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सन १६५७ ई० का इलाहाबाद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक तथा 
सन १६५७ ई० का लखनऊ विश्वविद्यालय (संशोधन ) विधेयक (श्री हृदय- 
तारायण सिह--वापस लिया गया) « : »« ४७७-४७८ 


प्रस्ताव कि सन्‌ १६५७ ई० का हायर सेंकेंडरी (इन्टरमोडिएट) एजकेशन 
(संशोधन) विधेयक एक प्रवर समिति के भ्रधीन किया जाय (श्री हृदय- 
नारायण सिह--विचार जारो ) गा श्र »« ४७८-५०६ 


शुक्रवार, ७ श्रग्रहायण, शक संघत्‌ १८८० 
(२८ नवम्बर, सम्‌ १६५८ ई०) 
प्रशनोत्तर ..- ध रे 9.8 ,.«. ४१३-भ्रश्८ 


कीरतपुर, ज़िला बिजनौर म॑ टाउन एरिया के मेहतरों द्वारा की गई हड़ताल 
से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में काय-स्थगन प्रस्ताव (श्री शफीक अ्रहमद 


खां तातारी--श्रस्वीकृत हुआ ) ४०७ डे + 5 भ्श्८ 
प्रदनों के उत्तरों की बंधता के सम्बन्ध मे जानकारी 3 2 ५२६ 
प्रस्ताव कि स्थायी समितियों के रिक्त स्थानों की पूति कर ली जाय (श्री प्रताप चन्द्र 

श्राज्ञाद--स्वीकृत हुश्ना ) *» * « * ५२६ 
सदन का कार्यक्रम हा 38... 3 ,... ४२६-५३० 
सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक (विचार जारी) . .. ५३०-५६६ 


मत्यियां »« ४३ कड़े ०८ ,.«. ३६७--५७४ 


सरकार 


श्री राज्यपाल 
श्री वराहगिरिवेकट गिरि 


मंत्रि परिषद्‌ 
मंत्री, जो कि मंत्रि मंडल के सदस्य हूं: 
डाक्टर सस्पुर्णानन्‍द, बी० एस-सी ०, एल-एल० बी०, मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, नियोजन 
तथा उद्योग मंत्री । 
श्री सेयद अली जहीर, बार-एट-ला, वित्त तथा वन मंत्री । 
श्री मोहन लाल गौतम, बी० ए० (आनसे ), सहकारी तथा कृषि मंत्री । 


श्री हुकुम सिह विसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, स्वास्थ्य, सहायता व पुनर्वास तथा 
न्याय मंत्री । 


श्री चरण सह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, राजस्व, सिंचाई तथा 
विद्युत मंत्री । 


श्री विचित्र नारायण दार्मा, स्वश्ासन मंत्री । 
श्री कमलापति त्रिपाठी, गुह, शिक्षा , सूचना व हरिजन सहायक मंत्री । 
श्रो गिरधारी लाल, एम० ए०, सार्वजनिक निर्माण मंत्री । 
राज्य मंत्री, जो कि मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं : 
श्री जग मोहन सिह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री । 
श्री लक्ष्मी रमण आचाये, समाज कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा राज्य मंत्री । 
डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी० एच-डो० (श्रोहियो), झ्राबकारी व 
परिवहन राज्य मंत्री । 
उप-मंत्री 
श्री सुल्तान आलम खां, नियोजन उप-संत्री । 
श्री हेमवती ननन्‍्दन बहुगुणा, उद्योग तथा श्रम उप-मंत्री । 
श्री बल्देव सिंह आये, स्वास्थ्य, सहायता व पुनर्वास उप-मंत्री । 
श्री रास स्वरूप यादव, स्वायत्त शासन उपनमंत्री । 
श्री कुंवर महावीर सिह, सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री । 


वाक्य पेड फा आरजएसक दफसा परयााया एनक्का, 


क्ष 
उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ 


् 


क्र 
पदाधिकारो . 
श्री चेयरमन 
श्री रघनाथ विनायक धुलेकर, एम०-ए०, बी० ए० (झ्रानसे ), एल-एल० बी० । 
श्री डिप्टी चेयरमेल 
श्री' निज्ञामहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०। 
सचिव विधान मंडल 
श्री रूप चद्ध, एच० जें० एस०। 
सचिव, विधान परिषद्‌ 
श्री परमात्मा शरण पचोरी, एम० ए०, एल-एल० बी०। 
अधीक्षक 
श्री तानक शरण श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एल० बी०। 





उप्ककफ 


सर्पा 
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छः 


सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र 


सदस्य का नास 


अजय कुमार बसु, श्री 
प्रब्दुर रऊफ, श्री 

ग्रब्दुल शक्र नज़मी, श्री 
श्रब्दुस्सलाम दाह, श्री 
अलग राय शास्त्री, श्री 
इच्ध सिह नयाल, श्री 
इसहाक सम्भली, श्री 
ईइवरी प्रसाद, डावटर 
उमा नाथ बली, श्री 

उमा शंकर सिह, श्री 

ए० जे ० फरीदी, डाक्टर 
एम० जे० मुकर्जी, श्री 
श्रोंकोर सिह, श्री 

कन्हैया लाल गुप्त, श्री 
कुदसिया बे गस, श्रीमती (बेगम 
एजाज़ रसूल ) 

कंदार नाथ खेतान, श्री 
केशव दत्त, श्री 

कृपा शंकर हजेला, श्री 
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री 
कृष्ण देव प्रसाद गौड़, श्री 
खुशाल सिह, श्री 
गिरधारी लाल, श्री 

गुरु नारायण, श्री कुंवर 
चन्द्र मोहन सुखिया, श्री 
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री 
चौधरी शिवनाथ सिह, श्री 
जगदीश चद्ध दीक्षित, श्री 
जगदीश चन्द्र वर्मा, श्री 
जगदीश प्रसाद ढिवेदी, श्री 
जगन्नाथ आ्राचायें, श्री 
जमीलुरहमान क्रिदवई, भरी 
जय बहादुर सिह, श्री 


. ज्योति प्रसाद उपाध्याय, भरी 


तारा अ्रग्रवाल, श्रीमती 
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री 
तेलू राम, भरी 

दीप नारायण वर्मा, श्री 


तर कु 


के की 


कफ की 


निर्वाचन क्षेत्र 


विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 2 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र £ 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 

नाम निर्देशित 

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
नाम निर्देशित 

स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
प्रध्यापक निर्वाचन क्षेत्र 


स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
नास निर्देशित 

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्दाचन क्षेत्र 
विधान संभा निर्वाचन क्षेत्र 
नाम निर्देशित 

स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 

नाम निर्देशित 

स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 

नाम निर्देशित 

स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


संख्या 
र्ट 


न 
श्टू 


४05 
४१ 
४२ 
डे 
है. 


सदस्य का तास 


देवेन्ध स्वरूप , श्री - - 333 
नवल किद्योर गु रुदेव, श्री 

नवाब सिंह यादव, श्री 

निज्ञामुद्दीन, 
निर्मल चन्द्र चतवेंदी, श्री 

नौरंग सिह, भरी 

पीताम्बर दास, श्री 

पष्कर ताथ भट्ट, श्री 

पर्ण चन्ध विद्यालंकार, श्री हि 
पथ्ची नाथ, श्री «- नि 


प्यारे लालगप्त, श्री ३ 03 
प्यार लाल श्रीवास्तव, डाइदर - « 
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री कर 
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री - - म 
बद्री प्रसाद कक्‍कड़, श्री 5 


बनवारी लाल, श्री 


बाब अब्दुल सजीद, श्री 2 
बालक राम वेद्य, श्री का 
मदन मोहन, श्री - सह 
मदन मोहन लाल, श्री रे 
महफज़ अहमद क्िदवई, श्री हे 
महम्‌द अ्रस्लम खां, श्री कर 
महादवी वर्मा, श्रीमती किट 
महाराज सिह भारती, क्री . -+« 
महावीर सिंह, श्री कुंवर कप 


साधद प्रसाद त्रिपाठी, श्री 


मुहम्मद नसीर, श्री सेयद 2 
मुहम्मद गाहिद फाखरो, श्री ग 
रणंजय सिंह, श्री कुंवर हे 
राजा राम दहास्त्री, श्री ् 
रास किद्योर रस्तोगी, श्री मद 
रास .कमार दास्त्री, श्री सर 
रामगुलास, श्री «- श 
राम घारी पाण्ड, श्री 32% 
राम नन्‍्दन सिंह, श्री ५28 


रास नाथ, श्री 


रास नारायण पाण्ड, श्री 
रास लखन, श्री -:- 
. राम सरत सिह, श्री 3 


रामेबवर सिंह, श्री मु 
लल्ल राम द्विवेदी, श्री 


लक्ष्मी नारायण दीक्षित, हि 
लातलता प्रसाद सोनकर, श्री वि 


(डिप्टी चेयरमन ) 


तक के व्के। कई. 


निर्वाचन घन 

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 

स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
स्तातक निर्वाचन क्षेत्र 

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
स्तातक निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्दाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र 

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय सं स्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
ताम निर्देशित 

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ' 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
नाम निर्देशित 

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


ऋतु« 
संख्या 


दर 
ल््रे 
० री: 


बिक 


सज्द्‌ 


धन्कु 


अमन बरकम्म, 
रा] 


संदस्थ का नाम 


लाल सुरेश सिंह, शी 

बंशीधर शुक्ल, श्री 

विद्यावती राठौर, श्रीमती 

विजय आफ विजयानगरम्‌ 
सहाराजकुमार , डावटर 

वीन भान भाटिया, डाक्टर 

वीरेन्द्र स्वरूप, श्री 

व॒ज लाल वर्मन, क्री (हकीम ) 

शंकर राव, क्री -: 

शकन्तला श्रीवास्तव, श्रीसती 

शफीक अहमद खां तातारी, श्री 

दयास बिहारी विराणी, श्री 

शान्ति देवी, श्रीमती 

शान्ति देवी अ्रग्नवाल, श्रीमती 


शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री 


शिव नाथ काटज, श्री 
दिव नारायण, श्री 

शिव प्रसाद सिन्हा, श्री 
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 
शुगन चन्द, श्री -. 
सकद मसल, श्री 

सरदार बलवन्त सिंह, श्री 
सावित्री इ्याम, श्रीमती 
हर गोविन्द सिह, श्री 

हरि कृष्ण अवस्थी, श्री 
हयातुल्ला अन्सारी, श्री 
हृदय नारायण सिह, श्री 


निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थाय निर्वाचन क्षेत्र 


स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


नाम निर्देशित 

नाम निर्देशित 

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा लिर्वाचन क्षेत्र 
स्मातक निर्वाचन क्षेत्र 

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
स्थानीय संस्थायें निर्दाचन क्षेत्र 
नाम निर्देशित 

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र 

नाम निर्देशित 

अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र । 


कक 


उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ 











की 
| के हे 
कार्य॑वाही 
न! सोमवार, २६ कार्तिक, शक संबत्‌ श्यू८० कि 
कक ४ [१७ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ई०] । कक 














घकृत विवरण 





विषय | पृष्ठ 
अश्नोत्तर का शी हि ह श ३ 
दू विश्वविद्यालय, वार एसी, के छात्र' पर पुलिस द्वारा लाठी चाज से उत्पन्न 
परिस्थिति के सम्बन्ध में काय-स्थगन प्रस्तव--डाक्टर ए० जे० फरीदी तथा 





श्री शफीक अहमद खां तातारी अस्वोकृत हुए) ... ४ लकी श्ष्र 
. सन्‌ १६४८ ई० के उत्तर प्रदेश ठेम्पोरेगी कन्ट्र,ल आफ रेन्ट एणएइ यू वक्‍शन 
(संशोधन) विधेयक पर श्री राष्ट्रपति की श्रनुमति की घोषणा ....  .«« र४ड 
सन्‌ ६६४८ ई० के उत्तर प्रदेश ( टेम्पोरेरी ) एकोमोडेशन रिक्वीजींशन 
(संशोधन) विधेयक पर श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा. ...  .-.. २४ 
सन्‌ १६५८ ई० के उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रसिटी (टठेम्पोरेरी) पावस आफ कब्ट्रोल 
(संशोधन) विधेयक पर श्री राष्ट्रयांत की अनुमति की घोषणा... ... र्‌५्‌ 
सन्‌ १९४८ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोंग (१६४४-४४ की बढ़तियों का 
विनियमन) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा... . «०७ र्‌५्‌ 
सन्‌ १६९४८ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१६४८-४६ का प्रथम पूरक) विधेयक 
पर श्री राज्यपाल की अनुमति की धेषणा कि सल न २५ 
संत १६ पघ८ ई० के उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक) पर 
श्री राज्यपाल की अनुर्मात की घोषणा  ... मर 5 श्प्‌ 
सन्‌ १६५४७ ई*'के उत्तर प्रदेश (निर्माण काय विनियमन) विंवेथक पर श्री राष्ट्र 
पति की अनुमति की घोषणा... ... ... .. ... र्‌र्‌ 












पा मुल्य बिना महयूल २ आने, महसूल' सहित ३ आने । 
५.7 आल चन्दा बिना महसूल ५, रुपये, महसूल सहित ६ रुपये । 


( ख ) 


सन्‌ १६४७ ई० के इन्टर जूकेशन (संशोधन) विधेयक पर श्रीं शज्यपाल 
की अनुमति को घोषणा रे री का हा हि 
सन्‌ १६४८ ई० के लखनऊ यूनिवर्स (संशोधन) विधेयक पर श्री राज्यपाल 


करा अनुमति कक घंषया ७० न कक कक ५252 
सन्‌ १६५४२ ६० की उत्तर प्रदेश जर्मीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमा- 
बली में संशोधनों की विशष्ति -- (स्वास्थ्य, विद्य,व, घहायता व पुनर्वास 


मन्त्री ... मेज पर रखा) ब्न्न ०० 45४ 2७ 9 


सन्‌ १६५७ ६० की उत्तर प्रदेश इृहत्‌ जोतकर नियमावला मे संशोधनों की 
विज्ञप्ति... स्वास्थ्य, विद्युत, सहायता व पुनर्वास मन्‍्त्री... मेज पर रखी). .. 
य० पी० पंचायत राज नियमावली में संशोधनों की विश्त्ति ... (सावजनिक 
निर्माण मन्‍्त्री के समा सचिव ... मेंज पर रखी) «« कि हर 
सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक ... 
(सचिव, विधान परिषद्‌ ... मेज पर रखा) ... जे सा गा 
सन्‌ १६५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक ...(सचिव, विधान परिषद्‌ ... 
मेज पर सवा). रत नल बन... +*« 8 


सदन का कायक्रम ... लि कल हक शत कर 
स्थायी समितियों पर काय करने के लिये एक अतिरिक्त स्थान के निर्वाचन का 


प्रस्ताव... (न्य.य, वन, खाद्य व रसद्‌ मन्त्र ... स्वीकृत हुआ)... का 
स्टेट हेल्थ बोड में रिक्त स्थानों पर दो सदस्यों का चुनाव ** (स्वास्थ्य, 
विद्य त, सहायता 4 पुनर्वास मन्त्री ... स्वीकृत हुआ). «| #-.- 
सन्‌ १६४८ ६० का उत्तर प्रदेश निर्सन तथा संशोधन विधेयक *** (न्याय, 
वन, खाद्य व रसद मन्त्री ... पारित हुआ) बर ४५ ५ 
उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली में किये गये संशोधनों पर विवाद ... 
(समाप्त हुआ). -«« मर न ५ 498 डर 


उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) नियमावली, १६५८, 
पर विवाद ... (समाप्त हुआ) द 


नत्यियां नह द्क 


कक कर्क का के कक 


२४ 


२६ 


२६ 


२६ 


२६ 


२६ 


२६ 
२६ 


२७ 


२७ 


श्ष 


२६ 


३२ 


. ३७ 


उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ . 


कला: बक अध्ययनों पलााहल पु. 7०००2 ;&(-एयाइ #०कन्-थद (आनसाप९+ बाय) पैजाकआन| ,॒चल्‍काा फरान्‍म 


सोमवार, २६ कार्तिक, शक संबत्‌ श्य८ट० (१७ नवस्बर, सन्‌ श्शप्द ६० ) 


किक -जलकर! शासक दशाएभाफ-दाए 0्रनन ४ कमा 4+जर-्‌ साया) 20 22मउक!..-<.«« अपकाइपीर सनकी. 


उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ को बैठक, कोंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के 
११ बजे श्री चेयरमैन (श्री रघुनाथ विनायक शुलेकर) के समापतित्व में आरम्भ हुई। 


. अजय कुमार बसु, श्री 
अब्दुर रकफ, श्री 
अब्दुल शकूंर नजमी, श्री 
अब्दुस्सलाम शाह, श्री 
इन्द्र सिंह नयाल, श्री 
इशहाक सम्भली, श्री 
इंण्वरी प्रसाद, डाक्टर 
उमानाथ बली, श्री 
उमा शंकर सिंह, श्री 
ए० जे० फरीदी, डाक्यर 
एम० जे० मुकर्जी, श्री 


दि. ] 
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उपस्थित सदस्य ( ७९ ) 


कुद्सिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल), श्रीमतो 


केशव दत्त, श्री. 

कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री 
कृष्णुदेव प्रसाद गौड़, श्री 
गिरघारी लाल, श्री द 
गुरु नारायण, श्री कु वर 
चन्द्र मोहन सुखिया, श्री 
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री 
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री 
जगदोश प्रत्ताद द्विवेदी, भरी 
जगन्नाथ आचाय, श्री 

जय बहादुर सिंह, श्री 

ताय अग्रवाल, श्रीमती 
तेल्ू राम; श्री 

दीप नाशयण वर्मा, श्री 
नवल किशोर गुरुदेव, श्री 
निजामुद्दीन, श्री 


| 


निमल चन्द्र चत॒र्वेदी, श्री 
नोरंग सिंह, श्री 

पीताम्बर दास, श्री 

पुष्कर नाथ भटट, श्री 

पूण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 
प्रथ्वी नाथ, श्री 

प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर 
प्रताप चन्र आजाद, श्री 
प्रेम चन्द्र शर्मा श्री 

बनवारी लाल, श्री 

बालक राम वेश्य, श्री 

मदन मोहन, श्री 

मदन मोहन लाल, श्री 
महफूज अहमद किदवई, श्री 
महमूद अ्रस्ल्म खाँ, श्री 
महावीर सिंह, श्री कु बर 
मुहम्मद शाहिद फ'खरीं, श्री 
रणंजय सिंह, श्री कु ब॒र 
राजा राम शास्त्री, श्री 

राम कुमार शास्त्री, श्री 

राम ननन्‍्दन सिंह, श्री 

राम नाथ, श्री 

राम नारायण पारण्डे, श्री 


| राम लखन, श्री 


राम सूरत सिंह, श्री 


| रामेश्वर सिंह, श्री 
| लल्लू राम द्विवेदी, श्री 


। लक्ष्मी नारायण दीक्षित, श्री 


२ विधान परिषद्‌ [२६ कातिक, शक संवत्‌ १८८० 


लालता प्रसाद सोनकर, श्री 

लाल सुरेश सिंह, श्री 

वशीधर शुक्ल, श्री 

विद्यावती रागर, श्रीमती 

विजय आफ विजयानगरम्‌; महाराजकुमार, 
डाक्टर 

वीरेन्द्र स्वरूप, श्री 

ब्रज लाल वमन, श्री (क्रीम) 

शंकर राव, श्री 

शदुन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती 

शरफीक अहमद खां तातारी, श्री 

शान्ति देवी, श्रीमती 


(१७ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ई०)] 


शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती 
शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री 
शिव नाथ काटजू , श्री 

शिव नारायण, श्री 
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 
शुगन चन्द, श्री 

सकट्ू मल, श्री 

सावित्री श्याम, श्रीमती 

सैयद मुहम्मद नसीर, श्री 
हयातुल्‍ला अन्सारी, श्री 

हर गोविन्द सिंह, श्री 

हरि कृष्ण अवस्थी, श्री 


निम्नलिखित मन्त्री, राज्य मन्त्री व उपमन्‍्त्री, जो कि विधान परिषद्‌ के सदस्य नहीं 


हैं, भी उपस्थित थे :-- 


श्री हुकुम सिंह विसेन (स्वास्थ्य, विद्य त, सहायता व पुनर्वास मन्त्री) । 


4५. 


श्री चरण सिंह (राजस्व तथा वित्त मन्त्री) 


श्री सैयद अली जद्दीर (न्याय, वन, खाद्य व रसद मन्त्री) 

श्री विचित्र नारायण शर्मा (स्वशासन मन्त्री) 

श्री कमलापति त्रिपाठी (यूह, शिक्षा व सूचना मन्त्रीं) 

डाक्टर सीतारास (अ्राबकारी, रजिस्ट्रेशन, स्थम्प्स व परिवहन राज्य मन्त्री)। 
श्री जगमोहन सिंह नेगी (बृहत्‌ उद्योग उप मन्त्री) 

श्री सुल्तान आलम खां (नियोजन उप-मन्त्री) 


पा फामाम-युएक.+५.७+०१०:. शा डांधा. १८५० ७०+व० 


प्रश्नोत्तर ३ 


. प्रनोंत्तर 


न्‍अरलमानानमनकाका6. टी पा अममयाए. ++-गाक «3-३. टनम्थाफमनम्न्‍मथा 


तारांकित प्ररन 


गंगा खादर (जिला मेरठ) के किसानों की शिकायतों के। सम्बन्ध में' 
प्रधान मन्त्री का नोठ। ु 

*१--श्री पीताम्बर दास रस्थानीय संस्याये निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्‍या गंगा 
खादर, हस्तनापुर (जिला मेरठ) के किसानों की कुछ शिकायतों के सम्बन्ध में कोई नोट 
माननीय प्रधान मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले ६ महीनों में 
प्राप्त हुआ ? 

(ख) यदि हाँ, तो कब ? 

(गं) उस पर सरकार क्या कायवाही कर रही है ? 

श्री चरण सिंह (राजस्व व वित्त मंत्री) 

(क) जी हाँ। प्रधान मंत्री जी का एक पत्र प्राप्त हुआ था। 

(ख) उक्त पत्र श्द माच, १६५४८ को प्राप्त हुआ । 

(ग) गंगा खादर के ६० परिवारों को दूसरे सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिये उचित 
भूमि की व्यवस्था की जा रही है । 

श्री पीताम्बर दास--वह कोन सा स्थान छांटा गया है ? 

श्री चरण सिंह--तराई का, जिला नैनीताल में । 

श्री पीताम्बर दास--अह व्यवस्था कब तक होने की आशा की जाती है ? 

श्री चरण सिंह-- ७६ निश्चित तिथि नहीं बतलायी जा सकती है क्योंकि पहले 
जिस जगह पर इन लोगों के लिय्रे जमीन तय की गयी थी वहां पर ये आये नहीं । लिहाजा 
कुछ दूसरे लोगों ने उठ जमीन पर कब्जा कर लिया । अब उन लोगों को बेदखल करने 
जा रहे हैं और जब वह जमीन खाली हो जायेगी तब इन लोगों को बसाया जायेगा । दूसरी 
जगह के लिये भी फारेस्ट वालों से मशविरा करके जमीन तथ कर रहे हैं। इसलिये कोई 
निश्चित तारीख नहीं बतला सकते हैं। 

श्री पीताम्बर दास--गंगा खादर में कुल कितने परिवार हैं जिनमें से ६० को दूसरी 
जगह पर बसाया जा रहा है ? 

श्री चरण सिंह--वैसे तो वहां पर २००० खानदान हैं। लेकिन जो हटाये जाने वाले 
हैं या जो हटना चाहते हूँ वे गालिबन ३०० हैं | 

विवाहिता महिलाओं को ग्राम सेविका-प्रशिक्षण के लिए सेजने से 

पूर्व उन के पतियों की सम्मति । द 

*+२--श्री पीताम्वर दीस--क्या यह सत्य दै कि ग्राम सेविकाओं की ट्रेनिंग के लिये 
विवाहित स्त्रियों को भेजने से पूव सरकार द्वारा उनऊे पति की सम्पति नहीं ली जाती ? 

श्री सुल्तान आत्म खां (नियोजन उप-मंत्री) जी हां | 

+३-..(हस्तान्तरित) | 


विधान परिषद्‌ [२६ कार्तिक, शक संवत्‌ श्य८० 
(१७ नवस्बर, सन्‌ १९५८ ई०)] 


गन्ना मिलों पर गन्ने के उपकर का बकाया धन । 

*४--्री प्रथ्वी नाथ--(विधान सभा का क्षेत्री--क था सरकार हल कि 
३० जून, १६४८ को उत्तर प्रदेश की शुगर मिल्त के ऊपर गन्ने के उप-कर के कारण 
कितना रुपया बकाया था 2 
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श्री जगमोहन सिंह नेगी (6 उद्योग उप मंत्री)-- 

रु० ३४४.३६ लाख | 

5 [88०००:४था जिंधडाी 'िष्टां (५7००६ एंतए०2 ७७ १०४४४) 

7२६, 284,56 487॥8. 

श्री प्रथ्वी नाथ--क्या माननीय मत्री जी यह बतलाये गे कि नोश्सि दिये जाने के 
अलावा कोई कायवाही रुपया वसूल करने की की गयी है ? 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--नियमानुसार उनको ३१ मार्च तह के लिये यह नोटिस 
दिया जाता है कि अगर इस तारीख तक उन्होंने रपया जमा नहीं कया तो उनके ऊपर 
पेनाल्‍टी इम्पोज की जायगी.। उनको यह लिखा जाता हे है कि बे कारण बतलाये' कि क्यों 
न उनकी प्रोपर्टी का अटैचमेंट क्रिया जाय अगर उन्होंने ३१ मार्च तक रुपया जमा न 
किया हो | । 

श्री पृथ्वी नाथ--क्या उनको ३० सितम्बर तक के लिये नोटिस दिया गया था ? 

श्री जग्रमोंहन सिंह नेगी-हाँ, दिया गया था। लेकिन ३१ मार्च तक २३ 
फैक्टरीज ने रुपया अदा कर दिया था ओर केवल ४३ फैक्टरीज ही डिफाल्टर में रह गये 
थे | अब उनको नोटिस दिया गया है कि क्‍यों न उन पर पेनाल्टी इम्पोज की जाय और 
इसके बद आगे की कायवाहीं की जायेगी। 

श्री निमल चन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र--यह जो ३५४.३२६ लाख र्प्ये 
बाकी है वह एक साल का है या कई साल का है ? 

श्री जगमोहन सिंह नेग्री--कुछ पिछला भी है और कुछ इस साल का है | 

“५--श्री पृथ्वी नाथ--क्या सरकार बतायेगी कि क्‍या सरकार ने किसी शुगर फैक्टरी 
के लिलाफ गल्‍्ने के उप-कर को वसूल करने के लिये कोई. कायवाही की है ? 

*5 870 श्लफ्सं २४४७--५७५]॥॥] ६४८ छ0फ्च्धला 
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श्री जगसोहन सिंह नेगी--जिन चौनी मिलों ने स्ेस का भुगतान नहीं किया है 
उनके विरुद्ध बकाया सेस की वसूली के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण संल्षग्व* पत्र 
में दिया हुआ है । द द 
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प्रश्नोत्तर | ष़ू 
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श्री तेलू रास--(स्थानीय संस्थाये निर्वाचन क्षेत्र) क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि यदि वह पिछले साल का बकाया है तो जैसा कि इसके लिये पेनालटी सर्टिफिकेट 
के लिये बिल है उसके मृताबिक किसी से पैनालटी ली गई है या नहीं ? 

श्री जगमोंहन सिंह नेगी--श्रमी तक तो प्रश्न हीं नहीं उठा था इसलिये यह सवाल 
ही नहीं पैदा हुआ | 

श्री अब्दुर रझफ (स्थानोय संस्थाये निर्वाचन ज्ञष 5)--क्या माननीय मन्त्री जी 
यह फरमाये गे कि इस वक्त का जो बयान है और जुलाई में जो बयान दिया गया है कि 
शुगर फैक्टरीज के ऊपर किसी किश्म का वकाया नहीं है, दोनों में से कौन सा सही है ? 


श्री जगमोंहन सिंह नेगी--ऐसा कोई बयान जुलाई में मेरे ख्याल में नहीं दिया 
गया है । 
श्री शिव नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि ज्ञिनको नोट्सि दिया गया है, उनसे वसूल हुआ है या नहीं ? 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--यहद् तो में कह चुका हूँ छि २३ फैक्टरियों ने अपना 
दिसाव क्लियर आफ कर दिया है ओर अब ४३ बाकी हैं। 
श्री अब्दुर रअफ--मैंने बरेली शुगर फैक्टरी के बारे में इस सदन में द्रियाफ्त किया 
था और उसका जबाब भी दिया गया था जो कि रिटन प्रोसीडिंग्स में मोजूद है, कि किसी 
किस्म का टेक्स बाकी नहीं है ? 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--बरेली का सवाल इसमें नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल. 
है कि एक सवाल आगे आ रहा है, जिसमें एक सूची दी गयी है। मुमकिन है बरेली का 
नाम भी उसमें हो तो उससे मालूम किया जा सकता है| मुमकिन है कि ऐसा हो लेकिन 
में ठीक तरह से नहीं कह सकता | 
मदन मोहन ( अध्यापक, निर्चाचन क्षेत्र )-श्रमी-अभी यह पूछा गया 
था कि पहले भी ऐसी छाई कायवाही को गयी थी या नहीं तो उसका जवाब दिया गया है 


कि पहले यह प्रश्न नहीं था तो में यह जानना चाहता हूँ कि पहले प्रश्न नहीं था का क्‍या 
मतलब है ? 


श्री जगमोहन सिंह नेगी- यह अ्रसल में बहुत पुरानी हिस्टरी है। इसके बारे में 
रिंट दायर की गयी थी जिसकी वजह से यह अकृमुलेट होता रहा और जब हाई कोट का 
डदिस्तीजन हो गया, तब उसके बाद उसको वसूलीं के लिये उनको ३० सितम्बर तक समय 
दिया गया | अब यह आखिरी भिवत्राद दे दी गयी तो कुछ से वसूल हो गया है और कुछ 
से नहीं वसूल हो पाया, इसलिये मैंने यह श्रज किया था । 


श्री महमूद अस्लम खां (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--मैं माननीय मन्त्री जी 
से यह दरियांफ्त करना चाहता हूँ कि किस तारीख को यह रिट पेटीशन हाई कोट में हुआ था ? 


६ विधान परिषद्‌ [२६ कातिक, शक संबत्‌ श्यू८ू० 
(१७ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ६ई०)] 


श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो पिछले साल को बातें हैं, ठीक तारीख के 
लिये नोटिस को आवश्यकता होगी | 

*६-.७--हस्तान्तरित) । 

गन्ना मिलों पर किसानों के गन्ने का बकाया घन । 

“८--श्री प्रथ्वी नाथ- क्या सरकार वतायेगी कि १-८-१६५८ का शुगर मिलों 
दे; ऊपर कितना रुपत्रा काश्तकारों द्वारा उनको गन्ना सप्लाई करने के कारण बकाया के 
पर्मबारू था क्‍ 
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श्री जगमोहन सिंह नेगी--र० ७६ . २७ लाख | 

57 उुगछ75०४59७ 579४2) १६2:,--९५, 79 * 27 ]9॥7088. 

*६ श्री प्रथ्वी नाथ--क्या सर॥र बतायेगी कि वह क्या कदम उठाने जा रही है 
जिससे के काश्तझारों को उनका रुपया मिल जाय 7 

*),. 5ज एल पिब४--५४])। ४९ (50ए८४४70९८४६ 5६806 ६९ 8८08 १६ 
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श्री जगमोहन सिंह नेगी--गनता आयुक्त ने उत्तर प्रदेश गस्ना (पूर्ति तथा 
खरीद विनियमन ) अधिनियम, १६४३ की धारा १७ (४) के श्रधीन ४३ चीनी मिलों के 
विरुद्ध ।जन्होंने गन्ने का मूल भुगतान तहीं किया है, गन्ने के मूल्य के बकाया की वसूली के 
लिये रिक्रवरी साडिफ़िफेट जारी <ये हैं | | 

507 हँग्डग5णीा45 डिंखइंम ऐिह83,-- 0... (एड736. एक्माउडंंत्तटः प्छ्तेढ्फ 
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श्री प्रध्वी नाथ--ज्या सरकार यह बताने की क्या करेगी कि रिक्रवरी सर्टिफिकेट 
में कब तक की मियाद है रुपया देने की ? हे | 
2, ३५ व लि ७ में | (७ 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--यद् तो मैंने बताया है कि ३० सितम्बर तक आखिरी 
मिवद है | द 
श्री प्रथ्वी नाथ--क्या सरकार यद्द बतायेगी कि ३० सितम्बर के बाद क्या कारये- 
वाही की गयी ? 


. भ्री जगमोहन सिंह नेगी--वह तो मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 
पनाल्‍टी के लिये उनको शो काज नोटिसि दिया है कि क्यों तुमने ३० सितम्बर तक रुपया 
नहीं जमा फिया है ओर इसहा कारण बताओ कि क्‍यों न तुमसे पैनाल्‍टी ली जाय । 


श्री अच्दुर रअफ--मैं यह दरियाज्त करना चाहता हूँ कि रिक्वरी सर्टिकिकेट 


की मियाद के अन्दर किन मिलों ने रुपया दिया है, उनका नाम बता दिया जाय ? 
श्री चेयरमैन--इसके लिये आप फिर से नोरिस दीजिये ] का 


०] 


प्रश्नोत्तर ७ 


श्री शिव नारायण--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगली मां 
तक जिनके ऊउर रिकवरी का रुपया बाकी है, वह वधूल हो जायेग।। 


( इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया ) 
श्री इसहाकू सम्भली (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार यह 
बताने की कृपा करेगी कि २६ लाख रुपया बाको जो बतलाया गया है, वह इस साल का है या 
इसके पहले साल का है ? द 


श्री चेयरमेन _.."इसके लिये भी आप नया नोटिस दौजियेगा । 

श्री१३सहाक सम्भली--प्रश्न नंबर १० में बाद को पूछना चाहता हूँ । द 

(तारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर तानंकित प्रश्न संख्या ७८ के पश्चात्‌ देखिए, ।) 

+ ९ १--२६--(स्थगित) 

*२७-२८--(हस्तान्त रित) 

( तासंकित प्रश्न संख्या २६ से ३५ तक का उत्तर तारांकित प्रश्न संख्या १० के 
पश्च।त्‌ देखिए । 

प्रदेश से बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को सरकारी छात्र-बृत्तियाँ। 

+३६--श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार 
यह बताने की कृष करेगी कि इस प्रदेश से बाहर पढ़ने वाले कितने छात्रों को प्रदेश को 
सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सन्‌ १९४७-७द में दी गईं ? 


श्री जगमीहन सिंह नेगी--ऐसे १८६ छात्रों को राज्य सरकार द्वारा १६४७-४८ में 
छात्रवृत्ति दी गईं । 


*३8७-०-श्री प्रताप चन्द्र आजाद--बंया सरकार उपयु क्त छात्रों की एक सूची 
छात्रदतति के धन के साथ तथा शिक्षा-संक्ष्या + नाम के साथ सदन की मेज पर रखने की 
क्रपा करेंगी ? 


श्री जगमोहन सिंह नेगी--मिन्न-मिन्न विभागों द्वारा उपयु क्त छात्रों को दी गई 
छात्रवत्ति के घन तथा शिक्षा संस्था के नाम सहित अलग-अलग “सूचियाँ सदन के मेज पर 
रख दो गई है। 

श्री ग्रताप चन्द्र आज्ञाद--क््या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेगे कि 
छात्रवत्ति जो दी जाती है वह किसी सिद्धान्त पर दो जाती है या आवश्यकता अनुसार दी 
जाती है ? 

श्री जगमोहन सिंह नेगी -सिद्धान्त और आवश्यकता दोनों ही. एक चीज हैं। 
आवश्यकता होती है, तभी सिद्धान्त बन जाता है । 

श्री प्रताप चन्द्र आजाद-माननीय अध्यक्ष महोदय, में यह जानना चाहता हूँ 
कि एक हो ट्रेनिंग दो छात्र पा रहे हैं, तो उनमें से किसी को ६ सो मिलता है और किसीं 
५ २ पि 5 ७ ४५ दम 
फो डेढ़ सो हो मिलता है, तो इस सम्बन्ध में यह जानकारी हासिल करना चाहता हूँ कि 

*देखिये नत्थी “लत? पुष्ठ ३६ पर । हे 


शििलनीीयनी न “ 


धर विधान परिषद्‌ [२६ कार्तिक, शक सेवत्‌ १८८० 
द (१७ नवम्बर, सन्‌ १६४५८ ६०)] 


यह जो छात्रवृत्ति दी जाती है तो यह आवश्यकतानुसार दो जाती है या इसका कोई और 
क्राइटरियन है ? 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके कई क्राइटेस्यिन हो सकते हैं। उस व्यक्ति 
की माली हालत को देखा जाता है। जों ऊंचे दर्ज मं पढ़ता हैं उसको ज्यादा दिया 
जाता है | जो टेकनिकल शिक्षा पाता है उसझो ज्यादा दिया जाता है,। 
श्री महमूद अस्लम खाँ-- में माननीय मन्त्री जो से यह जानना चाहता हूँ कि 
इसमें असलियत क्या है ओर इसकी पोजीशन क्या है ? 
( इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ) 
( तारांकित प्रश्न संख्या ३८-४१ तक का उत्तर ताशंकित प्रश्न संख्या ५५ के 
पश्चात्‌ देखिए, । ह 
रुद्रपुर की भूमि पर अवैधानिक रूप से अधिकार करने वाले व्यक्ति । 
*४२---श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद-क्या सरकार यह बताने की छृपा करेगी कि 
रुद्रपुर तथा उसके पास जो ममि राजनैतिक पीड़ितों ओर अन्य व्यक्तियों को एलाट की 
गयी है उनमें से कितनी ५२ कितने व्यक्तियों ने नाजायज तोर पर अथवा जबरदस्ती अधिकार 
जमा लिया है ? 
श्री चरण सिंह -वांछित सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है और इसको 
एकत्रित करना जनहित में आवश्यक नहीं जान पड़ता क्योंकि अलाट की हुई जमीन पर 
नाजायज कब्जे का हटने छो जिम्मेदारी सम्बन्धित अलाटी की है ओर सरकार इस मामले 
में हस्तक्ञेत नहीं कर सम्र्ती । क्‍ क्‍ 
+४३--श्री प्रताप चन्द्र आज्ाद--क्या सरकार यह मी“बताने की कृपा करेगी 
कि इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों ने सरझार को रिपोण भेजी है कि उपयु कत व्यक्तियों को 
बे5खल किया जाय ? 
श्री चरण सिंह--जी हां । 


+४४--श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी 
कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कायवाही की 2 


श्री चरण सिंह-प्राथियों को सूचना दे दो गई कि वे इस सम्बन्ध में न्यायालय 
द्वारा उचित काय वाही करें । के 

श्री प्रताप चन्द्र आज़ांद--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह. जानना चाहता हैँ 
कि जिन लोगों ने जदद॒स्‍्ती कब्जा किया है, उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? 


श्री चरण सिंह -प्राइवेट आदमियों की जमीन पर अगर कोई कब्जां कर लेता है 


पी उसकी जिम्मेदारी सरकार केसे ले सकती है और उसकी लिस्ट कैसे बना सक ह हैं... 


श्री / ० अर हं्पी, है है. 
॥[॥ ॥| # | 








प्रश्नोत्तर & 


ग्राम भेसाहा ज़िला पीलीमीत में दफ़ीना बरामद । 

*४५ श्री अब्दुर रझक--+क््या यह टींक है कि ग्राम मैसाहा, याना अमरिया. 
जिला पीलीमीत में लोई दफोना बरामद हुआ 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नही | 

श्री अब्दुर रऊफ- मैं माननीय मत्री जी से इस सिलसिले में यह जानना चाहूँगा 
कि क्‍या थाने के अन्दर कई रिपोट या अखबार के जरिये से इस किस्म की कोई इत्तिला 

हुँचाई गई थी या नहीं ? क्‍ 

श्री चेयरमैन--उत्तर आप को मिल चुका 

श्री अव्दुर रझफ--मैं यद द्रियाफ्त करना चाहता। हूँ हि कोई रियरोट दज हुई या 
अखबार के जरिये से गवनमें5- के पास भेजी गई ? 

श्री चेयरमेन--उत्तर आपको दिया जा चुका है कि कोई दफीना बरामद नहों 
हुआ | इस के बाद आप प्रश्न ४६ पूछिये । द 

*9६--श्री अब्दुर रझफ--यदि नहीं, तो क्या कोई रिपोट इस सस्त्रन्व में कलक्टर 
पीलीभीत और सरकार के मुख्य मन्त्री को मिली ? 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--प्रश्न नहीं उठता। 

श्री अब्दुर रझफ--मेरा प्रश्न यह है कि इस सम्बन्ध में कोई रिपोट कल्लेक्टर को दो 
गई या सरकार व माननींय मंत्री जी को ऐसी कोई रिपोट मिली नहीं ? 

श्री चेयरमैन--यह जो जवाब दिया गया है कि “प्रश्न नहीं उठता??, तों सरकार को 
: इस बात की कोई इत्तिला है या नहीं और इसमें इस तरह का जवाब क्या दिया गया है ? 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--ऊपर के उत्तर से ही इस तरह का उत्तर दिया गया है 
कि “प्रश्न नहीं उठता”, क्योंकि सरकार के पास इस तरह की कोई इत्तिला नहीं है। 

*+४७- -श्री अब्दुर रझअफ--पदि हू, तो सरकार इस स+बन्ध में क्‍या कर रही है ? 

श्री जगमाहन सिंह नेगी--प्रश्न नहों उठता । 

४ ८८-५४ १--(स्थर्ित) | 

गवनमेंट टेक्निकल इन्सटीदयूट, झांसी का रेलवे विभाग द्वारा लिया जाना । 

*४२--श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--क््या यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 
संचालित गवन में टेक्नी हल इन्स्टीट्यूट, फांसी को केन्द्रीय सरकार के रेलवे विभाग ने ले 
लिया है ? 

श्री जगमोहन' सिंह नेगी-- जी हां । 

*४३---श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद-क्या यह भी ठीक है कि उत्तर प्रदेश सरकार 
द्वारा इस बात की घोषणा की गईं थी कि स्थायों स्टाफ राज्य सरकार के अन्तगत अपने-अपने 
स्थानों पर चला जायगा ओर गैर स्थायी स्टाफ रेलवे विभाग में मिल जायगा २ 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नहीं । इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई थी । 

*+४४--श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--(क) क्या यह भी ठीक है कि कुछ गैर स्थायी 
व्यक्तियों को रेलवे विभाग में जाने से रोक लिया गया है ? 


विधान परिषद्‌. [२६ कातिऊ, शक संवत्‌ शदू८० 
(१७ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ई०) | 


१० 
(ख) यदि हाँ, तो कितने और क्‍यों ? 
गरी जगमों हन सिंह नेगी--(क) जी नहां | 
(स्व) प्रश्न नहीं उठता । 
(ताराकित प्रश्न संख्या ५० का उत्तर तारांकित प्रश्न संख्या २५ के पश्चात्‌ देखिये।) 
गांव बसन्तपुर जिला बरेली में भूमि का बन्दोव॒त 
: ६--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(%) क्‍या यह सत्य है कि गांव असन्‍्तपुर 
तहसील आंवला, जिला बरेली, में बन्दोबस्त ही रहा है ? 
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई सूचना मिली है कि इस बन्दोबस्त में बहुत 
से किसानों को उनकी भूमि से वचित कर दिया गया है जा बन्दोबसस्‍्त से पूव के रिकाड में 


मौजूद हे े 
(ग) क्‍या सरकार को यह भी सूचना मिली है कि बन्दोबरुत के पूव के रिकाड के 


विरुद्ध बढ़त से किसानों को उनकी भूमि से अधिक भूमि दे दी गईं है ? 

श्री चरण सिंह--खूचना एकत्र की जा रही है | 

*छू७--श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--(क) क्या यह सत्य है कि उपयु कत गांव 
सभा के प्रधान ने कोई आवेदन पत्र जिलाधीश महोदय को इस सम्बन्ध में दियाथा आओ 
उसमें गांव के समस्त किसानों की भूमि के नम्बर भी लिख दिये थे ? 

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार यह बताने को कृपा करेगी हि उक्त आवेदन-यत्र 
पत्र पर क्‍या कायवाही का गई 2 

श्री चरण सिंह--खूचना एकत्रित की जा रही है। क्‍ 

*कु८ट--श्री अताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार ऐसे किसानों की संख्या बतायेगी. 
लन्हें अपनी पहली भूमि (जो बन्दोबस्त से पूर्व रिकाड में थी) से कम भूमि मिली है ? 

श्री चरण सिंह-- खूचना एकत्रित की जा रही है | 

“पू६--श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद-क्या सेरकार ऐसे शिसानों की भी संख्या' 
बतायेगों जिन्हें अपनी पहली भूमि (जो बन्दोबस्त से पूब रिकाड में थी) से अधिक भूमि 
दे दी गई हे? 

श्री चरण सिंह - खूचना एकत्रित की जा रही है | क्‍ 

*६०--श्री प्रताप चन्द्र आजाद- (६) क्या यह भी ठीक है कि डउपयु कत में 
जो भूमि गांव सभा के नाम में उपयु कत बन्दोबस्त से पूथ दज थी, वह भी कुछ लोगों 
को दे दी गई है? 

(स्व) यदि हाँ, तो क्या सरकार उपयु क्‍त व्यक्तियों को संख्या बताने की कृपा 
करेगी ? द 

. श्री चरण सिंह -चूचना एकत्रित की जा रही है । 

ह केन्द्रीय सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायताथे दिये गये घन के व्यय का - 
.. विवस्ख।.. 
5 +६१--श्रीमती शिवराजवती नेहरू--(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--केन्द्रीय 
संस्कार ने जो घन पिछले वर्ष बाढ पीड़ित जनंता की सहायता के लिये दया है.वह किन-किन 


की ७ 


में खच किया गया २ 






प्रश्नोत्तर क्‍ ११ 


श्री चरण सिंह--गत वर्ष केन्द्रीय सरकार से बाढ़ के संबंध में ४२,७४,००० रुपये 
का अनुदान प्रास हुआ था । यह अनुदान १६४६-४७ तथा १६४७-४८ में राज्य सरकार 
द्वारा बाढ़ पर किये गये व्यय की आंशिक पूति के लिये स्वीकृत हुआ था। अनुदान के पूव 
ही राज्य सरकार व्यय कर चुकी थी, अनुदान की प्राप्ति के बाद व्यय करने का प्रश्न नहीं 
उठता । क्‍ ह 
*६२--श्रीमती शिवराजवती नेहरू-- (क) क्‍या यह ठीक है कि सरकार ने यह 
तजबीज किया था ह वह गांव, जो पिछुली बाढ़ में वह गये थे, ऊची जगद्द पर 
बसा ये जाय॑, जझं फिर बाढ़ का खतरान रहे? 

(ख) यदि हॉ, तो क्या सरकार यह बताने को कृपा करेगी कि कितने गांव २४ जून, 
१६५८ तक ऊ ची भूमि पर बसाये जा चुके हैं ? 

श्री चरण सिंह-- _ 

(क) बाढ़ से वह ज़ाने वाले गांवों के बसाये जाने के सम्बन्ध में सरकारी आदेश 
पहले दो से जारी ई । इन्हीं फे अनुसार गत॑ वर्ष भी कायवाही की गई | कोई नई तजवीज 
पिछले वर्ष नहीं बनी । 

(ख) २५ जून, १६४८ तक प्रदेश भर में कुल ७० गांव ऊंची भूमि पर बसाये 
जा चुके हैं | 

श्रीमती शिव राजव ती नेहरू-क्या सरझार यह बतलाने को कृपा करेगी कि 
अटियामु शीगज तथा इंसक आसपास जो बस्तियां हट गई हैं, उनके लिये भी ऊची 
जमीन की व्यवस्था मकान बनाने के लिये की गईं है ? 

श्री चेयरमेन--आप नया प्रश्न न कीजिये | 

सरकारी अधिकारियों से सरकारी कारों की वापसी 
+६३--श्री कुंवर रणुल्ञय सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन ज्षेत्र )--क्या सरकार 
यह बतलाने की कृपा करेगी ॥क अब तक (१-७--४८)-- | 
(क) कितने अधिकारियों से क्रितनी सरकारी मोटर कारे' वापस ली गई हैं 
ओर 
(७) उन मोग्रआरों का क्‍या किया गया है ? 
डाक्टर सीताराम ( आबकारी, र जेस्ट्र शन, स्थम्प्स व परिवहन राज्य मंत्री ) 
(क) १४ जुलाई, १६५८, तक वापप को गई गाड़ियां जो कि परिवहन विभाग के 
पास हैं उनकीं संख्या ४५६ हैं । द 
(ख) उनमें से १६४ गाड़ियां टैक्सी के रूप में चल -रही हैं औंर शेष परिवहन 
विभाग के पास हैं | 


श्री कुंवर रणंजय सिंह--क्या ' माननीय मन्‍्त्री यह भो बतलाने की कंपा करेंगे 
कि शेष गाड़ियों का क्या किया जा रहा है | बेची जा रही हैं या खाली रखी हुई हैं| उनका 
क्या करने का विचार है १ । 


श्र विधान परिषद्‌. [२६ कतिक, शक संवत्‌ श्दू८० 
(१७ नवम्बर, सन्‌ १६५४८ ई०)] 


डाक्टर सीताराम--अ्रभा शेष गाड़ियां परिवहन विभाग के पास र्खीं हुईं हर 
बेची नहीं जा रही हैं । न 

श्री शिव नारायण--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह गाड़ियां गेरेज में 
बन्द हैं या इस्तेमाल म॑ हैं ? ह 

डाक्टा सीताराम--प्रश्नोत्तर में बतला दिया गया है कि १६४ गाड़ियों को 
टैक्सी के रूपए में इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकी गाड़ियों को देख-रख ट्रान्सपोट 
डिपाट्मेन्ट की ओर से होती है । 

विकास क्षेत्र अमेठी जिला सुल्तानपुर के भवन के लिए ली भू 
६४--शरी कुंवर रणझ्ञय सिंह--($) क्या यह सत्य हैं कि विकास क्षेत्र अमेठी 


(जिला सुल्तानपुर) का इमारतें बनाने के लिये श्रवणपुर ग्रामवासियों के खेत लिये 
गये ये 2? 


(ख) क्या यह सत्य है कि उस पंर किसानों ने जो प्राथना-पत्र दिये थे उन पर विचार 
करके अब उक्त इमारते अन्यत्र बनाने का निशंय कर दिया गया है? 
(ग) यदि हां, तो उक्त इमारत अब शितने व्यय में कहां बनेगी ” 
श्री सुल्तान आलम खां--(क) जी हां। 
(ख) अभी यह मामला विचाराधीन है। 
(ग) प्रश्न नई उठता । 
सुल्तानपुर के विक्रास क्षेत्रों को सन्‌ १६४७-४८ में दिया गया घन । 
*६४--श्री कुंबर रणज्ञय सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि-- 
(5) १६४७-४८ के वित्तीय वर्ष में सुल्तानपुर जिले के किस विकास क्षेत्र को 
कितना धन दिया गया, तथा 
(ख) उसमें से किस मद में श्तिना धन इस वे व्यय हुआ 7 


श्री सुत्तान आलम खाँं--(क) तथा (ख) : इस सम्बन्ध में दो विवरण" मान- 
नीय सद॒स्ग को मेज पर प्रस्तुत हैं | 


लखनऊ तथा फैजाबाद कमिश्नरियों के विकास क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों की 
संख्या | ह द ' 
*६६-श्री कुबर रणुलञ्जय सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि- 
(क) हूखनऊ तथा फैजाबाद कमिश्नरी के किस विकास क्षेत्र में कितने सरकारी 
कमचारी १ जुलाई, १६५४८ को काय कर रहे ये और 
(ख) प्रत्ये; विकास क्षेत्र में सरकारी' कमेचारियों को दिये गये मासिक वेतन 
की कितनी धनराशि १ जुलाई, १६५८, को थी 7९ 
श्री सुस्तात आलम खां-- (क) तथा (ख) : इस विषय का विवरण* भी मान- 
नीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है| 
तहसाल्न मांदहा, जिला हमीदपुर में सन्‌ १६४७-४८ के लिए दी गई तकाबी । 
+६७--श्री नवल किशोर गुरुदेव--(स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार यह 
. +*देखियेनत्थी 'ग! पृष्ठ ४६ पर। 75 
* देखिये नत्यी “घः प्रृष्ठ ५१ पर। 


प्रश्नोत्तर श्३े 
बताने की कृपा करेगो कि तहसील मोदद्दा, जिला हमीरपुर में १६५७-४८ में बन्बी की 


तकावी छिस-किस महीने में कितनी बांदी गई है ? 
श्री सुल्तान आलम खां-तहसील मोदहा में बन्चीं की तकावी सन्‌ १६४७-ऋ८ 





में निम्त य्रद्भार ,बतरित को गई :-- 
माह दिसम्बर, शृहरछ में... १,४०० रू० 
माह जनवरा, शृध्श्ठ मे '. ९,5५० रु० 
माह साच, शत्षण्ध्ू से ९२,९२० ० 
४५,२७० ० 


|! नवल किशोर गुरुदेव - क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी 6 माच के 
बांश गई : 
य २३२ 


"२ हजार का तकाबा कय! 
सुल्तान आलम खा- तकावा के लए एक लाख रुपया दया गया आर 


मढाने में ही 
|] 
३ लद दस दजार। लेकिन ५० हजार सरंन्दर कर दिया गया, सिर्फ ४० 


बन्धियां रि 

उस वक्त ज्यादा दाड़ते हैं जब माच का आखिर आता है । 

श्री नवल किशोर गुरुदेव - मेश सवाल यह है कि माच के महीने में ही १२ 
[ द्रा ल्‍ 


श्री चेयरमैन-+उत्तर दे दिया गया कि माच “एण्ड आफ दि इयर” होता है | 


र 
दृज्ञार बड़ी मुश्कित्न से बांधा जा सका | आमतौर से होता यह हे कि तकांबी के लिए लोग 


हज़ार क्यों बांदा गया 
"जे ० पु 
श्री नवल किशोर गुरुदेव--क्या सरआर को यह माल्लूम है कि नई दरख्वास्ते 
लेकर तकावी बांदा गई ? तथा सद्दीनों पहले आई दरखास्तों पर विचार नहीं ड्िया गया 
जिन पर कि विभागीय कायंवाही पूर्ण हो चुकी थी ! 

श्री सुल्तान आलम खां--ऐशसी सरकार को कोई इत्तला नहीं है। जब लोग आये 

आर तकावी के लिए ख्य दविंश जाहिर को तो उनको तकांवों दी गई | 
ज़िला हमीरपुर में शराब की बिक्री * 


*६८-श्री नवल' किशोर गुरुदेव-क््या सरझ्गार यह बताने की कृपा करेंगी कि भौदद्ा 
तहसील ( जिला हमीरपुर ) के अन्तगत शराब के ठेक्नों में १६४६-५७ तथा १६४७-पद 


में माहवारी डितनी बिक्री हुई है ? 
श्री चरण सिंह--सूचना संलग्न है। 
भूदान में प्राप्त भूमि तथा उसका वितरण 
*६६--श्री कुंवर राज्य सिह--क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि राज्य में 
३० जून, १६५८ ई० तक सरकारी भूदान कमेंटी को कितनी भूमि भूदान में प्राप्त हुई है 


हि 
और उसमें से कितनी वितरित की जा चुकी है ? 
श्री चरण सिंह--इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है । 
आपकी इजाजत से में कहना चाहता हूँ हि सवाल के अन्दर साननीय सदस्य ने 
५ ५. 
यु 


यह इत्तल्मा मांग है कि २० जून, सन्‌ १६४८ तक कितनी जमींन भूदान में दी गई और 
कितनी तकसीम हुई | २० जूत, सन्‌ १६४८ तक की तो सूचना इस वक्त मेरे पास मौजूद 





. * देखिये नत्थीं “ड? पृष्ठ ४प पर । 


जिधान परिषद [२६ कातिक, शक संँवत्‌ श्ट८० 
(१७ नवम्बर, सन्‌ १६५४८ ६०) | 


नहीं है लेकिन ३१ दिसम्बर, सन्‌ १६५७ तक को मेरे पास सूचना मौजूद है अगर इजाजत 
हो तो बता दे । हे बैगी जि 
*७०--श्री कुबर रणक्य सिंहु-क्या सरकार ऊंपा करके बतलाय॑गा कि 
छुल्तानपुर जिला की य्त्ये तहसील में १ जनवरों, १६५८ ई० से ३० जून, १६४८ ६० तक 
कितनी भूमि दान में प्राप्त हुई है तथ! कितने का प्रबन्ध कितने भूमिहीनों के साथ कर दिया 
यया है ? 
श्री चरण सिह--आवश्यक सूचना" सदन की मेज्ञ पर रख दी गई है ! 
*७१--श्री कुबर रणत्ञय सिंह--क्या सरकार य 'लाने की कृपा करेगी 
के जो भंमि मूदान में दे दा जाती है उसझा राजस्व दान द दव पर भी तब तक दाता को 
दी देना पड़ता है. जब तक हि भूदान स मेतियां उक्त भूमि का ग्रध्न्ध क्रिसी अन्य व्यक्ति के 
साथ नहीं कर देती : 
श्री चरण सिंह--भूदान में द।न की गई भूमि का राजस्व दाता को तभी तह देना 
पड़ता है जब तक ( उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १६५२ की धारा ११ के अधीन 
तहसोलदार ६रा धूदान धोषण पत्र की पुष्टि नहीं हो जाती | इसके पश्चात्‌ जन्न ते भूदान 
यज्ञ समेति उस भूमि को भूमिहदीन में बतरित नहीं करती, राजस्व देने का उत्तरदायित्व 
समिंत पर रहता है। 
सुल्तानपुर जिले में बस स्टेशनों के लिए इमारतें | 
*७४२--श्री #वर रणध्जय सिंह - क्या सरकार कृपता बतायेगी कि चालू वित्तोय 
वर्ष में सुल्तानपुर जले में बस स्टेशनों की इमारतें कहां-कहां ओर कब बनवाई जा 
गे हैं? 
डाक्टर सीताराम--चालू वित्तीय वष - में सुल्तानपुर जिले में कादी पुर, सुल्तानपुर 
आर जगदींशपुर में बस स्टेशनों की इमारतें बन,।ई जा रही हैं | इनका निर्माण काय इसी 
वित्तीय वध में पूण् हो जाने की आशा है | | 
*७२३--श्री कुंवर रणब्य सिह-क्या सरकार क्ृप। कर के बतलायेगी कि 
रायबरेली तथा प्रतापगढ़ स्टेशनों पर डाक गाड़ियों के यात्रियों की सुविधा का विचार करके 
रोडवेज की बसों के समय में क्या कोई परिवतंन किया जा रहा है ? 
डाक्टर सीताराम--इन स्टेशनों पर डाक गाड़ियों के यात्रियों. की सुविधा का 
घ्यान रख कर के ही रोडवेज को बसों का समय निर्धारित किया गया है। श्तः उनके 
समय में परिवतन करने का प्रश्न नहीं उठता | 
७४--श्री कं वर रणज्ञय सिंह - क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि. 
रोडवेज को बसों को भन्‍न मांग प्रदशन पट्टियां लगाकर चलाये जाने से उत्पन्न होने वाली 
यात्रियों को असुविधा निवारशाथ कोई आदेश दिया गया है ? हे 
डाक्टर सीता रास - जी हाँ । रोडवेज के समस्त जनरल मैनेजरों को आदेश 
दिये जा चुके ई कि रोडवज की बसां पर उसी मा की प्रदशन पट्टी लगाई जाय जिस पर 
क्त गाड़ी चलेगी। जो कर्मचारी इन आदेशों का पालन पूण रूप से नहीं करते उनके 
खिलाफ उचित कायवाही की जाती है । द 


+* देखिये नत्यी 'चः पृष्ठ ५५ पर | 


ड़ 
अव्यू 


हर 
प्‌ 


प्रश्नोत्तर । १५ 


श्री रणझय सिंह क्‍या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ और 
रायबरेली की मेल ट्रन' से पहले बसे छोड़ दी जाती हैं ओर मेल ट्रेनों से आनेवालते 
यात्रियों कीं सुविधा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है ! 

डाक्टर सीता राम--अगर ऐसा है तो ठीक दिया जा सकता दे | ऐसी शिकायत 
ते। हम लोगों के सामने आई नहीं | जहाँ तक ट्रेन टाइमिंग का सम्बन्ध है सुल्तानपुर और 
रायबरेली की वहुत लम्बी लिस्ः है। माननीय सदस्य इसको बाद में देख सकते हैं । 

| राम कुमार शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र--क्या सरकार कृपया बतायेगी 
कि जो बस स्टंशन बनाय जा रहे हैं उनकी इमारतां पर कितना खच किया जा रहा 

डाक्टर सीता राम कादापुर बस स्टशन पर ६,०००, सुल्तानपुर पर १६,००० 
ओर जगदीशपुर पर १५,००० खच किये जायेंगे। 

लखीमपुर-खीरी में रोडवेज बस स्टेशन का भवन । 

*७५ -- श्रीतेज नारायण त्रिदी- स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) *अनुपस्थित) 
क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि नगर लखीमपुर, जिला खीरी में रोडवेज बस स्टेशन 
के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार क्या कायवाही कर रही है ? 

डाक्टर सीताराम - लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस्च स्टेशन के बनाने के लिये 
जगह के लिये प्रयत्न किया जा रहा है | 

*७६--श्री तेज नारायण त्रिवेदी--(“अनुपस्थित) (क) क्या सरकार को ज्ञात हू 
के उत्तर प्रदेश रोडवेज बस के फो मील किरायों में एकरूपता (प0707709) नहीं है 

(ख) यदि हां, तो इसका क्‍या कारण है ! 

. डाक्टर सीता राम - (क) जी हां । 

(सर) पवतीय क्षेत्रों के मागों में मैदानी क्षेत्रों के मागों की अपेक्षा किराया अधिक 
है क्योंकि वहां याड़ी के रखरखाव में अधिक खर्चा होता है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान 
में रखते हुए कुछ ऐसे मागों में भी जो रेलवे लाईन के समानान्तर हैं, किराया अनुसूचित 
किराये की दर से, कम कर दिया गया है | 

*७७--श्री तेज नारायण त्रिवेदी - (*अनुपस्थित) कया सरकार को ज्ञांत है कि 
नगर लखीमयुर के बस स्टेशन पर टेलीफोन न होने से जनता को तकल्लीफ उठानी पड़ती है ! 

डाक्टर सीताराम -जी नहीं, सरकार को कोई ऐसो सूचना नहीं मिली है।... 

उ्य--श्री तेज नारायण त्रिवेदी--(“अनुपस्थित) (क) सरकार का क्या निकट 
भविष्य में उपयु क्त बस स्टेशन पर टेलीफान लगाने का विचार है 

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कायवाही कर रही है ? 


डाक्टर सीताराम --(क) फिलहाल श्रभी विचार नहीं है। 
(स) प्रश्न नहीं उठता | 


श्री चेयरमेन्त- प्रश्न समाप्त हुये | 

श्री इसहाकू सम्भमली--मैं तो कुछ प्रश्न पूछना चाहता था । 

श्री चेयरमेन - आपको पहले खड़े होना चाहिये था। जब समर हो गया और 
प्रश्न समास हो गये तब आप खड़े हुए । आप किस प्रश्न को पूछना चाहते हैं। 


* प्रश्न ७४-७६ श्री कुवर रणुझ्जय सिंह ने पूछे | 


१६ विधान परिषद्‌ [२६ कार्तिक, शक संबत्‌ श्य८॑० 
| (१७ नवम्बर, सन्‌ १६५४८ ई०)] 


श्री इसहाक़ सम्भली- मैं प्रश्न संख्या १० पूछना चाहता हूँ । 
गोंडा जिला में जुडिशियल मैजिस्ट्रंट का न्यायालय 
१० श्री नौरंग सिंह (विधान सभा निर्वाचन द त्र)--क्ष्या संरकार यह बताने 
की कृपा करेगी वि. गांश जिला ने जुडाशल मीजस्ट्र ८ बल्गमपुर *ा शअ्रदात्त का गाडा 
सदर से बल मपुर भेजने में कितने रुपय का वाषिक खच बढ़ गया है? 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अभी एक वर्ष नहीं बीता जा वाषिक खच बताया जा 
का श्री नौरंग सिंह--यह खच जो प्रविधान हुआ है कि इतना खच किया जायेगा | क्या 
हर साल जोड़ा जायेगा £ 

श्रा जगमोहन सिंह नगाॉ-इसम समय है | यदि बचत हो जायेगी तो साल के 
आखिर में दही पता चलेग। | जहां तक जुडिशियल ऑफिसर का सवाल है वह गोंडा के बज्ञाय 
बन्नरामपुर में काम कर रहे हैं। अगर कोई खास खर्चा होगा तो साल भर जद मालूम 

ग 
शो श्री नौर॑ंग सिह--जो केंदी गोंडा से बलरामपुर जाते हैं ओर वह शाम को' लोटते हें 
इस पर कोई विशेष खर्चा नहीं पढ़ रहा है | 

श्री चेयरमैन--आपका यह प्रश्न मजूर नहीं हुआ । जो खच रोजाना होतीं है 
वह विशेष खर्चा नहीं होता है | 

श्री नौरंग सिंह--यहां केदियों के ले जाने का ... .. 

श्री चेयरमैन--बहस का सवाल नहीं है। आप दूसरा सवाल करना चाहें तो कर 
सकते ई । यह प्रश्न नाम जूर हुआ । 

श्री नोरंग सिंह--च्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि कैदियों को जो दोपहर का 
खाना दिया जाता ई उसमे क्या दिया जाता है ! 

श्री जगमोहन सिंह नेंगी--इसके लिये नोट्स की आवश्यकता होगी। 

बस्ती जिले के कुछ सहायक चकबन्दी अधिकारियों को नौकरी से हाटाया जाना । 
+२६--श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन ज्ञेत्र)--(*अनुपस्थित) क्या 
यह ठीछ है कि जत्ती जिले की डामरियागंज तहसील परगने में काम करने वाले ६ के 
करात्र सहायक चकभ्न्श अधिकारी अपने पद से अग्रेल, मई, जून, १६४८ ई० से हय दिये 
गये ईं ? यदि ६, ता इसका क्या कारण है ? 

श्री चरण सिंह--जी हो | 

सरकार को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गई थी। 

“३०--श्री हृदय नारायण सिंह--(“अनुपस्थित) उपयुक्त बर्खास्त किये गये 
कर्मचारी कितने दिनों ने काम कर रहे थे और पहले उनके कार्य तथा ईमानदारी के बारे में 
अधिकारियों को क्या रिपोट थी? 

श्री चरण सिंह--एक सहायक चकबन्दी अधिकारी के सिवाय शेष कर्मचारी लगभग 
२ साल पहिले से चकबन्दी विभाग में काय कर रहे थे। सरकारी कर्मचारियों के काय तथा 
ईमानदारी विषयक रिंपोट गोपनीय होती है | 


2 िए छान ७४७ क्षम पा आयकर कप य राम. मतलब जीन रत कम लक 


मम मा कब शत लक 
* प्रश्न २६ से ३५, ५५ तथा ३८ से ४१ तक श्री इसहाक सम्भली ने पूछे । 
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*३१--श्री हृदय नारायण सिंह (“अवुपस्थित)--क्या सच है कि संचालक 
चकबन्दी, उत्तर प्रदेश गत फरवरी, माच में डोनरियागंज, जिला बस्ती गये थे ऑर अऊपरों 
ने उन्हें दांवत दा ? 

श्री चरण सिंह--यद सत्य है कि गत फरवरी, माच में संचालक चकबन्दी 
डोमरियथागंज गये ये, किन्तु इस अवसर पर अफसरों ने उन्हें कोई द।बत नहीं दी ! 

. *३२--श्री हृदय नारायण सिंह ( अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि इस दाबत 
में एक सहस्त्र के लगभग खच किया गया था ? 

श्री चरण सिंह--यह प्रश्न नहीं उठता। 

*३३--श्री हृदय नारायण सिंह-( अनु स्थित) क्या सरकार ने उच्च अधिकारियों 
द्वारा अयने मातहतों ये ऐसी दावत लेने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है या नहीं ? 

श्री चरण सिंह--सरकारी अधिकारियों के दावत श्रादि में सम्मिलित होने के 
सम्बन्ध में आवश्यक आदेश मौजूद है । 

गंगा खादर (जिलामेरठ) को अधि ंश भूमि का वर्षा के कारण पानी में ड्रवा रहता | 

*२४--श्री हृदय नारायण सिंह (अनुपस्वित)--क्या यह ठीक दे कि मेरठ जिले 
के गंगा खादर कछोत्र में प्रायः प्रतिबष बाढ़ आती है और भूमि वर्ष में अधिक्रांश समय तक 
पानी के नचे रहती है ? 

श्री चरण सिंह--जी नहीं | वास्तविक स्थिति ऐसी है कि उक्त ज्षेत्र में बाढ़ हर 
साल नहीं पर जब किसी वर्ष वर्षा अत्यधिक होती है तो वहां कुछु भाग में बाढ़ आ जाती 
है | लेकिन वहां से कुछ थोड़ी सी नीची भूमि को छोड़कर पानी जल्दी ही निकल जाता 
है ओर भूमि रबी को फसल बोने के लिये उपलब्ध हो जाती है । 

*३५-श्री हृदय नारायण सिंह (अनुपस्थत)--क्या सरकार बतल्नाने की कृपा 
करेगी कि १६४६-४७ तथा १६४७-१६४८ में मेरठ जिले के गंगा खदर ज्षेत्र में बाढ़ 
कितनी क्षति हुई ? 

श्री चरण सिंह--१६५६-४७ में उप त्षेत्र में बाढ़ आ जाने से फसल व अन्य 
सामान के ४,११५ 3३०१ छयये का हान हुई | काई जन हानि नहीं हई | सन्‌ १६४७-४द 
में उक्त छत्र में बाढ़ से हनि का ग्रश्व हो नहीं उठता क्योंकि उस वर्ष वहाँ बाढ़ हों नहीं 
आई । ह 

विभिन्न सरकारी कार्यालयों में नोट्स ओर ड्राफ्ट्स का वेतन क्रम 
*४४--श्री हृदय नारायण सिंह (“अनुपस्यित)--क्या सरकार बतलाने को कृपा 
रेगी कि विभिन्न सरकारी विभागों के दफ्तरों में काम करने वाले नोट्स ओर ड्राफ्य्स को क्‍या 
वेतनक्रम प्राप्त है और उह कब से लगगू है ? 
श्री चरण सिह--निम्नलिखित वेतन क्रम १ अ्रप्रेल, १६४७ से ल्लागू है । 


द्फ्तर वेतन क्रम 
क्‍ कक 
सचिवालय एवं लोक सेवा आवोग १६०--१४-२ ८० (द्‌० श्र ) २०-४० ० 
उच्च न्यायालय एवं राजस्व परिषद्‌ द १२००७८-२०० (दु० आ०) १०-३०० 


विभागाध्यक्षु एबं डिवीजनों के आयुक्त ८०-६-११० (द० अ०)-६-१४० (दु० अ०) 


विधान परिषद्‌. [२६ कार्तिक, शक सँबत्‌ श्यू८० 


का (१७ नवम्बर, सन्‌ १६५४८ ई०)] 

१०-२००-(द ० अ०)-२०-२४० 

जिला + याधीश एव जिलाधीश | १५०-१८-२० ० बड़े जिलों में | 

१००-१०-१५० छोटे जिलों में । 

गुप्तचर विभाग ७५-३-१२० (द० अ०)-८-२०० 

अधीक्षण अभियन्ता १००--१०-१५० ज्येष्ठ के लिये | 

८५-६-१४५ कनिष्ठ के लिये | 

गन्ना आयुक्त ६०--४-१० ०४-१५ ० और 

२५ रुपये मासिक स्पेशल पे, 

कायकारी अ्रमियन्ता, सुपरिन्टेन्डे्ट आफ ८०-३-१००-६--१३०, 
पुलिस ओर अन्य इन श्रेणी के दफ्तर 

निम्न श्रणी के दफ्तर ६०-र२े०ह॥_ ०४-११ ०, 


मेरठ जिले क ज्रगा खादर में विस्थापित परिवारों की संख्या 

' इ८--श्री हृदय नारायण सिंह (“अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की क्ृपा 
करेगी कि मेरठ जिले के गंगा खादर योजना में कितने विस्थापित परिवारों को अब तक 
(१५-४-४५ण८ो बसाया गया है ? 

श्री चरण सिंह--१४५२ 

#२६--श्री हृदय नारायण सिंह (*अनुपस्थित)--यह योजना कब बनी और इस 
पर अब तक (३१-३-५८) कितना घन व्यय हुआ है ? 

श्री चरण सिंह--यरह योजना सन्‌ १६४७ में बनी और इस पर ३१-३-५८ तडऊ 
९,१०,७२,०८८१ रु० व्यय हुआ 

#४०--श्री हृदय नारायण सिंह (“अनुपस्थित)--क्या विस्थापित परिवारों से. जो 
वहां बसाये गये हैं, कोई किराया या कर भी लिया जाता है ? 

श्री चरण सिंह--जी हां | 
ड१ “श्री हृदय नारायण सिंह (*अनुपस्थित)--यदि हां, तो उससे प्रतिवर्ष 
कितना असत आमदनी हो रही है ? 

श्री चरण सिंह--गंगा खादर में बसाये गये विस्थापित परिवारों से भूमि कर द्वारा 
प्रति वर्ष ६६,००० रु० की औसत आमदनी होती है । क्‍ 

क्‍ अतारांकित प्रश्न . 
१--२-- स्थगित) । क्‍ 
श्री चेयरमैन--प्रश्न समाप्त हुए । द द 
हि.दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी 
चाज से उत्पन्न परिस्थतियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रश्ताव 

भी चेयरमैन “दी काम रोको प्रस्ताव मेरे पास आये हैं | दोनों का सम्बन्ध हिन्दू 
रा जा वाराणसी से है। मैं पहिले डाक्टर फ्रीदी साहब का प्रस्ताव लेता हूँ। वह 
यह है :-. गा दा शी 


दिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चाज श्द्‌ 
से उत्पन्नपरिस्थितियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव 


न, कबाएु: 97 पट छ., 2. ?06९२ ०म गाल डए्पेट्याड 070 (6 डद्वाका' ६8 
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दूसरा इसी सम्बन्ध में श्री शफीक अहमद खां तातारी साहब का है वह भी हिन्दू 
यूनिवर्सिटी वाराणसी के सम्बन्ध में है। उस में दो, तोन, चारूचीजें इकट्ठा मिला दीं 


गयी हैं । 
जो पहिली बात में जानता चादया हूँ वह यह है कि चूंकि यह हिन्दू यूनिवर्सियी 


सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के श्रधीन विषय है तो डाक्टर फरीदो साहब यह बतलाये & इस यूनिवसिटी 
जा लाठी चाज हुआ है वह इक्जोक्यूटिव कॉसिल ने अगर सहायता मांगी और उसके 
ऊपर अगर कोई सहायता दी गई तो वह एक चीज है ओर अगर यू० पी० गवर्नमेंट की 
पुलिस ने स्वयं कोई कायढी की है तो दसरी चीज है इस पर पहिले आप बतलाये' तो मैं 


फूर आगे कहूँगा। 
डाक्टर ए० जे० फ्रीदी--(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) जनाब चेयरमैन साहब, 


जहां तक लाठी चाज का सवाल है यू० पी० के पुलिस ने लाठी चांज किया है | यह्द प्रश्न 
तो तब उठता है कि इक्जीक्यूटिव कॉसिल ने करवाया या पुलिस ने स्वयं किया जब कि 
इस पर डिसझशन होग।। जब इस पर जुडिशियल इत्क्वायरी होगी तब यह बात सामने 
आयेगी | यह बाद छो ब'त है। मुझे यह मालूम है कि यह यूनिवर्सिटी सेन्ट्रल गवर्नमेंठ के 
चज में है! यहां पर यु० पी० पुलिस ने हमला किया है में इस पर जोर देना चाहता हूँ। 
श्री चेय स्मैन - यहां पर जोर देने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि हिन्दू 
यनिवर्सिय में जो लाठो च'ज हुआ है वह यूनिवर्सिटी की अथारिटीज ने कोई सहायता मांगी 
थी ओर वह उनके सहायता के लिये किया गया है या नहीं। पहिले आप इतना 


बतलाये 
डाक्टर ए० जे० फरीदी--जनात वाला, यह सवाल जो इस बक्त जनाब फरमा रहे 


हैं यदद साफ मालूम नहीं होता । हिन्दु यूनिवर्सिय के विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चाज हुआ । 
यह अखबार में नहीं आया था कि सन्ट्रल गवर्नमेंट ने हुक्म दिया है कि बनारस हिन्द 
युनिवर्सिटी के लड़कों को मारो। जनाब वाला, में हड़कों से मिला हूँ उनसे भी मालूम 
हुआ कि उत्तर प्रदेश को पुलिस ने उन पर लाठों चाज रिया यह नहीं कहता क्रि सेन्ट्रल 
गवर्नमेन्ट के आडर से लाठी चाज हुआ है | अगर आप दो-एक मिनव का समय दें तो मैं 
अपनी बात साफ कर द | वहां के जो अखबार हैं उनको कटिंग मेरे पास है। उत्तर प्रदेश 
की पुलिस ने जाकर यह पर विद्यार्थियों दर हमला किया है और हल्ला बोला, चढाई की 
ग्रोर मारा तथा उत्तर प्रदेश के रहने वालों को मारा | इस ब।त को में यहां पर साबित करना 


चाहता हूँ । 
श्री चेयरमेन--अखबार से मालूम होता है कि लाठी चाज हुआ और श्रमी आपने 


फरमाया कि में यह नहीं कह सकता हूँ कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आडर से लाठी चाज हुआ 
है या उत्तर प्रदेश की सरकार के आडर से छुआ इसलिये आपकी बात से यह निणय हो 


गया कि यह बात अनिश्चित है। 
डाक्टर ए० जे० फ्रीदी-*इसका जिक्र नहीं है ओर डिस्ट्रिक्ड मेजिस्ट्रं से कम्युनिक 


में भी इसका जक्र नहीं है । 


२० । विधान परिषद. [२६ कार्तिक, शक सेचत्‌ू श्छ८० 
(१७ नवम्बर, सन्‌ १६५४८ ई०।] 


श्री चेयरमेन--एक प्रश्न तो खुद आपने अनिश्चित कर दिया । दूसरा प्रश्न यह 
है कि यह घटना अक्टूबर में हुई लेकिन आज उसको इम्पारटेन्स कया है उसके ऊपर आप 
कुछ कह सकते हैं। 

डाक्टर ए० जे» फ्रीदी--जनाव चन्द्रभाल साहब को रूलिंग है :-- 

“एप 7४ एढ सल055९ $5 छ0६ हंपरणए तैपाताएु कद एछडण०ते छी वा$इ 000पएटाए८, 
प6फ्स्पुपरांएटाल्या एज #8टथ्का, 000प्राषप्शाा06 35 ज्रद्वाए८प | ४08 00006 9 शी 60 
6 ह080 त69ए री (एड घाल्टएपए ए 06 ति०एड5 ब्रश 06 दफा. 
पहली मतवा हप उसके बाद अब हम मिल रहे हैं ओर इसकी नोटिस परसों मैंने दी थी। 
जैसे ही मके मालूम हुआ कि आप लखनऊ आये हैं उसी वक्त मैंने दे दिया है| यह 
पब्लिक इम्पास्टेन्स की चीज है कि उत्तर प्रदेश में लाठी चाज हुआ और पी० ए.० सी० 
ने लाठी चाज किया और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्रिया और विद्याथियों को मारा 
तथा उस्तादों को भी मारा जिनकी हम इज्जत करते हैं ओर जिनकी इज्जत हमारी संस्कृति 
में है। जो हमारे गुरू हैं उनके ऊपर लाठी चाज हुआ है । 


श्री चेयरमैन--भ्री तातारी साहब आपको कुछ कहना है तो आप बतलाइये । आपने 
भी यही प्रश्न रखा है। आपने इसमें कई विषय मिल्त। "खे हैं कि “छात्रों पर अनेक बार 
लाठी चाजे हुआ है तथा अध्यापकों को चोटें आयी हैं । शिक्षा सेत््याओं में अपना अधिकार 
जमाने के लिये सरकारी हस्तत्तोप बराबर बढ़ता चला जा रहा है और स्थानीय घण्नाओं से 
शिक्षा जगत में चिन्ता ब्यात् हे ।” यह तात्कालिक घटना नहीं है क्‍योंकि इससे जाहिर होता 
है कि इहुत जमाने से उत्तर प्रदेश की सरकार हस्तक्षेप करती आ रही है और उनके 
अधिकार पर कब्जा करती आ रही है, इतने प्वाइंट पर कुछ कहना चाहते हैं तो वह कह 
सकते हैं । 

“श्री शक्कीक अहमद खां तातारी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )-- 

श्रीमन्‌ ! आज उत्तर प्रदेश में सार प्रान्त में छात्रों की हड़ताल हो रही है यह रीसेट 
एक़रेन्स है । यह जाहिर कता है कि सारे प्रान्त में रोष व्याप्त है। कारण क्या है हिन्दू 
यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बनाई गई डसने रिपोट की उस रिपोट में कुछ बाते लिखी हैं--- 

श्री चेयरमैन--यू० पी० गवनमेन्ट ने खुद तो रिपोट नहीं छापी है । 

“थू० पी० गवनपेंट बहुत अ्से से छात्रालय में अपना आधिपत्य जमाना चाहतो है।” 
इतने के ऊपर यदि आप कुछ कद सकते हैं तो कहें | बाकी का जो प्रश्न है वह डाक्टर फरीदी 
ने पेश कर दिया है। 

श्री शफरीक अहमद खां तातारी--श्रीमन्‌ ! कहीं यू० पी० गवनमेंट नहीं लिखा । 
सरकार से तात्यय है केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार | 
..._ श्री कमलापति त्रिपाठी (झह, शिक्षा व सूचना मन्‍्त्री)--मान्यवर, मैं समझता 
हूँ कि इस अस्ताव पर इस सदन में विचार नहीं किया जा सकता और यह आडट आफ 
आडर होना चाहिये आपकी कृपा से। दो बातें मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ यदि. 
आपकी आज्ञा होगी और सदन चाहेंगा तो जो रिपोट होगी वह बाद में मैं पेश कर आम वाणी व जा समन होगी व बे में में पेश कर देगी पक: | एक. 


* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया | 


हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चाज २१ 
से उत्पन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में काय-स्थगन प्रस्ताव 
तो यह कि इसमें मुकदमे चल रहे दै कई विद्यार्थियों के ऊरर जिनकी गिरफ्तारी हुईं है 
मुकददमों का चालान इ: छुहा है अगर इस विषय में जाद-विवाद करेंगे कि क्‍यों लाठी चाज 
छुआ तो इस विषय को उससे अलग नहीं कर सकगे | यह 3स सब्जुडिस दूसरी बात 
यह है कि हिन्द यनिवर्सिटी गवनमेंट आफ इंडिया की मातहती में है। उसके ऐक्ट से 
उसके चाटर से उसझे रैगलेशन मे यनिवर्सिटी का संचालन होता है और यदि को#* कमेटी 
बनी कुछ पिपोट हुई कोई एक्जीक्य,टिव कॉसिल वनी तो यू० पी० गवन मेंड का इससे कोई 
ताहलुक नहीं है | वह गवनमेंठ आफ इंडिया के जुरिस्डिकैशन कीं चीज है । उन्होंने उसको 
किया और एक्जीक्यटिव कॉसिल ने बनिवर्सियी को बन्द किया | -न चीजों से कोई मतलब 
नहीं है केवल इतना ना मतलब है जैसा कि डाक्टर फरीदी साहब ने कहा कि अगर कोई 
आदमी बीमारी से मर जाय तो हेल्‍थ आफिसर का काम हो जाता है। अगर ल ऐन्ड आइडर 
की कोई सिचुएशन पेदा हुई स्टेट के मंतर तो उसमें हस्तक्षेप करने के जिम्मेदारी पड़ जाती 
आर इसमें संदेह नहीं कि लाठी चाज हुआ लेकिन जो कुछ यूनिवर्सिटी में हुआ या जो 
कुछु निश्चय +या गया उसमें छोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जाहिर हो कि हमारा कोई हाथ 
उसमें रहा है। ऐसी सूरत म॑ में समझता हूँ कि इन दोनों बातों को देखते हुए इस प्रस्ताव 
पर तो विचार नहीं किया जा सकता है श्र इसके ऊपर आपका फैसला होने के बाद आप 
जैसी आज्ञा देने वेस। ही करू गा | | क्‍ 
डाक्टर ए० जे० फ़रीदी--जनाववाला, जो सवाल आपने उठाया था उसका 
जवाब तों हमारे बुजुग ने दे दिया है कि लाठी चाज के लिए यू० पी० गवनमेंट की 
जिम्मेदारी है । 
श्री कमलापति त्रिपाठी--मेंने यह भी कहा था कि यह सब जुडिस है। 
डाक्टर ए० जे० फ़रीदी--श्ससे हमारा कई मतलब नहीं है यहां पर तो लाठी 
चाज का सम्बन्ध है । यहाँ पर आये दिन जो लाठी चाज होता है उसके सम्बन्ध में बात 
हो रही है। टीचस पर आआज तक दुनिया में कहीं पर भी इस तरह मार नहीं पड़ी है। में तो 
इस प्रिंसपल पर बहस करना चाहता हूँ । में यह जानता हूँ कि यह मामला सब जुडिस है 
ओर हम इसको उस तरह मे डिसकस भी नहीं कर सकते हैं | यहाँ पर जो बात हम उठाना 
चाहते हैं वह प्रोफेसरों की पीटने की है। अगर, जनाबवाला, इजाजत देंगे तो!मैं उन प्रोफेसरों 
का नाम भी बतला दूंगा जिनको पीट! गया है। 


श्री कमलापति त्रिपाठी--जहाँ तक कानूनी एतराज था बह मेंने बतला दिया है। 
यदि आपकी आज्ञा हो तो जो रिपोट इस समय मेरे पास है उसको आपकी आज्ञा से संक्षेप 
में यहाँ पर आपकी ज्ञानकारी तथा सदन की जानकारी के लिये निवेदन कर दूँ । 


श्री चेयरमेन--आप उसको कह दें तो ज्यादा अच्छा होगा । 


डाक्टर ए० जे० फ़रीदी--7हले तो मेरे एडजानमेंड मोशन पर आपका हुक्म हो 
जाना चाहिए कि वह रूल आउट हुआ है या एडमिट हुआ स्टेय्मेंट तो इसके बाद दूसरा 
आईट्म है। मेने तो एक एडजानमेंट मोशन मूव किया है| अगर उसको मन्जूर करना है 
तो में कह सकता हूँ कि इससे ज्यादा अच्छा कोई एडजानंमें- मोशन नहीं हो सकता है | 


श्र विधान परिषद्‌ [२६ कातिक, शक संवत्‌ श्दू८्॑० 
(१७ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ई०)] 


श्री चेयरमैल--माननीय मनी महोदय जो स्टेव्मेंट देना चाहते हैं वह दे दें और 
उसके बाद ही मैं अबना निणय दूंगा ताकि आप सज्जनों को भी मालूम हो जाय कि परि- 
स्थांत क्या है | | 

श्री पीताम्बर दास--अध्यक्ष महोदय, क्या उस स्टेव्मेंट पर सदन को बहस करने 
की इजाजत होगी २ 

श्री चेयरमैन--माननीय सदस्य जब स्टेव्मेंट सुन लें और उसके बाद यदि नोटिस 
दें कि उम्र स्टेट्मेंट के ऊपर आप बहस चाहते हैं तो उसके ओऔचित्य पर बाद में निशय 


दिया जायगा | 
श्री कमलापति तिपाठौी--मान्यवर, में अ पका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे अनुमति 


प्रदान की है। में यह निवेदन करना चाहता हूँ. कि यह कोई स्टेट्में- को तरह का स्टेट्मेंट 
नहीं दे रहा हूँ बल्कि आपकी आज्ञा से इस माननीय सदन को सूचना दे रहा हूँ “कि इस 
सूचना को प्राप्त करने के बाद ऊदाचित्‌ आपको निणय करने में सहुलियत हो सके । यह कोई 
ऐसा स्टेय्मेंट नहीं है जिस पर बहस की आवश्यकता हो । 

बात यह दे कि हिन्दू यूनिवर्सित। की जो एक्जीक्यूटिव कॉंसिल है उस एक्जीक्यूटिव 
कॉंसिल ने यूनिवर्सिटी में जो परिस्थिति कई महीनों से चल रही थी उसके फलस्वरूप 
८ अक्तूबर को एक नोट्सि निकाल कर सूचना दी बल्कि यह कहिये कि ६ अक्तूबर की शाम 
को ही यह सूचना निकाज़ञों कि ८ तारीख से हिन्दू यूनिवर्सिटी श्रनिश्चित काल के लिए बन्द 
की जा रही है। यह उनका प्रस्ताव था| उसरू साथ-साथ उन्होंने अपने प्रस्ताव में यह भी 
प्राथना की कि यूनिवर्सिटी में जो ला लेसनेस फैला हुआ्आा है और ला एन्ड आडर की हालत 
में गड़बड़ी हो रही है उसझी सुरक्ष' ओर शान्ति के लिए यहां के स्थानीय अधिकारी उचित 
प्रबन्ध करें | यह उनका प्रस्ताव था और यह प्रस्ताव भी ६ तारीख की शाम को छापा गया 
या। उन्होंने हमारे स्थ नीय अधिकारियों को यह सूचना मेज दी कि हम युनित्रसिटी को तो 
बन्द कर रहे हैं लेकिन अगर शान्ति और व्यत्रस्था के विरुद्ध कोई परित्यिति पैदा हो जाय 
तो उसके जिए आप उचित प्रबन्ध करें | 

७ तारीख को एक्‍्जीक्यूटिव कौंसिल के कहने पर उनका जो रेजोल्यूशन था, उस 
रेजोल्यूशन की मेने आपसे चर्चा की । ७ तारीख की शाम को बनारस हिन्दू युनिवर्सियीं के 
विद्याथियों ने इसके विरोध में कि यूनिवर्सियो ८ तारीख से बन्द हो रही है, एक जलूस निकाला। 
वाइस-चान्सलर जहाँ टिक्रे हुये ये, युनिवर्सिटी कम्पेस के बाहर क्र्रोंकि वाइस-चान्स ज्ञर को करीब 
दीन महीने से भीतर नहीं घुप्तने दिया जा रहा था, एक्जीक्यूटिव कॉसिल की मी<ग होनेवाली 
थी, उसझो नहीं होने दिया, लिहाजा उन्होंने युनित्र्सिटी के बाहर ही अपनी मीटिंग वगैरह की । 
तो ७ तारीग्ब को शाम को युनिवर्सिटी कम्पेस से एक जूनस उठा और उसके पहले उन्होंने 
एक रेजोल्युशन वगैरह भी किय! कि यू निवर्सिटी को ८ तारीख से बन्द नहीं होना चाहिये। 
रेगुलर क्लासेज वगैरह लगती रहें, यूनिवर्सिटी के गेटस बन्द किय्रे जा रहे हैं, ताकि कोई 
यहां से बाहर न जाने पाये ओर वाइस चान्सलर यूनिवर्सिटी के ट्रेजरार के जहाँ टिके हुए थे 
बाबू ज्योति भूषछ शुप्त जो कि ट्रजरार हैं, उनके मकान पर, वहाँ लड़के, एक 
बड़ा भारी जूलंत लेकर गये और दो घण्टे तक फाटक के पास रहे, चूँकि फाटक 
_ बल्द था, इसलिए वे बाहर ही रहे ओर वहाँ से सलोगन वगैरह लगाते रहे। उन्होंने 


हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चाज २३ 
से उत्पन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव 


यह भी माँग को कि वाइसचान्सलर को सरेन्डर करो नहीं तो भगड़ा बढ़ेगा। वहाँ पर 
स्पीचेज वगैरह भी हुई, गाली वगैरह भी दोगई | दो घण्टे के बाद किसी तरह से वहाँ 
पुलिस ओर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्र - भी पहुँचे, उन्होंने उनको परसुएड किया कि शहर में आकर 
इस तरह से न करा | उनका जब जलूस निकला तो चलते हुए. भारत अखबार के दफ्तर में 
 छेले वगेरद्द उन्होंने फेंके क्योंकि उनका ख्याल था कि भारत अखबार स्टूडेंट्स मूबमेंट को 
कल्डेम करता है। बनारस का एक और अखबार निकलता है, उनको भी गालियां वगैरह दी 
ओर यह सब कुछ करता हुआ जूस ७ तारीख की रात को ८, £ बजे यूनिवर्सिटी के भीतर 
घुसा, सारे गेटस वगैरद बन्द कर दिये गये और हर. गेट पर पहरा लगा दिया गया किन 
कोई यूनिवर्सिटी के भीतर घुसने पाये और न कोई वहाँ से बाहर ही जाने पाये। एक बार 
पहले भी प्रोवाइस चान्सलर ओर रजिस्ट्रार के यहाँ पर ढेले फेंके गये थे। किसी तरह से 
अथारिटीज ने ला एन्ड आडर की सिच्युएशन को सम्मालने के लिए हमसे नहीं कहा लेकिन 
पुलिस नक खबर पहुँचा दी तो जब पुलिस वहां पर पहुँची ओर उसने गेठ को खोलने के 
लिर कोशिश की तो जो लड़के पहरे पर थे उन्होंने गेट को नहीं खोला जिसझ्ी वजह से 
पुलिस को ताजे तोड़ने पड़े और इसमें लड़कों में और पुलिस में कुछ रिसिस्टेस हुआ, यह 
इसकी सिचुएशन है | इस सिचुएशन को हमने नहीं पैदा किया और जो कुछ वहां पर हो 
रहा था उससे हमारा कोई ताल्‍लुक नहीं था। जो कुछ भी किया पुलिस ने किया और पुलिस 
को भी वहां को अथारिटीज ने सहायता के लिए बुलाया कि यनिवर्सिटी खनरे में है यहाँ 
की ला ऐन्ड आडर की सिचुएशन बिगड़ी हुईं है और उसमें जितना काय किया गया है या 
जो कुछ भी हुआ है यह सारा केस जो है, यह सब जुडिस है । जितनी बाते मैंने यहां पर 
बताई है में समझता हूँ कि इससे सारी बाते स.फ हो गई है कि हम किसी तरह से बहस में 
अपनी परिधि से बाहर नहीं जा सकते हैं ओर मेरा विचार यह है कि यह मोशन रूल आउट 
होना चाहिये । 
श्री चेयरमैन--यह जो दो काम रोको प्रस्ताव है उन पर मैंने डाक्टर फरीदी साहब 
को और तातारी साहब को मौका दिया कि वह इस बात को बतलावे कि हिन्दू 
यनिवर्सिय जो कि सेन्ट्रल गवर्गमेंट की युनिवसिटी है, उसमें जो कुछ विन्न खड़ा हुआ वह 
किसकी जिस्मेदारी है। डाक्टर फरीदी ने अपने बयान में यह बतलाया कि में यह नहीं कह 
सकता हैँ कि सेन्ट्रल गवर्नमेंग की आज्ञा से यह सहायता पुलिस से मांगी गई | तातारी साहब 
से पूछुने पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय पर कब्जा करके सरकार उसके कामों में हस्तक्षेप 


कर रही है । 
डाक्टर ए० जे० फरीदी-+मैंने तो लाठी चाज के बारे में कहा था । 


श्री चेयरमेन--जब मैं रूलिंग दे रहा हूँ तो उसके बीच में आप कुछ भी नहीं कह 


सकते हैं । 
डाक्टर ए० जे० फुरीदी--जों वाकया हुआ है, उसको बयान कर रहा हूँ । 


श्री चेयरमैन---अआप इस वक्‍त कुछ नहीं कद सकते हैं। 

तातारी साहब ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेशीय सरकार बराबर विश्व- 
विद्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप करने कीं नीति बहुत दिनों से बरत रही है, यह भी इस काम 
रोको प्रस्ताव में आ सकता है। 


२४ | विधान परिषद [२६ कार्तिक, शक संवत्‌ १ दरद० 
(१७ नवम्बर, सन्‌ १६९५८: ३०)] 


[श्री चेयरमैन ] हि गंदी ५ 

अब प्रश्न रह गया है कि इस बात का, कि डाक्टर फ्रीदी साहब ने कहा कि लाठी 
चाज हुआ है । लाठी चार्ज जब होता है तो प्रत्येक मनुष्य को उससे तबलीफ होती है, 
दुख होता है। लेकिन इस सदन के सामने प्रश्न यह है कि वहां पर जो परिस्थिति उत्पन्न 
हुईं है उस जिम्मेदारी उत्तर प्रदेशीय सरकार पर है या नहीं। सिद्धान्त: बात यह 
है कि जो परिस्थिति वहां पर उत्न्न हुई वह है सेन्ट्रेली एडमिनिस्टर्ड यूनिवर्सिटी की कोंसिल 
द्वारा हुईं है । इसकी जिम्मेदारी वहां के विद्यार्थियों और प्रोफेसरों पर है। उत्तर प्रदेशीय 
सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं है | इसके बारे में उत्तर प्रदेशीय सरकार कुछ नहीं 
कर सकती है, न तो वह एकजीक्यूटिव कॉसल को आज्ञा दे सकती है कि बह थूनिवर्सिटी 
को खोल दे ओर न यह आश दे सकती है कि उसको बन्द रखा जाय | तो जब यह प्रश्न 
आता है, तो हस हद में यह प्रस्ताव बिल्कुल अवैध है और यह आउट आफ आडर है । 

दूसरी बात माननीय मन्त्री जी ने यह बतलायी कि चू कि कई विद्यार्थी गिरफ्तार हो 
चुके हैं और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो ऐसी ह'लत में यहां पर उसके बारे में 
कोई बहस नहीं हो सकती दे और न कोई बात ही कही जा सकतीं है। वह पर जो 
लाठी चाज हुआ है, उप्त पर भी कोई विचार प्रकट नहीं किया जा सकता है, क्‍योंकि केबल 
इस बात को कहना कि लाठी चाज हुआ या यह कहना कि किसी मनुष्य पर गोली 
चलाथी गयी, इतना कह देना काफी नहीं है और इस बात पर इस सदन में कोई 
काम रोको ग्रस्ताव नहीं आ सकता है। मैं समभता हूँ कि जब तक लाठी चार्ज और गोली 
चलाने #। जिम्मेद।री उत्तर प्रदेशीय सरकार पर आयद नहीं होती, तब तक इस प्रकार का 

ई काम राक़्ा प्रस्ताव नहीं आ सकता है | ऐसी हालत में यह ;स्ताव अवैध है। 

तोसरी बात जो तातारी साहब ने कही है कि सरकार की बहुत दिनों से यह नीति 
रही है के व विश्वविद्यालय पर कब्जा करे और उसछे कामों में हस्तक्षेप करे, तो यह 
चीज इसके बाहर है । इसलिये मैं इन दोनों अरस्तावों को मामंजूर करता हूँ। 

डाक्टर ए० जे० फ़रीदी--मैं तो हाउस के सामने कहना चाहता हूँ | 

श्री चेयरमेन-->/0&/ ? 00706+ ? क्‍ 

सन्‌ १९५८ ३० का उत्तर प्रदेश टेम्पोरेरी कल्ट्रोल आफ रेन्‍्ट ऐड 
एविक्शन ( सशोंधन ) विधेयक 

सचिव विधान परिषद्‌ू-श्रीमान्‌ जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन्‌ १६५८ 
इ० के उत्तर प्रदेश ठेम्पोरेरी कन्ट्रोल आफ रेन्‍्ट एन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेषक पर 
श्री राष्ट्रपति का अनुमति २२ सितम्बर, १६४८, को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का 
१६४८ का रदवां अधिनियम बना । हु को जो द 
पन्‌ ६६४८ ३० का उत्तर ग्रदेश (टेम्पोरेरों) एकोमोंडेशन रिक्‍्वीजोशन 

(संशोधन ) विधेयक 

सचिव, विधान परिषद्‌ --श्रीमान्‌ जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन्‌ १६५८ ई० 
के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयर पर श्री राष्ट्रपति 
की अनुमति २२ सितम्बर, १६४८, को प्राप्त हो गई और वह उतर प्रदेश का १६५४८ का 
रध्वां आधनियम बना । द री ह 


सन्‌ १६४८ ई० का उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (डेम्पोरेरी) पावल आफ र्‌प 
कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक 


सन १९८०८ ह० का उत्तर ग्रदेश एलेक्ट्रिसिटी ( टेम्पोरेरी ) पावस 
आफ कन्ट्रोल (सशोधन) विधेयक 
सचिव, विधान परिषद्‌्--श्रीमान्‌ जी, मुझे धोषणा करनी है कि सन्‌ शहद 
ई० के उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटा। (टेम्पोरेर) शवस आफ कन्ट्रोल (संशोधव) विधेयक पर श्री 
राष्ट्रपातकी अनुमति २२ सितम्बर, १६४८, का प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १६८ 
का ३०वा आधधानयभ बना । 
सन १६५८ हे० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९४४-४५ की 
बढ़तियों का (विनियमन) विधेयक 
सचिव, विधान परिषद्‌ - श्रीमान्‌ जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन्‌ १६५८ 
ईं० के उत्तर प्रदेश विनियोग ( १६४४-५५ को बढ़तियों का विभियमन ) विधेयक पर 
श्री राज्यपाल की अनुमति ७ अक्तूबर, १६४८, को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश 
का १६४८ का ३१वां अधिनियम बना । 
सन १९४८ ३० का उत्तर प्रदेश विनियोंग (१९५८-५९ क। प्रथम 
पूरक) विधेयक 
सचिव, विधान परिषणद्‌ू--श्रीमान्‌ जी, सुके घोषणा करनी है कि सन्‌ १६५४८ ई० 
के उत्तर प्रदेश ब्रिनयोग (श्धश्प्य--*६ की का प्रथम पूरक ) विधेयक पर श्री 
राज्यपाल की अनुम त ७ अक्टूबर, १६४८, को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का 
१६४८: का ३२ वां अधिनियम बना | 


सन १९४८ ० का उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) 
[वधयक 
सचिव, विधान परिषद्‌्--भ्रीमान्‌ जी, मुके घोषणा करनी है कि सन्‌ १६५८ 
ई० के उत्तर प्रदेश गाव निवारण ( संशे।धचन ) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति 
७ अक्टूबर, १६५४८, को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का श६५४८ का इृ३वां 
अधिनियम बना | 
(्‌ अप ९०. (! #- 
सन १९५७ ३० का उत्तर प्रदेश (निर्माण काय विनियमन) 
विधेयक 
सचिव, विधान परिषणदू--भश्रीमान्‌ जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन्‌ 
१६५७ ई० के उत्तर प्रदेश ( निर्माण काय विनियमन ) विधेय # पर श्री राष्ट्रगति की 
अनुमति ८ अक्तूबर, १६५४८, को प्राप्त हो गई और बह उत्तर प्रदेश का १६५८ का इष्वां 
अधिनियम बना । 
सन १९५७ ३० का इन्टरमोडिएट एजूफेशन (संशोधन) विधेयक 
सचिव, विधान परिषदू--भ्रीमान्‌ जी, झुझे घोषणा करनी है कि सन्‌ १९५७ ई 
के इन्टरमोडियेड एजूकेशन ( सेशोधचन ) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति १५ 
अक्तूबर, १६४८, को प्राप्त हा गई और बह उत्तर प्रदेश का १६घ४८ का रेधवां अधिनियम 
बना । हे 
डे 


२६ ... विधान परिषद [२६ कार्तिक, शक संवत्‌ श्दू८्च७ 
(१७ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ३०)] 


सन १९४८ ३० का लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक 
सचिव, विधान परिषंदू--श्रीमान_जा, मुझे ध्रोषणा करनी है कि सन श्हृश्द 
६० के लखनऊ यूनिवर्सिटी ( संशोधन ) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति २४ अक्तूबर, 


ःि (४ 


सन १९४२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि 
व्यवस्था नियमावलो में संशोधनों की विज्ञप्ति 


श्री हुकुस सिंह विसेन-(स्वास्थ्य, विद्य त, सहायता ब पुनर्वास मंत्री)--89, ॥ ७९४ ४० 
[8ए 69 पाठ ०० घ6 रिट्सल्याएड (2) ज>6एथाप्पटा: 70 -3708000 700. 3]54- 
7787 -5 रिट्जलाप (() 2[-2-55 62:८९ #पहुए४, 28, (958 , व्यथावापए्र पर 
छं, 9, 22क्रा्त2- #79०ञ909 250व [,500 रि८(०ण8 ९८४, 952. 


सन्‌ १९५७ ईं० की उत्तर प्रदेश वृहत्‌ जोतकर नियमावली में 
संशोधनों की विज्ञप्ति क्‍ 
श्री हुकुस सिंह विसेन-- 57, 4 0९2 ५0 |28५ 0०0 (6 28०८ पा रि८फए८टाप८ 
(७) 0:एथाप्ट्या, 9007९2009 ४7०. 58838/0-59-0 ] 58, १६६८१ $56ऊपढ्णःक 0, 
938, बव्यताएए प्राद छ., के, ॥,4786 ये निण॑ताणहुड 7०85 रिपोट्ड, 4957. 
यू० पी० पंचायत राज नियमावली में संशोधनों की विज्ञप्ति 
श्री कु वर महावीर सिंह - (सावजनिक निर्माण मन्त्री के सभा सचिव)--श्री 
मान_, मैं पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६२६४.प,.३३--५५४२-५७, दिनांक रद 
जून, १६४५८ तया संख्या १४४३, प ( बी ) | ३३---१२-५८, दिनांक २४ जुलाई, १६४५८, 
जिनके द्वरा यू० पी० पंचाग्रत राज नियमावली में संशोधन किये गये हैं, को मेंज पर 
रखता हूँ । 


सन_ १९४७ ३० का उत्तर अदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी . 
विनाश विधेयक क्‍ 
सचिव, विधान परिषदू--श्रीमान्‌ जी, मैं सन_ १६५४७ ई० का उत्तर प्रदेश 
सरकारी आस्थान ठेकेदारी बिनाश विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 
पारितन्हुआ है, मेज पर रखना हूँ । । हर 


0 ह मल 
सन १९५७ ३० का प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक 
सचिव, विधान परिषद्‌ू--श्रीमान्‌ जी, मैं.सन्‌ (६५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा 


दल बिधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ “है, मेज. प्र 
रखता हू । द ॒ 


सदन का कार्यक्रम. 
श्री चेयरमैन -- माननीय सदस्यों को जो इमारे सदन का अयला कार्यक्रम है, . वह 
मेज दिया गया है।बिजिनस एडब्राइजरी कमेटी ने इसकी सिफारिश की है । सदन से 
आशा है कि वह इसे स्वीकार करेगा | हा न आय 
एक पत्र मुके माननीय शिक्षा-मन्त्री .जो की ओर से मिला है। चूंकि २१ 
नवम्बर को उनका दूसरा काय है,.इसलिये वे २१ तारीख को यहां पर उपस्थित नहीं रहेंगे । 


७ ९३, 


स्थायी समितियों पर कार्य करने के लिए, एक अतिरिकित स्थान के निर्वाचन का प्रस्ताव २७ 


इस दिन के लिये प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक रखा गया है| यदि माननीय मन्त्री जी 
उस दिन इसे यहां पर नहीं रखवाना चाहते हैं, तो इस सम्बन्ध में कुछ कहें । 

श्री कमलापति ज्रिपाठी--जी हां, यदि इस दिन के बाद लेना सम्भव हो, तो 
मेरी प्राथना स्वीकार की जाय। मुझे २१ तारीख को बाधा दीखती है | बदि इसे बाद में 
२५ या २६ तारीख को लेना सम्भव हो; तो ज्यादा ठीक होगा । 

श्री चेयरमैन--तो अब सवाल यह है कि २१ तारोख को जो शिक्षा-मन्त्री जी का 
विधेयक रखा गया है, उसे छोड़कर बाकी सदन का कायक्रम उसी के अनुसार स्वीकार किया 
जाय और जब माननीब मन्त्री जी को अपने विधेयक के लिये सुविधा होगी, तब वह रख 
लिया जायेगा | 

श्री सहमृद अस्लस खां--यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्‍या लोगों से कन्सह्ट 
नहीं करती ! 

श्री चेयरमैन--जिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो निर्माण होता है वह इस प्रकार 
का है कि जितने दल यहां पर हैं. उनके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहें और “उन्हीं की 
सुविधा देख कर कायक्रम का निर्माण किया जाता है | जो माननीय मन्त्रीगण हैं उनको 
उत्तर प्रदेश में कहीं जाने के लिए कोई बड़ा काम आ जाता है। तो उन्होंने सदन के 
सामने यह प्रार्थना को है कि उस दिन न रखा जाये। मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल 
उचित है। | 


स्थायी समितियों पर काय करने के लिए एक अतिरिक्त स्थान के 


निर्बाचन का प्रश्ताव . 
श्री सेयद अली जहीर (न्याय, बन, खाद्य व रसद मंत्रो)-977, । ७८९ ६० 770२८ 


(99६ (96 ,6ए9ए6  (०ण्/ाली ठतंठ लत का अपएं तैगाड 804 7 उठा काब्रापरा 
338 9९ (एफद्वाएए7870 029 वंफटछए: 70 2९ए०:व70९४ छा६१9 (96 पाट३ 07 ९|९९(३०075, 
(0०050ए0०7० 380 रि१0८९€ठप76 ० पार 8व9्प708 (ए0फ77702८5 ४०0 20७5८ ६८ 


शाइटा/8, 00९ 20] धकानी प्राथ्योाएटत [00 68९॥ ० प्राठ 25 ४४०70702 (४+07977775६८८5 
607 ६96 ४270920379 ८४300. 


श्री चेयरमेन -प्रश्न यह है कि यह विधान परिषद्‌ जिस प्रकार और जिस तिथि 
को श्री समापति आदेश दें, मन्त्रियों को परामश देने के लिए स्थाई समितियों के निर्वाचन, 
संगठन तथा काय विधि नियमावली के अन्तगंत २५ स्थाई समितियों में से प्रत्येक के 
लिए. एक अतिरिक्त स्थान पर शेष अवधि के लिए काय करने के लिए, एक सदस्य 
चुन लें । । 

के ( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत छुआ । ) 

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--इधके लिए २८ तारीख़ रख दी जाये । 
श्री चेयर्मेन--वह बाद को तय हो जायेगा | पहले प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये | 


स्टेट हेल्‍थ बोर्ड में रिक्त स्थानों पर दो सदस्यों का चुनाव 
श्री हुकुम सिंहविसेन "570, 4 968 ८० घ्ाएए८ पा०६ 6 :6ए9907ए९ .०काली 
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श्८ विधान परिषद्‌. [२६ कार्तिक, शक सेबत्‌ श्टू८० 
द (१७ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ई०)] 


श्री चेयरमैन -अब प्रश्न थह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌, जिस प्रकार तथा 
जिस तिथि को श्री समापति आदेश दें, स्टेट हेल्थ बोर्ड में विधान परिषद्‌ द्वारा पुर्व 
निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल, १८ अक्टूबर, १६५४८, को समाप्त हो जाने के कारण 
रिक्त स्थान पर कार्य करने के लिए दो सदस्य को चुन ले । 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीक्षत हुआ | ) 


सन १९५८ इं० का उत्तर प्रदेश निससन तथा सशोधन विधेयक 

श्रां सेयद अली जहोर--37, ॥ ०6९ ६० ए0ए८ (8०90 "6 ६५६४४ र-०व6३8। 
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अध्यक्ष महोदय, इस किस्म के कानून वक्तनफवक्तन, इस गरज से सदन में पेश 
किए जाते हैं कि जो कानून गैर जरूरी हो गए हैं या. जिन कानूनों में कोई मामूली लफजी 
तरमी में पेश की गई हों उनकी दुरुस्‍्ती हो जारो | चुनानचे मालूम होगा कि एक नम्बर से 
लगायत दस कानून ऐसे हैं जिनमें से एक कानून को तो बिल्कुल खत्म करना है और कुछ 
कानूनों में कुछ अल्फाज इधर से उघर करने हैं ओर कुछ बदलने हैं । इसी गरज 
से यह कानून पेश किया गया है। इसमें कोई खास अहमियत नहीं है, क्‍योंकि यह सब 
कुछ जो किपा जाता है महज इस वजह से हे कि जो कानून लागू नहीं हैं या जिनकी कोई 
जरूरत नहीं है ऊि वह स्टेट्यूट बुक पर रहे या मजह लफूजी तरमीमें हैं उनको कर दिया 
जाये। मुझे उम्मीद है कि मानवीय सदस्य इसे मंजूर करेंगे । 


श्री सहमूद अस्लम खां--जो रिगील के लिए अमेन्डिंग बिल हमारे सामने पेश 
है उसमें कोई मसला ऐसा नहीं है जो काबिले बहस हो । सिफ ए% बात जानने के लिये 
में अज करना चाहता हूँ कि सीरियल नम्बर दो पर यू० पी० इडिस्ट्रिक बोर्ड का जो जिक्र है 
उसकी क्या पोजीशन है | क्योंकि अन्तरिम जिला परिषद्‌ पास हो चुका और उस पर 


अमलदरामद भी हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट बोड ऐक्ट भी अभी तक इन्मोस है। इसमें 


महज एक सेक्शन का दृवाला दिया गया है इसमें अमेन्‍्डेमेन्) होना जरूरी है तो में सिफ 


यह जानना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बोड ऐ्ट के रिपील होने की जरूरत है या नहीं | 

श्री सैयद अली जहीर--जहाँ तक इ्रिस्ट्रिक्ट बोड का बद्दैसियत एक डिस्ट्रिक्ट बोड 
का कायम रखने का ताह्लुक है वह लागू नहीं है लेकिन डसकी बहुत सी दफात जिला 
अन्तरिम परिषद्‌ म॑ लागू होती है। इसलिये यह तरमीम रखी गई है कि ऐक८ में जो 
लफ्जी तरमोमम रह गई हैं वह कर दी जायं | इन सब॒पर उस समय गौर किया जायगा 


जब जिला अन्त रम परिषद्‌ ब्रिल पर यहां गोर किया जायगा। इससे कंई खास असर 
कानून के रहने न रहने पर नहीं पड़ता दै | ह 


श्री चेयरमैन--प्रश्न यह कि सन्‌ १६५८ ई० के उत्तर प्रदेश निससन तथा संशोधन 
विधेयक पर विचार किया जाय । 


(अश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत किया गया |) 
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सन्‌ १६४८ ई० का उत्तर प्रदेश निरस तथा संरोधन विधेयक २६ 


श्री चेयरमेन--प्रश्न यह है कि सन्‌ श६४८ हैं» के उत्तर प्रदेश निरसन तथा 

संशोधन विधेयह ै पारित किया जाय । | 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
उत्तर प्रदेश पचायत रान नियमावली में किए गए 
संशाधनों पर विवाद 

#श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश पंचायत राज 
नियमावली में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८! प-३३-१६६-५६ दिनांक २४ 
जनवरी १६फ८ के अबीन प्रख्यापित संशोधनों पर विवाद के लिये मेंने कहा था। अध्यक्ष 
महोदय, मेंने कहा था कि पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार रूल्स पंचायत राज विभाग के 
बन जाय और यह रूल्स २४ जनवरी को बने ई | यह जो रूल्स बने हैं इनमें लिखा है कि 
ऐक्ट जो बना है उस्रमें यह नहीं बताया है कि रुूल्स जो बने हैं वह स्सि ऐक्ट से 


सम्ब'न्धत हैं | यह जो पंच।यत र:ज के रूल्स बनाने गये हैं इनमें दो-तीन एर मुझे कुछ 
अज करना है । 


पहली बात इन रूह्स में खास यह है कि एक पंचायत चाहे तो दूसरी पंचायत 
: से कज ले सकती है। इसमें लिखा है कि यदि १००० रुपये तक कज लेना है तो वह 

पञ्मायत राज आफिसर के पा अप्लाई करेगो ओर यदि इससे ज्यादा कज लेना हे तो 
डाइरेक्टर के पास अप्लाई करेगी, तो इसमें इस तरह का प्रोसीजर है । 


मैंने सेक्शन १३ को देखा जिसमें पदञ्मायत की पावस का जिक है| इसके साथ- 
साथ जो डिसक्रीमिनेरी पावस है बह दूसरे सेक्शन में दी हुई है। इन दोनों सेक्शन्स को 
मैंने बड़े गोर से देखा और इस नतीजे पर पहुँचा कि रूल्स बनाते समय विभाग ने इन 
दोनों सेक्शन्स को देखा नहीं। इसमें कहीं भी इस प्रकार की इजाजत नहीं दी गई है कि 
कोई भी गांव सभा किसी दूसरी गांव सभा को कर्ज दे सके मैंने यह भी देखा कि किसी 
गांव सभा को यह भी पावर नहीं है कि अपने एरिया के बाहर वह कोई खच भी कर सके । 
इ प्रकार की कोई भी प्राविजन पश्चायत राज्य ऐक्ट में नहीं है । 


मैं समझता हूँ कि जब रूल्स बनाये जाते हैं तो वही पावस दी जाती है जो ऐक्ट 
के मुताबिक होतो है या ऐक्ट में दी हुई दे । द 

मैंने फाईनेन्शियल. पावस को भी देखा उसमें भी कोई ऐसी पावर नहीं है कि कोई 
गांव सभा किसी दूसरी गांव सभा को उधार दे सके | 


जहां तक पंचायतों की आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, वह तो बहुत ही कमजोर है । 
माननीय पंचायत राज मंत्री जी को मालूम होगा कि पिछले चुनावों में सैकड़ों पंचायत 
इस कारण से डिसक्वालीफाई हुईं थी कि पंचायतें श्र गांव सभा रुपया अदा नहीं कर 
सको थों । 

प'देखियें नत्यरे ' छः” प्रृष्ठ ५७ पर 

“सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


३० . विधान परिषद (२६ कार्तिक, शक संबत्‌ १८८० 
(१७ नवम्बर, सन्‌ १६५४८ ३०) | 


[श्री प्रताप चन्द्र आजाद] 

इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले गांव 
सभा की यह जिम्मेदारी थी कि वह अपने सेक्रेटरी की पे का खर्चे बरदास्त करे लेकिन यह 
देखा गया कि ६,६ और १२,१२ महीने हो गये सेक्रेट्री का वेतन नहीं भिला ओर भों गांव 
सभा के जो रोज के काय थे वह भी रुक गये तो सरकार को मजबूर हो कर करना पड़ा कि 
सेक्रे ट्री का वेतत सरकारी फन्ड से दिया जायेगा। तो ऐसी हालत मे मुश्किल से कोई गांव 
सभा मिलेगी जा खुशहाल हो। बल्कि में तो यह देखता हूँ कि प्लार्निंग के अन्दर गांव 
सभा के ग्रधानों की अ्रप्लीकेशन आती है कि सरकार डेवलपमेन्ट कार्य के लिये आधा खर्चा 
दे ओर वह आधा खर्चा मांगते हैं | मैं देखता हूँ कि उनको बड़ी दिक्कत पैदा होती है। 


कोई भी बड़ा काम हो वह गाँव पद्चायत या गांव सभा इसलिये नहीं कर सकती है 

क्योंकि गांव समा के पास उस काम के लिये पर्याप्त फंड नहीं होता है। पता नहीं कि 
सरकार का मऊंसद क्या है जो इस प्रकार के नियम बना दिया है | दूसरी बात यह है कि 
एक गाँव सभा दूसरी गांव सभा को रुपया दे देती है ओर फिर वह रुपया किस प्रकार से 
वरधूल्न होगा इसके लिए भी कोई नियम नहीं हैं। रुपया देने के बाद वसूल होने में कितनी 
दिककतें होंगी इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये था-। आज जो गाँव सभाओं का रुपया 
है वह कितनी दिक्कतों से वसूल होता है इस सम्बन्ध में कितने इंबैज़िलमेंट्स होते हैं कितने 
गाँव सभाश्रों के समापतियों पर इस प्रकार के मुकदमे चल्ल रहे हैं उनको टेखते हुए यह 
कितना मुनासित होगा कि एक गांव सभा का रुपया दूसरी गांव सभा को कर्ज में दिया जाय । 
इसके अलावा चौथी बात इसमें यह है कि यह जो नियम बनाये गये हैं उसमें यह बतलाया 
गया दे कि इस झपये के मिलने के क्या साधन होंगे | किस तरह से अप्लोकेशन दी जायगी 
झोर कहां के रुपया मिलेगा | लेकिन किन कंडीशन्स * रुपया दिया जायगा, इस पर इंथ्रेस्ट 
क्या होंगा इन ज्ञतों के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है | रूल्स जब बनाये जाते हैं तो 
डिटेहस उसी में दे दिये जाते ईं। सारी को सारी बाते निय्रमों में ही रखनी पढ़ती हैं । 
इसलिये इनके देखने पर यह मालूम होता है कि इसमें डिटेल नहीं दिया हुआ है | इन सब 
बातों को ओर, मा ।नीय अध्यक्ष महोदय, में यह बातें आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी के 
पास तक पहुँचाना चाहता हूँ | यह जो पश्च।यत राज ऐज़ट है उसके मातहत जो गाँव सभायें 
हैँ उ्के मातहत गांव समाआ। का फाइनेन्स पर पूरा कंट्रोल है। वह रुपया किसी काप में 
ख़च कर सकती हैं। जो नियम दिये गये ईं उसमें डिप्टी डाइरेंब्टर, डाइरेक्टर और इंसपेक्टर 
सम को अधिकार है लेकिन नियमों के अन्दर यह बात नहीं है कि वह जो रुपया मांगां जायगा 
- उसके लिए कोई रेजोल्यूशन होगा, इस प्रआमर के नियम का कोई प्राविजन उसमें नहीं है। 
इस ऐेक्ट के अन्दर साफ तोर से यह दिया हुआ है हि गांव सभा अपने रेजोल्यूशन के जरिये 
से कोई फैसला कर सकती है | इसके अन्दर डाइरेक्.र को पावर है कि वह चाहे जो भी रुपया 
सैकशन कर सकता है | इसके जिग्रे कंडीशन्स नहीं दी हुई है | इसके लिये डाइगेक्टर, डिप्टी 
डाइरेक्टर, पश्चायत पज इंसपेक्टर जो भी चाहेंगे कंड!शन्स बनायेंगे। इसके व्स्स डॉइरेक्टर 
देखेंगे या और अधिकारी देखेंगे। इन सब बातों का प्राविजन इसमें है लेकिन जिस गांव 
सभा से रुपया लिया जायगा उसके क्‍या फ्रंकशन्स होंगे, वह गांव सभा क्‍या करेगी इस प्रकार 


उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली में किये गये संशोधनों पर विवाद ३१ 


के नियम इसमें नहीं दिये हुये है । इसलिए में सममता हूँ कि इसमें दिक्‍्कतें पड़ सकती हैं । 
इसके पहिले भी जो रूलस थे वह इस प्रकार के हैं जिनके सम्बन्ध में दिकऋते पड़ी थीं। इसी- 
लिए, मैं इन बातों थ ओर आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षिन करता हूँ। 

श्री विचित्र नारायण शर्मा (स्वशासन मन्‍्त्री)--अध्यक्ष महोदय, श्री आज्ञाद 
साहब ने जा इस ओर सरकार का ध्यान आक्ृष्ट किया और उन्हांने जो आज फरमाया उसको 
मैंने ध्यान से सुना । यह दिक्कत मारे सामने क्यों पेश हुईं ? में यह सब मानता हूँ कि गांव 
पदञ्मायतां के पास पैस। बहुत कथ है ऑर इस सूरत में दूसरे को पैसा देने की सुविधा उनक्षो 
रहे. कि नहीं, यह सब दिक्कत को बात है | लेकिन यह बदकिस्मती हुईं उस समय डिस 
समय यह ऐक्ट बना उस समय एक सेक्‍्सन रखा गया था कि ;-- द 
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अब यह गलत है या सही, इ पर बहस नहीं है | अगर हमारे काबिल ओर लायक 
दोस्त उस. स्टेज पर मदद दिये हाते तो शायद यह हल हो जाता । ऐक्ट जैसा है 
उसको मानते हुए प्रातिजन करना था रूल्स बताते वक्त । रूस आज से ५हले बनाया गया 
लेकिन श्री आजाद साहब के ध्यान कमी उस तरफ नहीं गया और उत्त रूल्स के बनाते 
समय भी एक छोटी सी गल्तो हा गई । सेक्शन २४७ में जो पावर दी गई है कि 
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यहां पर वास्तव में ग्रोष्तीजर यह है कि एक गांव सभा दूसरी गांव सभा से पैसा 
मांग सकती है तो उस सिलसिले में जो सेकक्‍्सन है उस पर डिपाटमेंट का ध्यान गया। यह 
सब  कन्सीड करते हुए 5 यह टेक्निकल चीज है और यह प्रेकि कल नहीं है तो भी डिपाठ- 
मेंट ने समझा हि कब से कम तो इसको रेगुलराइज कर दिया जाय । उसमें जो रूलस हैं उसमें 
यह प्राविजन है ओर गांव सभाओं से बारो करने का प्राविजन है। गांव सभाओं के पास इस 
समय पैसा नहीं है तो एक गांव सभा दूसरी गांव सभा को पैसा कैसे दे सकती है। इस तरह 
से वे केसे एक दूसरे से मनी बारों कर सकते हैं । 


१००० रुपये से नीचे को र5म का निण॒य डिस्ट्रिक्ट आफिसर कर देना और १००० 
रुपये से ऊपर की जा रकम होगी उसहो डाईरेक्टर पंचायत राज कर देगा | उसके डिटेह्स में 
क्या होगा उसकी में नहीं कहना चाहता हूं । इस पर हमें अपना ध्यान ज्यादा नहीं देना 
चाहिये | जितना ध्यान आजाद साहब ने दिया है वह मी उनका वेस्ट ही हुआ है क्योंकि न 
सूत्र है न कपांस ओर जुलाहे के साथ लट्ठुमः लट्ठा | इस वास्ते उस पर समय लगाना और 
माइन्ड खच करना 6 ६ फो स़दो पर लो या ६ फी सदी पर लो यह सब व्यथ की बात है। 
कहीं से पैसा आ जाये ओर कहीं से पत्वर |नकल गया क्योंकि २,१ जगह से मेला लगता है 
उससे उनको आमदनी हो जाती है तो उसका रेगुलराइज. करने के लिये जिससे वह अपना 
काम चला सके यह प्राविजन किया गया है। उसमें कोई एतराज हो कि १००० रुपये से नीचे 
ओर ऊपर की आपने कोई लिमिट नहीं रखी है तो वह इसलिये नहीं रखी कि १००० रुपये 
से ऊपर कोई नहीं देगा । १००० रुपये से ऊपर को रकम के लिये डाइरेक्टर पंचायत राज का 
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पर 2. 


[श्री विचित्र नारायण शर्मा] है 
अधिकार दिया गया है, उसको देखते हुए यह रूल्स बनाये गये हैँ । वास्तव में बहुत कम 
है इसलिये इस सदन को और उस।सदन को भी विचार करने का अधिकार होगा । उससे 
स्थिति साफ हो गई होगी। अगर उस समय्र कर दिया गया होता तो इस तरफ ध्यान 
नजाता | 
उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) नियमावली, १६४८, 
। पर विवाद ह 

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--में उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था 
' नियन्त्रण) नियमावली १६४८ पर विवाद करने के लिये प्राथना करता हूँ । 

सबसे प्रथम बार इस सम्बन्ध में नियम बने हैं | ये नियम काफी लंबे छोड़े हैं। जो 
ऐक्ट ६ वह हम लोगों के सामने रखा गया था और ये नियन जो थे उनके सम्बन्ध में जो 
लाइसेसिंग अथारिटी है ओर लाइसंस के फाम्से हे वे भी रखे गये थे | इसमें कोई संदेह नहीं 
कि ये जो नियन बने हैं उन नियमों में अधिकांश नियम ऐसे हैं जिनसे जो बाल संस्थाये' 
हैं या विधवाओं की संस्‍्थाएँ, हैं उनमें काफी सुधार हुआ है। सुधार के साथ ऐस। भी मालूम 
होता है कि उन संस्याओं की स्थिति भी काफी अच्छी होगी | साथ ही साथ संस्थाओं में 
जा रहने वाले जो बालक हैं या विधवाये' हैं उनगी स्थिति भी अच्छी होगी। रूल नंबर २२ 
में काफी बाते ऐसी की गई हूँ जिनसे ऐस। मालूम होता है कि इस प्रदेश के अदर जितनी 
भो संस्थाएं, हैं उनमें सरकार की सुधार करने को नीयत है। ऐसा भी मालूम होता है कि 
इन संस्थाओं के ओऔदर जो लोग २हते हैं उनको काकी ऐमेनियीज, काफी सुविधाये' देने की 
सरभ्ार की नीयत है | उनके लिये मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ को भी नियुक्ति की 
गई दे ओर यह भी किया गया है कि मैरिज या ऐडाप्शंस बगैर जो लोछइल कमेटी. होगी 
बगैर उसको मंजूरी के नहीं हो सकेंगे | ये सारो बातें बहुत अच्छी रखीं गई हैं। एक बात 
और रखी गई है व यह कि रूल र८ का जो सबरूल ८ है उसमें यह रखा गया है कि स्ट फ 
रहेगा जा रुपये की वसूली करने के लिये फंड कल्लेक्: करने के लिये होगा | साथ ही साथ 
यह भा रखा गया कि जो विधवाये' या बच्चे हगि वे भीख नहीं माँग सकते। इस बात का 
मी प्रतिचन्‍ध लगाया गया है जो बहुत अच्छा है । द 


इस बात के साथ द्वी साथ वह मी कहना है कि जो संस्थायें हैं उनके संचालन के 
लिये घन कहां से आयेगा और किप प्रहार से ये संस्थाये चलायी जायगी, इसका कोई 
डल्लेख नहीं है अगर सरकार इस तरद का प्रतिबन्ध लगातीं है तो यह| बहुत ही अच्छा 
प्रतिबन्‍्ध है ओर यह जरूर लगना चाहिए लेकिन साथ ही सरकार को इन संस्थाओं को 
चलाने के लिये घन का भी प्रबन्ध कहीं न कहीं से अवश्य करता चाहिए । जैसा इसमें लिखा 
हुआ है [के सरकार श्रब लाइसेन्स देगी | अब जिन संस्थाओं को लाइसेन्स दिया जायेगा 
वही रह सकेंगी ओर बाकी समाप्त द्वा जायेंगी | यह ता जरूर हा जाय कि सरकार थोड़ी सी 
हीं संस्थाओं का लाइउन्स दे लेकिन साथ ही सरकार उनको ग्ान्यमभी दे । जिस तरह से 
सरकार अन्य संस्थाआ। को आन्ट देती है उसो तरह से इनको एडेड संस्थायें बना कर ग्रान्ट दे । 


उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) नियमावली, १६५४८ पर विवाद ३३ 


आज तक तो ६० प्रतिशत संश्यायें इस ढंग से चल रही हैँ कि उनके अन्दर जो चऋडचे रहते 
हैँ वे सुबद से शाम तक शहर में जा कर मांग कर लाते हैं और उसको जमा कर देते ई। 
ज्यादातर तो इसी तरह से खर्चा चलता है ) अब इस पर तो प्रतिबन्ध होगा | इसका यह 
नतीजा होगा कि बहुत सी संस्थायें तो समाप्व हो जायेंगी क्‍योंकि शायद ही किसी संस्था के ' 
पास घन हो | पहले तो कुछ संस्थाओ्रों के साथ जमींदारियां लगी हुई थी लेडिन अब वह भी 
समाप्त ह। गया है। अब इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगने के बाद सरकार को धन की व्यवस्थ। 
करनी होगी । अब जिन संस्थाओं वो सरकार एड दे उन्हीं को लाइसेन्स भी दिया जाना 
चाहिए और तभी ये अच्छी तरह से चल मी सकते हैं । मेरे कहने का तात्यय यह है कि जिन 
संस्थाओं कों सरकार सहायत। दे सकती है उन्हीं को लाइसेन्स दिया जाय | 

दूसरी बात यह अज करनी है कि ऐक्ट पास हो गया ओर इसके मातद्तत रूल्स भी 
बन गये हैं लेकिन यह ऐक्ट श्रभी तक कहीं पर भी लागू नहीं हुआ है । इन नियमों को बने 
हुये भी काफी समय हो गया है और ये मो लागू नहीं हुये हैं। अभी कुछ समय पहले जब 
माननीय मंत्री जी एक संशोधन इस ऐक़: में लाये थे उन्होंने यह कह्या था कि पहले हम 
तोन शहरों में इस अधिनियम को लागू करने जा रहे हैं | उन्होंने उस समय बनारस, इला- 
हाबाद और लखनऊ का नाम बतलाया था ओर कहा था कि धीरे-धीरे सारे प्रदेश के शहरों 
में लागू करने जा रहे ई | ले।केन मुझे यह मालूम हुआ है कि यह अधिनियम अभी इन 
तीन शहरों में भी लागू नहीं हुआ है। नियमों के मुताबिक भी किसी संस्था में काम नहीं हो 
रहा है। मैं माननीय मन्त्रो जो से यह पूछना चाहता हूँ के ऐक्ट मी बन गया है ओर 
नियम भी बन गये हैं तो यह ऐक्ट कब से लागू होग। और किन किन शहरों में लागू होगा । 
क्या कोई समय निर्धारित किया गया है कि कब से यह एक्ट और इसके अन्तगत बने हुये 
नियम लागू होंगे । जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, में समझता हूँ कि ये बहुत दी अच्छे 
हैं ओर यदि ये सारे के सारे संस्याओं में लागू हो जाँब तो ये संस्थायें बहुत ही अच्छे ढंग से 
काम कर सकतो हैं | 

इसके अलावा एक बात और मैं माननीय मन्त्री जी की नोटिस में लाना चाहता हूँ 
ओर बढ़ यह कि इसमें दो प्र्नार के बोडे हैँ एक तो रहेगा सेन्ट्रल बोड और एक लोकल 
बोड् । इन दोनों को सेक्शन ५ में डिकाइन किया गया है ओर इनको डेफिनिशन करने के 
साथ साथ उसमें यह भी लिखा हुआ्रा है कि यह छस किस प्रकार के होंगे, कौन कोन मेस्‍्बर 
होंगे तो यह सारी बाते सेक्शन ५ में इस ऐक्ट के दी हुई हैं | यह जों रूल्स बनाये गये हैं 
इनके अन्दर फिर से यह दिया गय। है कि फलां मेम्बस होंगे, तीन आदमी गवर्नमेन्ट के 
द्वारा नामिनेठ् किये जायेंगे | तो में यह जानना चाहता हूँ कि जब ऐक्ट के अन्दर आलरेडी 
मेम्बस के बारे में प्राविजन है कि इस इस तरह से यह यह मेम्बर होंगे। सोशल बकर का 
ओ प्राविजन है उसमें दिया हुआ दे कि तीन सोशल वर्कर तक सरकार नामिनेठ कर सकती 
है, जो लोकल हेडस हैं डन छा किस तरह से इसमें प्राविजन [होगा, इसकी ऐक्ट के अन्दर 
बाका-यदा डेफि नेशन दी हुई है | यह सब बाते हैं जिनके बारे में में माननीय मंत्री जी से 
मालूम करना चांहता था और खास करके यह जो रूल्स बना कर रखे गये हैं, यह कब से 
लागू होगे ओर इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है यही में जानना चाहता था| 


भ हर 


३४ विधान परिषद्‌ [२६ कातिक, शक संधत्‌ श्यू८० 
(१७ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ६०)] 


श्री हुकुम सिंह विसेन--चवेयरमैन महोदय, मेंने अपने मित्र आजाद।साहब की बातों 
को सुना और में उतका बड़ा ही आभारी हूँ कि उन्होंने यह चतलाया कि जो नियम बनाये गये 
हैं, बढ़े सुन्दर हैं, उससे बढ़ा लाभ होगा । अब नियम सुन्दर होने के बावजूद यह बहस 
उठायी ग्थी और वह इसलिये उठ।थी गई कि हमारे बिजनेस आफ प्रोसीजर के रूल्स में यह 
अधिकार है माननीय सदस्यों को कि ऐसे विवाद के लिये प्रश्न डठा सके, जिहाजा उन्होंने 
अपना हक बरता है, मुझे! इसमें कोई गज नहीं है। हमारे मित्र ने यह पूछा कि यह नियम 
लायू कब होंगे तो इसके शुरू में अगर देखा जाय कलाज १ को सब क्लाज (बी) में कि “दे 
शैल कम इन फीस ऐटबन्स ।” तो इन अल्फाज के अलावा में और कोई इजाफा नहीं कर 
सस्ता और न इसमें कोई कमी ही कर सकता हूँ। जहां तक फाइनेन्सेज का ताल्‍्लुक है, में 
समझता हुँ कि इन नियमों में इसके बारे में काई बात लाना जरूरी नहीं है। ऐक्ट 
बना हुआ है ओर ऐक्ट के अन्तगत यह रूल्स बनाये गये हं तो उनमें यह संशोधन कम 
होंगे । फिर जिन इन्टीट्यूशन को लाइसेन्स दिया जायेगा, उनका रजिस्ट्रेशन बाकायदा 
द्ोगा और रजिस्ट्रेशन के मातहत उनका कान्स्टीव्यूशन ह!गा वह कान्सटीट्यूशन सारी चीजों 
को प्रोवाइड करेंगे | अगर कोई संस्था ऐसी है जिसको गवनमेंट ग्रान्ट या ऐंड देती है, जो 
कि रुल्स में नहीं है | 

श्रीमती कुद्सिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल) (स्थानीय . संस्यायें निर्वाचन 
क्षेत्र) रूल्स में इसका प्राविजन है। 


श्री हुकुम सिंह विसेन--फिर भी अगर रूह्स में न भी हो तो मी हम डनको रुपया 
दंगे जो अच्छी चींजों के लिये उपयोग किया जायेगा। महिलाओं ओर बच्चों की जो संस्यायें 
हैं, उनके प्रति तो हमारा फज हो जाता है कि हम उनको आगे बढावें, क्योंकि यह संध्याये' 
तो अपने देश के लिये उपयोगी हैं, इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाने की आवश्यः्ता 
नही है। जैसा कि बेगम साहिबा ने बताया कि फइनेन्शियल ऐंड के लिये भी रूल्स में 
प्राविजन रखा गया है और मेरे मित्र क्या चादते हैँ, यह मैं नहीं समझा सका। हमारे मंत्री 
जी ने क्या कहा था, वह बयान मेरे सामने नहीं है। उन्होंने जो वायदे किये थे, वे पूरे किये 
जायेंगे, इतना ही में कह सकता हूँ | अगर आप आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर चलेंगे, 
तो मामले पर काबू पा लेगें, जल्दबाजी से काम डिगड़ जाता है। इस सम्बन्ध में इतना ही 
मुझे कहना है । द 


श्री शिव नाथ काटजू (धयानीय संस्थाये' निर्वाचन क्षेत्र)-बमाननीय अध्यक्ष 
महोदय, मुझे सिफे एक बात अज करनी है । अगर आप इजाजत दें, तो में अपनी बात ५ 
मिनट में कद दु या । का, 

श्री चेयरमेन--यशां पर ५ मिनट का सवाल नहीं है । रूल के मुताबिक आपका 
राइट खत्म हो चुका है। अगर माननीय नेता सदन आपकी बातों का जबाब फिर से देने के 
लिये तैयार हैं, तो आप कह सकते हैं ॥ कै 


श्री चेयरमैन--मैं माननीय मंत्री जो तथा सदन को एक चीज ओर बतलाना 


उत्तर प्रदेश महिला संध्या तथा बाल संस्था (नियंत्रण) नियमावली, १६४५८ पर विवाद ३५ 


चाहता हूँ कि इसका ६ अगस्त को गजट चुका है जिसको सूची सदस्यों की मेज पर रख 
दी गई है । 


अब हम उठते हैं | यह सदन कल ११ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है। 
(सदन को बैठक १२ बजकर ४३ मिनट पर दूसरे दिन दिनांक १८८ नवम्बर, १६प८ 
को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थागित हो गईं) | 


दिनांक लखनऊ, परमात्मा शरण पचौरी, 
२६ कार्तिक, शक संवत्‌ १८८०, सचिव, 
(१७ नवस्ब॒र सन्‌ १६४८ ६०) विधान परिषद्‌ उत्तर प्रदेश । 





प्रश्नोत्तर ३७ 


नत्थी का 
(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पृष्ठ ४ पर |) 
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विवरण पत्र 


चीनी मिलों से सितम्बर ३०, १६४५८ तक केन सेस के बढाया की अदायगी के लिये 
लिये कहा गया था डिन्तु इनमें से अनेक मिलें निर्धारित तारीख तक बकाया सेस का भ्रुगतान 


नहीं कर सकीं | यू० पी० शुगर केन सेस रूत्स, १६५६ के वाक्य खंड ८ के आदेशों से 
अनुसार गन्ना आयुक्त ने ४२३ चीनी मिलों के विरूद्ध जिन्होंने बकाया सेस का भुगतान नहीं 
किया है, नोटिस जारी किये ई कि वें कारण बताये' कि समय के अन्दर सेस का श्ुगतान न 
करने के कारण उन्हें अथ दन्डे क्‍यों न दिये जाय । यदि ३१ माचे, १६४६ तक बकाया सेस 
का भुगतान नहीं कर दिया जाता तो गन्ना आयुक्त श्रुगतान न करने वाली फैक्टरियों को जो 
अर्थ दन्ड देंगे उसके अतिरिक्त कुकी ओर नीलाम की भी कार्यवाही कर सकते हैं । 


4-+०००>गाा.. ऋपए८अमववणदा पता 0 शर्ट हा 


श्े८ विधान परिषद्‌. [२६ कार्ति् ? शक संबत्‌ १८८७ 
(१७ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ३०)] 
नत्थी 'ख 


( 


देखिये तारां कित प्रश्न संख्या २७ का उत्तर पृष्ठ ७ पर |) 


उद्योग विभाग सूची नम्बर १ 
कंस सं० छात्र वृत्ति पाने वाले छात्र-बृत्ति शिक्षा संस्था का नाम 
का नाम का धन 


है आए १) (२) (३) खज्ज्कक्ज-ज- /ह।/ै छः 


१, श्री हरिश्चन्द्र सक्सेना. ७० ०) इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्‍्नालीजी, 


खड़गंपुर | 

२. श्री चन्द्र कान्त हायारन ४००) 93 

रे. श्री डी० बी० तबबार ६००) १9 

४. श्री कोशल' किशोर ६००) १9 

३. श्री श्रार० के० गुप्ता ६००) 99 

६. श्री आशुतोष त्रिफठी ६००) 39 

७. श्री निम ल किशोर ३५०) इन्डियन इन्स्टीट यूट आफ साइन्स, बंगलोर | 
८. श्री वी० पी० सिंह सारिन ३५०) 99 

६. श्री रेवती रमन ३२३) 9 
१०, श्री बद्री नाथ आयंगर ६००) १9 
११. श्री आनन्द नारायन माथुर ६००) ११ 
१२. श्री अविनाश चन्द्र ६००) 


१४9 


रड्ढे, श्री सुधर सिंह तोमर ४०0०० ) इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्पत एन्ड अपलाईड 


ज्योलोजी, धनबाद । 


१४. भ्री निवास शर्मा ४००) ३ 
१५. श्रीं सरबजीत सिंह ६००) क्र 
१६. श्री राधे श्याम ६००) १5 
१७. श्री आर० एस० त्यागी ६००) १9 
१८. श्री एस० के० सिंह ६००) हे 
१६, श्री एम० डी० कोशिक ६००) 59 


३. औीयी० एक० आास्वाल.. ६०५) सर जे जे सूल 






न ' | थम म्बई 
आफ आट्स, बम्बई । 
9. हु र . हे 


नत्थियां इ्ृ६ 





सद्ययता तथा पुनर्वांसन विभाग सूची नम्बर-२ 
क्रम सं० छात्रवात्त पाने वाले छात्रवृत्ति शिक्षा संस्था का नाम 
का नाम का घन 
(१) (२) (३) (४) 
१, श्री विद्या धर ४००) गांधीधाम सिविल इन्जीनियरिंग इन्स्टीटयूट, 
अदीपुर, कच्छु । 
२, श्री देवेन्द्र कुमार सोनी... ६००) इन्डियन इन्सरीट्यूट आफ टेक्नालो जी, खरगपुर | 
३. श्री ओम प्रद्काश चडहा ६००) १5 | 
४. श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा ६००) बिरतला इन्ज'नियरिंग कालेज, पिलानी 
५. श्री केवल कृष्ण जैन ६००) इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, खरगपुर 
६, थरों सुरेश चन्द्र खरा ६००) इन्डियन स्कूल्स आफ माईनस एड अप्लाईड 
जियोलोजी, घनबाद | 
७. श्री सत्य पाल ६००) देदली पालीटेक्नीक, देहली 
ऋ श्री विध्णु दास खत्रो ४००) गांधीधाम सिविल इन्जिनियरिंग, इन्स्टीट्यूट, 
अदोपुर, कच्छ 
६. श्रीमोहन लाल एस, क्रिश्चानी ४००) गांधीधाम सिविल इन्जींनियरिंग, इन्ध्टीट यूट 
अदीपुर, कच्छु 
१०. श्री तिलक राज साहनी ६००) बिरला कालेज आफ इन्जीनियरिंग, पिलानी 
११ असरानी गुरबक्स ४००) गांधी घाम सिविल्ल इन्जीनियारिंग इन्स्टीट्यूट, 


अदीपुर, कच्छु 
१२, श्री गनेश दास कालरा ६००) इन्डियन स्कूल आफ माईनस एन्ड अप्लाईड 
जियोलीजी, धनबाद 
१३. श्री बलराम जी० वाटियानी ४००) गांधी घाम सिविल इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट 
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अदीपुर कच्छु, 
१४, श्री कुमारी सावित्री दन्ज ४००) कला भवन, विश्व भारतीय, शान्ति निकेतन, 
(वेस्ट बंगाल) 
१५. श्री कृष्ण हीरानन्द अनजानी ४००) सरदार वल्लम भाई पालीटेक्नीक, भोपाल | 
१६, श्री जगजीत सिंह ६००) बिरला कालेज आफ इन्जीनियरिंग, पिलानीं 


१७, श्री गुरशणन सिंह बुटलिया ६००) टेक्नालींजिकल इन्स्थ्ैंट्यूट आफ टेक्सटाईल्स.. 
क्‍ वी० ई० ठ०, भिच्वानी 

१८, श्रीं गोयेद्र पाल वारसा. ६००) बिरला इन्स्टीट्यूट आऊ टेक्नालोजी, रांची | 

१६. श्री ओम प्रकाश मेहता ४००) दयानन्द आयुरवेद्क कालेज, जलन्घर | 

२०. श्री आदश कुमार आय ४००) दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज, जलन्घर । 


विधान परिषद्‌ 
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गांधी घाम सिविल इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, 
अदोीपुर, +च्छु 

१3 

१7 

53 
फैकल्टी आफ टेकनालोजी, एनड इन्जीनियरिंग, 

यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा, बड़ोदा । 

इन्डियन इन्स्टीटयूड आफ टेक्नालोजी , खरगपुर 


99 
टेकनालोजिकल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्सटाईल, 
बी० ई० टी० भिवानी । द 
39 
दि क्िश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना । 
देहली पालीटेक्नीक, देहली । 
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बिशला विश्वकर्मा महाविद्यालय वल्लभ विद्या- 
नगर, कया आनन्द | 
थापर कालेज आफ इन्जीनियरिंग, पटियाला । 
ह 89 
गुड 
बि'ला कालज, आफ इन्जीनिय रिंग, पिलानी । 
939 | 
इन्डियन स्कूल्प आफ माईन्स एल्ड' अप्लाइड . 
ह जियालोबी; धनबाद | 
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कुमारी सुमेष लता 

श्री बलराम मलिऊ 

श्री देवराज मलिक 

श्री जगदीश चन्द्र नाकरा 


श्री भग॒ सिंह अहूजा 
श्री काश्मीरी लाल 


. श्री शेर सिंह चोपड़ा 


श्री सुतीन्द्र कुमार 


श्री स्व॒रन सिंह 
श्री राधा कृष्ण चोपड़ा 
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2243 सनसनी हि 
१3 


गोविन्द्राम सक्सेरिया टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट 
ध्न्दार। 
गवनमनन्‍ड इन्स्टाट्यूड, अम्गला 


बिरला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्‍्नालोजी, रांची | 
4) 
इन्स्टीट्यूट आफ टेक्‍नाल'जों, 
खरगपुर | 





इ्ृन्डियन 


गलान्सी मेडिकल कालेज, अमृतवर। 


४००) देव समाज ट्रेनिंग कालेज फार वीमेन, 


फीरोजपुर सिटी, 


४००) पंजाब गवनमेंद स्कूल आफ इन्जीनियरिंग, 


४००) 
४००) 
४००) 
३६०) 
५४७०) 
५००) 
२७०) 
४००) 
४००) 
४००) 
५४००) 
२४०) 


४००) 
३००) 


२१५४,७० 


हे. 


नज्नोंखेरी । 

99 
आय मेडिकल कालेज, लुधियाना | 
गांधी मेडिकल कालेज, भोगल । 
गवनमेन्ट पालीटेक्नीक, उज्जैन | 

83 
ट्रेनिंगशिप “डकिन”, बाम्बे १० । 
मेडिकन्न कालेज, अमुतसर 
सरदार वल्लम भाई पालीटेक्नीक, भोपाल । 
आयुरवंद्कि यूनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली ! 
मैरिन इन्जीनियरिंग ट्रेनिंग, कलकत्ता | 
माधव इन्जीनियरिंग कालेज, ग्वालियर | 


नेश्नल इन्स्टीट्यू2 आफ इन्जीमियरिंग, 


होशियारपुर | 


५००) एम० बी० एम० इन्जीनियरिंग कालेज, जोधपुर 
गवनमेन्ट पालीटेक्नीक, नील्ोखेरी । 


हि । 
समस्त अशोक ठेक्तीकल इन्स्यरीद्यूठ, 
विधिशा । 


(0५३ २ ८५ 
गवनमेन्यट मेडिकल कालेज, पटियाला । 


३००) सर जे० जे० स्कूल आफ आट्स, बम्बई । 


विधान परिषद्‌. [२६ काति 5, शक सेँवत्‌ १८८० 
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यु पलपल पपटवटननन जे न निल्न नल सपर 5 'च्क ख्त्णात+__+___्तेननब.नतेेननतहत गन पतन पलनना न लक नन++-++कतन तन ++अ3+>+++-++> 775 5 
०००७ ०००७ ४३३ #»#० ० 


% )2]0॥६- 
डैजटे३ ००ह१टै३ डेणण) ००३३ हैअलऐे १ कट्ट हेैडेही# ०००४ फण्हेहे ४०४६ ००फ््टे ००फटट ५]22/£-8 
28० +$8॥|७(॥-/४ 
०३०४ ००४४ ००४४ ००४०७ ७०४०३ ००७०६ ८६३६३ ०००७४ 3४३१३४४ ०००३४ ०४०३ ३ 5३४८ ६ ॥2४ 8&]।२ 
-#0 ॥॥छढ ४-४ 

0३००2 ००३० ड४घकेड ०००३ ०४४०३ ००१०४ 3०४ टेट ०००४७ ९३३०३ 


००६०४ 3०७३३३$ ००४०४ [७७% >ए8-टे 


००३६८ ८०३३४ ००३४ ००३४ #»३४७४ ०इउट #णेटे ०णणेलटे ०#४८ ०» 38३८ ०४३८ [९०३]& (७७-३४ 














४२ %॥/४० (9) 
3234/% 2३ 2६४ (४) 
22[8£ 2ह २#(॥ 2ऐश 2२-८ 
४9 चिप ले ली मल किक ० ७ #>२)७क 3 8फ क >> क ७-०. ; रे ६ ड्अ हु हि 
। । |. | 
2 ! ॥& ४ | ॥+६ ४ | & | ४ [ # & | ६ 8४ | ॥& 
| । । | 
॥ । | ! | 
22 | हर] | ॥+०8४ | ७॥७॥२|७ | #+७ | /288॥8 | +ै8 | ७]88]॥6 | +७ | #|छ४]।४ | #४ | 32॥8॥2)06 ै] 
के डे फे मै ट् टे 
६2 (१६ »१]४।% [80 2७ 9]0000॥28 (900१%॥|।ऐप 2]00(॥४ *2+ 
जाजययज--+-+-+-+--ह | ; 


४०9४ ३३ .॥४ फिर] १५ [28॥६ |७७ + शक ५8७ ॥ ।2 ५७|५०७७४ बे ४५॥ ४ शा )9)0] पं 8॥09 (॥2 »॥छ 28३] (६ [७] ४0श७ 
५--४४०४६] ॥२७||४२|७ ४ 2३७ ५ (॥0) ॥॥8) (५७) 2४ ॥7-%४ ४डे4 


(| 3५. हे३े छह 3४8 % फ ॥४%७ ४डे0 2%)|१॥४ (2७४|४) 
८६, ०२० 
है 


[ (०३ ४३३ १20 ५७१७७ ७३). 
शप]॥ ॥2॥5९] 


०२०३ ॥288 ५।४ ५२% ४] 


3368 ००/ट३. फेपेंडे ०००. हेठेह्ेडहे फडेग्डे. 3०७३ फेथ्हेएे. ढे०ग83 ०००७४. हैेथ्व ००४३ (१७९ 




















००6 ०००३४ फंड ०००१३ है ऐप 4 ४०) 4:22. ००६ ७००४ ००6; ६८०६ ००४ ह 48[[2 
4८ ०० ००ट ००७ ०० ००७ ००ऐे 2| 72 0।६०-'ह 
ग्ग्फ ढक. छैडआ हगो.. नह 3४४. >प४६३ ००४५. ००५ ००४. ०० ६ ०० ५ 902॥/2॥& (४) 
००९ ००७ ००३3 ००४ ४४ ००३ है३ ००३ ००३४ ००३ हट ००३... ५ ०६ (४) 
40० ५)१॥|8!॥ (») 
| (७ ॥४०॥ ४/2|४6/-ऐ 
॥ ९] शो 
स्टिमिप््े2.. इंच ००#ऋ३.. ००३४ ००४३४. ००० ४६६३ फेटेढेडे फेटेछडे हेग्#ऋ ००|॥व३3. ००» ००३ 0१७ 
फल मन न 
% &2£2& ०० ००४ ००४७ ०० ७०० ००७ | 2|॥८-- ४ 
००४ ००४ ०्ग्फे ००५ अैझ.. अट्टऋ फडेन भऐेण ण्ण्हे ००४ ००७४ ००४ ५ ।2।2||०॥६ (2) 
3३३४ ००५ ण०#% ००५ झुधह ००४ ००५४, ००४ ९०३६ ०००७ ००९० ००८ % >2][६ (४) 
4229 ५४0]]9॥४-४ 
४२३९] ७)५६- 8 
/0286% ॥| ४०३३] ']|फे-ऐ 
न्जलतलकल्++++् ितततहेहतहहाेे || 
| ६ | ।& छः (६ 2 ॥& | (& | ६ 


224 |4722)।> 


०००गफ उप्लष्छ..... रन 


शः  आ हम ऋण, ऑक 


9883 ०००६ &52३ ०००३ 
॥08 %।॥|फ॥-४ 





















| |0३ !2॥0 
फिट 2... २०७७  ह"7पएफप॑द्ृरद््प्7प््प 39॥9।-.७ - 
है... उ३डेटे ००४० पाक आएम रत इक हे जा कि 
ने /20५५] (० 2: 7608 00 केक्फ ०००6) ०3८०३ ०००७ ३8०७४ ०००७ छेट्ेड>४ ००० ।/॥// ह 
#ै डैफ2: ॥2]5 ०३०३ ००३४ फेटे8े ००३४ ०७९६४ ०००४ है. हि ज्स ै ४ न्‍ 
० | 2ड3०ढी ०००४ ४३४४४ ०००४ चह्ेह्टेहेे /!०४  -+ 
2, 36) ते है पा कि 
5० ०००३४ 8:23 - ०००३ 0) 3३ ०००४ ०० ००5, ५ 92] (९) 


।%& ॥>]20/& टेंएी ००० 
6)9) 8) ७0०४३ है "९ 6 ००४०३ 


8९ 82 ००%४/ ०8 ००हैं ००हैं ०३४४ ००फछआछ 


५३९४० ००%४४% 
. ०३ 3४% ००४४ है:४-०४/क ०००७० ( ॥2/५ 3४: ] 
ह ह पे का फू 
/29॥90) ॥0]5/९] 


है 


००ह्टे 2 ०] ( 8) 
छः ह 

/72 ५89४-५० 

॥2982॥23 ॥0[98 २0 00 08- ४ 


है है ०००४ है ० है: ०००३६ ०००३६ ०००१ ००४९४ 





इैप्मढी ००००० 4॥[- 





००० 
ै ०४९९ >०ह४है ००ह॥ै 


कि कलकस मिक __ 6+३] | 3 ७॥/3 #-है 


45 छू द् 


छः 
कि 
छः 
रिः 
छ 
छ्ि 
द्वि 
ि 
छः 





०४ [(०३ ०४३३ ७ १8५82 0३ 
५० पे < +४)४ 603) 
पे] ०802] ०००३ 00) कई ७)५ ४४] 


84 





जटेटे 32८२ ०००५१ 





०8 हप्य्टेडेंड ०००३४ ३७००५ ०४००४ »2४५४४ ३ 


है हे 
000/% 00 0.2 ७००९५ मम मा 
























































3 8९2५8 8 2४००४ ४३३४४ ३ 
४0०07 ऑेढ०# ०००ढ्रे ०००७ ०००४ ०००७ ००८6 ००४६ ००४४३ के | 
2! #0॥02||5 
3८० पक. है] ट कक 00 मु 5. है ५ पे ब्कै | 
मम 5 कल जे, गा 60024 "३३७ ३४०० ६०००३ >णटेउ३ ३7७०३ अफणम 3 #8 ४३४ है 3 का 
स हे ि 83 
एप, 7 -- 
मन मी अल तप न लहर 
090 00": लंखिज+++--++++त3+ततह..त.तततत....... ५००१ (0 वि 
के आए रस सा तल 
380०8 ०००४ ९०600 ००३०७ 6.8 ४ ०४७ 00|+ कर 
द ५३५ | (30% 
जा ह | 0|2|>] 
ँ 4०2|+ 422] ४॥% 
००%५ $ ) 480 + ॥२] छिै0--० 
परम मम कक मप्र सर नल २६ है 2 का ०००४ ०0०४४ ०००४६ इवेंट ०००४ ४ क 
0०७ अमल रत 
कप 282७2 ००००७ ०००५४ ६-६६ ग्ग्ग्फ.. । हा, भ्छ 
32 कम कल सम लिए रकम कक ली कफ 020/&६-+% 
फछे३४ ०००४ ३४६ 0०००७ ४087 लधिपएू+-----+--- 2।2]|2|॥२०--० 
2200 अल किलर जो कक, 2: 5 5: अकड ४०6)४ ०००४ ४ दर कलर पाता हु 
०००७ ०००७: निज.) उेगीहटे॥ ०००४ ० #902 ० ४०५७ १५४ |] ००6७ * 
42/29/6-४ 
४३६ ०००७४ इउछ8घह्े 


०००४७ ऊफेणढहै 3००४ 3082 ०००४ ०%»% ०४०४ आह ०००४ 43, )>।६ | 
क्‍8-- & 


ः (2॥४९ $॥१)| ५४ -+# 
मा मा जि 28] 8॥/0--6] 


वतण33क्‍8..क्‍२२«# #&»-७०-०००००००............ # 
नल ब>->+++-+ 








छ 
डर 
छः 
कि 
ठि 


ः पन्‍ । हरे ४2 “न (€ 


व्ुड 
2० 
छः 
गर 
िः 
हि 
कि 


।॥७७एंध 2७ कलम ; हे 





५० विधान परिषद्‌ [२६ कार्तिक, शक संवत्‌ १८८८० 
(१७ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ६०)] 


|. 


प्रश्न संख्या ६४ (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण - २ 


सुल्तानपुर जिले में स्थित सामान्य विंकास खंड ()९०४०॥४४००) कुरेमार 
तथा जयसिंगपुर में वित्तीय वर्ण १६४७-४८ में हुये प्रविधान व व्यय का मदवार बिंवरण 


मद कुरेमार जयसिंगपुर विशेष विवरण 
प्राविधान व्यय प्राविधान व्यय । 
१-बेतन अधिकारी ३,००० २,८७२. ३,००० ६,४४४ 
२-वेतन कमंचारी. २२,४०० २१,४२५ २२,५०० २०,२५८ 


३-महंगाई एवं यात्रा 


भत्ता १४,३८०... १४,३८० १०,६१२ १०,६३२. 
४-प्रासांगिक व्यय २,५६५ । २३,२६४ ३,३०० ३,३२३ ९१ 
प-समाज शिक्षा. ६,१२० ६,१२०. ४,०००. ३,८४७ 
६-अनुदान २५,००० १७,२६३ २५,०००. ५,३१४ है 


+3,+330+०»०>«>+«»ंलन न नननननी नी नि नीनीनीननिनी-न नम नकल कल ननन नमन नमन न न--+++»++ 3.33... 





योग ७४,५६५ ६२,६४४ ६६,६१२ ४५,८२६ 
आजा... 


नत्थियां हक 
नत्थी थे 
देखिए तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर प्रृष्ठ १२ पर | 
प्रश्न संख्या ६5 (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण, 
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क्षेत्रार घनराशि का विवरण | 


क्रम कमिश्नरों कमिश्नरी में जिलेवार विकास १-७-धर८ को १-७>अन को व्पणी 
सं० का नाम सभ्मिलित क्षेत्रों के नाम सरकारी कम- मांप्तिक वेतन 
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नत्थियां फ्पू 


नत्थी (ड) 


देखिये तारांकित प्रश्न संख्वा ६८ का उत्तर पृष्ठ १३ पर | 


जक] 


मोद्हाय तहसील, जिला हमीरपुर के अन्तर्गत शराब के ठेकों में १६५६-४७ तथा 
१६४७-५८ के माहवारी बिक्री का विवरण निम्न प्रकार है ।-- 


माह १६४६-५७ १६४७-४८ 
गेलन गेलन 
अ्रप्रेल भ्ध्८ ड४७ 
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जून इेपपरे ४७० 
जुलाई ं ४५६ ५६७ 
अगस्त र्‌८६ रे७५. 
सितम्बर २४४ ३६४ 
अक्टूबर २७७ ४३६ 
नवम्जर २६५. श्ध्८ 
दिसम्बर ४४० ह ४४ 
जनवरी ५०८५ ४९० 
फरवरी ३७७ ४३७ 
मा रेप४ ४२२ 


४,०६५ 3, १४३ 








गदर विधान परिषद्‌. [२६ कार्तिक, शक संबत्‌ श्दू८० 
(१७ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ई०)| 


नत्थी (च) 


देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७० का उत्तर पृष्ठ १४ पर । 


जिला सुल्तानपुर दी प्रत्येक तहसील में १ जनवरी, सन्‌ १६५४८ ६० से ३० जूत, 


१६५८ ई० तक भूदान में प्राप्त तथा भूमिहीनों में वितरित की गई भूमि का व्योरा | 


तहसील का नाम. भूदान में प्राप्त. प्रबन्ध की गई. भूमिद्दीनों को संख्या 


भूमि का ज्षेत्रल भूमि का ज्षेत्ररूल॒ जिनके साथ प्रबन्ध 


एकड़ ज्क़ड़ किया गया है | 
९, सुल्तानपुर हेड दट.०० ४२ 
२, मुसाफिरखाना ३३३ द कि 
३. कादीपुर कि न 
४, अमेठी १५.६२ १३५,७८ श्ध्श 
 झाइरा 7 ररण्दया _  एझछ 


नोट--सदर तहसील में ८८.०० एकड़ प्रबन्ध की गई भूमि तथा अमेठी तहसील में 
१५,६२ ए.+ड़ से अधिक प्रबन्ध की गई भूमि १ जनवरो, १६५८ से पहले 
प्राप्त की गई थी परन्तु इसका प्रबन्ध १ जनवरी, १६५८ तथा ३० जून, 
१६४८ के बीच हुआ था। 


नत्यिय! धू 


नत्थी (छ) 
उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १६४८ 


एक अधिनियम को निरसित करने तथा कुछ अन्य अधिनियमों को संशोधित 
करने का 


विधेयक 

यह इष्टकर है कि एक अधिनियम जिसका अब प्रायः कोई प्रयोग नहीं रह गया है, 
स्पष्ट और विशिष्ट रूप से निरसित कर दिया जाय 

और यह भी इृष्णकर है कि कतिपय अन्य अधिनियर्मों में कुछु संशोधन किये जाय॑ : 

... अतएव भारतीय गयातंत्र के नव वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया 

जाता है :-- 

१--(१) यह अधिनियम “उत्तर प्रदेश निससन तथा संशोधन अधिनियम, १६५८०? 
कहलायेगा; 

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा । 

२--प्रथम अनुयूची में उल्लिखित अधिनियम उस अनुसूची के पांचवे स्तम्म में 
वर्णित सीमा तक एततद्वारा निरसित किया जाता है । 

३--ह्वितीय अनुसूची में डल्लेखित अधिनियम उस अनुसूची के पांचवें स्तम्भ में 
वर्णित सीमा तक तथा उसमें वर्णित रीति से एततद्वारा संशोधित किये जाते हैं । 

४--इस अधिनियम द्वारा किये गये धारा २ में अमिदिप्ट अधिनियम के निरसन 
का प्रभाव किसी अन्य ऐ4+ अधिनियम पर न पड़ेगा जिसके द्वारा निरसित अधिनियम 


प्रवृत्त, समाविष्ठ अथवा अभिदिष्य किया गया हो; | 
और यह अधिनियम पहले से की गई या हुई किसी बात की, अथवा पहले से 


उपाजित, उल्नन्न या उपागत किसी अधिकार, आगम, आमार या दयित्व की, अथवा 
तत्सम्बन्धी किसी उपचार या कार्यवाही को, अथवा किसी ऋण, शास्ति, आमार, दायित्व, 
दावे या मांग के उत्सर्ग या उससे मुक्ति की, अथवा पहले से स्वीकृत किसी ज्ञतिपूर्ति 
(706877609) की शअ्रथवा किसी अतीत कार्य या वस्तु के प्रमाण की मान्यता या 
अमान्यता, अथवा उसके प्रभाव या परिणाम पर प्रमाव न डाल्ेगा; 

- और न यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम पर, यह वर्तमान 
क्षुत्राधिकार पर या वकालत, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप में या क्रम पर या वर्तमान प्रया 
रुढ़ि, विशेष घिक्ार, निबन्धन, विमुक्षित (८४०००४०॥) पर या पद या नियुक्ति पर ही कोई 
प्रभाव डालेंगा, भले द्वी वे एतत्‌ द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, या उसमें अथवा 
उससे किसी भी रीति से क्रमशः संस्पुष्ट, अभिजशत अथवा व्युपन्न हुये हों, 

ओर न इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियम के निरसन के परिंणाम स्वरूप 
किसी भी क्ष त्राधिकार, पद, रुढ़ि, दायित्व, अधिकार, आ्रगम, विशेषाधिकार, निरबन्धन, 
विमुक्ति, प्रया, व्यवहार, प्रद्धिया अथवा अन्य किप्ती विषय अयवा वस्तु का, जो सम्प्रति 
विद्यमान अथवा प्रवृत्त न हो, पुन: प्रचलन अयवा पुनः स्थापन .ही होगा | 
य् । 


संक्षिप्त शीष 
नाम तथा 
प्रारम्भ 


एक अधिनि- 
यम का 
निरसन 


कतिपत्र अधि- 
नियमों का 
संशोधन । 
अपवाद 


पद विधान परिषद [२६ कार्तिक, श< संबत्‌ श्ट८० 
ह (१७ नवम्बर, सन्‌ १६५४८ ई०)] 


प्रथम अनुसची 
निरसन 


(धार २ देखिये) 
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कम वे संख्या संक्ञिप्त शीर्षनाम निरसन की सीमा 
संख्या क्‍ 
५ श ३ ड़ न्‍ क्‍ 
9 १४७ १७ यू० पी० रेस्टरेशन आफ 
लैंड ऐशइ हाउसेज ऐक्ट, ... समस्त 
१६४७ 
द्वितीय अनुसूची 


'घारा ३ देखिये) 


| नरक रतन ननल७- 4५ /७५+ कम सनभथाकम 


क्रम- ककया 
संख्या न उ्या संक्षित शीरषनाम संशोधन 
१ ह रे ४ ५ 





१. श्यणरे. १६ दि लेड इम्प्र्व मेंट लोन्स धारा ३ में शब्द 0० ७ पाउट? तथा 
ह ऐक्ट, श्यटरे.. “० ध्यए ०४०००” के बीच में आने 
. वाले शब्द “० फार क्‍2९9प७ए (0ए- 
द प7380८77? निकाल दिये जाय॑ | 
२ शृ६२२ १० दि» यू० पी० हिस्ट्रिक. (१) घारा ११ (आई) में: 
बोर्ड स ऐक्ट, १६२२ (क) खंड(जी) के अत में आने वाला 
..... शब्द “270” निकाल दिया जाय, 


ओर... ्््ि 
(ख) खंड _.॒ _.  _._॒ 53) खंड (एच) के अंत में आने (एच) . के श्रेत में आने 


कुक 


नत्थियां पूछ 





रे 


डं 


है 


द्‌ 


हि 


१६३६ 


१६३६ 


शै६४प 


श्ध्ध्द 


१६५१ 


संख्या संत्तित्त शीषनाम संशोधन 


रे है ३. 





वाले सेमीक्रोलन के पश्चात्‌ शब्द 
“०70” बढ़ा दिया जाय, 

(२) धारा १४-डी को उपघारा (१) के 
खंड (सी) में कोष्ठक तथा अन्तर 
“()” के स्थान पर कोष्ठक तथा 
अक्षर “(१)” रख दिये जाय॑ | 


[4] 


१० दि यु० पी० इंडियन. (१) घारा ५ की उपधार (१) के खंड 
डिसिन ऐक्ट, १६३६ (४) मे शब्द  8एडा९० रण फ्राध्तलंत८ 
तथा 7 पार फ्राध्याटा फाटाएणएट्त! 
के बीच में शब्द “६०0 956 ९?९८६८९०७१ 
रख दिये जाय॑ । 
(२) धारा १७ का द्वितीय प्रतिबन्धक 
निकाल दिया जाय | 
४ दि मोटर बेहिक्रिल्स धारा ११४-ए २७ फरवरी, १६५४८ से 
ऐक्ट, १६३६ निकाल दी जायगी और निकाली हुई 
समझी जायगी। 

७ यू० पी० रिफ्युजीज (१) धारा ४ के द्वितीय प्रतिबंधक में शब्द 
रजिस्ट्रेशन ऐण्ड '॥9707387 ०09 तथा ९५८४०] के बीच में 
मूवमेन्ट पेक्ट, १६४७ आये हुये शब्द १७४? के स्थान पर शब्द 

पल्ं8 ०» ४८७ रख दिये जाय॑, तथा 
(२) धारा ५ में शब्द “४8 7७४9 ७८ 
2ए000४8९८व7 तथा 4४७58 फर्म" के 
बीच में आने वाले शब्द “०१ के स्थान 
पर शब्द १७१ रख दिया जाय | 
१५. संभुक्त प्रान्तीय विक्री धारा ८-क की उप-धारा (४) में कोष्ठक 
कर ऐक्ट, १६४८. तथा अक्षर “(च)” के स्थान पर कोष्ठक 
तथा अक्षर “(७)” रख दिये जाय॑ । 

१ १६५० ई० का उत्तर (१) अनसूची ५ में--- 
प्रदेश जमींदारी--.. (क) परिच्छेद ४-ख के स्पष्टीकरण 
विनाश और भूमि के खंड (२) में शब्द और संख्या 
व्यवस्था अधिनियम “4डसप्लेस्ड पसनन्‍्स कम्पेन्सेशन ऐड 





६० 


क्रम 
संख्या 


ष्् 


वर्ष 





१६४२ 


संख्या 


रेप 


विधान परिषद्‌ 


संक्षिप्त शीषेनाम 


[२६ कार्तिक, शक संवत्‌ १्य८० 
(१७ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ई०)| 





द निरसन की सीमा 





हे 





रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, १६४५” के 


स्थान पर शब्द और संख्या “(डिस्प्लेरड 
पसनन्‍्स (कम्पेन्सेशन ऐड रिहैबिलि- 
टेशन) ऐक्ट, १६५४” रख दिये 
जायं; ओर 


(ख) परच्छेद ८ मे शब्द और संख्या 


“पहरु्तेस्ड पसेन्‍्स कम्पेन्सेशन ऐशड 
रिदैबिलिटेशन ऐक्ट, १६५५” के 
स्थान पर शब्द और संख्या” डिस्प्लेस्ड 
पसंन्स (कम्पन्तेशन ऐशड रिहैश्वि- 
लिव्शन) एक्ट, १६५४”! रख दिये 
जाये । 


उत्तर प्रदेश अभ्यस्त॒ (१) धारा १६ के स्थान पर निम्नलिखित 


अपराधी प्रतिरोध 
अधिनियम, १६५२ 


रख दिया जाय ;--- 


“४१६ यदि कोई व्यक्ति, जिसक्रे विरुद्ध 
प्रति रोध आजा या धारा १५ के अधीन 
किसी बस्ती यें आसेध की आज्ञा दी 
गयी हो 

(क) बिना आजा या प्रवेश-पत्र (पाश्ष) 


के, ज॑ नियत किया गया हो, ऐसी 
बस्ती या ऐसे ज्षेत्र की सीमाश्रों के 
जिसके भीतर उसकी गति विधि 
सीमित की गयी हो, बाहर या ऐसे 
स्थान में या ऐसे समय पर, जिसके 
लिये उसके प्रवेश-पत्र (पास) की शत्तों 
के अनुसार अनुमते न हो, पाया 
जाय, या. - 

(ख) किसी बस्ती से निकल भागे या 
प्रस्थान करे तो वह बिना किसी 


बारेन्ट के किसी पुलिस अ्रधिकारी या | 
बस्ती के किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा। 


57 इक ्यडकरीलि के 


नत्थियाँ ६१ 


क्रम ५ । क्षिप्त शीषनाम निरसन की सींमा 
संख्या संख्या संह्तिप्त शीर्ष 
६. र्‌ रे ४ फू 


जो राज्य सरकार की किसी मामान्य 


या विशेष आशा द्वारा इस बात के 
लिये अधिकृत किया गया हो 


गिरफ्तार किया जा सकता है और 

जिसी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के 
सम्मुख उपस्थित किया जा सकता है, 
जो इस अधिनियम के अनुसार उसके 
विरुद्ध कयवाही करने के उह श्य से उसे 
उस न्षेत्र या बस्ती में, जैसी भी स्थिति 
हो, ले जाये जाने की आशा देगा।?? 


(२) अनुसूची में घारा ३६३ के सामने 
शब्द “अ्रपहरण ([00795797९४) के 
पश्चात्‌ तथा विराम के पहले शब्द “के 
लिये दंड” बढ़ा दिये जाय॑ | 

& १६४६ :े उत्तर प्रदेश चल-चित्र (१) धारा ६ की उप-धारा (२) में शब्द 
(विनियमन) अधि- “'डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट! के पश्चात्‌ आ्राये 
नियम, १६५७४ हुये शब्द “अथवा राज्य ध्षरककार से” 

भिन्न ड्िसी अन्य लाइसेंस प्राधिकारी 
निकाल दिये जायं, तथा 

(२) धारा ७ की उपधारा (१) के खंड 
(घ) में आये हुये शब्द तथा थ्रेक “धारा 
प्र तथा शब्द “के अधीन” के बीच में 
शब्द तथा ओक “अथवा सिने-मैेग्राफ 
ऐक्ट, १६४२ की धारा ७” रख दिये 

फ ... जाय । 

१० १६४७ २५४ उत्तर प्रदेश राज्य विधान धारा २ में आये हुये शरद “विधान मंडल” 
मेडल सदस्य (अनहता. तथा शब्द “(अनहंता निवारण)” 
निवारण) (संशोधन), के बीच में शब्द “सदस्य” रख 
अधिनियम १६५४७ दिया जाय । 


६२ विधान परिषद्‌. [२६ कातिक, शक संबत्‌ १८८० 
(१७ नवम्भर, सन्‌ १६५४८ ई०)] 


उद्देय ओर कारण 


इस विधेयक का अंमभिप्राय परिनियम पुस्तक (5:&:0८८ 800:) से एक ऐसे 
अधिनियम को, जिसका अब ग्राय: कोई प्रयोग नहीं रह गया है, हटाना तथा द्वितीय अनुसूची 
में उल्लिखित अधिनियमों में छोटे मोटे संशोधन करना है। इनमें से अनेक संशोधन उन 
सब गलतियों को भी ठीक कर देंगे जो उक्त अधिनियमों में पाई गई हैं। 
सेयद अली जहीर, 


न्याय मंत्री । 


ए०>जजमकमेक)8ेकमननन७ गत का समनम>मान का बनकर 


उत्तर प्रदेश विधान परिषद 


मंगलवार, २७ कार्तिक, शक संबत्‌ १८८० 


( १८ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ईं० ) 


उत्तर शदेश विधान परिषद्‌ की वेठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे 
श्री चेयरमेन (श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर) के सभापतित्व में आरम्भ हुई । 


अजय कुमार बसु, श्री 
अब्दुर रऊफ, श्री 
अव्दुस्सलाम शाह, श्री 
इल्द्र सिह नयाल, श्री 
इसहाक सम्भलों, श्री 
ईश्वरी ग्रसाद, डाक्टर 
उमानाथ बलो, श्री 

उमा शंकर सिंह, श्री 

ए० जे० फरीदी, डाक्टर 
एम० जे० मुकर्डी, श्री 

कु वर गुह नारायण, श्री 
कु बर रणंजय सिंह, श्री 
केशव दत्त, श्री 

कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री 
क्ृष्णदेव असाद गौड़, श्री 
गिरधारी लाल, श्री 

चन्द्र मोहन सुखिया, श्री 
चिरंजी लाल पालीवाल श्री 
चौधरी शिव नाथ सिंह, श्री 
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री 
जगदीश पसाद द्विवेदी, श्री 
जगन्नाथ आचाये, श्री 
जमीलुरहमान किदवई, श्री 


ह्० 


6:35, + फल कलर सन अ ३२३० कै नलनकलके 2675 


उपस्थित सदस्य ( ७९ ) 


तारा अग्रवाल, श्रीमती 
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री 
देलू राम, श्री 

दीप नारायण वर्मा, श्री 
नवल किशोर गुरूदेव, श्री 
नवाब सिह, श्री 
निज़ामुद्दीन, श्री 

निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री 
नौरंग सिंह, श्री 
पीताम्बर दास, श्री 
पुष्कर नाथ भट्ट, श्री 


: पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 
' पथ्वी नाथ, श्री 

: प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री 
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री 

; बद्री प्रसाद कक्‍्कड़, श्री 

| बनवारी लाल, श्री 


। 
। 


| बालक राम वेश्य, श्री 
मदन मोहन, श्री 


मदन मोहन लाल, श्री 
महंफूज अहमद किदवई, श्री 
महमूद अस्लम खां, श्री 
माधव ग्रसाद त्रिपाठी, श्री 


विधान परिषद्‌ - [२७ कातिक, शक संवत्‌ १८८० 


डं ह 
(१८ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ई०)] 


शकुन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती 
- शफीक अहमद खां, तातरी श्री 
शान्ति देवी, श्रीमती 


मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री 
राजा राम शास्त्री, श्री 
राम कुमार शास्त्री, श्री 


रामधारी पाल्डे, श्री | शान्ति देवी अश्रवाल, श्रीमती 
राम नन्‍्दन सिंह, श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री 
राम नाथ, श्री शिवनाथ काटजू, श्री 

राम नारायण पाण्डे, श्री शिव नारायण, श्री 

राम लखन, श्री शिव प्रसाद सिन्हा, श्री 

राम सूरत सिंह, श्री | शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 
लल्लू राम द्विवेदी, श्री | शुगन चन्द श्री 

लक्ष्मी नारायण दीक्षित, श्री | सकट्टू मल, श्री 

लालता प्रसाद सोनकर, श्री | सरदार बलवन्त सिह, श्री 
लाल सुरेश सिंह, श्री | सावित्री श्याम, श्रीमती 
वंशीचर शुक्ल, श्री सेयद मुहस्मद नसीर, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती हरि कृष्ण अवस्थी, श्री 

ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम) हृदय नारायण सिह, श्री 
शंकर राव, श्री | 


निम्नलिखित मन्‍्त्री व उपमल्त्री, जोकि विधान परिषद्‌ के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे; 
श्री हुकुम सिह क्सिन ( स्वास्थ्य, न्याय, सहायता व पुनर्वास मन्‍्त्री) । 
श्री चरण सिंह (राजस्व, विद्युत तथा सिंचाई मन्त्री) 
श्री बलदेव सिंह आय (स्वास्थ्य उप मंत्री) 


प्रश्नोत्तर 


ताशांकित प्रश्न 
#९-१८०--स्थगित) ! 


गोविन्द सांगर बांध 


«»११--श्री पीताम्बर दास ( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षत्र )--क्या सरकार 
कृपया बतलाय्ेगी कि ललितपुर ( झांसी ) से लगभग ८ मील पर गोविन्द सागर बांध की नहर 
१६५८ में तीन बार टूटी ? 

श्री चरण सिह---( राजस्व, विद्युत तथा सिचाई मन्‍्त्री ) जी हाँ | तीन बार टूटी । 

श्री पीताम्बर दास---यह नहर कब-कब टूटी है ! 

श्री चरण सिंह--- इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी । सन्‌ १६४८ मैं हूटी थी 
इतना ही आप ने ब्रदन किया था इस लिये तारीख नहीं बतला सकता हूँ । 

श्री पीताम्बर दास---महीना ही बतला दीजिये तारीख न सही ? 

श्री चरण सिंह--महीना भी इस वक्‍त मालूम नहीं है । आज हो मैंने उन लोगों से 
कहा है कि महीना और तारीख मुझे तफसील से बतलाओं । द 

श्री पीताम्बर दास---कक्‍्या इसके बारे में सरकार ने तहकीकात की थी कि किस-किस 
फसल का ्ुकसान हुआ है और कितने रकबे की आबपाशी होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई ! 

श्री चरण सिह---इसका जवाब दिया जा चुका है कि तहकीकात हुई और रिपोर्ट 
यह आई कि भराव के कारण नहर टूट गयी और जगह-जगह पर सूराख हो गये । भराव की नहर 
- में साल दो साल तो ऐसा होता ही है । 

श्री हृदय नारायण सिंह ( अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र )--क्‍्या माननीय मंत्री जी यह 
बतलायेंगे कि पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार यह नहर टूटी इन तीनों बार के लिये 
वही उत्तर लिखा हुआ हैं कि पानी आया जिससे नहर टूट गयी, ऐसा क्‍यों हुआ ? 

श्री चरण सिह----मीछ तो ८ था लेकिन फरलांग मुख्तलिफ थे ।' 


श्री पीताम्बर दास---अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो नहर टूटी है 


तो उसके न टूटने से जितने क्षेत्रफल में सिंचाई होती वह कितना क्षेत्रफल था और यदि उसके 
टूटने के बाद जो पानी फैला है तो उससे कितने क्षेत्रफल की फसल खराब हुई है ! 
द ७४, द 


७६ विधान परिषद्‌ [२७ कातिक, शक संवत्‌ १८८७ 
(१८ नवम्बर, सनु १६५८ ई०)] 
थी चरण सिह---#वाल यह था कि नहर हट जाने के कारण जो नुकसान किसानों 


की फसल को उठाना पड़ा,.. ...यह नहीं था कि अगर न टूटी होती तो कितने क्षेत्रफल की 
सिचाई होती । 


श्री चेयरमैन--वह क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। वह जानता चाहते हैं कि कितने क्षेत्र को . 


नुकसान पहुँचा है । 
श्री चरण सिहु---फसछ का कोई तुकसान नहीं हुआ है । तफतीक इस वक्‍त मेरे 


पाव नहीं है कि उस समय फसल थी. या नहीं । इसकी इन्क्‍्वायरी मैंने की है। उन्होंने अपनी 
तहकीकात से बताया कि उस समय कोई फसल नहीं थी इसलिये नुकसान नहीं हुआ । ..' 


श्री पीताम्बर दास---मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई इन्क्वायरी चल रही 
है जिसका जवाब अभी स्वेटेड है ? 
श्री चरण सिह---यह तो टूटने के वक्त की तहकीकात हुई है और उसका जवाब भी 


आपको मिल गया हैं। लेकिन में उस तहकीकात से स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ इसलिये मैंने आज ही 
उनको बुलाया है और कितनी ही बातें उनमे पूछी हैँ जिनका वे मुझे अभी जवाब देंगे । 
श्री बनवारी लाल ( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--क्या माननीय मंत्री णी 


के पास या सरकार के पास किसानों की शिकायतें या रिप्रे जेन्टेशन किसी की और से इस सम्बन्ध 
में हुआ और उस पर कोई तहकीकात हुई ! 


श्री चरण सिह---इंसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। 


*१२-श्री पीताम्बर दास--क्या सरकार द्वारा उपयु क्त नहर के टूटने के कारणों 
की कोई जाँच की गई ! 


श्री चरण सिह--जी हाँ।. 
१३ --श्री पीताम्बर दास---यदि हाँ, तो जांच का क्या परिणाम निकला ! 


उपर, 


श्री चरण सिंह---.इन जगहों पर नहर बहुत भराव से होकर जाती है। पानी नहर में ॥ 


पहली बार चला था, जिससे कि भराव की मिद्दी बैठी और नहर में शोरी हो गई, जिससे कि 
नहर टूट गई । 


री 
१४--श्री पीताम्बर दास---नहर टूट जाने के कारण जो नुकसान किसानों की 


फसल को उठाना पड़ा क्‍या सरकार ने उसकी क्षति पूति की ! 
श्री चरण सिह---उक्तत स्थानों पर नहर के टूटने से किसानों की फसलों को कोई 
“ नुकसान नहीं हुआ । अतः क्षति पूर्ति का अब्न नहीं उठता |. द 
चीफ इन्जीनियर (सिंचाई) के कार्यालय में ग़बन 
१६-थ्री अब्दुर रऊफ़ (स्थानीय संस्थाय निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्या सरकार 
को मालूम है कि सरकार के मुहकमे सिंचाई में चीफ इन्जीनियर आफिस रुखनऊ में श्री पुरन मल 


ग्रदनोत्तर 9७ द 


गुप्ता असिस्‍टेंट इन्जीनियर के खिलाफ शारदा पावर हाउस का बहुत बड़ी मात्रा में रुपया खुद 
बुद करने का इलजाम लगाया गया था ! 
(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? 
श्री चरण सिह---(ऊ) जी, नहीं । 
(ख) यह ग्रइन नहीं उठता है । 
श्री अब्दर रऊफ़--मैं आपकी विसाखत से माननीय मंत्री जी से यह दरियाफ्त करना 
चाहता हूँ कि शारदा कैनाल के जो चीफ इन्जीनियर थे, और जिनके बारे में मैंने दरियाफ्त किया 
था कि कितना रुपया इस सिंचाई के सिलसिले में सेलाव की जद में आने वाले इलाके में कितना 
रुपया खच किया गया और उसका जवाब यह दिया गया है कि एक योजना थी ...... 


श्री चेयरमेन---आप पग्रइदन १५ से सम्बन्धित ग्रदन पूछे । 

श्री अब्दुर रऊफ़-- सिंचाई इल्जीनियर के बारे में मैंने दरिउाफ्त किया था कि उनके 
मुतालिक कोई शारदा पावर हाउस की बहुत बड़ी रक्रम के सिलसिले में कोई गड़बड़ी हुई या कोई 
चीज हुई, जेसा कि आपने फरमाया; तो में यह दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि जिन इन्जीनियरों 
को इस सिलसिले में टांसफर किया गया है वह किन बुनियादों पर क्रिया गया है और अगर यह 
इल्जाम नहीं है तो यह ट्रांसफर किस सिलफ़िले में किये गये हैँ ? 

श्री चरण सिह---गबन के इलजाम के अछावा और सैकड़ों वजूहात होती हैं जिनकी 
बिना पर ट्रांसफर किये जा सकते हैं । 

श्री अब्दूर रऊफ़---जो सैकड़ों वजूहात हैं उनमें से में एक दो वजुहात मालुम करना 
चाहता हूँ कि वह क्‍या हैँ ? 

श्री चेयरमेन---यह ग्रइन उत्पन्त नहीं होता । 

श्री अब्दुर रऊफ़---क्या बहग्रु नदी पर सैलाब के इलाके से बहेड़ी फाम को बचाने 
के लिये एक रकम मंजूर की गई थी और मि० बी० एन० खन्नी ने इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट 
नहीं दी १ 

श्री चेयरमेन---भाप खड़े होकर पहले ग्रदन १६ कहें, तब मानतीय मंत्री जी उसका 
उत्तर देंगे और फिर आप पूरक ग्रइन कर सकते हैं । 


बहगुल नदी की स्कीम पर खर्चा 
है १६--श्री अब्दुर रऊफ़---क्ष्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि तहसील 
चहेड़ी जिला बरेली में बहगुल नदी के नशेवी इलाके में मखसूस फार्मों को सेलाब की जद से बचाने 
के लिए नहर के अफसरान ने जो स्कीम तेयार की थी उस पर किस कदर अब तक (१-६---५८) 
खच हुआ और किस कदर खर्चा मंजूर किया गया और वह स्कीम किस दर्ज पर है ? 
श्री चरण सिंह---जिला बरेली की तहसील बहेड़ी में बहुगुल नदी के नशेबी इलाके का 
सेलाब की जद से बचाने के लिए एक योजना ४३,००,००० रु० की लागत पर 8७8५ 7006 


जद विधान परिषद्‌ [२७ कार्तिक, शक संवत्‌ १८८७ 
(१८ नवस्बर, सन्‌ १६५८ ई०)] 


एकलप00 865७/ए०४ के नाम से बनाई गई है। इस पर अब तक न तो कोई खच हुआ 
और न कोई खर्च मंजूर किया गया है । इसके बारे में केन्द्रीय जल तथा विद्युत कमीशन से बात 
चीत चल रही हैं । 
श्री अब्दुर रऊझफ़---क्या यह वाकिया है कि बहुग्रुल नदी पर नशेवी इलाकों पर लाखों 
का सरफा हुआ है! 
श्री चरण सिह--..मैंने जो इतिला दी है उसकी बिना पर कह सकता हूँ कि अभी कोई 
खर्चा महीं हुआ है । 
श्री शफीक अहमद खां तातारी ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या माननीय 
मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना कब बनायी गयी थी १ 


श्री चरण सिह---इसकी जन्म तिथि का पता लगाना इस वक्‍त मुद्िकिल है। 


श्री अब्दुर रऊफ़---३छ बहगरुल नदी की योजना की जो बातचीत हो रही है तो क्या 
श्री बो० एन० खन्नी, असिस्टेंट शारदा कैनाल इन्जीनियर ने कोई रिपोट दो थी ? 
श्री चेयरमेन--- प्रश्नों में किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लें । 


श्री अब्दूर रऊफ़---शारदा केनाल के असिस्‍टेंट इन्जीनियर ने बहगुल नदी पर कितने 
लाख रुपये का पुष्ता तैयार किया, क्या उसके सिलसिले में कोई रिपोर्ट की गयी थी ! 
श्री चरण सिह---बहग्रुल फ्ल्ड डिटेन्शन रिजवंबायर के सिलसिले में कोई खर्च नहीं 


हुआ हैं और न कोई स्कीम ही है । मेरे मित्र को कुछ कंफ्यज्ञन हो रहां है। उस के बारे में कोई 
रिपोट का सवाल ही नहीं उठता है । 


श्री अब्दुर रऊफ़---बहग्रुल नदी के सम्बन्ध में क्या स्कीम है ! 
श्री चेयरमन--- इसका उत्तर मिल चुका है। आप कोई नया प्रदन करें। 
7“१७---३४--स्थगित) । 
वर्षा काल में बांधों का टूटना 


*3८--श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) --(क) क्या सिंचाई 
मन्‍त्री बतलायगे कि इस व वर्षा काल में मोलाई बांध के अतिरिक्त कितने बाँध जिलेवार इस द 
भ्रदेश में टूटे १ 
(ख) उनका ब्योरा क्‍या है ! 
श्री चरण सिह----(क) सिंचाई विभाग द्वारा जितने बाँध बनायें गये थे उनमें से कोई 
भी इस वर्ष वर्षाकाल में नहीं टूटा । द द 
(ख) इसका प्रदन ही नहीं उठता । 


प्रदनोत्तर है 


“३६--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सिंचाई मन्‍्त्री बतलायंगे कि उपयुक्त 
बाँधों के हटने के क्या कारण थे ! 
श्री चरण सिह--छसका ग्रइन ही नहीं उठता । 
“#४०--श्री प्रताप चद्ध आजाद---क) क्‍या सिंचाई मनन्‍्त्री बतहायेंगे कि इस 
सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई जांच कमेटी बिठाई गई ? 
(ख) यदि हां, तो कब १ 
श्री चरण सिह----(क) इसका प्रइन ही नहीं उठता । 
(ख) इसका प्रइन ही नहीं उठता । 
“४१--श्री प्रताप चन्द्र आज[द--क) क्या सिंचाई मंत्री बतलायेंगे कि इन बाँघों 
के टूटने की जिम्मेदारी किस पर है! 
(ख) उनके विरुद्ध क्या कायवाही की गई ? 
श्री चरण सिह---(क) इसका प्रश्न ही नहीं उठता । 
(ख) इसका ग्रइन ही नहीं उठता । 
श्री प्रताप चन्द्र आजाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं' पूछना चाहता था 
कि सिंचाई विभाग द्वारा जितने बाँध बने थे उनमें से कितने टूटे हैँ । मैंने तो यह पूछा था कि 
इस वर्ष वर्षा काल में कितने बाँध टूटे हैं ! 
श्री चरण सिंह--सवाल यह है कि क्‍या सिंचाई मंत्री जी बतलायेंगे कि इस वर्ष वर्षा- 
काल में कितने बाँध टूटे हैं। अगर आप ने यह पूछा होता कि क्‍या सरकार यह बतलायेगी तो 
उस वक्त पोजीशन दूसरी होती । घ 
श्री चेयरमेनं--सिचाई मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि आप ने यह कहा कि 
गर्वनमेन्ट और सिंचाई मंत्री दो अलग चीज़ें हैं, तो इसको आप जरा एक्सप्लेन कर दें । 
श्री चरण सिंह--गवर्नमेन्ट ज्यादा बड़ी चीज़ है। 
श्री चेयरमेन--अ्रइ्त यह है कि क्‍या सिंचाई मन्‍्त्री बतछायेंगे कि इस वर्ष वर्षा काछ 
में मलाई बाँध के अतिरिक्त कितने बाँध जिलेवार इस प्रदेश में टूटे । तो में यह जानना चाहता हूँ 
कि इस सवाल के जवाब देने का अधिकार मानत्तीय सिंचाई मंत्री जी को है या नहीं ! 
श्री चरण सिंह-ऊछ बाँध पी+« डब्ल्यु० डी० के मातहत होते हैं, सिचाई विभाग 
के मातहत कुछ होते हैँ । जेसे मिलाई और गोरखपुर का जो बाँध है यह पी० ड्ब्ल्यु० डी० के 
मातहत हैं, बनारस में भी कुछ बाँध पी० डव्ल्यु० डी० के मातहत हैँ । इसी प्रकार से कुछ बाँध ऐसे 
हैं जो सिंचाई विभाग द्वारा बनाये गये हैँ । माननीय सदस्य ने यह पुछा था कि क्‍या सिंचाई मंत्री 
जी बतलायेंगे कि कितने बाँध हूटे हैं। तो उसका जवाब दे दिया गया है कि सिंचाई विभाग 
द्वारा बनाया गया कोई बाँघ नहीं टूंठा हैं । 


८० विधान परिषद्‌ [२७ कातिक, शक संबत्‌ १८८० 
(१८ नवस्बर, सन्‌ १६५८ ई०)] 


श्री चेयरमेन--मेरी राय यह है कि जब इस तरह के प्रश्न किसी माननीय मंत्री से पूछे 


जायें तो अगर वे केवल उनके डिपाटमेन्ट के न हों, तो माननीय मंत्री जी ऐसी हिदायत कर दें 
कि जो उससे सम्बन्धित डिपाटमेंट है, वहाँपर वे भेज दिये जाँय । 

श्री चरण सिह-ं आपसे इसके बारे में फिर बात कर लूगा। कुछ चीजे ऐसी होती 
हैं, जो सिंचाई विभाग से पी० डब्ल्यु० डी० विभांग से तथा बिजली के मुहकमे से ताल्लुक रखती 
हैं। एक किस्म की चीज़ इन सब विभागों में बनती हैं ॥ इसलिए माननीय सदस्य के लिए यह 
मुनासिब होगा कि वेंहे यह पृछे कि क्‍या सरकार बतलायेगी, तो आप को जवाब आसानी से मिल 
सकता है, नहीं तो उसका जवाब आने में ६ महीने लग जायेगे । 

श्री चेयरमैन--पालियामेन्टरी अंविटस यह है कि यदि कोई सदस्य प्रइन करता है तो 
उसके लिए इतना लिख देना ही काफी होता है कि क्या सरकार बतछायेगी या मंत्री का नाम लिखे 
तो मिनिस्ट्रीयल खाते का यह कत्तंव्य होता है कि वह उस ग्रइत की जाँच करे कि वह किस डिपाट- 
मेंट का है और जाँच करने के बाद उस डिपाट्मेन्ट में भेज दे । हर एक सदस्य यह नहीं जान 
सकता है कि कौन सा पोटफोलियो किसके पास है और कौन सा अधिकार किसके पास है। हमारा 
बहुत बड़ा प्रान्त है, इसलिये इसकी जिस्मेदारी सदस्य पर नहीं डाछी जा सकती है कि वह अमुक 
शब्द लिखे। में समभता हूँ कि माननीय मंत्री जी को सदस्यों की सहायता करनी चाहिये । 

| अइन ४२-५३ के उत्तर प्रश्न ५५ के उत्तर के बाद पड़े गये ] 


मोदह जिला हमीरपुर में सिचित क्षेत्र 
“५४७४--श्री नवल किशोर गुरुदेव द ( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--क्या 


सरकार यह बताने की कपा करेगी कि खरेछा तहसील मौदहा (जिला हमीरपुर) में कितना रकबा 
सिंचाई का है ! 


श्री चरण सिंह-- १६४ एकड़ । 
हा ५--श्री नवल किशोर गुरुदेव---क्या सरकार की योजना अज्जु न डैम 
(जिला हमीरपुर!, की माइनरों को आगे बढ़ाने की है! पे 
श्री चरण सिह---ी नहीं! । फ क्‍ 
श्री नवल किशोर गुरुदेव--क्या मानतीय मंत्री जी बतछाने की ऋपा करेंगे कि 


२६४ एकड़ जमीन की जो सिंचाई हुई है, यह कित साधनों के द्वारा हुई है, नहरों के द्वारा 
तालाबों के द्वारा या कुवों के द्वारा ? : 


श्री चरण सिह--मह तो नहरों के द्वारा हुई है। 
श्री नवल किशोर गुरुदेव---क्या माननीय मंत्रीं जी बतलायेंगे कि अलरा पहाड़ी 
वंसवारी, मुरकरा, ऐसी माइनरों को आगे बढ़ाने के बोरे में जनता द्वारा प्रार्थना पत्र आये हैं और 


तानीय अधिकारियों ने इन्हें आगे बढ़ाने की सिफारिश की है, तो उस पंर “क्या: कार्यवाही हो 
रही हे 4 ह 22 3020) गा |, १)" ५ 





प्रय्नोत्तर ८१ 


श्री चरण सिद्द--गहाँ पर १०७ मील नहर बननी थी जिसमें से ६५ मील बन 


रही हैं । यदि दो, चार साल में इन्होंने इस नहर से पूरा फायदा उठा लिया तो फिर आगे बढ़ाने 
के बारे में विचार किया जायेगा । 

श्री नवल किशोर गरुदेव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो 

र वहाँ बन गई है और जहाँ पर सिंचाई से फायदा होना चाहिये, लेकिन वहां पर माइनर न हीं 

बढ़ाई गई तो क्‍या इन को आग बढ़ाने के बारे में सरकार सोच रही है । 

श्री चरण सिह--ँने कहा आम तौर से नहीं सोच रही है, लेकिन यदि किसी गांव 
विशेष की बात हो और वहां पर लोग माइनर बनने से फायदा उठा सकते हैं, तो मेरे मित्र मुझ 
से बात कर ले । 


चुकी है, लेकिन किसान इससे पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं। १४,००० जमीन की आवपाशी हो 
न्त 
(प्‌ 


नलकूप के डिस्चाजं म॑ कमी 
“७४२--श्री महाराज सिंह भारती (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)--- 
(क) क्‍या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिवीजन ब्रुलन्दशहर गाजियाबाद अप नलकूप नं० 
जो १६३५ में बता था और जिसका डिस्चाज पुराना होने के नाते बहुत घट गया है, उसकी 
बोरिग कराने की कोई योजना है ! 
(ख) यदि हाँ, तो कब तक नया बोरिंग हो जायगा १ 
श्री चरण सिंह (छ)--जी नहीं । 
(ख) इसका ग्रइन ही नहीं उठता। 
श्री शफ़ोक अहमद खाताताराौ---भ्या सरकार के पास यह पूचना है कि यह्‌ 
नलकूप पुराना हो जाने के कारण कम पानी निकाछता है! 
भऔी चरण सिह--#कका डिस्चाज पहले फ़ी घंटा २८२२६ था, अब २३ हज़ार के 


करीब है। कुल साढ़े चार हजार की कमी हुई है। इतनी कमी होने पर नई बोरिंग नहीं हो 
सकती । 


तहसील हापुड़ में नलकूप 


*४३--श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार बताने 
की कृपा करेगी कि ग्राम कौल, तहसील हापुड़, जिला मेरठ में नदी से पूरब में जो सेकड़ों एकड 
रकबा खाली पड़ा है इसमें नलकूप लगाने की कोई योजना है ! * 

(ख) यदि हाँ, तो कब तक काम चालू हो जायगा ! 
श्री चरण सिह---(%) जी नहीं । 
(ख) यह प्रन्‍नन हो नहीं उठता।..__ नि 
| प्रइन संख्या ४९-- ५३ श्री शफ़ीक अहमद खां तातारी द्वारा पूछे गये। 
११ 


छोर विधान परिषद्‌ [ २७ कातिक, शक संवत्‌ १८८७ 
(१८ नवम्बर, सनु १६५८ ई०)| 


श्री शफ़ीक़ अहमद खो तातारी--कया सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि 


कितना रक़बा बिला सिंचाई के पड़ा हुआ है ! क 
. श्री चरण सिह--४१* एकड़ में से ८० एकड़ सिफ पड़ा हुआ है और इसका कोई 


५० फीसदा काली नदी के खादर में है वहाँ नलकूप कामयाब हो जायेगा ऐसी उम्मीद है । 
जिला सहारनपुर का टूटा हुआ बाँध 


*४४--श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)--क्या सरकार क्पा कर 
बतायेगी कि जिला सहारनपुर में जमुना नदी के किनारे ग्राम मन्‍्डती से ग्राम छुज्जे तक किनारे 
पर बँधा हुआ जो बाँध १६४७-४८ की बाढ़ में टूट गया था, उसकी मरम्मत की गई था नहीं ! 

श्री चरण सिह---ज्लिला सहारनपुर में ताजेवाछा हेड वर्क्स के नीचे बायें किनारे पर 
१४८४ फीट लम्बा गाइड बन्ध था और उसके नीचे १४०० फीट लम्बा छज्जा बन्ध था, दोनों के 
बीच में १६०० फीट फासला था । सन्‌ १६४७ में यह बन्ध टूट गये इसके बाद गाइड बल्ध १३८६ 
फीट की लम्बाई में बना दिया गया परन्तु छज्जा बन्ध के बजाय एक चार मीलर लम्बे बन्ध की 
योजना वचाराघीन हैं जो कि ताजेवाला से नीचे बाय तरफ के गाँवों की रक्षा कर सकेगा । 


श्री शफीक अहमद खाँ तातारी---छज्जा बन्द न बनाये जाने का क्या कारण है ! 

श्री चरण सिह---मुकाबले में पंजाब वाले भी बनाना चाहते थे । जब दोनों तरफ्‌ 

बाँध बंध जायेंगे तो जो हमारा नहर का पुछ दिल्ली के पास है उस पर डिस्चाज ज्यादा 
हो जायेगा । 

' श्री शफीक़ अहमद खाँ तातारी--जो दूसरा बाँध बनाने की कोशिश की जा 


रही है यह कब तक बनाये जाने की योजना है । 
श्री चरण सिह---जब गवनंमेंल्ट आफ इंडिया राजी हो जाये । 


श्री तेलू राम (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र+--क्या सरकार को यह मालूम है कि 
दोनों बच इसलिए टूट गए कि पंजाब सरकार ने अनधिकृृत रूप में यमुना के किनारे ऊँचा 
लम्बा बाँध बाँध कर पानी का बहाव इस तरफ कर दिया है । 

श्री चरण सिंह “मुर्के इस की सूचना नहीं है । इसके लिए नोटिस चाहिए । 

श्री शफ़ीक़ अहमद खाँ तातारी--जो भूमि कट गई है, . उससे जो नुकसान 
हुआ है, क्या उसके लिए कुछ मोआवजा देने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है 

श्री चेयरमेन---मातनीय सिंचाई मंत्री जी ने आज ही ही चार्ज लिया है, इसका 
ख्याल रखिएगा । | 

श्री चरण सिंह---आसमानी आफत की वजह से जो नुकसान लोगों का होता 
हैं उसका गवनमेन्ट मोआवज़ा नहीं देती है, इसके अछावा बह कोई नेचुरछ, कलेमिटी भी नहीं 
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हैं । अगर यमुना ऐसी नदी से २० गाँवों में ५०० एकड़ जमीन कट जाती है तो यह कोई 
नेचुरल कलेमिटी नहीं कही जा सकती । उतनी निकल भी आती है । 

“डप--श्री सहाराज सिह भारतो (अनुपस्थित)---क््या यह सही है कि सहरा 
नपुर जिले के ग्राम बरथी खेड़ी, छज्जा, कन्‍्डी हावाला, छोवी , बास, नगली ,दपुर चोड़ी, 
केटडा, गढ़ कौरसी बरथा, बरथा असलमपुर, रसूली, बोलरा, ननियारी, जोधे वाला, आलमपुर, 
पंचकुवाँ, टोइरपुर, मोकरी, ठाम्पू घोड़ो, पीपली में हजारों एकड़ भूमि जमुना द्वारा काट दी 
गई न 

श्री चरण सिह--पिछले तीन सालों में सूची में दिये गाँव में करीब ५०० एकड़ 
भूमि यमुना द्वारा कट गई हैं । 

४६ श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)--यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध 
में क्या कायवाही कर रही है ? 

श्री चरण सिह--सूत्री में दिये गये कुछ गांवों की रक्षा तो उपरोक्त कथित बन्ध से 
सीधे ही हो जायगी और सम्मवतः इस बन्ध के बनने से नीचे के गाँवों में कोई कटान नहीं होगा । 


जिला मेरठ में तालाब से पानी की निकासी 


“७७--श्री महाराज सिंह भारती (अन्ुपस्थित)--क्या सरकार बताने को 
क्रपा करेगी कि ग्राम किठौड़ा जिला मेरठ के पश्चिम के तालाब से पानी निकासी ठीक करने के 
लिये कोई पक्की नाली सड़क पार के तालाब में डालने की सरकारी योजना हैं ? 

श्री चरण सिह--इस समय आम किठोड़ा जिला मेरठ के परदिचम के तालाब से 
पानी निकासी की कोई योजना नहीं है। 


मेरठ डिवीजन में ग्रीष्म ऋतु में कम पानी 


“छपी महाराज सिह भारती (अनुपस्थित)--(क) क्‍या यह ठीक है कि 
रजबहा रास्ता सलछावा डिवीजन मेरठ के आखिर में ग्राम चौवछा ढडरा, बहरामपुर व मौरता 
ग्रीष्म ऋतु में बहुत कम पानी जाता है ! |। 
(ख) और आखीर में पानी पहुँचाने के लिये अधिकारियों को माइनर बन्द करके कातातील 
करानी होती हैं ! 


श्री चरण सिंह (क) जी हाँ । 
(ख) जी हाँ । 
९--श्री सहाराज सिह भारती (अनुपस्थित)--पानी की उपयु क्त कमी का 
क्या कारण है ! है 


श्री चरण सिह---इसके दो कारण हैं:-- 
गन्न की सिंचाई अधिक बढ़ जाना व इन दिनों काइतकारों का नहर में बन्द आदि 
लगाकर व कुलाबों को अनधिकृत रूप से नीचा करके सिंचाई करने की कोशिश करना । - 


५5 विधान परिषद्‌ | २७ कातिक, शक संवत्‌ १८८० 
(१८ नवस्बर, सन्‌ १६४५८ ई०)| 


*५७ श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)--इस सम्बन्ध में सरकार क्या 
कायवाही कर रही हैं ? 
श्री चरण सिह---इस बात का ग्रबन्ध किया जा रहा है कि राजबाहो में हेड से 


अधिक मात्रा में पानी चलाया जावे और उन कुलाबों को, जिन्हें नीचा कर लिया गया है, 
फिर इसे ठीक ऊँचाई पर कूगा दिया जावे । 


बुलन्दशहर डिवीजन में अव्यवस्थित नलकूप 
*५१-श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार बतायेगी कि 


डिवीजन बुलन्दशहर ग्रप गाजियाबाद नलकूप नं०"२६, ग्राम मोरटी में नलकूप की पूर्वी कूल 
टूटी पड़ी है 


(ख) यदि हाँ, सरकार उस सम्बन्ध में क्या कर रही है ? 
श्री चरण सिह-- (क) जी हाँ । 
(ख) अब उक्त नाली फिर से बनाई जा रही है । 
५२- श्री महाराज सिह भारती (अनुपस्थित)--क्या यह ठोक है कि उक्त गाँव 


वालों ने लगभग एक साल हुआ सम्बन्धित अधिकारियों को उस कूछ को ठीक कराने के सम्बन्ध 
में आयंनापत्र दिया था। 


'श्रीं चरण सिह--जी हाँ । 
५३-..श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)--(क) क्या यह सत्य है कि उस 
नलकूप का डिस्चाज घट गया है ? 
(ख) यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्‍या व्यवस्था कर रही है ? 
श्री चरण सिह---(क) जी हाँ । 
(ख) चूँकि अभी इस नलकूप का डिस्चा्ज पर्याप्त है, इसलिये इसमें किसी प्रकार की 
कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। 
डिवीजन मेरठ में पुल का ऊँचा कराया जाना 
६ श्री महाराज सिह भारती (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने का कष्ट 


करेगी कि माइनर मूनी रजबहा जौली डिवीजन मेरठ मील ४ व ५ के बीच ग्राम पथौरली के 
सामने जो आम रास्ते का पुल बहुत नीचा है उसे ऊंचा करने की योजना है !? 


श्री चरण सिह--जी नहीं । 
७--श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि 
उक्त पूल में पेड़ की शाख डालकर पानी रोक लिया जाता है जिससे टेंछ के किसानों को बहुत 


हानि होती है 
श्री चरण सिह---कभी कभी किलान उक्त साइफन में रोक लगाकर ऊपर के कुलाबों 


: पर अनुचित ढंग से पानी का दबाव बढ़ा छेते हैं: परन्तु तत्काल ही सफाई का प्रबन्ध कर दिया 
जाता हैं और कृषक गणों के खिलाफ उचित कॉर्यवाहीं की जाती हैं। 
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अतारांकित प्रश्न 
अमेठी तहसील में नहर (रजबहा का निर्माण ) 
१--श्री कु वर रणब्ञय सिंह (स्थानीय संस्थाये निर्वाचन क्षेत्र,--क््या सरकार 
कृपया बतलायेगी कि--- 


(क) अमेठी तहसील में जो नहर (रजबह्ा) का निर्माण किया जा रहा है उसके लिये किन- 
किन स्कूलों की कितनी भूमि ली गई है, तथा 


(ख) प्रत्येक स्कूल के लिए कितना ग्रतिकर निर्धारित किया गया हैं ! 
श्री "रण सिहद---क) ग्राम राम तगर माफी में स्थित हायर सेकंड्री स्कूल की लगभग 


कद, 


०० १४एकइ भूमि रज्वहा अमेठी के निर्माण के हेतु ली गई हे । 
(ख) भूमि का अतिकर २००२० श्रति एकड़ की दर से लगभग २४ रू० होगा । 
२--स्थगित) । 
अताथालयों व विधवा-आश्रमों को सहायता 
३--श्री हृदय नारायण सिह--क्या सरकार बतायेगी कि १६४७-४८ में किन- 
किन अनायालयों, विधवाश्रमों तथा यतीमखानों को कितनी सहायता दी गई ? 
श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (_माज कल्याण मंत्री) (अनुपस्थित)--यह सूचना संलग्त 
सूची! में दी हुई है । 
४--श्री हृदय नारायण सिह--(क) क्या कुछ ऐसे भी अनाथाहुय, विधवाश्रम 
तथा यतीमखाने हैं जो मान्यता गआप्त न होने पर भी चल रहे हैं ! 
(ख) यदि हाँ, तो वे कौन-कौन सी और कहां-कहां पर स्थित हैं ! 
श्री लक्ष्मे रमण आचार्य (अनुपस्थित)--(क) घू० पी० महिला संस्था तथा बाल 


संस्था: (नियंत्रण) अधिनियम, १६५६ अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है । जब तक उक्त अधि- 
नियम पृर्णहप से छाग्र नहीं हो जाता तब तक मान्यता देने का ग्इन नहीं उठता । 
(ख) ग्रदन नहीं उठता । 


मेरठ डिविजन में १९४९ व १९५७ में नलंग्ूप द्वारा सिंचन क्षेत्रफल 


५--श्री महाराज सिह भारती (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की इंपा 
करेगी कि डिवीजन मेरठ माइनर अब्दुल्छापुर जो नलकूपों के पानी द्वारा चलाई जा रही है, 


उससे सींचे गये खेतों का क्षेत्रफल ग्राम रजपुरा, सिलारपुर, जलालपुर भूंडपुर में रबी व खरीफ 
की फसलों के लिये अठग-अहूग १६४६ व १६५७ में कितता-कितना था १ 


श्री चरण सिह---आम रजपुरा, सिलारपुर, जलालपुरा और 'पूँ डपुर में वर्ष १६४६ व 
१६५७ की खरीफ व रबी की फसलों में सींचा गया क्षेत्र संलग्न सूची : में हैं । 
*६--श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)--(क) क्या उक्त माइनर से आम 


भू डपुर में सींचे जाने वाले कामान्डिग क्षेत्रफल में कुछ ऐसे किसान भी हैं जो माइनर से पानी 
नहीं ले रहे 8 ! 
देखिये तत्थी का पृष्ठ १२६ पर । 
(देखिये नत्थी ख' प्रृष्ठ १३१ पर | 





प्र विधान परिषद्‌ [२७ कातिक, शक संवत्‌ १८८० 
(१८ नवस्बर, सन्‌ १६५८)] 
(ख) यदि हाँ, तो क्‍यों ? 
श्री चरण सिंह--(को जी हाँ 
(ख) क्योंकि इन कृषकों ने अपने निजी सिचाई के साधन बना लिए हैं और इसलिए वे 
इस माइनर से पानी नहीं लेते हैं । 


श्री वेयरमेन--प्रश्न समाप्त हुये । 


श्री अब्दूर रऊफ द्वारा पूछे गये प्रश्नों म॑ से कुछ प्रश्नों के उत्तर न 
दिये जाने की शिकायत 


श्री अब्द्र रऊफ--आन ए प्वाइंट आफ इन्फारमेशन। जनाबवाछा, मैं आप से 
कुछ पूछना चाहता हूँ। १५, १६, १७, १८ चार ब्वेश्चन्स थे | यह चारों एक ही डिपाटमेंट 
के और एक ही जगह के मुतालिक हैं । इनमें से दो का जवाब आ गया है और दो मुल्तवी कर दिये 
गये हैं । जनाबवाला ने आदेश दिया था कि ३० दिन में सवालों के जवाबात आ जायेंगे लेकिन 
इस में महीनों हो गये । चू कि यह सब एक ही विभाग और एक ही जगह से ताल्लुक रखते हैं 
इसलिये इनका जवाब अब तक आ जाना चाहिये था । 

श्री चेयरमेन---बात ऐसी है कि चार सवालात एक ही मुहकमे के हैँ लेकिन कुछ सवालों 
में ऐसा होता हैं कि सरकार के पास जानकारी होती है और कुछ में ज्ञिले और तहसीलों से मेंगाई 
जाती है। विभाग तो एक ही होता हैं लेकिन जब जानकारी दूसरी जगह से मँगाई जाती है तो 
समय की पाबन्दी नहीं हो सकती है । चार में से दो के जवाबात आ गये हैं, लेकिन क्या आप चाहते 
हैँ कि चारों एक साथ लिये जायेँ तो १५, १६ को रोक लिया जाय और जब १७, १८ का जवाब 
आये तब लिये जायेँ । 

श्री अब्दुर रकफ--जनाबवाला, व्यवस्था ऐसी है कि एक ही डिपार्टमेंट से और 
एक ही जगह से यह सब सवालात ताल्लुक रखते हैँ | दो का जवाब आ गया है और दो का बाकी 
है। बाहर से कहीं पूछा नहीं गया है । द द 

श्री चेयरमेन---यदि ऐसा है तो आप लिखकर दें मैं पूछूगा कि सरकार की जान- 
कारी में यह हैं या जिले और तहसील से मेंगाई गई है।... 


सन्‌ १६५७ ३० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी 
विनाश विधेयक रा 
+ श्री चरण सिह--श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन १६५४७ ई० के उत्तर 


प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विभेयक, ज्ेसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 
. पारित हुआ है, पर विचार किया जाय । 


+ मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया | 





+ अरेननसजनमनम»ऊकबमाऊ»अण«कनकक-+कननभकक. 


सन्‌ १६४७ ई० का उत्तर ग्रदेश सरकारो ग्रस्थात ठकेदारी विनास विधेयक ८७ 


अध्यक्ष महोदय हमारे देहाती इलाके में अमोन्दारी ग्रायः खत्म हो चकी है लेकिन 


गवनमेन्ट के पास कुछ ज़मीन आ गई थी, किन्हीं कारणों से वह गवनमेन्ट स्टेट कहलाती थी 


और वह मुखतलिफ छिलों में छोटे-छोटे टुकड़ों में बेटी हुई थी जैसे नेनीताल तराई स्टेट फाम है 
वह तो लाखों एकड़ में है और जिलों में १००-१०० और १०-१० एकड़ में फेली हुई हे। इस 
तरह से४१ जिलों में-गवनमेन्ट की मिलकियत थी । वहाँ जमीन्दारी विनाश का सवाल उठता 
नहीं है लेकिन लेल्ड रिफार्म का सवाल जरूर है । 

जिलों में नाटीफिकेशन के ज़रिये हमारा जो मूल अधिनियम जमीन्दारी अबालिशन 
ऐश्ड लेन्ड्र रिफाम ऐक्ट १६५० हैं उसको संशोधनों के साथ नाफिस कर दिया गया, लेकिन & जिले 
ऐप थे जहाँ जमीन टैकेदारों के पास थी। व रिफाम तभी किया जा सकता हे जब 
टेकेदारों का अधिकार समाप्त कर दिया जाय । यही इस बिल का मंजा हैं कि टकेदारों के हुकूक 


हसव कर लिये जायें और उनका मुआविजा दे दिया जाय तभी लेन्द रिफार्म किया जा सकता है । 


रे 


इस तरह का एक ऐक्ट लेल्ड रिफाम का रामपुर के सिलसिले में यहाँ पास हुआ था । 
वहाँ बहुत सी ज़मीन पुरानी हुकूमत के समय से ठेकेदारों के पास थी । कुछ ठेकेदारों ने संविधान 
की बिना पर हाई कोट में गवरनमेन्ट के खिलाफ एक दावा दायर किया था लेकिन हाई कोट ने 
फैसला गवर्नमेंट के हक़ में दिया, उसके बाद उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपीक की है और वह 
बरसों से पड़ी है । हमको उम्मीद है कि सुग्रीम कोर्ट का भी फेसला गवनमेंट के हक्क में मिलेगा । 
तो जिस तरह का रामपुर ठेकेदारी ऐन्ड पट्टेदारी अबालिशन ऐक्ट हे उन्हीं छाईन्स पर इसमें 
धारायें रखी गई हैं । 
इस वक्त ६ ज़िलों में गवरनमेंट स्टेट में ठकेदारी है। जब यह ऐक्ट यहाँ के लेजिस्लेचर्स से 
पास हो जायेगा तो ठेक्दारी खत्म हो जायेगी और छेन्ड रिफाम हो जायेगा। यह छिले हैं : 
बलिया, व राणसी, बिजनौर, फरुखाबाद, झाँसी, खीरी, पीडीभीत, उन्नाव और गोंडा और रकबा 
है ६,१०० एकड़ | एक गाँव बलिया है उसका रक़बा नहीं दिया जा सकता हैं क्‍योंकि वह 
खादर में है गंगा के, और वह रक़बा कभी कम हो जाता है और कभी वैसी | वह गाँव पूरा 
ठेकेदारों के पास है । 
इस तरह से जो गवर्नमेंट की आमदनी होती है वह ६७३८ रुपये की होती है और 
ठेकेदारों की जो आमदनी होती हैं काइतकारों से वह २३४६८ रुपये की होती है । तो इस तरह से 
गवर्नमेंट का १६००० का मुनाफा बढ़ जायगा और इसके लिए जो ठेकेदारों को कम्पनसेशन दिया 
जायगा वह ६०००० रुपया होगा । इसकी मोदी-मोटी बातें यह हैं | जो पद्म हैं वह उस वक्त से ख़तम 
माने जायेंगे जब से कि गवनमेंट का नोटीफिकेशन जारी होगा । वह पद्५॑ उसी तारीख से ख़त्म 
माने जायगे । यह दफा ३ में दिया हुआ है | खंड ४ में यह दिया हुआ है कि इन पढ्टों के खतम 
दोने के नतायज क्या होंगे । कांसीक्वेसेज़ क्या होंगे जेसे कि लगान देने का जिस्मेदार कौन होगा 
बक़ाया वसूल करने के लिए क्‍या होगा । अगर जमीन ठेकेदार के खुद काइत में है तो उसका 
मालिक कौन होगा और आगे वह क्‍या लगान देगा । और अगर वह ज़मीन ३० एकड़ से ज्यादा 
है तो उसका क्‍या होगा । यह घारा ६ में दिया हुआ है । धारा & और १० जो हैं उनमें जिक्र इस 


ल्‍ विधान परिषद्‌ [२७ कारतिक,शक संवत्‌ १ ८८० 
(१८ नवम्बर, सन्‌ १६५४८ ई०)] 


है] 


[श्री चरण सिंह] 
बात का है कि उसमें यह कैसे कूता जायगा कि उसकी नेट इनकम क्या थी । जो कुछ ठेकेदार को 
मिलता था उसका हिसाब किस तरह से होगा । उसकी इन कमिंग और आउट .ोइंग क्याथा 
कितना उसको खच करना पड़ता था । सेक्शन ४३ और ४४ ज्ञमीदारी अबालीशन के जैसे ही हैं 
लेकिन इसमें सरल हैं । सेक्शन १६ में हमने रक्खा है कि जो शुआविजा होगा बह नकद दिया . 
जायगा बजाय इसके कि हम उनका बांड्स दें, हम उनको नकद देंगे । जमींदारी में तो यह था हि 
५० ₹० तक तो हम नक्नद देते थे लेकिन उसके ऊपर बांडस होते हैँ। इसमें नकद दो और जि 
रोज यह पढ़े खतम ही जायेंगे उस रोज से लेकर अदायगी की तारीख तक ढाई फीतदी, सूद भी ' 
मिलेगा । आगें का सवाल ही क्‍या होता है क्‍योंकि हम नकद दे रहू ८ । २४० एकड़ से ज्यादा 
ज़ पीन अगर किसी ठेकेदार के अपने खुद काइत में है तो वह जमीन गांव पंचायत के पास जायगी 
जिस तरह से जमींदारी अबालीशन लेड रिफार्म ऐक्ट में है । ३० एकड़ तक बह रख सकता है। 
बस यही मोटी-मोटी उसकी बातें हैँ। इसके उसूछ वही है जि पर कि यहाँ पर कई बार वह 
हो चुकी है। रकबा भी बहुत थोड़ा है, आमदनी भी बहुत कम है और मुआवबिजा भी कम है । मैं 
उम्मीद करता हूं कि सदन इस पर अपनी स्वीकृत दे देगा। 

श्री बनवारी लाल--श्रीमान जी, यह बिल इनडफिनिटनेस, इनडिसीज़न ऐड श्रोक्ेस्टी 


नेशन से सफर करता है यद्यपि रिमृूबल आफ केपिटिलिस्ट एल्ड अमीदास का हैं। सन्‌ १६३७ 
में जब कांग्रेस सरकार आई तब से जमींदारी विनाश की प्रथा शरू हुई 
आखिर चार पांच साल बीच में विदेशी सरकार की वजह से कहा जाता है कि मौक्ता नहीं मिला 

लेकिन सनु १६४७ के बाद आज ११ साल हो गये तब से हिन्दुस्तान की खुशकिस्मती था बदकिस्मती 
चाहे जो कुछ कहें कांग्रेस सरकार ने जमींदारी एबालीशन के कई पहलू कर दिये ६ । पहले देहातों 

में जमीदारी एबालिश करना शुरू किया तब यह इसकी अक्छ में नहीं आगरा कि शहरों में भी 

ज़मींदारी है उसको भी खुतम करने की कोशिश की जाय । उस वक्त यह भी समझ में नहीं आया 
कि शहरों में भी सल्तनत और ज़मींदरी है तथा सरकार की भी खुद बी आमींदारी है। वहां पर 
जो लोग ठेकेदार हैँ वे नाममात्र को सरकार को रुपया देते रहे हैं और बाकी उसका फायदा वे 
ठेकेदार उठा रहे हैं । अब कहीं ठेकेदारी समाप्त करने के बाद कोई चीज और न निकले | हमारे 
मंत्री महोदय ने फरमाया कि इस समय लेड रिफार्म नहीं हो रहा है सिर्फ ठेकेदारी खतम हो रही 

है। पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा | आप का कोई डिसिजन और कोई बात भी है कि 
इसकी अगली शक्ल क्या होगी ? कहने के लिए तो कई दिया जाता है हर बात में कि यह किसानों 
के हित में होगा लेकिन जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की, फायदा किसानों को होता है 

वह आखीर में होता है । जब उत्की रूह निकछ जाती हैं तब उसको फायदा होता है । लैंड रिफार्म 
करने के लिए इस वक्त भी सोच लेना चाहिए था लेकिन आप उनको मौका दे देंगें कि जब तक 
आप छूड रिफाम की बात सोचेंगे तब तक ठेक्रेदार जिनको आप ख़द काइतकार बनाने जा रहे है 
उसका कहा तक फायदा उठा छग | जब आप टेकेदा री खतम कर रहें हैं तो कोई जरूरत नहीं वी 
कि उन्ही को उस ज़मीन का काइतकार बनाते । बहुत से लोग जो छोटो कौम के है, जिनके पात 
मीन नहीं है और जिनको ज़मीन की भृव है उनको आप यह जमीन दे से कले हैं लेकिन आपका 
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रुख उनकी तरफ नहीं गया । बात यह है कि कुछ लोग कांग्रेस सरकार में ऐसे हैं जिनका रुख 
जमींदारों की तरफ अमपृ्ण रहा हैं। जब सीलिंग की बात आती हैं और जब यह वात आती है 
कि जो लंडलेस लेबर है उनको फायदा पहुँचाया जाय तो उनको फायदा नहीं पहुँचने दिया जाता 
है और जिनसे उनको किसी भी बक्त चुनाव में मदद मिलने को होती है तो उनका ख्याल वे ज्यादा 
रखते हैं । 

श्री चरण सिह प्वाइंट आफ आइडर रंज करना चाहता हूँ। 

अभी माननीय मित्र यह कह रहें थे कि इस गवनमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो साजवाज 
मोंदारों से रखते हूँ ताकि उनको वे चुनाव में मदद दे सके । वे लोग उनके गाढ़े वक्त में काम 
हैं इसलिए उनकी वजह से नीति पर असर पह्ता हैं । यह सीधे गवर्नमेंट के मेस्बरों की नीति 
पर हमला हुआ हैं। में समझता हूँ कि इस सदन का जो ट्रडिशन है यह उसके खिलाफ है। इस 
तरह से वे एक गाली द॑ और में दस दूँ तो इससे लाठी चलेगी । 

बरी शफोक़ अहमद खां तातारी---जों माननीय मंत्री जी ने शब्द प्रयोग किया 
वह गलत है । 

श्री चेयरमेनू-माननीय मंत्री ने यह प्वाइंट आफ आडंर रेज किया है। माननीय सदस्य 
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जो बोल रहे थे उनको यह नहीं कहना चाहिए था । पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि गवनमेंल्ट में 
कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा काय करते हैँ कि चुनाव के समय वे उनके काम आये। मंत्री जी ने. 
अपना विचार प्रकट किया कि यह आक्षेप जो हैं यह मंत्रिमंडल के ऊपर है। वे दलीरू पेश 
करते हैं कि यह १परसनल अटेक है । बाद में उन्होंने इस बात को कहा कि यदि यह प्रथा चल गई 
कि लोग एक दूसरे पर वेयक्तिक हमले करने लगे तो ऐसा हो सकता है कि आगे इस सदन में 
लाठी चल जाय । उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं लाठी मारूगा । मैं बनवारी लाल जी से कहूँगा 
कि इस प्रकार की जो चीज हैं उनसे अपका पक्ष निब होता है | अच्छे वक्ता को चाहिए 

इस ग्रकार की भाषा इस्तेमाल करे जिससे सदन के ऊपर ऐसा असर पड़े कि आप जो बात कहना 
चाहते हैं उसको सदन मंजूर करे और सइन की मंजूरी पर केबिनेट मंजूर करती है । कभी-कभी ऐसा 
होता है कि अधिक शब्दों या गलत शब्दों के उपयोग से आप जो तब्दीली छाना चाहते हैँ किसी 
बिल में सदन के ऊपर उनका अच्छा असर न पड़े । इसलिये माननीय सदस्यों से कहूँगा कि चुनाव 
वरगरः की बातें न छाकर वे बिछ पर अपने विचार प्रकट कर । विचार करने का मतलब यह होता. 


है कि बल के उसूलों पर आप कहें । जसे ठेकेदारी विनाश करने का यह बिरू हैं यह उसूल 
ठीक है या नहीं इस पर आप बोले । अब आप अपना वक्तव्य जारी रखे । 


श्री बनवारी लाल-चेगरमैन जी ने जो फरमाया वह तो हमको शिरोधाय॑ है। लेकिन 
माननीय मंत्री महोदय हम लोगों से यह उम्मीद रखें कि हम उनकी आरती उतारा करें तो हम तो 
विरोधी छोग हैं, हम लोगों से तो ऐसा हो नहीं सकता । | 
श्री चेयरमेन---आपको जो बात है उसको समभनता चाहिए । कोई कंबिनेट का मेम्बर 


यह नहीं चाहता कि आप उनकी आरतो उतारें | आरती न उतारी जाय लेकिन इसका मतलब यह _ 
हीं है कि जो सामने चीज़ है उस पर बहस न की जाय । आपको बहुस करने का सौका दिया 

गया हैं । आप बिल के ऊपर कह । 
पे 


5 विधान परिषद्‌. _[ २७ कारतिक, शक संवत्‌१८८० 
द ( १८ नवम्बर, सब्‌ १६५८ ई० ) | 


श्री बनवारी लाल-यह जो प्रावीजन है श्रीमान जी, उससे हम लोगों को ... ... । 


डाक्टर ए० जे० फरीदी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--अगर बजाय यह 
कहने के, कि कुछ असखाश कैबिनेट में ऐसे हैं यह कहा जाय कि पूरी गवर्नमेंट साजबाज करती 
है तो यह मेरी समझ में गलत नहीं होगा । पूरी गवर्नमेंट चुनाव में फायदा उठाती है तो यह 
अनुचित न होगा । 

श्री चेयरमेन--सह प्वाइंट आफ आडडर नहीं है । 

श्री बनवारी लाल-आपकी बात हमको शिरोधाय है। तातारी साहब ने जो प्रइन 
उठाया कि यह जो मानवीय मंत्री महोदय ने छाठी चाज की धमकी दी क्या यह उचित हे? 

श्री चेयरमेन---आपको जो समय दिया गया है वह विचार प्रकट करने के लिए है। 


आपने कोई बात कही उस पर उन्होंने प्वाइंट आफ आडंर रेज़ किया । अगर आप कीमती समय ' 
विचार में लगायें तो अच्छा होगा । आप जो कुछ बोलना चाहते हैं बोल । क्‍ 

श्री बनवारी लाल-इस बिल में मैं अर्ज़ कर रहा था कि आखिर अब ठेकेदारी खत्म 
हो रही है, इस बिल से हेरीडटरी राइट्स एक हो जायेंगी, टिनेंट्स हो जायगे और दूसरा बिल 
लायेंगे, पता नहीं कि इस का क्‍या मंशा है । खुद माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि ३२ ज़िलों में 
लेंड रिफास्स ऐक्ट स्पुटेबिल अमेंडमेंटस के साथ लागू कर दिया है लेकिन आखिर जो ६ जिले हैं 
उनमें क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से ऐक्ट लागू नहीं हो सका । खैर, कहने का मतलव यह है 
कि हालांकि रकम कोई बड़ी नहीं है लेकित ६० हजार रुपये कम्पेसेशन देने की जो नीति है वह 
खुद एक काबिल एतराज की चीज है| यदि किसी भी सरकार की मेन्टालिटी प्रोटेनेन्ट होती है तो 
वह एक बहुत ही क्रान्तिकारी मनोशत्ति होती है। मैं तो इस हद तक जाने के लिए तैयार हूँ कि वही 
सरकार आम जनता की भलाई कर सकती है जो प्रोटेनेन्ट होती है और ऐन्टी जमींदारी होती है। 
लेकिन अगर मैं ऐसी बातें कहता हूँ तो लोगों को वह बुरी लूगती हैं । इसलिए मेरे लिए तो एक 
ही माप दंड है कि अगर टेनेन्ट्स के फेवर में जाने के लिए हमें मुआविजा न भी देना पड़े तो हर 
एक गवर्नमेंट जो अपने को श्रोटेनेन्ट कहती है, उसको ऐसा करना चाहिए। इस में कम्पेन्सेशन देने 
की जरूरत नहीं थी । 

दूसरी बात यह थी कि उन को टेनेन्सी राइट्स देने की आवश्यकता नहीं थी जब कि हम 
देखते हैँ कि छोटी कौम के लोग जो कि बेरोजगार हैं उनकी हालत काफो खराब है, इसका तरीका 
भी काफी काबिले एतराज हैं और इस तरह का प्राविजन नहीं होना चाहिए था। 

. तीसरी बात यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने हमें यह नहीं बतछाया कि अन्दाजन 
कितने ऐसे आदमी होंगे जो इस से एफेक्टेड होंगे । फिर यह भी नहीं बतलाया कि इन ठेकेदारों के 
तीचे कितने काइतकार हैं और उनकी हालत क्‍या है । जो मुनाफा ये ठेकेदार छोग खा रहे हैं वह 
और जो रकम वे गवर्नमेंट को दे चुके हैं उनमें से कौन ज्यादा है। थे सारी बातें हमारे सामने 
लानी चाहिए थी तभी हम सोचते कि इसमें कम्पेन्सेशन की जरूरत है या नहीं । लेकिन हमारे 
. सस्ती महोदय ने इस बात की तकलीफ गवारा नहीं की । फिर मैं कहता हूँ कि जो चीज सन्‌ १६३७ 


सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर अदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक ६१ 


में आनी चाहिए थी और उस के बाद सन्‌ १६४७ में आनी चाहिए थी, वह सन्‌ १६५७ में 
आईं है । फिर हमारे मन्त्री महोदय कहते हैं कि इस ऐक्ट के बाद एक दूसरा ऐक्ट बनाने की 
जरूरत पड़ेगी । इन अल्फाज के साथ मैं इस की मुखालिफत करता हूँ और जो बातें मैंने कही 


हैं उनका जरूर ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मुझे अफप्तोस है कि मन्त्री महोदय ने उनका ख्यारू 
नहीं रखा । 


श्री गुर नारायण कुव र-.विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय अध्यक्ष महोदय, 
जो गवनमेंट स्टेंट ठेकेदारी अवालिशन बिल अभी सदन के सामने रखा गया है उस के सम्बन्ध में 
मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। में समझता हूँ कि इस सदन में हम छोग यदि कोई पोलिटिकल 
प्लेटफार्म के तरीक़े से बातें कहें तो वह उचित नहीं है । 
रु %९५ (5. ०५० 
श्री चेयरमेन---आप हपा करके इस वाद-विवाद में न जाइये । 


श्री गुरु नारायण क्‌ वर--हैं कोई पोछिटिकछ तरीके की स्पीच नहीं देना चाहता 
हूँ । लेकिन वह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो इस अ्रकार का आश्षेप किया जाता है 
कि ज़मींदारों से सम्बन्ध है, तो सरकार का ज़मींदारों से सम्बन्ध है या नहीं इन बातों की कम से 
कम हमारे सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। ज़मींदारी प्रथा ख़राब थी और समाजवादी व्यवस्था 
में वह नहीं चल सकती थी । पूजीवादी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था में नहीं टिक सकती, यह 
एक उसूल की चीज है और उसकी तहत में कोई इस प्रकार की चीज नहीं रह सकती है । तो अब 
अगर जमींदारी प्रथा खुतम हो गयी या पू जीवादी प्रथा खतम हो जाय तो इसके माने यह हैं कि 
जो लोग उसके हैं वह बहरहाल किसी-न-किसी पार्टी से सम्बन्धित तो होगें ही, प्रजा सोशलिस्ट 
पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से, कांग्रेस से, किसी-त-किसी से सम्बन्ध तो रहता ही है । तो मनुष्यों 
में खराबी नहीं होती हैं बल्कि जो संस्था उनको ले चलती है, उसकी वजह से उनमें खराबी आती 
है। इस का एक स्वाभाविक असर पड़ता हू कि वातावरण दूषित हो जाता है । इसलिए यहाँ पर 
हम यह अवश्य चाहते हँ कि जो हाउस का डिकोरम है, इस सम्बन्ध में उसको कायम रखना 
चाहिए । 


जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है में यह कह सकता हूँ. कि यह एक इनएबलिंग मेजर 
है जमींदारी अबालिशन और लेड रिफाम को वहाँ पर लागरु करने का । मैं सिर्फ दो एक चीजें 
इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ और जिनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । एक 
बात तो यह हैं कि इसमें च्वाइस होनी चाहिएं । जो च्वाइस दी हुई है कि जब कोई पापर्टी गरवर्नमेंट 
में निहित हो जायेगी तो जो ठेक्रेदार होगा उसको ३० एकड़ की च्वाइस दी हुई हैं । यदि किसी के 
पास ३० एकड़ से अधिक ज़मीन हो तों तीस एकड़ जमीन को वह रख सकता हैं और बाकी को 
गवर्नमेंट ले सकती है | में तो वह समझता था कि जो ३० एकड़ की मात्रा है, उसको कम होना 
चाहिए । अभी आपने एक विधेयक पास किया था जिसमें आपने साढ़े १९ एकड़ ज़मीन आगे आने 
वाले लोगों के लिए रखी थी, जो कि हमने एक सीलिग मकरंर की है तो अगर हमें यह करना है 
तो क्‍यों न साढ़े १९ एकड़ ही रखें, क्योंकि ३० एकड़ का ग्राविजन रखें, लेकिन अगर ३० एकड़ 
ही रखना है तो जिसकी काइत में वह ज़मीन हैं जिसने कि उस ज़मीन को जोता बोया है और 


६२ विधान परिषद्‌ | २७ कातिक, शक संवत्‌ १८८० 
( १८ नवम्बर, सनू १६५८ ई० ) ] 


[ श्रीगुरुनारायण (कुंवर) | 
उसको अच्छी से अच्छी बनाया है, उसको व्वाइस होनी चाहिए कि वह जिस तरह से भी चाहता 
है अपनी ३० एकड़ ज़मीन रख ले और उसके बाद जो बाकी जमीन होगी उसको ग वनमेंट जिम 
तरह से भी थाहे वितरित कर दे । मैं यह चाहता हूँ कि यह सरकार का उत्तरदायित्व हो जाता है 
कि जिस शख्स ने मेहनत करके और परिश्रम करके जुमीत को उपज़ाऊ बनाया है, अगर खराब 


जमीन उसके पास जायेगी तो यह उचित नहीं होगा । इसलिए में यह चाहता हैँ कि एक तरह से 
इसके लिए वउ्वाइस होनी चाहिए । 


दूसरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ वह यह है कि जो २० एकड़ से अधिक ज़मीन है वह 
ज़मीन भू दान समिति को दे दी जानी चाहिये । क्योंकि भू दान समिति का एक उसूल है कि वह 
ज्ञमीन को केवल लैंडलेस लेबरस को ही देती है । अगर गाँव सभा में ज़मीन दे दी जागरेगी तो 


वह इस तरीके से उसका वितरण नहीं करेगी । और अगर गाँव सभा को ही जमीन को देना है तो 
उसके लिये यह होना चाहिये कि वह केवल छडलम लेब+ को ही जमीन उठावे । 


इसके अलावा जो दूसरी बात है, जिसको कि मैं मानतीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता 
हूँ कि इस में एक क्लाज है जिसके अन्तर्गत जो ज़मीन डैमेज हो गयी, इन दि बेसेस आफ असेसमेंट, 
उसका मुआविजा क्‍या होगा, तो इसमें यह है कि अगर कोई ऐसी जमीन है और बह किसी शख्स 
की हैं तो उसको मुआविजा नहीं दिया जायेगा । में यह चाहता हूँ कि ऐसी ज़मीन का जो कुछ भी 
मुआविजा हो उसू ली तौर पर असेसमेंट के बेसिस पर उसको मिलना चाहिये और यही मुनासिब 
बात है । जहाँ तक कस्पेनसेशन का ताल्लुक है वह सही चीज हैं कि कम्पेनसेशेन इतना कम रखा 
गया है कि उसको बढ़ाया जाना चाहिये और नहीं तो उसको केश में मिलना चाहिये, छेकित फिर भी 
अगर नहीं हो सकता है तो मैं यह चाहूँगा कि उसके लिए एक मियाद मुकरंर कर देनी चाहिए 
और वह ज्यांदा हिंतकर होगा । इन चन्द शब्दों के साथ जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने रखा 
है, में उसका समथन करता हूँ । 
श्री नौरंग सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।--माननीय अध्यक्ष महोदय, भो ठेकेदारी 


विनाश विधेयक आज इस सदन में आया है, उसके बारे में कुछ हमारे साथियों ने यह एतराज् 
किया कि इसके आने में देरी हुई है, में समझता हैँ कि यह एतराज होना भी चाहिये । लेकिन 
आज जिस हालत में वह आया वह. ठीक है, अगर कल आया होता तो भी अच्छा था, आज आया 
है, यह भी ठीक हैं। हम इसका स्वागत करते हैं । जैसा कि हमारे कुछ मित्रों ने एतराज किया 
है और मैं भी उसको ठीक समझता हूँ कि दुसरी तरक भी निगाह होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में 
जमींदारी विनाश के लिये हम लोग अधीर हो रहें हैं, हम चाहते हैं कि उसके बारे में कोई 
बिल बहुत जल्द आना चाहिये । 
द तीसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि जमींदारी समाप्त होने से पहले काइतकार 
जमींदारों को पैसा देते थे, अब वही पैसा सीधा सरकार के पास जाता है । तो मेरी राय यह है कि 
यह अधिक अच्छा होता कि पहले जितना रुपया सरकार ज़मींदारों से लेती थी, उतना तो सरकार 
 पसा लें ले और जो पैसा जमींदारों के पास बचा रह जाता था वह गाँव सभा को दे दिया जाय । 
| सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया... /एएएए_एएए 
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इससे गाँव सभाओं की हालत अच्छी हो जायेगी और वे तरक्की भी ठोक से कर सकंगी । इसके 
साथ ही साथ एक बात में यह कहना चाहता हूँ कि सरकार इस समय उठेक्रेदारी खत्म करना 
चाहती है, तो इसमें भी जो वाकी पैसा बचे वह गाँव सभा के विकास के लिए दे दे जिससे वहाँ 
पर अच्छी तरह से तरक्की हो सके । इन शब्दों के साथ में फिर दोबारा यह कहना चाहता हैँ कि 
हम को शहर क्षेत्रों की ज़मींदारी विनाश का इन्तजार है । मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ । 


श्री शिव नाथ काटजू (स्थानीय संम्थाय निर्वाचन क्षेत्र।--श्रीमान सभापति जी, मैं 


इस विधेयक का समर्थन करता हैँ । इस विधेयक का आकार और सीमा बहुत छोटी है, लेकिन 
के बारे में बहुत बात उठायी गयी हूं, जिनके बारे में मेरा ख्याल है कि वे पैदा नहीं होती ह 
हमारे मित्र श्री बनवारी छाल जी ने कुछ ऊँचा सिद्धान्त इसमें देखा है, वह भी मेरे ख्याल में नहीं 
उठता है | इसमें ऊंचे नीचे और बड़े छोटे का सवार नहीं उठता है । उनका यह कहना भी ठीक 
नहीं है कि हम लोगों का जमींदारों से सम्बन्ध हे और जाप का छोटे कादतकारों से सम्बन्ध हैं । 
मेरा ख्याल है कि यह बात इसमें से पैदा नहीं होती है । जहाँ तक मेरी जानकारी है मैंने इछाह्मबाद 
जिले में बनवारी लाल जी को देखा है कि जिस वक्‍त वे जा रहे थे तो उनके चारों तरफ छोटे 
काइतकार ही नहीं थे, बल्कि बड़े-बड़े काइतकार भी थे, लेकिन जब में जा रहा था तो मेरे साथ 
छोटे काशतकार अधिक थे । तो यह बुनियादी बात यहाँ पर पंदा नहीं होती हे | इस विधेयक का 
आकार जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया बहुत छोटा है। इसका ताल्बुक सिर्फ £ हज़ार एक सौ 
एकड़ जमीन से है । इस बिल के द्वारा ठकेदारी खत्म की जा रही है । 


हरी 


अब मैं दो तीन बातें इसके बारे में रखना चाहता हैँ | पहली बात तो यह है कि इस 
ठेकेदारी के बाद क्या शक्ल पेंदा हो जायगी, कितना मुआविजा दिया जायगा, कितनी ज़मीन 
केदार वहाँ पर रख सकता है और कितनी गाँव सभा को चली जायेगी । 


यह छोटी-छोटी बातें ह लेकिन इसके अन्दर अभी कुंवर साहब ने बुनियादी बातें उठाई 
- और उन्होंने एक यह सुझाव दिया है कि इसमें ३० एकड़ की जगह पर साढ़े १६ एकड़ की सीमा 
: होनी चाहिये । मेरे ख्याल में ३० एकड़ नापुवासिब नहीं है। मुझे पता नहीं था कि यह ठेके की 
ज़मीन किस तरह की है, लेकिन इसमें बहुत सी ज़मीन जंगल को है और बहुत सी ऊपर है | इस 

से ज्मींदारी और ठेकेदारी में अन्तर आ जाता है । जमींदारी तो तीन सौ, चार सौ वर्ष से 
चल रही थी, छे किन ठेका तो आपस के मुआहदे की शक्ल में और लछीज़ की शक्ल में होता है । 
अक्सर ऊसर की ज़मीन या जंगल को जमीन ठके के अन्दर आ जाती हे । यदि इस तरह की 
' ज़मीन की साड़े १९ एकड़ तक सीमित कर दिया जाय, तो मेरे ख्यारू में यह नुकसानदेह हो 
जाएगा । एक समस्या यह भी है कि फेगमेंटेशन आफ होल्डिंग्स ज्यादा हो रही है। तो मेरे ख्याल 
में इस बजट से हमारे सूबे में एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जायगी । पिछले ८, १० ब्ष हुये 
' हमारे यहाँ ग्यो मोर फूड कम्वेन शुरु हुई और खाली जमीन पर जुताई हुई। इसके अलाबा हमारे 
यहाँ वाटर लागिंग भी बहुत हो रहा है, हमार ही ज़िले में नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों मं भी 
काफी वाटर लागिंग हो रहा है और इसकी वजह यह है कि उस खाली जमीन में जिसके ऊपर से 


ध्ड विधान परिषद्‌ [२७ कात्तिक शक संवत्‌ १८८० 
()८ नवस्बर, सन्‌ १६५८ ६०) 


[ श्री शिव नाथ काटजू ] 
पानी बह जाता था, अब पानी बहना बन्द हो गया है और इस तरह से वहाँ का लेविल उठ गया है 
और वह पानी जो बह जाता था अब जमा होने लग गया है। इस तरह से सारी जमीन का लेविल 
डिस्टरवं हो गया है। इसलिए यह बुनयादी बात रखना कि ३० एकड़ की जगह पर साढ़े १२ 
एकड़ रख दिया जाय, मेरे ख्याल में इससे फायदा नहीं हो सकता । इन बुनियादी बातों को इस 
छीटे से बिछ में लाने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही निवेदन करूँगा कि जिस शक्ल में यह 


बिल रखा गया है वह काफी दुरुस्त है और इसमें सिफ यह कहा गया है कि ठेकेदारी उसी तारीख 
से खत्म होगी जिस दिन से इसका नोटिफिकेशन निकलेगा । 


दूसरी बातें यह हे कि इसमें ३० एकड़ की सीमा रखी गई है। ३० एकड़ से अधिक जिसके 
पास होगी वह ३० एकड़ तक खुद रख सकता है और बाकी ज़मीन गाँव सभा को चली जायगी | 
कुँवर साहब ने इसके लिये कहा कि इसे गाँव सभा को न देकर भू दान समिति को देना चाहिये। 


इसमें भी मुमकिन है कि बहुत सी दिक्कत पैदा हों । मेरे ख्याल में जिस तरह से इस बिल में रखा 
गया हैं कि बाकी ज़मीन गाँव सभा को दी जाए वह नामुसासिब नहीं है । 


कम्पेनसेशन भी इसमें दिया गया है जो करीब करीब ६० हजार के आता है। इसमें 
सुझाव यह है कि बजाय इसको छोटी रकम के बान्ड्स की शकल में देने के, एक मुश्त कर दिया 
जाय । यह एक छोटा सा बिल है और इसमें ज्यादा बहस की जरूरत भी नहीं है। कम से कम 
मैं अपने मित्रों निवेदन करूँगा कि वे हमारी ६र बात को, सरकार की हर बात को बेइतमिनानी से 
न देखें । वे समभते हैं कि पता नहीं इसमें भी क्‍या राज छिपा हुआ है। यह एक छोटा सा 


बिल हैं और में निवेदन करूँगा कि इसको इसी तरह से पास किया जाय । इन छाव्दों के साथ 
में इस बिक का समथन करता हूँ।. 


। डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्रऋ--श्रीमानु, मैं इस विषय का 
का ज्ञाता नहीं हूँ, मुझे इसकी ज्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन जो भाषण मैंने अभी सुने, 
उन्हीं के बिना पर मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में दो दब्द कहना चाहता हूँ । 

दो बातें इसके मुताल्लिक कही गई हैँ । कुँवर साहब ने पालियामेंट डिकोरम के बारे में 
कहा और बतलाया कि जहाँ तक इस बिल का सस्बन्ध है, हमें इसकी अच्छाइयों को देखकर इस 
की बुराइयों को दुर करना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, में आपके सामने यह बात रखना चाहता 
हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो प्वाइल्ट आफ आडंर रखा था, वह भी ठीक नहीं था और कुवर 
साहब ने जिस बात की ओर इशारा किया, वह भी हमें सोचना है। अगर कोई अपोजीशन का 
भेम्बर निर्माण का कार्य करता है, तो सरकार उतर कैपिटलिस्ट के साथ हमदर्दी रखती है, यदि 
बह कैपिटलिस्ट का तक उपस्थित करता है, तो इसमें कोई अनपालियमेंटरी बात नहीं है, पालिया- 
मेंन्ट की त्रीच नहीं है। अगर वह व्यक्तिगत आक्षेप करता है या किसी की मान हानि होती है, 
तो वह बात उचित नहीं है, वह नहीं होनी चाहिए । 

लेकिन यह कहना कि गवनमेन्ट की हमदर्दी ज़मीदारों के साथ है या अपोजिशन की 
हमदर्दी कैपिटलिस्ट्स के साथ है, इसमें कोई मानहानि की बात नहीं है। 

.. १ रदस्थ ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। का 


से १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठकऊ्रेदारी विनाश विधेयक & ५४. 


श्री चरण सिह---यहाँ तक तो ठीक है । 

श्री चेयरमेन---डाक्टर साहब को यह जानना चाहिए कि इस बात पर उन्होंने उज् 
नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि “गवनमेन्ट में कुछ लोग ऐसे हैं??, तो इसका मतलरूब 
यह हैं कि कैबिनेट में कुछ लोग ऐसे हैं । 

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद---क्षसको नहीं कहना चाहिए था, किसी व्यक्ति विशेष पर 
आक्षेप नहीं करना चाहिए । कु वर साहब ने कहा कि हमको सदन का डेकोरमस रखना चाहिए । 

श्री पीताम्बर दास--श्रीमन्‌.... ... ... ... .... ... 

श्री चेयरमेन---अगर कोई प्वाइल्ट आफ आर्डर हो तो आप कह सकते हूं । 


श्री पीताम्बर दास---एनोयन्स तो जब होता, जब कहते कि सारे के सारे हैं । 
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डाक्टर ईश्वरी प्र साद---यह दूसरी बात हो गई, प्वान्ट आफ़ आडर नहीं हुआ । 
अध्यक्ष महोदय कुंबर साहब ने जो कहा कि सदन में डेकोरम रखना चाहिए, अच्छी बात है । कोई बात 
हमको सदन में ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे सदन का डेकोरम किसी प्रक्रार से कम हो, या 
किसी प्रकार से लान्छन लगाया जा सके । परन्तु यह भी हमको मालूम होना चाहिए कि सदन 
का डेकोरम किस तरह से जाता है। अध्यक्ष महोदय, पालियामेन्ट के सदस्यों का बहुत बड़ा विकार है 
और इसी लिए भाषण की स्वतन्त्रता सदनों में दी गई है, आप को भाषण देने की स्वतन्बता है । मैं 
आपको हाउस आफ कामनन्‍्स का एक उदाहरण देता हूँ कि किस तरह से अपोज़ीशन वहाँ पर 
अपना भाषण देता है.। जान ब्राइट का एक वाकया मुझे याद आता है। ला पामसंटन 
से कहा था । 
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बैक न्ज्ट 


अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से और बहुत से मौक़ हैं... ... ... 


श्री कृष्ण देव प्रसाद गोड़ (नाम निर्देशित)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूँगा, 
आप के द्वारा, कि इस विधेयक पर हम लोग बात चीत कर रहे हैँ या पालियामेन्ट के सम्बन्ध में 
कोई लेक्चर सुन रहे हैं । 

श्री चेयरमेन-...डाक्टर ईइवरी प्रसाद ने जो भाषण दिया उसमें कौन सा शब्द 
अनपा लियामेंट्री है । | 

श्री कृष्ण देव प्रसाद गौड़---जान ब्राइट का जो उदाहरण दिया गया उससे 
विधेयक का कोई सम्बन्ध नहीं है। 

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--यह इस बात का लक्षण है कि पालियमेंट्री शासन नहीं चलाया 
जा सकता । इतनी भी क्षमता नहीं है कि बात सुन सके । और यह चाहते हैं कि बोलना बन्द कर 


६६ विधान परिषद्‌ [२७ कातिक, शक संवत्‌ १८८७ 
(१८ नथम्बर, सन्‌ १६५८ ई०)| 


[ डाक्टर ईश्वरी प्रसाद | 
दिया जाये । मैंने कोई स्पीच नहीं दी, एक शुब्द कहा कि डेकोरम हाउस का रखना चाहिए, लेकिन 
हमें यह भी जानता चाहिए कि डेकोरम किस तरह से रह सकता है, इसके ऊपर मैंने हाउस आफ 
_ कामन्‍्स की एक मिसाल दी, लेकिन वह नागवार हुई । उसको सुनना नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय, 
आप से प्रार्थना करना चहाता हूँ कि हमको भाषण की स्वतन्त्रता होनी चाहिए अगर आपको 
अपोजीशन -रखना है । पालियामेन्ट्री फाम तो हम किसी तरह से जारी रख रहे हैं। अगर आप 
इतना भी नहीं कहने देंगे तो गौड़ साहब अकेले ही रह जायेंगे और फिर जो कुछ चाहेंगे, कहेंग 
और करेंगे । 
श्री चेयरमेन---मैंने तो किसी मेस्बर को रोका नहीं । 
डाक्टर ईश्वरी प्रसाद---तहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो हमेशा हमको मौका देते हैँ । 
श्री चेयरमेन---मैंने तो श्री बनवारी छाल को भी कहने दिया, मिनिस्टर साहब को 
भी कहने दिया, गौड़ साहब को कहने दिया और आप भी कह रहे है. । 
डाक्टर ईश्वरी प्रसाद---इसके लिए मैं आपका बड़ा झतज्ञ हैँ. कि आप सदेव सदन 
के सदस्यों को पूरा मौका बोलने के लिए देते हैं । मैं केवल इतनी प्रार्थना करना चाहता था कि 
ऐसी बातें नागवार नहीं होनी चाहिए और विरोधी पक्ष को अपने विचार श्रकट करने का मौकां 
होना चाहिए जब तक कि ऐसी बात न हो जिससे किसी की मानहानि होती हो या किसी पर व्यक्ति- 
गत आल्षेंप हो । अब जाने दीजिये इस बहस को । पालियामेन्ट्री डेकोरम बहुत कठिनाई से बनेगा । 
मैं भी ईश्वर से ग्रार्थना करू गा कि पालियामेंट्री शासत चलता रहे लेकिन कोई आसार ऐसे नहीं 
दिखाई पड़ते जिनसे यह चलता दिखाई पड़े क्‍योंकि पालियामैन्ट्री शासन का सबसे बड़ा लक्ष्ण 
टालरेन्स हैँ और वह दिखाई नहीं पड़ता । यह तो अध्यक्ष महोदय, आपकी दया है कि बोलने का 
सौका मिलता है, नहीं तो वह भी न मिले । 
अब विधेयक के सम्बन्ध में मुझे दो एक बात॑ कहनी हैं। क्रमींदारी की समाप्ति के बाद 
यह आवश्यक था कि ठेकेदारी भी समाप्त की जाय । सिद्धांत दोनों के पीछे एक ही है और मैं 
तो यह कहूँगा कि इस विधेयक को लाने में मन्त्री जी ने देर की और यह उन्होंने ठीक नहीं किया। 
इसको बहुत पहले आ जाना चाहिये था और उन किसानों को जो ठेकेदारी के नीचे हैँ सुविधा 
मिल जानी चाहिए थी । यह विधेयक जो आया है मैं समभता हूँ कि यंह बहुत अच्छा है और इसमें 
इस बात का अयास किया गया है कि जो काइतकार ज़मींदारी में रहते थे और जो काइतकार 
ठेकेदारी में रहते हैं उनके अधिकारों की रक्षा दोनी चाहिये और उनमें समानता होनी चाहिए । मैं 
समभाता हूँ कि कोई भी विरोधी दरू का सदस्य ऐसा न होगा जो यह न स्वीकार करे कि किसानों 
का स्तर ऊँचा न किया जाय । किसानों का स्तर दोनों तरह के प्रदेशों में और क्षेत्रों में एक होना 
चाहिए । नो भ्रूमि व्यवस्था का काठून पास हुआ है उसका उद्देश्य यह है कि हमारे प्रदेश में खेती 
_ की उन्नति हो । इसी उद्देश्य को सामने रख कर म्त्री जी यह बिल लाये हैं | मन्त्री जी ने बतछाया 
है कि इस विधेयक में जो ठेकेदार हैं उनको भी जमीन दी गई है और उसकी सीमा आपने ३०. 
एकड़ रखी है। कम्पेनसेशन भी दिया गया हैं और उसका हिसाब कितांब किस तरह से होंगा यह 
भी इसमें दिखाया गया है । इस तरह से इसमें जो धारायें हैं बह ऐसी हैं जिनसे किसी को कोई 
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विशेष नुकसान नहीं होता और काइतकारों का इससे अहित होने की भी सम्भावना नहीं है । 
में दो एक वात कुछ धाराओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ । धारा ४ को लीजिये । सेक्शन ३ 
में जो नोटीफिकेशन होगा उसके नतायज्ञ क्‍या होंगे यह धारा ४ में लिखा गया है। धारा ४ में 
जितने नतायज लिखे गये हैँ, ठीक हूँ । पर एक बात पर ग्रकाश डालने की आवश्यकता है । 
पृष्ठ ४ में मन्त्री जी देखें: -- 
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इसमें इमारतों की बाबत है । अगर ठेकेदार का मकान बना-हुआ है तो वह सरकार के पास 


चला जायेगा । जितना छीज का पीरियड है उस समय तक उसके पास रहेगा और- उसके बाद वह 
सरकार का हो जायेगा । 

अध्यक्ष महोदय, में यह जानना चाहता हूँ कि मकान जो बना है उसका भी कम्पेनसेशन 
मिलेगा या नहीं, या अवधि समाप्त होने के बाद उसको अपना मेटिरियल ले जाने का अधिकार 
होगा या नहीं या अवधि समाप्त होने के बाद वेसे ही सरकार के पास चला जायेगा । 

दूसरी बात सेक्शन ६ में देखें । उसमें यह है कि जो डिटरमिनेशन होगा ठेकेदार का उसमें 
कलेक्टर को अधिकार होगा कि ज़मीन पर वह कव्जा करा दे और यह भी लिखा है कि जितनी 
फोर्स की आवश्यकता होगी वह उसका प्रयोग करेगा । यह निश्चित रूप से नहीं कहा गया है कि 
कितनी फोस यूज होगी । 
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अगर कोई किताब या बहीखाता उस जमीन से सम्बन्ध रखता है, वह कलेक्टर के सामने 
रखा जायेगा और वह जहाँ चाहे इन्टर हो सकता है या अपने किसी अधिकारी को भेज सकता है 
उन कागजात पर कब्जा करने के लिए । अगर वह मकान के अन्दर हैं तो किस तरह से छीने 
जायेंगे, इसका प्रोसीजर नहीं दिया गया है । 

सेक्शन ७ को आप देखें । १, २ कलाजेज हैं वह ठीक नहीं मालूम देते हूँ । 

पहले में हैं:--- 
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कोई ठेकेदार यह नहीं कह सकेगा कि यह नुकसान हुआ है । यहाँपर विस प्रकार के. 
डरमेज़ से सरकार की मंशा है । । 

दूसरे क्लाज़ में कहा गया है :-- 
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श्् विधान परिषद्‌ [२७ कारतिक, शक संवत्‌ १८८७ 
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[ डाक्टर ईश्वरी प्रसाद ] 
लैसी को कम्पेनतेशन दिया जायेगा, उसको पीछे बताया गया है । अगर डैमेज़ को कहेगा 
तो ख्याल नहीं किया जायेगा । 
इस डेमेज़ के बारे में मन्त्री जी व्याख्या करेंगे तो समझ में आ जायेगा । 
इस के बाद अध्यक्ष महोदय, पृष्ठ ६ पर ८, ६, १० में बताया गया है कि कम्मेनसेशन 
किस ग्रकार से निर्श्वित किया जायेगा। 
सेबशन १० का जो तीसरा क्लाज़ है, उसमें कहा गया है : 
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और २५४ फीसदी उसमें से काटा जायेगा । 

मैं समझता हूँ कि जो ठेकेदारों से लिया जा रहा है कि इतना कम्मेनसेशन दिया जायेगा 
तो कोई हज़ की बात नहीं थी । 

यह ११ सेक्शन में लिखा है 
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_ यह जो » वश की अवधि मंत्री जी ने रखी है वह मेरी समझ में नहीं आई कि क्यों 
रखी है। रिमेनिगं पीरियड के लिये उन्होंने जो यह ५ साल रखे हैं वह क्‍यों है। सेक्शन १३ में 

कहा गया है कि अगर किसी को आपत्ति हो तो वह एक महीने के अन्दर एतराज़ कर सकता है 
और कलेक्टर इस एतराज़ को डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज देगा । मैं इस बात का स्वागत करता 
हूँ ॥ यह एक अच्छी बात है कि इसके फैसले के लिये डिस्टिक्ट जज के पास भेज दिया जाग्रगा । 
प्रन्तु इसमें यह नहों बतलाया गया है कि प्रासीज्योर क्या होगा । इसमें डिस्ट्रिक्ट जज कया कर 
सकेगा । वह व्यक्ति भी डिस्ट्रिक्ट जज के सामने आ सकेगा था नहीं । क्‍या इसका प्रासीज्योर 
होगा । कदाचित॑ ऐसा मालूम होता है कि मंत्री जी इसको नियमों में रखेंगे । 

श्री चरणं सिह---क्या आप सेक्शन १४ को पढ़ने की तकली# फर्मायेंगे। उसमें 
दिया हुआ है । 

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद- इसमें लिखा है 7४७ त75000७ [0889७ ४॥8/), 40 6॥9 

779797967 ए0७8807709606. 
इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि जब डिस्ट्रिक्ट जज फ़रैसला देगा तब पार्टो भी मौजूद होगी 
या नहीं । वह अपने आव्जेकशन्स के समथन में कुछ कह सकेगा या नहीं, मैं यह जानना चाहता 
था । पृष्ठ ७ में सेक्शन १७ में हैं : द 
586 477 06 98970696 06 ०७०009878#007 9 800000 870७ 9७0) ]0)/00]8078 


098 80 808. 086 7प॥ 68८0 ७786 0 8४४ ॥90]6ए ०000७ 85866 (५0987070076 ६0 
77&86 8700 ए&५४77876 $0 08 987807 88 ए७ए ॥898 006 फ्ंहा।॥प) लह्गत है" 


सरकार अतिकर दे देगी, उसके बाद उसको आबख्जेक्शन हो, वह दावा कर सकता है! 
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अगर किसी व्यक्ति को ग्र.तकार दे दिया जाय तो मेरा ख्याल हैं कि ऐसा होना चाहिये 
कि उसको फिर परेशानी न उठानी पड़े । अगर किसी ने फिर दावा कर दिया कि इसमें तो मेरा 
भी २५ फीसदी है, इसमें मेरा भी हिस्सा मिलना चाहिये, तो इसमें बड़ी परेशानी होगी । मैं 
चाहता हूँ कि गवनमेंट को इसके लिये नोटिस दे देनी चाहिये कि फलां व्यक्ति को इतना ग्रतिकाय 
दिया जायगा, अगर किसी का आव्जेकशन हो तो वह दायर करे और अपना हिस्सा साबित करे । 
इस से यह होगा कि पैसे मिलने के बाद कोई परेशानी नहीं होगी । 

बस इसके बाद और कोई बात ऐसी नहीं है जिसके लिये यह कहा जाय कि उसकी बाबत 
मंत्री जी प्रकाश डाल । मैं समभता हूँ जब वह अपना अन्तिम भाषण करेंगे तो यह प्रकाश 

[ डालेगे कि इस विधेयक के जो उद्दे बय हैं वह जक्दी कार्यान्वित किये जायेंगे। में आशा करता 
हे कि यह विधेयक सफलता ग्राप्त करेगा और मंत्री जी का यह जो ध्येय है कि वह किसानों का 
हित करें उसमें सफलता होगी । 


श्री तेलू राम-- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार विनाश विधेयक जो कि इस समय 
सदन में पेश है मैं उसका स्वागत करता हूँ। वसे तो यह निविवाद है लेकिन कुछ लोगों ने जो 
यह कहा है कि इसमें देरी हो गई तो में यह नहीं समझा कि उनके समय नापने का नपना क्‍या है। 
किस हिसाब से उन्होंने यह लगाया कि इसमें देरी हो गई है । देश के और स्टेट्स को देखते 
हुये हमारे प्रदेश में भूमि सुधार और जूमींदारी अबालीशन सबसे पहिले हुए हैँ । जहाँ तक इसमें 
क्रान्तिकारी परिव्तनों का संबंध है में ऐसा महसूस करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के 
संबध में काफी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये है । 


यह भगवान की कृपा और नीति संचालक की बुद्धिमत्ता का सबूत है कि उनमें कोई 
क्रान्ति नहीं हुई और उसका कोई अनथ प्रभाव नहीं हुआ वरना जिस तरह से भूमि की व्यवस्था 
में परिवतन हुये हैं उनका परिणाम बुरा निकल सकता था । इतनी शान्ति से वह लागू हो गया 
कि उस दिशा को भूलना एक कृतघ्नता होगी । अमली रूप से जिनको इतना अधिकार रहा लेकिन 
कोई क्रान्ति नहीं हुई इसलिये उनके कामों को भूलना अच्छा नहीं होगा । 


जहाँ तक ठकेदारों के कब्जे का पम्बन्ध है में कुबर साहब के सिद्धान्त से इत्फाक 

करता हूँ। यह माना कि मंत्री महोदय ने इस कारण ३० एकड़ रखा कि पिछला जो नियम 

बना है उसमें ३० ही एकड़ की बात रखी गई है क्योंकि जो अधिकार सारे प्रास्त को मिला 

हैं, कुछ लोगों को उससे वंचित कर दिया जाय तो यह ठीक नहीं होगा । यह लोग ठेकेदार 
थे । ठेकेकारों ने उन चीजों को प्रयोग कर लिया है लेकिन जिस समय यह ऐक्ट छागरू करने जा 

रहे हैँ तो उस वक्त साढ़े बारह एकड़ वाली बात आती है तो उस नियम को यहाँ पर क्‍यों नहीं 
लागू किया. जाता है । यह बात मेरी समझ में आती है कि यह बात यहाँ पर लागू हो सकता. है । 

इसमें ठेक्रेदारों को मुवाविजा भी मिलेगा और यह उनके साथ अन्याय भी नहीं है। ठेकेदारों को 





+ सदस्य ने अपना भाषण बुद्ध नहीं किया 


१०० विधान परिपद्‌ [२७ कार्तिक शक, संवत्‌ १८८० 
(१८ नवम्बर १६५८ ई०)] 


[ श्री तेलू राम | 

मुआविजा नकद मिल रहा है इसलिये यह बात उचित है कि साढ़े बारह एकड़ वाली बात यहाँ पर 
भी लागू हो जाय | एक फेमली के लिये जो सिद्धान्त माना गया है साढ़े बारह एकड़ जमीन 
वह यहाँ पर भी लागू होना चाहिये । उसका औचित्य इस स्थान पर भी हो सकता है। दूसरी 
बात जो कु वर गुरु नारायण जी की है उसकी भी ताईद करना चाहता हूँ कि जो जमीन ३० एकड़ 
से अधिक है वह जमीन उनके क़ब्जे से छूटेगी और बह ग्राम समाज में जायेगी । मुझे ऐसा छगता 
है कि उसका उपयोग उचित नहीं होगा | इस कारण यह समझ में नहीं आता हैं कि जहाँ पर 
ठेकेदारी व्यवस्था है वहाँ पर ठेकेदार इतने प्रभावशाली होंगे कि वहाँ की आम सभा में उनका 
ग्रभाव होगा । ग्राम समाज की जमीनों का जो बटवारा हुआ हैं उसको देखकर व्यावहारिक रूप 
में कहा जा सकता है कि उसके सम्बन्ध में जो नियम बने हैँ वे लागू नहीं हुये है । अमली तौर 
पर ग्राम सभाओं को अधिकार है कि वे प्रस्ताव पास करके जिसको ज़मीन देना चाहें दे सकते हूँ 
लेकिन जो रूल्स थे उनका पालन नहीं हुआ है इसलिये जो जमीन उनसे निकलेगी उसका उपभोग 
वही करेगा क्‍यों कि उसका इनफ्यूएन्स ग्राम समाज पर होगा और इस तरह से वह उस जमीन 
को ले लेगा.। भूदान समिति के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। वह ऐसा आरगनाइजेशन 
है जिसके प्रति सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं समझता है कि इस तरह की बात 
को सरकार ने स्वीकार किया और स्टेप भी लिया है। इस छूटी हुई जमीन की व्यवस्था उस 

तरह से होती तो ठीक था । 
यह जो फ्रग्मैंटेशन की बात कही जाती है कि जमीन के छोटे छोटे टकड़े हो गये मैं तो 
समभता हूँ कि चाहे ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाये लेकिन इन्सान के दिलों के टुकड़े नहीं होने 
चाहिए भूमि व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं वे उचित ही हैं। जो परिवर्तन होने चाहिए 
अगर वे नहीं होते तो कुशल नहीं होती क्रान्ति का भय होता है, फ्रेग्मैंटेशन की बात करना 
उच्चित नहीं है। एक बात डाक्टर साहब ने फरमाई बिल्डिंग्स के बारे में। दो प्रकार की 
बिल्डिंग्स हो सकती है, एक तो वे जो ठक्रेदार को ज्र्मीदार से मिली हो या वे बिल्डिंग्स जिनकी 


जमीन ठेके पर मिली हो | दूसरी बिल्डिंग्स वे हो सकती हैं हालाँकि यह मुश्किल है कि ठेकेदार 
का अधिकार प्राप्त नहीं था लेकिन अगर 


श्री चरण सिह---स्टेट मालिक है । 


श्री तेलू राम--हाँ, तो वे बिल्डिंग्स नहीं होगी । जज के बारे में फरमाया कि 'कस्फर्म 


शब्द चोथी धारा में आया है। आज भी जो कानून है उसके मातहत उसका यह अधिकार है। जहाँ 
तक इस विधेयक का ताल्लुक है वह 


सुधार को ओर है । बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे हित होगा । 
इन शब्दों के साथ में फिर इस बिल का समर्थन करता हूँ गज कु 


श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (विधान सभा निर्वाचन क्षषे प्र )--चेय रमन साहब 
जज यह ठेऊेदारी अबालीशन का बिल हाउस के सामने मौजूद है । अब तक जितने भी अबालीशन 
हुए हैं हम उनकी ताईद करते आये हैं और यहाँ से बिल पास कराकर + हद उनकी तारेद करते आये हैं और यहाँ से बिल पास कराकर ऐक्ट बनाते आये हैं । जहाँ 
... सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


सन्‌ १६५७ ३० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक १०१ 


तक उसूल का ताल्‍्लुक था वह तो ठीक है लेकिन जमींदारी अबालीदन के बाद हमने देखा कि हमारा 
तजुर्बा इस स्टेट के अदर बहुत नाजुक है । अबालीशन करनो चाहे वह जमींदारी सिस्‍््टम हो या और 
कोई सिस्टम हो आसान है, लेकिन अवालिश करते के बाद हम उससे अलग हो गये तो यह ठोक 
नहीं है । हमने अबालीशन का कानून पास कर दिया लेकित जिन लोगों की ज़मींदारी को अबालिद 
किया है उनके खानदान अबालिश हो गये, उनकी इज्जत अबालिश हो गईं। आज बहुत बड़ा 
तबक़ा ऐसा है जो अवालीशन का शिकार है । अबालीशन में बड़े २ ज़मींदारी को हम सामने रखते हैँ 
जिनका सिस्टम हमने अबालिद किया एक के बजाय हजारों का फायदा पहुँचाने के लिये, लेकिन 
यह ख्याल करना पड़ता हैं कि अबालीशन करने के बाद हम उनको, जिनकी बड़ी बड़ी जायदादें लीं 
उनके परिवार को, उनके खानदान को किसी किस्म की आसानी नहीं पहुँचा सके । 

हमें ज़मींदारों के नाम से कोई नरफत नहीं है और न किसी को होनी चाहिए । अभी 
हमारे साथियों ने हम पर यह इल्ज़ाम लगाया कि हम लोग जमोंदारों के साथी हैँ । बहरहाल, उन 
का इल्ज्ञाम बुरा नहीं हैं। वे तो हमको क्रिटिसाइज करने के लिये बैठे ही हैं । हमें तो उनकी 
बातों को बरदास्त करना चाहिए और उसे बरदास्त करने के लिये हम यहाँ पर बेठे भी हैँ । हमको 
उनकी बातों को बड़े गौर से सोचना चाहिए और अगर उनकी बातें सही हैं तो फिर सोच विचार 
करके उनकी बातों का जवाब देना चाहिए । आज भी उन्होंने यह बात कही और उसका जवाब भी 


+४0 पट आह 


दिया जा चुका है लेकिन उनसे ज्यादा प्रोपेगन्डा तो हमने ही इस बात का कर दिया । 


मैं यह कह रहा था कि दो तरीके हमारे यहाँ चले । एक तो अबालिशन का और दूसरा 
कृस्पेल्सेशन का । इस अबालीशन ने तो बहुत से आदमियों को तबाह ही कर दिया। न तो उन 
लोगों को पैसा ही मिला जिस तरह से मिलना चाहिए था और न हम लंड का रिफाम ही कर 
सके । मेरा तो अपना यह ख्याल बनता जा रहा है कि इस वक्त तो अब लॉड रिफाम हो नहीं 
सकता लेकिन जब हम लोग अल्लामियाँ के यहाँ पहुँच जायेंगे तब हो सकता है कि यहाँ पर लंड 
रिफाम किया जा सके । आज हम छोगों की जो अपोजिशन का क्रिटिसिज्म है उसको सुनना चाहिए। 
आपने जो कस्पेन्सेशन का तरीका रखा है वह इतना खराब है कि आपकी सरकारी मशीनरी उसको 
ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। जो तहसीलदार और उनके मातहत रहते हैँ वे इस 
काम को करते हैं और फिर आप जान सकते हैँ कि किस तरह से उतका काम होता हैं। गवनमेंट 
भी जानती है कि उनकी हालत क्‍या है। आप कोई एक छोटा सा बिल लाते जिसमें यह होता 
कि इन भाइयों को इतनी बड़ी मुसीबत न उठानी पड़ती । मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर 
किसी का चार रुपया कम्पेन्सेशन है तो उत्तका एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही चार रुपये से 
ज्यादा खच हो जाता है, फिर यों भी देना पड़ता है और बसे भी देना पड़ता है तब जाकर वह 
रूपया उस बेचारे को मिलता है। इसका कोई हल आप ने नहीं. निकाला हैं। में आप से 
दरख्वास्त करू गा कि कम्पेन्सेशन के घिलसिले में कोई ऐसा बिल लाया जाय जिसके अन्दर इस तरह 
के ग्राविजन हों जिससे उन लोगों के लिये आसानी हो जाय । सरकार को चाहे ६०हंजार या चाहे 
६० लाख कम्पेन्सेशन देना हो लेकिन देगे तो मुकामी लोग ही। लेकिन आज तक न आप रोक 
सके हैं, न हम रोक सके हैं और न जमाने की फिजा हीं इस बात को रोक सकी है कि किसे तरह 
से जो लोग मुवाविजा लेते हैं उनको जलील किया जाता है। में एक काँग्रेस का भेस्वर हूँ और 


१०२ विधात परिषद्‌ [२७ कातिक शक, संवत्‌ १८८० 
(१८ नंवस्वर सन्‌ १६५८ ई०)] 


[ श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी | 
हूलिंग पार्टी का मेम्बर भी हूँ । लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं तहसीलदार के सामने 
जा सकूँ और उनसे कहूँ कि मेस मुआविजा पुझे दे दो । यह एक वाकंया है जिससे कोई इल्कार 
नहीं कर सकता है। मुझे यह कहने में कोई खौफ भी नहीं है । जब तक जमींदारी थी तो जमींदार 
एक पार्टी थी । लेकिन सनु १६२२ से बराबर काँग्रेस यह कहती भा रही थी कि हम जमींदारियों 
का खात्मा कर देंगे फिर भी इन लोगों ने अपने लिये कुछ नहीं किया । में तो अब भी उनको 
रहम का हक़दार समभता हूँ । 
हमारे मुहतरिम दोस्त जो यहाँ पर बैठे हुये हैं उन लोगों को मालूम होगा कि किस तरह 
से अँग्रेजी हुकुम॒त के सयय में इस चीज़ का मुकाबला किया कि लोग रिश्वतों का रुपया लेते हैं, 
उसके बारे में तक़रीरें की हैँ, लेकिन जिस तरह से हम उसका मुकाबला करते थे, उसके बावजूद 
भी वह हालत नहीं सम्भल सकी, न वे सम्भाल सके और न हम ही सम्भाल सके । अगर आप 
को इस चीज़ को रोकना है तो इसके लिये जो भी तरीका मुनासिब हो सके, उस तरीके से मुआ- 
विजा दिया जाय। आप मत्तीआर्डर कर दें लेकिन लोगों को दौड़ने से और नाहक परेशान होने 
से बचाइये । | 
जहाँ तक ठेकेदारी को अबालिश करने का ताल्‍्लुक है, कब्छ इसके कि आप इसको अबालिश 
करें, आप अमली निगाह से इसको देख लें कि जिन लोगों के हाथ में इसका कारोबार जाने वाला 
है वह इसको ईमानदारी से अमल में छाबें | वरना जो हालत पैदा होगी उसको न हम रोक सकेंगे 
और न हमारे अपोजीशन वाले ही रोक पावेंगे । खाली प्वाइन्ट आफ आर्डर से ही आप उसको 
नहीं रोक सकते । जो चीज उस तरह से कही जाती है उसका हमें भी जवाब देना चाहिये । लेकिन 
जहाँ तक पारियों का ताल्लुक है वह उन लोगों को कुछ नहीं कहते और वह सिफ इस ख्याल से 
कि उनको दुबारा वोट मिलने में कोई दिक्कत न हो । लेकिन यह जो छोटा सा बिल पेश करने 
जा रहे हैं तो इसको हमें अपने पुराने तजुर्बें के बिना पर गौर करके देखना है । उस ऐनक पे 
देखना है, जिस ऐनक से हमने जमींदारी अबालिशन को देखा, लेकिन उस ऐनक से नहीं देखना है 
कि जिस ऐनक से कि उसके खात्मे के बाद जो तकलीफें उठानी पड़ी हैं । इसलिये हमें यह अन्दाजा 
करना है कि जो ठेकेदारों के खात्मे की ताकत हम अपने हाथ में लेने जा रहे हैं, उनके बाल बच्चों 
. का भी कुछ ख्याल रक्ें । पहले हमको इसके रिफाम की तरफ तवज्जह करना चाहिये ।. हमारा 
तजुर्बा यह बताता है कि हमने एक बड़े तजुर्बे को खतम किया लेकिन उसके साथ ही एक दूसरा 
बड़ा तबक़ा और पैदा हो गया और इस बिल में हमने उसके लिये कोई इन्तजाम नहीं किया है। मैं 
चाहता हूँ कि हम एक मिस्ताल बन करके सामने आयें कि अगर ठेकेदारों को खत्म करना ही है ती 
उनके बच्चों को तालीम की सहूलियत होनी चाहिये, काइत की सहुलियत उनको दी जाय और 
दूसरी जो भी वाजिब सहूलियतें हो सकती हैं उनके परिवार के लोगों को दी जाय ताकि एक और बेकार 
तबका हमारे सूबे में पैदा न हो जाय। मैं आखीर में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बड़ा 
-तवका हमारे सूबे में ऐसा है जिसकी तादाद को अँगुलियों में नहीं गिना जा सकता है, अगर किसी 
बजह से वह मुतमइयन है जो आज बहुत ही गलत रास्ते पर जा रहा है। इसलिये कानून के अंन्‍्दर 
एक त्ीधी सादी चीज़रख दी जाय कि हम ठेकेदारी को खत्म करते हैं और उसकी इतमीं रकम 
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मुआविजे में होती है, उस रकम को निकाल करके उनके घरों पर मनी आडर के जरिये से भेज द॑ 
और आपको उसकी रसीद मिल जायेगी वरना एक और रिश्वत शतानी और लोगों को तंग करने की 
हालत आपके मशीनरी में नीचे पैदा हो जायगी जिसको आप बन्द नहीं कर सकते हैं, इसलिये मैं 
चाहता हूँ कि आप उसका दरवाजा बन्द कर दीजिये । मैं अपोजीशन के लोगों से भी अपील करता 
हूँ कि वह भी इस मामले में गवनमेंट के साथ हाथ बँटायं और ऐसी फिजा पेंदा करें कि जो यह 
छोटा सा वि आ रहा, है उसका पूरी तरह से वेलकम किया जाय और उसके असरात को लोगों को 
बताने में पूरें-प्रे अपने ख्यालात का इजहार किया जाय । 


! श्री अब्दुर रकफ--जनाब वाला, में एक शेर अज्ञ करना चाहता हूँ । 


क्ासिद के आते आते एक खत और लिख रखू । 
में जानता हू कि वह क्‍या कहेगा जवाब में || 

यह एक बहुत छोटा सा बिल है जिसको चौधरी साहव ने सदन के सामने रखा है। इस 

पर दोनों तरफ से विवाद हुआ है | में बहुत मशकुर हूँ कि हमारे मित्र फाखरी साहब ने एक 
हक तरफी बात्त कही है । इस बिल की खामियों की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया है । इस बिल को 
पेश करते हुये हमारे मिनिस्टर साहब ने बहुत मुखतसिर सी तकरीर की है । & जिलों में £ हजार 
एक सौ एकड़ जमीन है, जिसका अबालिशन करना चाहते हैं और ठेकेदारी खतम करना चाहते हैं । 
ग़ालिबन हमारे मिनिस्टर साहब ने मेज़ पर बेठ कर नक्शे को फेला कर यह बिल बनाया है। इस- 
लिये इस में कुछ गरमी पेदा हुई, लेकिन मुझे खुशी है कि उस गरमी का भी इन्तज़ाम हो गया है 
और ठंडक पैदा करने वाला मोहकमा माननीय चौधरी साहब के पास आ गया है। यह ६ हज़ार 
और एक सौ एकड़ ज़मीन जो ६ ज़िलों में फेली हुई हैं जिसको इस बिल के जरिये से खतम 
किया जा रहा है। इन ६ ज़िलों के अन्दर बलिया, बनारस, गोंडा, फांसी, पीलीभीत, और रामपुर 
भी आते हैं । इन के अन्दर जो जमीन का रकबा है वह बहुत ही थोड़ा सा है । जनाब वाला, मैं 
. एक बात अज्ञ करना चाहता हूँ जिस पर आप ज़रा गौर फरमारयें । मैंने अपने ज़िडे पीलीभीत में 
देखा है कि अमींदारी अबालिशन के पेश्तर तराई के इलाके में जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने 
अपनी जमीन को कुछ छोगों को बतौर ठेके के दे दिया था, वे छोग उनका किराया दिया करते 
थे और उन लोगों को उस ज़मीन पर पूरा हक हासिल था । जरमींदारी विनाश के दौरान में वे जमीन 
ज़मींदारों ने उन काइतकारों को दे दी और वे लोग भूमिधर और सीरदार बन गये और सरकार ने 
उनसे १० ग्रुना वसूछ किया । अब आप भूमिधर और अधिवासी बनाने के बाद ठेकेदारी को खतम 
करते हैँ | इसका नतीजा यह होगा कि जो भूमिधर और अधिवासी बन चुके हैं, उन से जमीन 
निकल जायेगी । अभी आप ने यह फरमाया कि हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जो पड़ी हुईं है, 
उसके बारे में यह सुकाव दिया गया कि उसको पंचायतों को दे दिया जाये | जहाँ तक पंचायतों का 
सवाल है, उनको जो जमीन भूदान में मिली है, इसके बारे में मैं कई मिसाल पेश करसकता हूँ, कि 
वह जमीन उन छोगों को दी गई है जो सभापति के, सरपंच के रिब्तेदार हैँ और जिनको ज्ञमीन 
की जरूरत नहीं है, जिनके पास काफी जमीन है। ऐसी कई मिसाले हैं कि भुदान की ज़मीन उन 
लोगों को दी गयी है जिन को उस की कोई जरूरत नहीं थी । 
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$ सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । - 


१०४ विधान परिषद [२७ का तिक, शक संवेत्‌ १८८४ 
(१८ नवस्बर सन्‌ १६५८ ई०)] 


| श्री अव्दुर रऊफ ] 

अब जो इस वक्‍त भूमिधर की हैसियत से हैं या अधिवासी हो चुके हैँ, उनको यह जीने 
दी गई हैं, ठेकेदारी तो बरायेनाम की चीज रह गई है। यदि इस इलाके के अन्दर इसी तरह की 
बातें थीं, तो फिर यह कानून बनाने की क्या जरूरत थी और इस कानुन के साथ साथ जो और 
सूरतें आ रही हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है । इसमें ३० एकड़ ज़मीन का मुहाअदा किया जा रहा 
है और इसके लिये यह डिमान्ड की गई कि साढ़े १२ एकड़ रख दिया जाय। ३० और साढ़े १२ 
एकड़ का कोई फक नहीं है? पहुले अगर किसी के पास ५० या १०० एकड़ ज़मीन थी, तो अब 
उसके पास मुश्किल से ५, ६ एकड़ रह गई और बाकी जमीन सब तकसीम हो गई है । में इसलिये 
यह अज करना चाहता हूँ कि इसके अन्दर जो भी जरूरी तरमीमें हैं, उनको हमें अभी कर छेता 
चाहिए ताकि हाउस के अन्दर इसको दुबारा छाने की जहूरत न प$ | पहले रामपुर और 
बनारस अलग स्टेट्स थीं, लेकिन बाद में ये हमारे सूबे के अन्दर मर्ज हुई । तो पहले वहाँ के 
ठेकेदार को रियासत के अन्दर मुस्ताबिल दिया जाता था, उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े 
फाम होल्डर्स को देते हैं । जिसे गवर्नमेंट की तरफ से हजारों बीघे का फार्म चलाने की इजाजत 
मिल जाती है, तो गवर्नमेंट १० साल तक उससे मारगुजारी भी नहीं छेती है और टैक्स भी 
नहीं लेती है। 

श्री चरण सिह---.आप कहां की बात कर रहे हैं ! 

श्री अब्ठुर रऊफ--ैं उन्हीं जिलों की बाबत कह रहा हूँ जिनका इसमें जिक्र है 
मैं एक तवारीख बतला रहा हूँ जहाँ पर कि इस तरह की तजवीज थी। आज वे टेकेदार बरायेनाम 
कागज के अन्दर ही हैं । आज वे भूमिधर, अधिवासी या काइतकार हैं. जिनके पास न पहले 
जमींदारी थी, न अब है, लिहाजा इस बिल के अन्दर इस तरह का ग्राविजन होना चाहिए जिससे 
ऐसे लोगों की सेफ्टी हो सके । 

श्री शिव नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल 
माननीय मंत्री जी ने सदन के .सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं 
यहाँ पर ठेकेदारों की तरंफ से वकालत करने नहीं आया हूँ । में गवरनमेंट का एक मेस्बर हूँ यानी 
पार्टी का एक भेम्बर हूँ और मैं आप के सामने सही नक्शा रखना चाहता हैं । कहा गया कि इस 
बिल को लाने में बहुत देर की गई । मुझे याद है कि ८ अगस्त, सन्‌ १६४६ में जब रफी अहमद 
साहब यहाँ पर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जमींदारी का बिल पेश किया था, लेकिन हम लोग इतने 
सुस्त हैं कि हम ने उसे सन्‌ १६५३२ में पास किया । मैं डाक्टर ईइवरी प्रसाद जी पे कहना चाहता हूँ 
कि हमने भी फ्रेंच रेवोल्यशन पड़ा है, उसमें तीन वर्ष के अन्दर कितने हो आदमी मौत के 
घाट उतार दिये गये, लेकिन हम १० वर्ष से राज्य चला. रहे हैं, मान्यवर, हमने किसी भी आदमी 
को गोली नहीं मारी । हम ने अपने यहाँ ६०० रियासतों को खतम किया, जमींदारियां खतम कीं, 
लेकिन हमने किसी को भी गोली नहीं मारी । डाक्टर साहब को इतमिनान रखना चाहिए, इसमें 
कोई घबड़ाने की बात नहीं है, हम डेमोक्रेसी के सिद्धान्त को अपनाकर चुलू रहे हैं। जो भय है, 
हम भी उसे समभते हैँ । देश के प्रत्येक नागरिक का. कत्तंव्य है कि वह ठीक तरह से काम करे । 
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ठेकेदारी है, जमींदारियाँ 8, हमने मुफ्त में इनको नहीं लिया है । सरकार ने बड़ा उत्तम किया 
कि जमींदारी खत्म कर दी जिससे किसान और सरकार का डाइरेक्ट सस्बन्ध है, जो पेसा 
सरकार को डाइरेक्ट मिलना चाहिए वह मिल रहा है और उनको मोआवज्ञा मिल रहा है और 
सही मिल रहा है। सस्विधान में आपने इसका विधान रखा है कि जब किसी की कोई चीज़ लेंगे तो 
मोआवज़ा देंगे । इसके अछावा ३० एकड़ भी दे रहे हैं, यह कम मोआवज़ा नहीं है । 

शाहिद साहब यहाँ नहीं हँ उनको बड़ा दुःख मालुम हुआ ठेकेदारी एबालिश करने से । पर 
में आप को बतादूँ कि सरकार ठेका देती हे सड़क बनाने के लिए, लेकिन ठेकेदार ऐसा नक्शा पदा 
कर रहे हैं कि सारा अपोजीशन हमको कोसता है। यह सारो ठेकेदारी जहां चल रही है वहां 
आधे से ज्यादा ठेकेदार खा जाते हैं और आधे से कम काम पर ख़च होता है । में समभता हूँ कि 
इसे हाउस के हर मेस्बर को वेकलम करना चाहिए था और अब तक इस विधेयक को पास हो जाना 
चाहिए था । 

मान्यवर, में समझता हूँ कि जो मोआवज़ का सिस्टम है मेने लोअर हाउस में भी कहा था 
कि जिनको मोआवज़ा मिल रहा है मनीआडर से भेज दिया जाये | में आज पुनः इस ओर माल- 
मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि दफ्तर में बड़ी गड़बड़ियाँ हैँ। जनरल शिकायत है 
इसे इसकी चेकिंग होनी चाहिए । जहाँ तक गवनमेन्ट की नालेज की बात है उसकी चेकिंग हो 
रही होगी । 

श्री चेयरमेन---अब १ बज रहा है... ... .... 


श्री शिव नारायण -- मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूँ । इन शब्दों के साथ मैं समर्थन 
करता हूँ और सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो बिल पेश किया है उस से गरीबों के जो 
खेत हैं वह उनके पास रह जायेंगे और अधिवासियों को और भूमिधरों को कोई खतरा नहीं है । 
श्री चरण सिह---मैं यह सजेस्ट करना चाहता हूँ कि च्ंकि छोटा सा विधेयक है, 
बजाय २ के हम ढाई बजे मीट कर । 
(श्री पूण चन्द्र विद्यालं हार बोलने के लिये खड़े हुए) 
श्री चेयरमेन----अभब हम उठते हैं और ढाई बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता 
है। उस समय श्री पूृर्णचन्द्र विद्यालंकार जी बोलेगे । 
[सदन की बेठक १ बजे अवकाझ्ञ के लिए स्थगित हो गई और २ बजकर ३० मिनट पर 
श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निञ्ामुद्दीन) के सभापतित्व में पुतः आरम्भ हुई ।] 
तेयों ० रत गें 
स्थायी समितियों तथा स्टेट हेल्‍थ बोड पर सदस्यों के निर्वाचन 
के लिए नाम निर्देशन की तिथि 
श्री डिप्टी चेयरमेन---मैं विभिन्‍न स्थाई समितियों पर एक-एक सदस्य और स्टेट 
हेल्‍थ बोर्ड पर २ सदस्यों के चुनाव के लिए नाम निर्देशन के लिये २८ नवम्बर को दिन के १२ 


बजे तक का समय निर्धारित करता हूँ । यदि आवश्यक हुआ तो चुनाव १ दिसस्वर, १६५८ 
को किया जायगा । 
१४ 


१०६ विधान परिषद्‌ [२७ कारतिक, शक संत्रत्‌ १८८० 
(१८ नवस्बर १६५८ ई० )] 


[ श्री डिप्टी चेयर मेन ] 
चुनाव १२ बजे से ४ बजे तक होगा । 

सन्‌ १९५७ ह० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेक्रेदारी विनाश 

विधेयक । 

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
यह विधेयक जो आज इस सदन के सामने है अत्यन्त आवश्यक है और इसको छाने के किए मैं 

माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। 
बहुत पहले जब हमने भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में सोचा तो अन्तव॑र्तों को हटाने की बात 
भी इसमें सोची गई । उसके बाद से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भूमि व्यवस्था में जो मध्यवर्ती थे उनको 
हटाने की व्यवस्था समय समय पर' की जाती रही है और आगे भी की जायेगी जेसा कि अभी 
हमारे एजेन्डा में है कुमाय जमींदारी उन्मूलन विधेयक । इस नीति के अनुसार आज आपके सामने 
यह विधेयक लाया गया है । इसमें सरकारी स्थान जो ठेकेदारों के पास थे उनसे लने की व्यवस्था 
की गई हैं और अभी कुछ मित्रों ने जो यह बात कहीं कि यह विधेयक मुनासिब नहीं है और कुछ 
पिछड़ा हुआ -है, यह मेरी समझ में नहीं आता । मैं यह समभता हूँ कि पिछले अनुभव के आधार 
पर इस विधेयक का प्रविधान किया गया है और यह हर दृष्टि से ठीक है । काइतकारों को अपना 
प्रतिकर लेने के लिए इसमें नगदी की व्यवस्था की गई है, यह बिलकुल सत्य बात है। यदि आप 
पुराने विधेयक को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि काइतकारों को अतिकर लेने में बड़ी दिक्कत होती 
थो इससे यह अच्छी बात है कि उनकी नगदी मिल जाय, किन्तु इस बात को देखना चाहिए कि 
आप यदि नगदी में सभी काइतकारों को ५० रुपये से अधिक की व्यवस्था कर सके तो वह 

काइतकार के लिये लाभप्रद होगा । 

.. दूसरी बात यह है कि इसके अन्दर ३० एकड़ भूमि की व्यवस्था की गई है उस पढ़ें दार 
के लिये जो पट्ं की ज़मीन को अपने आप जोतता है। यहाँ साढ़े १९ एकड़ की चर्चा आई है 
किन्तु उन्होंने यह नहीं देखा कि पट्टें दार की परिभाषा के अन्दर घारा २ में लिखा हुआ है पढने दार 
का तात्पय प£ के अधीन ठेकेदार अथवा पं दार से है उसे चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो 
तथा इसके अन्तर्गत उसके दायाधिकारों और अभिहस्कांकिती भी हैं । इसका मतलब यह है जेसा 
कि पहले ३० एकड़ की व्यवस्था ऐक्ट में है, उसके अनुसार यहाँ भी है । 

साढ़े बारह एकड़ की जो बात है वह इसलिये है कि कोई भी व्यक्ति जो १८ साल की 
उम्र से अधिक का हो वह यदि चाहे तो साढ़े बारह एकड़ ज़मीन खरीद सकता है और इससे एक 
सीमा बन जाती है। यदि किसी परिवार में आदमी अधिक हैं. तो,वह अधिक ज़मीन खरीद सकते 
बसे भूमि को सीमा निर्धारण करना हमारे सूबे के हित में नहीं है. क्योंकि यहाँ भूमि वैसे ही 
लोगों के पास कम है और जिनके पास अधिक है वह बहुत कम परसेन्टेज है । इसलिए इन ज़मीनों 
को छीन लता उचित नहीं हैं । | 
..._ ग्रद्यपि आज की नीति यह है कि धीरे-धीरे लोगों के पास भूमि सीमा में ही रहे | इहत 
क्‍ जोतकर से बिना सीमा निर्धारित किऐ भी बढ़ी जोते, बिना जमीन छीने छोटी हो रही हैं । में 
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समझता हैं कि इस विधेयक को लाकर हमने उस नियम को जो हमने बनाया था कि मध्यवर्ती का 
भूमि व्यवस्था से नाश हो जाय, उसी के अनुसार हमने इस कोने को भी भर दिया है । यह कोना 
छोटा हैं और करीब ६ जिलों में ४००० एकड़ भमि है और ६०,००० के करीब मुआविजा देना 
पड़ता है | इतना छोटा होते हुये भी इनका रहना उचित नहीं था इसलिए इसमें से भी मध्यवर्ती 
को हटा दिया है । 

इत घब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूँ । 


* श्री इसहाक़ सम्भली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )-जनाव डिप्टी चेयरमैन साहब, 

यह बिल ठेकेदारी अबालिशन का जो पेश किया गया है, अगर यह कहा जाय तो बेजा न 
ग्ेगा कि कांग्रेस सरकार को ११ साल के बाद इतना ख्याल हुआ और इस तरफ भी तवजह हुई । 
आज से बरसों पहले इस बिल को आ जाना चाहिये था । खेर बहुत देर में आया, में इसका तहेदिल 
से स्वागत करता हूँ ! 


साथ साथ में यह जरूर अज्ञ करूँगा जेसा कि मर से पहले कई दोस्तों ने भी कहा है, मैं 
इस बात पर जोर देकर कहूँगा कि मुआविजा देने के सिलसिले में और जमीन छोड़ने के सिलूसिले 
में जो बाई लाज बने उसमें इसका ख्याल रखा जाय कि इन ठेकेदारों को भी उस तबाही, परेशानी 
और रिश्वतसतानी का मुकाबिला न करना पड़े जो मआविजा वसूछ करते वक्‍त ज़र्मींदारों को 
करना पड़ा है | वादे तो हम मख़तलिफ मौक्नों पर सरकार की तरफ से सुनते रहे, लेकिन सवाल है 
अमल दरामद का । 


उपाध्यक्ष महोदय अगर यह कहा जाय तो बेजा न होगा कि हमारे सामने यहाँ लस्बे 
चौड़े आँकड़े दे कर के बता दिया कि इतने बान्ड दिये गये और इतना मुआविज्ञा अदा किया गया । 
लेकिन में यह कह सकता हूँ कि कम-से-कम दो जिलों की मिसारू सामने रख कर कह सकता हूँ कि 
सेकड़ों जमींदार ऐसे हैँ जिनकी हिम्मत नहीं हुई कि तहसील जाय और उनका जो छोटा सा 
मुआविज़ा है उसको वहाँ से ले लं। पहिले १०, ५ रुपया खच कर और तब अपनी छोटी सी रक् 
वसूल कर । एक देहात का रहने वाला जमींदार जिसको १० रपया म्रुआविजा मिलना था, वह 
यह मुनातिब नहीं समझता था कि तहसील हेडक्वाटर जाय, सवारी में ख़च करे, तहसील में खच 
करे और इस तरह से १५ रुपया खच करके अपना वक्त बर्बाद करके तब १० रुपया वसूल करे। 


दूसरी चीज़ जिसकी तरफ मैं वज़ीर साहब की तव्ज्ह दिलाना चाहता हूँ, जनाब वाला, 
आपके जरिये से, वह यह है कि थोड़ी ही तादाद में ठेकेदार सही, और इसमें भी कोई शक नहीं 
कि इस ठेकेदारी को पहिले ही ख़त्म हो जाना चाहिये था, छेकिन फिर भी सरकार को यह ख्याल 
रखना चाहिये कि उनका जो रोज़गार लिया जा रहा हैं, तो उसके लिये कोई आल्टरनेटिव रोज़- 
गार देने की कोशिश की जानी चाहिये | यह सरकार की बड़ी कमज्ञोरी है कि आज ११ साल 
के कांग्रेस राज रहने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक लोगों को रोज़गार दिलाने की जिम्मेदारी 
नहीं ली है । बेरोजगारी को खत्म करने के लिये उसने कोई रिसपांसबिलिटि नहीं ली है। आम 
पा सदस्य ने अपना भाषण बुद्ध नहीं किया. र्र्र््र<ऊ 


१०८ विधान परिषद [२७ कातकि, शक संवत्‌ १८८ 
(१८ नवस्बर, सन्‌ १६४८ ई०)] 


[श्री इसहाक सम्भली| 
होगों को रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी नहीं ली है, यह तो है ही, लेकिन जो लोग रोज़गार मे 
लगे हुये हैं, सही है कि वह रोज़गार ग़लत है, लेकित उनको ख़तम करने के बाद सरकार का यह 
सबसे बडा फरीजा होता है कि उनका रोजगार ख़तम करने के बाद, उनको आल्टरनेटिव रोज़गार 
देने की कोशिश करे । आज तरह-तरह के जो रोज़गार निकल रहे हैं, आज बड़ी तेजी के तय 
कांग्रेस के नेताओं को जो कोल डिपो दिये जा रहे है, तो सवाल यह है कि जो बेरोजगार हो रे 
हैं, उनकी तरफ भी सरकार की तबज्जह जानी चाहिये । जमींदारी खत्म की गई, सही किया 
गया, इसको ख़त्म होना चाहिये था लेकिन जमींदारी ख़त्म होने के बाद उनका रोजगार सत्म 
होने के बाद, बहुत से ज़मींदार बेरोजगारी की वजह से तबाह हो गये, उनके बच्चे आज अगर 
टी० बी० से बीमार हैं तो उनके लिये दवा का इंतजाम नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिये फ्री 
नहीं है उस सब का सबब यही हैं कि उनके लिये कोई आल्टरनेटिव रोजगार दिलाने की कोशिश 
नहीं की गई। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह उनके लिये किसी रोज़गार का इंतजाम करती, 
क्योंकि सरकार ने उनसे रोजगार छीना था । दूसरे मुल्कों में जहाँ पर कि कम्युनिस्ट इंक़लाब भी 
हुये, वहाँ पर भी पहिले ज्मींदारी ख़त्म नहीं की गई | पहले उनके लिये आल्टरनेटिव रोज़गार 
का इंतज्ञाम कर लिया गया, तब ज़मींदारी ख़त्म की गई | चीन में यही हुआ कि जमींदारी तब 
खत्म की गईं, जब कि उन्होंने बेरोज़गारी की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली । मिनिस्टर साहब 
को ताज्जुब होता है लेकिन पंडित नेहरू ने चीन से लौटने के बाद खुद कहा था कि चीन में बे- 
रोज़गारी का नाम नहीं है| मैं सरकार से अपील करूँगा कि वह अपनी ग़छती को महसूस करे 
और थोड़े से ही तादाद में सही, इन ठेकेदारों को वहु दिक्कत अपना मुआविज़ा वसूल करे में न 
हो जो जमीदारों को तहसील हेडक्वाटंस में हुई है। उसी तरह से ठेकेदारी खुत्म होने के साथ- 
साथ उनके लिये किसी रोज़गार का बन्दोबस्त करे जिससे कि वह अपने बाल बच्चों का पेट पाल 
सकें और सिफ यह न कह दिया जाय कि ३० एकड़ की आराज्जी उनको दे दी गई है । यह ३० 
एकड़ जमीन मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ किस्म की होती है। वह ऐसी भी होती है कि 
३० एकड़ से आदमी रईस भी हो सकता है और ऐसी भी होती है कि इन ३० एकड़ में वह अपने 
बाल बच्चों को रोटी भी नहीं खिला सकता है। 
.... इसलिए मैं आप के ज़रिये यह दरखास्त करूँगा कि सरकार रोजगार देने की तरफ ध्यान 
दे और जो बेरोजगार होते चले जा रहे हैं उनको रोजगार दे | अगर यह कहा जाय कि इसने 
गरीबों को गरीब बनाया है, रोज़गार वालों को बेरोजगार बनाया और गरीब को ऊपर उठाकर 
मालदार नहीं बनाया है, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी । 
श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी (विधान समा निर्वाचन क्षेत्र )--श्रीमान उपाध्यक्ष महो- 
दय, जो उत्तर अ्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक सदन के सम्मुख इस वक्त अरस्त॒त है 
इसमें अपोजीशन पार्टियों की मुखतलिफ तरफ से मुखतलिफवातें हम लोगों के सामने पेश की गयीं है । 
एक तरफ अपोजीशन की तरह से यह कहा गया कि जिन ठेकेदारों की ठेकेदारी जब्त की जा रही 
है उनको कोई मुआविज्ञा न दिया जाय । दूसरी तरफ अपोजीशन ही से यह कहा गया कि ठेकैदार 
की निजी जोत में जो जमीन है और जिसमे सिर्फ ३०एकड़ जमीन दी जा रही है तथा जो मुआंविजञ 
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प्र 


दिया जा रहा है वह काफी नहीं है । उनके लिये और उसके परिवार के लिए और भी इच्तजाम 
किया जाय । जहाँ तक पहली चीज़ का सवाल है हमने अपने कॉस्टीट्यूसन में तरीका बना लिया 
है कि जब कोई राइट्स एबालिस करते हैं तो उसके लिये हमने सिद्धान्त बना लिया है कि उसको 
बिना मुवाविजा दिये हुये ले नहीं सकेते, तो ठेकेदारों के हकूक बिका भुवाविजा दिये कैसे खत्म हो 
सकते हैं | दूसरी चीज़ जो हम लोगों के सामनेपे दर की गयी वह यह पेक्ष की ग़यी कि जो ज़्मीन 
ठेकेदारों की निजी जोत की ३० एकड़ मारूसी काइतकारी पर ठेकेदारों को देने के बाद बचेगी 
वह जमीन ग्राम समाज को न देकर भृूदान समिति को दे दी जाय | जिस जमीन का इस वक्त 
हमारे सामने मसला पेश हैं वह कुल ज्ञमीन पूरे सूबे में मिलाकर &£००० एकड़ के करीब है। 
उसमें कुछ जमीन इस बात में निकल जायेगी कि जो ठेकेदार ३० एकड़ या ३० एकड़ से ज्यादा 
काइत करते हैं उनको उस जमीन में से ३० एकड़ मौरूसी हक़ हासिल हो जायेगा । इसके बाद जो 
जमीन बचेगी और जो किसी शिकमी के काइत में व होगी वह ली जायेगी और उसको उठाने के लिए 
गरम समाज को अधिकार दिया गया है । सूबे भर में लाखों एकड़ जमीन ग्राम समाज उठावे 
लेकिन यह थोडी सी जमीन जो है उस पर यह सिद्धान्त पेश किया गया है कि उसको ग्राम समाज 
को न देकर भूदान समिति को दिया जाय और ग्राम समाज को न दिया जाय यह क्‍यों ? यह भी 
बतलाया गया है कि जो नियम जमीन उठाने के लिये बनाये गये हैँ उसकी पावन्दी ग्राम समाज नहीं 
कर रही हैं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस अमेन्‍्डमेन्ट की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो 
अभी चन्द दिन हुए जमींदारी एबालीशन रूल्स में किया गया है और जिसमें यह नियम बनाया . 
गया है कि क्ातुनगों की तरक से पद्टा तस्दीक़ करते वक्त देख लिया जायकि जो 
नियम ज्ञमींदारी एबालिशन रूल्स व ऐक्ट में व ग्राम समाज मेनुवेल में ग्राम समाज की जमीन उठाने 
के मुताल्लिक बनाये गये हैँ वह बर्ते गये हैँ कि नहीं । अगर वह नियम नहीं बर्ता गया है तो 
कानुनगो को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह पट्टा तस्दीक न करे । ऐसी हालछत में ग्राम 
समाज का ज़मीन उठाने में नियम के न मानने का सवाल ही नहीं उठता हैं । 

दूसरी चीज़ जो हम लोगों के सामने रखी गई है वह यह रखी गई है कि ३० एकड़ जो 
दिया जा रहा है वह साढ़े बारह एकड़ कर दिया जाय । अभी जो तजवीज साढ़े बारह एकड़ की 
एप, 7.॥स्‍899 छैछ&607775 26॥ में पेश हुई थी, वह भाइन्दा के लिये थी उसमें और उसके सिलसिले 
में यह कहा गया था कि ३० एकड़ की जो ह॒द एक परिवार के लिये रखी गईं उसका लोगों ने 
नाजायज़ञ फायदा उठाया । वह एक फेमली परिवार) के लिये रखी गई थी, लेकिन छोगों ने रजिस्ट्री 
नोटिस देकर यह कर लिया कि खानदान के जो मेम्बरान थे, और उसमें हर एक ३० एकड़ तक 
जमीन खरीद सकता था और खरीदी, वे सब अलूग-अलग फेमछी में शुमार किये जाने लगे । अब 
यह जो ३० एकड़ की हद ठेकेदारों के लिए रखी गई है यह बहुत उचित है क्योंकि यह उनकी 
जोत की जमीन है। यह तो बहुत मामूकी बिल है जो हम लोगों के सामने पेश है | इसमें बहुत 
बड़ी-बड़ी दलील दी गई और बड़े-बड़े सिद्धान्त बतलूये गये | वे सब जब जमींदारी अबालीशन 
अमेन्डमेन्ट बिल पेश था तब मुनासिब हो सकती थीं, लेकिन तब नहीं पेश की गई, अब तो कुछ 
हजार एकड़ जमीन के ठेकेदारी समाप्त करने का सवाल है। यह साधारण बिल है जो बिना किसी 


वाद-विवाद के पास हो जाना चाहिए । मुझको यही निवेदन करना था।. मैं इस बिल का समथंन 
करता हूं । 


११० विधान परिषद्‌ [२७ कातिक, शक संवत्‌ १८८० 
(१८ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ई०)] 


श्री राजा राम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन कैतर)-“माननीय अध्यक्ष महोदय 

जो विधेयक सदन के सामने पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। वास्तव में इस बिछ 
का उद्देश्य ठकेदारी प्रथा का अंत है। मैं ऐसी आशा करता था कि इस बिल के उद्देश्य को पढ़कर 
आमतौर से सदन के अंदर इस बिल का समर्थन होगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस*बिल पर 
भी जिस ढंग से विचार किया गया, जिस तरीके से दलीले पेश की गई उनको सुनकर मुभो आश्चय 
हुआ । बिल में कोई ऐसी बात नहीं है, न कोई ऐसा कदम है जिसकी किसी तरीके से आलोचना या 
निन्‍दा की जाय । अभी हमने ज्ञमींदारी ग्रथा का विनाश किया, हम चाहते हैं कि ठेकेदारी का 
भी विनाश हो । हमने यह निश्चय किया । था कि हम जिनकी जमीन हो उनका मुआविजा दें । 
हम ठेकेदारी का अंत करने के लिये भी यह कर रहे हैँ कि जिनकी जमीन ली जांयगी उनका 
मुआविजा दिया जायगा । ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके बारे में विवाद की कोई गु जाइश हो 
यह आलोचना की गई कि देर से बिल आया । यह कहा जा सकता है कि देर से बिल आया, लेकिन 
जिस समय भी आया उस समय तो उसका स्वागत करना ही चाहिए | कोई अच्छा काम यदि देर 
से भी होता है तो उसका भी हम स्वागत तो करते ही हैं । उसका समथ्थत करते हैं । हाँ, यह कह 
सकते हैँ कि जब कभी इस किस्म के विधेयक आयें तो उनके लाने में तीव्रता की जाय । केवल इस 
बुनियाद पर कि चँँकि यह बिल देर से आया है इसके ऊपर हम आलोचना करते रहें और विधेषक 
के उद्द इय की ओर ध्यान न दें, तो यह मुनासिब बात न होगी । साथ ही साथ यह भी कहा गया 
कि बेचारे ज़मींदार बहुत से परेशांन हैं, मारे-मारे फिर रहे हैं, ये भी बेचारे बेरोजगार हो जायगे । 
इनके लिये कोई काम घंधे की तजवीज नहीं की गई है। जब कभी इस तरह की चीजों पर विचार 
होता है तो हमेशा यह बात सामने पेश की जाती है कि इस देश में गरीबी है, भुखमरी है। इतना 
जमाना ग्ुजरगया शासन करते हुए, अभी तक इन चीज़ों पर सरकार विजय ग्राप्त नहीं कर प्तकी । 
में समझता हूँ कि जो लौग इस तरह की आलोचना करते हैं वे कुछ इन्साफ की बात 

नहीं करते हैँ । वे मालूम नहीं किस बुनियाद पर बांत करते हूँ। आज आप दुनिया का कोई भी 
मुल्क ले लीजिये जो इस बात की गारन्टी करता हो कि हम १०, ११ वर्ष में अपने यहाँ से बे 
रोजगारी और गरीबी को दूर कर देंगे और सब में समातता ला. देंगे। जब जनता को किसी चीज़ 
का विश्वास दिलाना है तो भले ही आप इस तरह की आलोचना करें और लम्बी चौड़ी बातें करें, 
लेकिन यह एक तथूय है कि जिस बात का शासन जनता को आश्वासन देगा वह उसे करके 


दिखलाना पड़ेगा । वह शासन फिर कभी भी इस तरह की लम्बी चौड़ी बातें नहीं करेगा । दुनिया 


में विरोधी दल कितनी ही सरकारों की आलोचना करें, लेकिन जो दल शासनारूढ़ होता है वह 
इस तरह को बातें नहीं करंता है। हाँ, मैंने अक्सर देखा है और इस प्रकार का प्रचार किया गया 


है और ऐसी धारणायें पैदा की गयी हैं कि हमारे देश में यह नहीं हुआ और वह नहीं हुआ । यह 
कहा जाता हैं कि रूस और चीन में तो बेरोजगारी और भुखमरी दूर हो गयी है। क्‍या आप 
यह समभते हैं कि वहाँ पर शासन के कायम होते ही फौरन से ये चीज़ दूर हो गयी हैं £ मैं 
समझता हूँ कि जो इस तरह से सत्ता ग्राप्त करना चाहते हैं वे कमी भो कायम नहीं रह सकते हैं । 


(फल --मक्लेनननननेननननीनना- के भा-फसनय-ाननमजान+न्‍याणानत 
"रन लअननननतान बनना न नाप भन न न न नि कमी ->+++नलतन--ननक 


जाषककबतीनत 





सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 
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३० साल तक रूस ने लगातार मेहनत की है और फिर भी कुद्चीव साहब कहते हैं कि हमने जो 
तरीका अपनाया है वह गरूत रहा है जिसके कारण उसके गलत परिणाम निकले हें । जब हम एक 
चीज पर विचार करने बैठते हैं तो उस समय जरा श्रद्धा और भक्ति को सामने न रखें बल्कि जो 
वस्तु स्थिति है उम्तको सामने?रखें । आज हमारे दोस्त कहते हें कि चीन में तो गरीबी और बेकारी 
बहुत ही जल्दी समाप्त हो गयी । 

थ्र्री इसहाक सम्भली --पंडित जवाहर लाल नेहरू तो ऐसा ही कहते हैं । 

श्री राजा राम शास्त्री----मैं भी चोन गया हूँ । मैंने भी वहाँ जाकर देखा है । वहाँ 
पर अभी गरीबी है। हाँ, इस वात की उनकी तारीफ करता हूँ कि वे गरीबी और बैकारी से लड़ 
रहे ह। आज भी छांचाई और पकिग में आप जाइये तो आपको हजारों बच्चे फटे कपड़े पहिने 
खड़े दिखाई दंगे। मैंने वहाँ पर देखा कि आज भी वहाँ पर लोग रिक्शा चला रहे हें जो कि 
बहुत ही टुटा-फूटा होता है । लेकिन में इस बात की तारीफ कछू गा कि कम्युनिस्ट जब शासन करते 
हैं तो अकल से काम करते है । उन्होंने कहा कि जब तक हम इन छोगों के लिये आलटरनेटिव 
काम नहीं दे दंगे तब तक इनको इस काम से नहीं छुड़ायेंगे, चाहे इसमें कितना ही बड़ा आदंश 
क्यों न हो । यह बात सही है कि वे इस बात को भी दूर करने की हर तरह से कोशिश कर रहे 
हैं । वह नहीं चाहते हे कि एक आदर के पीछे वे हजारों आदमियों को बेकार कर दें । वहाँ पर 
जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वे ऐसी बातें नहीं करते हें । जिनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है वे ही ऐसी 
बातें करते हैं कि १० वर्ष हो गये हें लेकिन अभी तक देश के अन्दर से गरीबी दूर नहीं हुई । ऐसा 
मालूम होता है कि अगर आप के हाथ में शासन की वागडोर दे दी जाय तो सन्‌ १६५६ का खात्मा 
तब होगा जब कि इससे पहले ही देश से गरीबी खत्म हो जायेगी । यह कोई विचार करने का 
तरीका नहीं है | मैं आपसे यह कहता हूँ कि आपको एक बात अच्छी तरह से समर लेनी चाहिए. 
कि आप आलोचना कर सकते हैं और मतभेद भी रख सकते हे, लेकिन जितने भी बिल यहाँ पर 
आयें और जो भी काम अपने देश में तरक्की का हो, उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी 
चाहिए । इसका कारण यह है कि चाहें आप जमींदारी प्रथा को ही के छीजिये या पं जीवाद विनाश 
को ही ले लीजिये, इनके सम्बन्ध में काँस्रेस की एक नीति है और बह यह है कि हम किसी के साथ 
जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम किसी काम को एक दम से पहल ही नहीं करेंगे बल्कि. 
धीरे-धीरे उसके एक एक अंश को ले कर समाजवादी व्यवस्था के ढंग से उस व्यवस्था को अपने 
देश में कायम करेंगे।._ 

अब इसका आप विरोध कर सकते हैं और आप आलोचक हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि _ 
जिस करान्तिमय ढंग से एक झटके के साथ व्यवस्था कायम करके जिस तरह से और देश चले हैं. 
वेसे ही यहाँ पर भी एक झटके के साथ व्यवस्था हो सकती है। मैं इस चीज को मानने के लिये 
तेयार हूँ कि हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार की हमारे देश की स्थिति है, जिस तरंह से हमारे 
सामने कठिनाइयाँ आ रही हैँ, जो व्यवस्था हमने मानती है, जिस नीति की घोषणा हमने की है 
उसको देखते हुये एक भझटके के साथ सारे देश में तहस नहस मचा करके हम चाहें की बेकारी 
दूर हो जाय और समानता देश में पैदा हो जाय, तो यह नहीं हो सकता हैं । हम जो अच्छी चीज़ 
भी करते हैं उसको भी आलोचना की जाती है, दो इन बातों को देखते हुये मेरा तो विद्वास है कि 


११२ विधान परिवद्‌ | री तिक, शक संवत्‌ )८८७० 
(१८ नवस्बर सन्‌ १६५८ $०)] 


[श्री राजा राम शास्त्री | ५ 
हमने जमीन्दारी श्रथा का विनाश किया तो उसमें भी कमियां रह गयी थीं और उनको एक 
एक करके हमने दूर भी किया । लेकिन अगर आप चाहें कि सारे देश में उधल पृथल मचा करके 
पृजीवाद को समाप्त किया जा सकता हैं, मैं मानता हूँ कि हो सकता है लेकिन अभी हमारी 
परिस्थिति ऐसी नहीं है। हम उसको भी कर रहें है और धीरे-धीरे कर रहें है । हम चाहते हैं कि 
हमारा काम भी पूरा हो जाय और ढोंगों में असन्तोष भी न पैदा होने पाये । लेकिन हम आलोचन 
जिस भावना से करना चाहते हैँ कि रूस में कितनी जल्दी कदम उठाया गया तो में आप से पृछ्धता 
चाहता हूँ कि क्या आप लोग यह सब पसन्द करेगे। जिस तरह से वहाँ पर छाठी के जोर पर काम 
किया जाता है कि किसी को कुछ कहने की भी स्वतंत्रता नहीं हे, क्या आप ऐसी व्यवस्था को पसर् 
करेंगे ! हमने अपनी एक नीति अपनायी है और उस नीति के आधार पर ही हम बराबर भागे 
बढ़ते जा रहे हैं, आप उसके आलोचक बन सकते हैं । आप कह सकते ८ कि मौजूदा परिस्थिति में 
हम जिस ढंग से किसी चीज को कर रहें है, उस ढंग से नहीं हो सकता । आप यह भी कह 
सकते हैं कि आज चूँकि आप गद्दी पर बैठे हैं इसलिये उचित अनुचित सब कर सकते हैं, मुझे खुशी 
है कि आज सभी पार्टी गद्दी परबैठी हुई, है कोग्रेस भी गद्दी पर बैठी है, कम्युनिस्ट भी 
गद्दी पर बैठे हैं, समाजवाद भी गद्दी पर बैठी है और हर एक को मौका मिलता है कि सभी चीजों 
को सामने रखकर विचारने.की कोशिश करे। लेकिन आज की बातों को सुनकर मे तो बड़ा आइचर्य 
हुआ और मैं भी विरोधी पक्ष वालों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जिस वक्त हम सदन के 
अन्दर किसी भी विधेयक के सिलसिल्ले में किसी चीज़ पर बहस करते ह तो हमें एक ही चीज पर 
बहस करना चाहिये जो कि आदर्श की बहस होगी। कांग्रेस की तरफ बेढनेबाले जो लोग हैं, वे 
इस बात को मानकर चलें कि जो ईमानदारी और सच्चाई हम में हे, जो देश भक्ति हम में है, दूसरों 
के अन्दर भी वही सच्चाई और देश भक्ति है और अगर उनकी किसी भी नीति की आलोचना 
होती है । तो उनसे यह उम्मीद करते हैं कि वह उसका जवाब उसी दृष्टि से दें । अपोजीशन से भी 
यही उम्मीद करते हैँ कि वह इस बात को ध्यान में रख कर आलोचना करें कि जो उधर के बैठने 
वाले लोग हैं, उनमें भी सच्चाई और देश भक्ति है और उसी भावना को लेकर ही तक का जवाब 
तक से ही दिया जायेगा। लेकिन अगर हम यह मान कर चलते हैं कि उस तरफ बैठने 
वाले लोगों में कोई सच्चाई और देश भक्ति नहीं है, जितने लोग बेटे हैं. उनमें कोई देश भक्ति 
नहीं हैँ केवल रुपये के ख्याल से बैठे हैं, गरीबों का उनको कोई झ्यार नहीं है, तो इस भावना पे 
एक भेद भाव जो आपको मालुम होगा, उसका नतीजा यह होगा कि इधर के बैठने वाले लोगों में भी 
यही भावना पैदा होगी कि अपोजीशन के लोगों में कट्रुता भरी पड़ी है, उनमें देश भक्ति नहीं है, कोई 
ऐसी बात नहीं सोचना चाहता है कि जिससे देश का हित साधन हो, तो जब इस तरह की बाते 
. विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष के लोगों के दिलों में पैदा होने लगेगी, तब एक ऐसा वातावरण 
. पैदा हो जायेगा कि जिससे राष्ट्र के निर्माण में बाधा पड़ सकती है और इस तरह से राष्ट्र का हित 
नहीं हो सकता है। इसलिये हम उम्मीद करते हैं कि जब हम कोई बात करते हैं तो उसमें किसी 


कल लांछन लगाने को बात नहीं होनी चाहिये । हमें किसी की नियत पर हमला नहीं करा 
' जा [' हि है 
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हा, यह ज॑ कि डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जब कभी सदन के अन्दर गड़बड़ी होती हे, तो 
वह दूसरे देशों के पालियामेंटों का उदाहरण देते हैं और बतलाते है कि हमको उन 
देशों की जो अच्छी चीज है, उनको ग्रहण करना चाहिये । यह ठीक है कि जो दूसरों की अच्छी 
चीज़ हैं उनको हमें अहण करना चाहिये, छेकिन हर वक्त यह वात कहना कि फलां जगह पर ऐसी 
बात हुई है, इसलिये हमारे देश में भी फलानी वात होनी चाहिये, में इसे स्वीकार नहीं करता । 
मादनीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वेस्ट ज़मनी, जापान तथा और अन्य देशों की पालियामैंन्ट 
को देखने का सौभाग्य ग्राप्त हुआ है । तो मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो गम्भीरता 
मैंने अपने यहाँ की देहली की पालिय्ामेन्ट में देखी है वह गम्भीरता किसी भी दूसरे देश की 
पालियामेन्ट में नहीं दिखायी दी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेंने जो देहठी की पालियामेन्ट में 
उठने बेठने का तरीका, स्पीकर के प्रति आदर का भाव जो देखा है वह कहीं भी दूसरे देश में 
नहीं देखा है । इठली की पालियामेंन्ट में जूतेबाजी होती हैं तो जापान की पालियामेल्ट में घुसे- 
बाजी होती है। तो इस तरह का वातावरण वहाँ पर पाया जाता है। मैं समभता हूँ कि यह चीज़ 
छी नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब बिल पर बहस शुरू होती है, तो जनरूू बहस 
शुरू हो जाती है और उस बिल का जो उद्देश्य होता है, उसकी पू्ि हो रही है या नहीं, इसके 
बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता है। ऐसी बहस होने छगती है, जैसे पब्लिक मीटिंग में होती है 
आपस में एक दूसरे पर कीचइ उछालने लगते हैं और उससे ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है, 
जिससे उद्देश्य की पूति नहीं हो सकती है। मैं विरोधी पक्ष से इस बात की आशा करता हूँ कि 
यह जरा अपने स्टेन्डड को ऊँचा करे और दूसरों को नियत पर हमला न करें। साथ ही साथ 
मिनिस्टर साहब से भी यह अपील करूँगा कि अगर आप यह चाहते हैं कि वास्तव में सही बात 
की ओर ध्यान जाये और सही बात कहीं जायें, तो मेरी समझ में एक ही तरीका नजर आता 
है और वह यह हैँ कि आप अपनी सही बात को कहते जायें और अपना सही कदम उठाते जायें ।' 
आप किसी की अलोचना की परवाह न कर और मजबूती के साथ अपना कदम उठाते जायें। इससे 
में समभता हैँ कि जो अलोचना करने वाले हैं वे सही बात को किसी न किसी दिन ज़रूर समकझ 
जायेंगे और जो गलत बात की तरफ उनका ध्यान जाता है, वह नहीं जायेगा । 
श्री महफूज़ अहमद किदवई (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--जनाब वाला, यह 
बिल पर बहस नहीं हो रही है। माननीय मन्‍्त्री जी को क्या करना चाहिये, यह नसीहत हम 


सुनते-सुनते थक गये । 
श्री राजा राम शास्त्री---श्रीमान, मैने यह बात इसलिये कही है क्योंकि इस विधेयक 


के सम्बन्ध में यह सारी बातें कही गयी हैं । जब माननीय सदस्य हमला करते हैँ तो क्‍या हमको 

यह हक नहीं है कि हम उनकी बातों का जवाब दें । या तो इस तरह से बात कही न जाय और 

कही जाती है तो हमें फिर उसके जवाब देने की आवश्यकता पड़ जाती है। मैं विरोधी पक्ष से 

दरख्वास्त करता हूँ कि वे उस विधेयक का स्वागत करें और जो इसमें अच्छी बातें हैं, उनकी 

सराहना करें । यह तरीका गलत्‌ है कि सही बात को छिपा दिया जाये । मैं तो कहता हूँ कि सच्ची _ 

बात को सामने लाना चाहिये और उसकी ओर लोगों का ध्यान जरूर दिलाना चाहिये । 
१५, 


बा विधान परिषद्‌ [२० कात्तिक, शक संबत्‌ १८८५ 
(१८ नवस्बर, सत्‌ १६५८ ई०)| 


[श्री राजा राम शाल््री] है 
इस विधेयक को हम बढ़ा सकते हैं और दूसरे सुधार भी कर सकते है । यह विधेयक पास 
होने के काबिल है । इससे समाज की उन्नति होगी । इसमें जो कमियाँ हैं, उनको हमें दूर करा 
चाहिये । 
एक बात और कहकर मैं समाप्त कर दूंगा और उस बात की जानकारी में माननीय मन्त्री 
जी से करना चाहता हूँ । इसमें ३० एकड़ की ज़मीन का सवाल है जो कि किसी के पास रह 
सकती है और उससे अगर ज्यादा ज़मीन होगी, तो वह गाँव समाज को बंटवारे के लिये दे दी 
जायेगी । अगर हम इस चीज को मान लेते कि बंटवारा तो गाँव समाज ही करेगा, लेकिन उस 
गाँव के अन्दर जो खेतिहर मजदूर हैँ, उन्हीं में उस जमीन का बंटवारा होना चाहिये। मान 
लीजिये ज़मीन थोड़ी है मगर गाँव समाज के अन्दर बड़े-बड़े लोग भी हैँ जो कि उस ज़मीन पर 
अधिकार कर लेते हैँ और इस तरह से जिनको वह जमीन मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पाती 
है, तो ज़मीन तो गाँव समाज को बाँटने के लिये दी जाय, लेकिन इस तरह की व्यवस्था कर दी 
जाय कि जो भूमिहीन मज़दूर हैँ, उन्हीं के अन्दर वहु ज़मीन बॉटी जायेगी | इसमें किसी को 
एतराज नहों होना चाहिये । 
. श्री चरण सिह--मदि आप ने जमींदारी अबालिशन ऐल्ड लैल्ड रिफार्म ऐक्ट की 
घारा १६८ पढ़ी है, तो इस तरह का एतराज नहीं लाते । 
श्री राजा राम शास्रो---3के कोई एतराज नहीं है । अगर उस ऐक्ट में यह चीग 
आती है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है और अगर नहीं आती है, तो मुझे इस बात को मानने में 
कोई एतराज नहीं होगा । इस जमीन का बंट्वारा कैसे किया जाय, इसके लिए तो एक उसूलछ की 
बात होती है । इससे एक भावना पैदा होती है । इस दृष्टि से हमें इसमें कोशिश करनी पड़ेगी 
कि हम बड़े-बड़े जमींदारों से तथा ठेकेदारों से अधिकांश रूप में ज़मीन ले और भूमिहीन मजदूरों 
में उस ज़मीन का वितरण करें | इतना ही कहकर मैं इस बिल की ताईद करता हूँ और आशा 
करता हूँ कि सदन इसको स्वीकार करेगा । 
श्री इन्द्र सह नयाल ( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--उपाध्यक्ष महोदय, यह 
बिल सरकारी भूमि के विषय में है, जो भूमि कि ठेकेदारों को उठा दी गई है। जहाँ तक ठेकेदारों 
का सस्बन्ध है, जो कि जमीदारों द्वारा बनाये गये थे, वे ज़मींदारी अबालिशन ऐक्ट के द्वारा 
विलीन हो गये । उससे इस बिल का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बिल का उन ठेकेदारों पे 
प्म्बन्ध है, जो सरकारी भूमि पर ठेकेदार हैं। इस बिल के द्वारा ठेकेदारी का उन्मूलन होता है 
और ठेकेदारों के हक्ूक समाप्त होते हैं। जब भी उनके हकूक समाप्त हो जायेंगे, सरकार उनकी 
जमीन की मालिक हो जायेगी । यहाँ पर मन्‍्त्री जी द्वारा यह सूचना मिली है कि इस प्रकार की 
जमीन बहुत कम है और इसका असर बहुत कम छोगों पर पड़ेगा। इसमें जहाँ तक ठेकेदारों के 
तबके का सवाल है, तो ऐसे गाँव भी हैं जहाँ पर कि ठेकेदारी खानदान-दर-खानदान चली आ रही 
है यानी हैरेडेटरी है, मैं तमझता हैँ कि किसी हृद तक यह ठीक भी _म समभता हूँ कि किसी हद तक यह ठीक भी हो सकता है। तो 
$ सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


करन न सरिननननसमलनणनकनन + 


सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेक्रेदारी विनाश विधेयक ११५ 


उन्मूलन इस विधेयक के द्वारा होगा | इसमें कई-कई तो १०, २० वर्षों से ठेकेदार हैँ । इसमें जो 
खाका है, वह यह है कि गजट में प्रकाशित किसी भी तिथि से उत्के अधिकार समाप्त हो जायेंगे । 
और जिस भूमि को वह स्वयं जोतते हैँ उसके वह मोहूसी काइतकार हो जायेंगे और 
३० एकड़ से ज्यादा यदि भूमि उनके पास हो तो वह सरकार में विछीन हो जायेगी और उसका 
उनका मोआवज्ञा मिलेगा । उसके अछावा उनको टकेदारी का मोआवज्ा इस विधेयक के अन्तर्गत 
मिलेगा किन्तु नामल तरीके से वह दावा वगैरा नहीं कर सकेंगे । इसी के अनुसार वह मोआवज़ा 
पायेंगे । इसके अनुसार मकानात के अन्दर उनको वही पूरे हक़ हासिल हैं जो जमींदारी का विनाश 
ने भी होता तो होते । माननीय सदस्य यदि देखेंगे तो उनको ज्ञात होगा कि उसके माने वही हैं, 
मकान में वही हक़ होंगे जो ठेकेदारी की शर्तों के अनुसार हें । यदि ठेकेदारी की शर्त उसी समय 
तक है तो उसी समय तक हक़ रहेगा | और यदि ठेकेदारी की शर्त के अनुसार उनका कोई विशेष 
हक मकान पर आता है तो वह हक्क सुरक्षित है । यह श्रीमान, इस ऐक्ट का खाका है जो ध्यान 
में रखने के क्ाबिछ है । इसमें जो एक विशेष बात हैं और जिसके विषय में में बोलना चाहता 
था वह यह है कि इसमें वद केवल पब्लिक पर्पज्ञ के लिए छी जा सकती है । कोई सरकार, या हमारी 
सरकार विधान के अनुसार यह नहीं कर सकती कि ठेकेदारों के सारे हक़ ले लू । पब्लिक पपंज़ के 
लिए कोई चीज़ ली जाती है । इसमें जो पब्लिक पर्पज दिखलाया गया है वह यह है कि इस भूमि 
में जो काइतकार बसे हुए हैं उनको हम वही अधिकार देंगे जो ज्मीदारी एबालीशन बिल के 
मातह॒त ज़मींदारी उन्मूलन करके उनको दिए गए हैं, यह इसके अन्दर मालुम होता है। लेकिन 
इसके अन्दर कोई ऐसा विधान नहीं है कि ज़मींदारी एबालीशन ऐक्ट लागू होगा या कोई विशेष 
ऐक्ट बनाया जायेगा । पर इसके उद्देश्य में दिया गया है, और चूँकि उद्देश्य में दिया गया है कि 
जो सरकार के द्वारा दी हुई सम्पत्ति है, या किसी सेवा के प्रतिफल रूप में प्राप्त की गई है, उस 
सम्पत्ति का जब विनाश किया जा रहा है, उसका यही एक पपंज्ञ बतलाया गया है। श्रीमान्‌, 
इस सदन पर यह जिम्मेदारी आ जाती हैं कि जो काव्तकारी भूमि में सरकारी बसे हुए हैं उनको भूमि- 
धर का हक़ दे। यदि उस विषय में यह सदन सो जाये या यह सरकार सो जाये तो इस ऐक्ट के द्वारा 
जो सिद्धान्त माना गया हैं और इस ऐक्ट के द्वारा भूमि लेने का जो पब्लिक पर्पज़ बतलाया गया 
है वह चला जाता है। यह एक बड़ी आवश्यक बात बिल के अन्दर है, और जेसा कि एक 
माननीय सदस्य कहते थे बड़ी क्रान्तिकारी है । लेकिन क्रान्तिकारी अभी नहीं हैं। क्रान्तिकारी तो 
जब होगी जब कि सरकारी भूमि पर बसे हुये काइतकारों को विशेषाधिकार दिए जायें। अगर 
केदारी के अन्दर सरकार विशेषाधिकार देती है तो कोई वजह नहीं कि जो काइ्तकार सरकारी 
भूमि पर बसे हुए हैं उत पर उनका हक़ न दिया जाये जिससे वह उसे अपती सम्पत्ति समझ कर 
उपभोग कर सके । तो असली क्रान्ति तो तब पैदा होगी जब वह बिल इस सदन के अन्दर आयेगा 
जिसके द्वारा सरकारी भूमि पर काइतकारों को स्वामित्व के अधिकार दिए जायेंगे, चाहे वह 
भूमिधर से कम हों या ज्यादा हों । लेकिन वह दी जायगी जिसके जरिये वह उस चीज़ को अपनी 
समभझेगा और उसको अपनी समझ कर फायदा उठायेगा । तो वह एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके 
लिये में सदत का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ । सरकार ने जब यह निश्चय कर लिया है 


११६ विधान परिषद्‌ [२७ कातिक, शक संवत्‌ १८८० 


(१८ नवम्बर, सन १६५८ ई०)] 


(श्री इच्ध सिंह नयाल। 
कि सरकारी ज़मीन में जो काइतार है उनको भूमिधरी के अधिकार दिये जाय॑ और अगर सरकार 
का यह निदचय है तो यह ऐक्ट बै मौके है और या नहीं आ सकता है । 

श्री महफूज अहमद किदवई--जनाब चेथ्रमेन साहब, इस बिल पर फैन 
बहुत गौर किग्रा, मेरी समभ में नहीं आया कि यह लाया क्यों गया है क्‍योंकि इसमें खास बात 
यह है कि यह उस आराजी के मुत्तालिक है जिसकी ज्ञ्मींदार खुद गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने जब 
जमींदारी एबालिशन किया उस वक्त जमींदारी एबालिशन ऐक्ट का प्राविजन इस एरिया में नहीं होने 


दिया और खुद गवर्नमेंट जमीदारी बनी रही और जमीदार की हैसियत से उन्होंने ठेकेदारों को ठेका 


दिया, और उनको अन्डरटेकिंग दी, उतको हकूक दिये और उनसे वादा किया कि जो लेब्ड तुम्हारी 
काइत में भायेगी वह तुम्हारा ठेका खत्म होने के बाद तुम्हारी काइत में रहेगी । आज उस अन्डरटे 


. किंग से बचने के लिये गवर्नमेंट यह बिल छाई है इसके माने यह हैं कि आफिस में तो बैठ कर मिनि- 


स्टर साहब कन्ट कट में साइन करते हैं और भब उस अन्‍्डरटेकिंग से बचते हैं और बचने का तरीका 
बाई पेमेन्ट आफ कस्पेनसेशन रखा है। तो यह पोजिशन मुझे गवर्नमेंट की शान के खिलाफ नजर 


आती है । इस पर मैंने बहुत गौर किया, फायदा इससे किसी को नहीं पहुँचता है । इसमें कहीं यह 


नहीं कहा गया है कि जो ऐक्वुअछ टिलर है उसको वह राइट्स दिये जायेंगे जो ज्मींदारी एवा- 
'लिशन के बाद काक्ष्तकारों को मिले हैं। यह तो सिफे उनको हटाने के छिये है जो ठेकेदार हैं और 


वह ठेकेदार कौन हँ । वह ठकेदार किसी _ ज़्मींदार के पैदा किये हुये नहीं हे खुद गवनमेंट के 


बनाये हुये हैं। जो छीज के राइट्स दिये हैं वह खुद गवर्नमेंट ने दिये हें और उन राइट्स को एनड 
करना यह हमारी शान के खिलाफ है । कुल ६ जिलों का-मामला है । ज्यादातर इसमें कॉग्रेस गवन- 
मेंट के लीजेज दिये हुये हैं । तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि उन लीजेज को खत्म करने के 


लिये बिना टम पूरा हुये यह बिल लाने की क्या जहरत थी । 


: .. कितने ठेकेदार होंगे । & हजार एकड़ में ६, १० , २० होंगे । कलेक्टर ज़िले से कह दिया 
जाता वह कमस्पेनसेदान दे कर ठीक कर देता, इस बिल के लाने की क्या जरूरत थी । 

इस बिल के आने से लिटीगेशन का खतरा बढ़ जाता है। अगर थर्ड एजेन्सी अबादिश 

करती तो डेमेज़ का ख्याल न पैदा होता । अब कान्ट्रेक्ट सरकार के ही दिये हिये हैं, तो वह 


५९८ कि | 
- कन्ट्रक्ट कहाँ अप्लाई होग॑, यह देखना होगा | 


कई हुत से ऐसे होगें जिनके. पास ३ हजार एकड़ ज़ रकार अपने ही. 
. ठकेदारों से ३ [स.३ हजार एकड़ ज़मीन होगी । अगर सरकार अपने ही क्‍ 


दूसरी बात ३० एकड़ की है। वह लिमिट यरू० पी० में कहीं भी नहीं अप्लाई है। झ 
हाउस में भी ब 


० एकड़ से ज्यादा ज़मीन ले. रही हैं तो यह फर्स्ट अप्लीकेशन होगा । 
सरकारी ज़मीन के जोतने वालों का वह राईट्स न हो जो और का हो, तो यह बुराई की 


_ बात होगी । आपने जो छाज॑ होल्डिंग्स टेक्स की बात रखी 


/' | 
५ ि 
५ # 


| के हे | 


हट प्य है है इन पर भी अप्लाई करता 
चाहिये था ताकि वह मज़बूर होते अपनी जमीन बेचने के लिये का प 


। 
. आपने उनको जमीन दिया उनको ठेका दिया और अंब आप अंबालिश करने जा रहे हैं । 
: यही दो बातें हैं जिनकी तरफ मैं मिनिस्टर 


स्‍्टर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता था और 
-रेई खास बात इसमें है नहीं । क्‍ जज ु ह 
. || सदस्य ने अपना भाषण बुद्ध नहीं किया। 








क्र 


सन्‌ १६४५७ ई० का उत्तर अदेश सरकारी आस्थान टेकेदारी विनाज्ष विभियवक . ११७ 
श्री कृष्ण चन्द्र जोशी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय 
जिस बिल के संबन्ध में यहाँ पर बहस हो रही है उसको मेने बड़ी गौर से सुना । कुछ 
गरमागरम बहस भी हुई। ऐसी चीन भी आई जिनका इससे ताल्‍्लुक नहीं था, मगर में उनमें 
नहीं जाना चाहता । 
लेकिन जब हम किसी बिल को हाउस में देखते हैँ तो उसका देखने का एक निश्चित 
दृष्टिकोण होना चाहिये । जो चीज यहाँ पर सरकार की तरफ से लाई जाती है, उसका एक 
ध्येय होता है । 
य्रृ० पी० में काँग्रेस गवनमेंट ने भूमि सुधार के सम्बन्ध में यह दृष्टिकोण बनाया हुआ है 
कि मध्यवर्तियों का सरकार और टनेन्ट्रस के बीच में रहना उचित नहीं 
दूसरी चीज इसके साथ जो है वह यद् है कि मध्यवर्तियों को हमें एक दम से भी नहीं 
हटाना हैं। समाजवादी ढंग के समाज में हमें इस प्रकार से बनाना है कि मध्यवर्ती और असली 
काइतकार जो हैं उनमें सामन्जस्य पैदा करके गवर्नमेंट के पास छा सके। इसलिये उनको भी नहीं 
हटाना है । हमें देखना है कि वह भी समाज के एक अंग हैं। हमको उस प्रथा से विरोध है, उनसे 
विरोध नहीं है । इस बिल को देखते समय हमें इस आदर्श की ओर देखना चाहिए कि इसकी पूर्ति 
इसमें होती है या नहीं ! 
विरोधी पक्ष ने इन बातों के बारे में कोई चीज नहीं बताई । वह कहीं भी इस बात को 
नहीं केंह सके कि इन आदशें से वंचित होकर यह काम हो रहा है । बल्कि विरोधी पक्ष की बात 
कुछ अजीब ढंग की मालुम होती थी कि वह खुद इस बात से घबड़ा रहे हैं कि हम बोले क्‍या । 
उनको यह अन्दाज नहीं आ रहा है। एक तरक तो यह कहना पड़ता है कि यह ठेकेदारी 
और ज़मींदारी अबालीशन होनो चाहिये. क्योंकि उन्‍होंने भी यह आदेश रखा है और इसलिये 
उनको यह मानना पड़ता हैं। लेकित चूँकि वह विरोधी पक्ष में बंठत हैँ और इसलिये उनको बिरोध 
करना पडता है । जब ऐसी स्थिति आती है तब जो विरोधी पक्ष करते हैं वही यह भी कर रहे हैं 
यानी संगन्त और असंगत बातें चाहें जो भी हो वह कहनी पड़ती हैं । यह एक छोटा सा बिल है जो कि 
ऐसे अदेश में है जहाँ पर कि जभींदारी खत्म हो चुकी है और कुछ ठेकेदारी बाक़ी रह गई थी, तो 
उसको भी खत्म करके उनको भी मध्यवर्ती स्थिति से दूर किया जा रहा है। उनका भी ताह्लुक 
सीधे गवर्नमेंट से किया जा रहा है। यह बात जो गवरनमेंट ने रखी है - उसमें किसी का उज्ज नहीं 
होना चाहिये था । 


दूसरी बात कंपेनशेसन के विषय में कही गई हे । वहाँ पर में भी सरकार से यह कहूँगा कि 
इसके वसूल करने में जो ६ धाघली होती है वहन होनी चाहिये । लेकिन जहाँ तक कम्पेनसेशन देने 
का सवाल आता है वहाँ पर हमारी स्टेट की गवर्नमेंट का यह मत है और हमारा कांस्टीट्यूशन भी 
यह कहता है कि उनको कंपेनसेशन. दिया जाना चाहिये ? यह दूसरी बात है कि यह क्वेनसेशन 
कम है या ज्यादा है या इसको किस तरह से दिया जाना चाहिये | इस पर भी किसी ने बहस नहीं 
की हैं कि यह ज्यादा हैं या कम है। ऐसी हालत में यही समझा जाता है कि विरोधी पक्ष भी 
इसको ठीक समभता है और यह नहीं समझता है कि यह कम है या ज्यादा हैं । इसमें सिर्फ एक 

| सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


११८ विधान परिषद्‌ [२ *कातिक, शक सवत्‌ १८८० 
(१८ नवम्बर, सनू १६५४८ ई०)) 


[श्री कृष्ण चन्द्र जोशी | क्‍ 
चीज ऐसी है जो मैं नहीं समझा हूँ कि इसमें जो सब टेनेन्ट होंगे उनकी क्‍या पोजीशन होगी। 
शायद यह भी जमींदारी अबालीशन की तरह से कंट्रोल हों । जहाँ पर लीज़ खुतम हो गई है वहाँ 
प्र सब टेनेन्ट की क्‍या है पोशीशन होगी, यह नहीं समभ में आया । छेसी की जो पोजीशन है 
वह क्लियर होनी चाहिये । मान लीजिये अगर किसी छेसी के पास १०० एकड़ है और वह खुद 
काइत न करके ३० या ४० एकड़ किसी सब-लेसी को दिये हुये है तो ऐसी हाछत में उस सब-लेसी 


की क्या पोजीशन होगी । मान लीजिये कि इसमें से २० या ३० एकड़ खाली भी पड़ी है तो उस 
खाली ज़मीन को भी वह क्छेम कर सकेगा या नहीं । यह सब बातें क्लियर होनी चाहिये। ऐसा 


हो सकता है कि सारी ज़मीन उसके कब्जे में न हो, वह वंजर हो, तो क्या वह गाँव पंचायत को ही 
जायेगी | इन शब्दों के साथ में इस बिक का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि जब मन्‍्त्री 
जी रूल्स बनायेंगे तब इन बातों का ख्याल अवध्य रखेंगे । 

श्री चरण सिह---उपाध्यक्ष महोदय,इस बिल से जो प्रभावपड़ेगा वह बहुत थोड़ा होगा लेकिन 


बहस जो यहाँ पर हुई है उससे ऐसा मालूम होता है कि कोई बहुत बड़ा मसला रहा है, लेकित दरसल 
ऐसी बात नहीं है । माननीथ बनवारी लाछ इस समय यहाँ परनहीं हैं । मुक्के इस बात की शिकायत 
है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत सी बातें इस किस्म की कहीं थी जिसकी ज़रूरत नहीं थी | कुछ 
दोस्तों ने मशवरा देने की कोशिश की है उसी के मुताल्लिक मैं अर्ज करूँगा । इस वक्त मैं शिकायत 
उन गैर हाजिर दोस्त से कर रहा हूँ जो इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं हैं । उन्होंने सब से पहले 
शिकायत यह की कि इस बिल में इनडेफिनेटनेस, इनडिसिजन और प्रोकेस्टीनेट हैं। यह इलजाम 
उन्होंने लगाया है । इनडेफिनिटनेस की बाबत इस बिल की किसी धारा की ओर संकेत नहीं 
. किया । इनडिसिजन केसे है इसको भी स्पष्ट नहीं किया । भ्रोक्रेस्टीनिट की बात समझ में नहीं भायीं। 
यों तो जितने काम हम दस साल के बाद करेंगे तो अगले साठ जब बिछ आयेगा तो उस बिल में 
यह कहा जा सकता है कि यह सन्‌ १६४६ में आना चाहिये था । २६ हजार प्राइमरी स्कूल हैं, 
लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का मेम्बर एजूकेशन डिपार्टमेन्ट को रिप्रेजेन्ट करते हुये कहें कि इस साल 
. हम १८ हजार गआ्आइमरी स्कूल और खोल रहें हैं तो यहीं पर कुछ छोग कहेंगे कि इसको पहले ही 
खुलना चाहिये था क्योंकि जब यहाँ प्र अँग्रेजों का राज्य था तो यह वादा किया गया था कि यह 
हिन्दुस्तान अँग्रेजों के चले जाने के बाद स्वर्ग हो जायेगा और दूध घी की नदियाँ बहने लगेंगी। 
लेकिन उनके बढ़ाने में १९ साल लग गये । इस वक्त जो बिल है वह सिर्फ ६१०० एकड़ के लिए 
है और उस पर इलजाम लगाया जा रहा है। इसके पहले जो जमींदारी एबालिश हुई वह इससे 
कहीं ज्यादे थी लेकिन उसके मुताल्लिक कानून सन्‌ १६५४२ में नाफिज हो गया, लेकिन इस वक्त 

६१०० एकड़ जमीन का मसला है और उसपर इस तरह का इलजाम लगाया जा रहा है। 
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_ जो'भी गवनमेन्ट आयेगी हमारे बाद लेकिने जिसका अंदेशा अभी कम है बहुत दिनों तक, उस 
. रीजनिंबुल गनंवमेल्ट में रीजनेबुल मेम्बर होंगे । श्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदंय, ठेकेदारों के मुताल्लिक 
डाक्टर साहब ने व्याख्यान दिया, तो यह कहना कि इस मंवर्न॑मेन्‍्ट को जमींदारों से हमदर्दी है, 


है. 
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बिलकुल बजा है, नाजायज्ञ नहीं है अपोजीक्षन के लिये। मैंने एतराज इस बात पर 
किया कि ऐसा कहा गया कि गवनमेन्ट के कुछ मेस्बर ऐसे हैं जो ज्मींदारों से रुपया लेते हैं 
इलक्सन के लिये या दूसरे आड़े वक्त में उनसे मदद लेते हैं । किसी को वह चीज़ 
दूसरे के लिए नहीं कहनी चाहिये जो दूसरा उसके लिए न कहें। मैं कभी भी माननीय 
बनवारी छाल जी के लिए ये शब्द न कहता । राजा राम शास्त्री जी और शाहिद फाखरी जी 
का महिविरा नेक था कि इन चीज़ों का टच नहीं होना चाहिए। अगर गडे का चमड़ा हो तो 
टच न हो। लेकिन में यह मानता हूँ कि यह आदमी की कमजोरी है । मेरी जिम्मेदारी इस 
चीज़ के बारे में उतनी ही है जितनी और किसी मिनिस्टर की है। मैं ही बिल पेश कर रहा हूँ और 
जमींदारी से मेरा ही वास्ता है । अगर कोई बात कही जाती है, यह कहा जाता है कि जमींदारों से 
रुपया लते हैं तो अगर मैं उसका यह मतलब निकार्ढ कि मैं जमींदारों से रुपया लेता हूँ तो गैर 
मुनासिब न होगा । कहा गया कि आरती उतारी जायगी। कौन मिनिस्टर ऐसा है जो जनाब की 
आरती का भखा है । अगर आप आरती उतारेंगे तो हम देखेंगे कि हमसे कौन सी गलती हो गई 
है। आखिर किसने आरती की ख्वाहिश जाहिर की थी । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सुना कि बनवारी 
लाल जी वकालत भी करते हैं। मुझे सख्त अफसोस हुआ कि जिस पेशे से मेरा ताल्‍लुक है उस 
पेशे का एक व्यक्ति और साथ ही लेजिस्लेटर होते हुए ऐसी चीज़ कहता है । अगर किसी को मेरी 
बातें बुरी लगी हों तो मैं उनको वापस लेता हूँ । आखिर क्या मतलब हुआ इन बातों का । उपाध्यक्ष 
महोदय, डाक्टर साहब ने कहा कि फ्रीडम आफ स्पीच नहीं रहेगी अगर यहाँ कोई प्वाइन्ट आफ 
आइडंर ऐसे मामले में उठाया जायगा । उपाध्यक्ष महोदय फ्रीडम आफ स्पीच के क्‍या माने हैं । 
अंग्रेजी में जो शब्द पालियामेंट लिखा जाता है फ्रच भाषा में उसको पालॉमेंट कहते हैँ । पार्लीमिंट 
का मतलब होता है टाकिग प्लेस । पंचायतों में या संसद में वाद विवाद, बहस मुबाहिसा के बाद 
मामला तय होता हैं । बहस मुबाहिसा तभी हो सकता है जब कि एक आदमी दूसरे को उतना 
ही ईमानदार समझे जितना वहु अपने को इमानदार समझता है। मानतीय बनवारी हाल जी यह 
कह सकते हैं कि आपका ख्याल गलत है लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि आप भ्रूठ बोल रहे हैं । 
उन्होंने जिस तरीके से कहा उस तरीके से तो [६ 9७००४९४ 8 ॥870778 06७०० बतिचीत तो 
डिमाक्रेंसी का बुनायादी सिद्धांत है । 
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जो आदमी किसी से मतभेद रखता है वह अपने मतभेद को ठोक ग्रकार से व्यक्त कर 
सकता है क्योंकि फिर वह नहीं चलंगा । तो फ्रीडम आफ स्पीच का बुनियादी सिद्धान्त यह है कि 
बिना इसके फ्रीडम आफ स्पीच नहीं हो सकती है जब तक कि हममें से हर एक आदमी एक 
दूसरे को ईमानदार न समझे जसा कि वह अपने को समझे बंठे हैं । डाक्टर साहब ने फ्रीडम आफ 
स्पोच की बात कही है । शायद उत्त के दिमाग में दूसरी बात हो और यह हो कि अगर हम किसी 
को गाली भी दें तो उसे कहने दिया जाय । 
डाक्टर ईश्वरी प्रसाद---मैं भी जानता हूँ कि फ्रीडम आफ स्पीच क्‍या चीज़ है । 
श्री चरण सिंह---यह तो मैं पहले से जानता था कि आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि 
किसी को गाली देने की भी इजाज़त दी जाय । यहाँ पर तो ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि अगर 
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[श्री चरण सिंह 
वे ही बातें बाहर कही जायें तो मुकदमा चल सकता है। लेकिन यहाँ पर कही गयी बातों पर 
मुकदमा नहीं चछ सकता है बल्कि यहाँ पर तों आप की रूलिग चलती है, यहाँ पर किसी भी 
आफिसर के लिए आप कुछ कह सकते हैं । पटवारी से लेकर कलेक्टर तक के बारे में आप यहाँ 
पर कह सकते हैँ । यहाँ पर इस तरह की बातों को कहने की फ्रीडम आफ स्पीच है, लेकित 
फ्रीडम आफ स्पीच के माने यह नहीं हैं कि आप जो चाहें वह कहें । 

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद---गही मेरा कहना है । 

श्री चरण सिंह-- वही मैं भी कह रहा हूँ । 

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गयी कि लंड रिफाम भी सायमछ टेनियली 

नहीं किया गया है और यह कहा गया कि इसके लिये बिछ बाद में छाता पड़ेगा । मैं अपने मित्रों 
को यह बतलाना चाहता हूँ कि इस समय हम केवल इन्टरमीडियरीज जो है, जिस तरह से जमींदार 
थे, उन को हमने निकाला है | अब किसानों का सीधा ताह्लुक सरकार से हो गया है । यह ज़मीन 
गवर्नमेंट की थीं लेकिन ये बीच में ठेकेदार थे जब ये ठेकेदार खत्म हो जायेंगे तो कोई बिल लाने 
की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि हम एक नोटिफिकेशन जमींदारी विनाश तथा भमि सुधार अधिनियम 


के अन्तगंत जारी कर दंगे और यहाँ के काइ्तकार भी भमिघर हो जायंग । यह पूरा काम केवल 
एक नोटिफिकेशन से हो सकता है । 


उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही अज्ञ कर दिया था कि ३२ जिलों में जो सरकार की 
जमींदारी थी उसमें काइतकारों को हमने हकूक दे विये हैं, जेसा जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में 
जमींदार वाले एरिया में दिया था । वह नोटिफिकेशन तो ३१ मार्च, सनु १६५५ को निक्राा गया 
था। जो जमींदारी विनाश ऐक्ट के शुरु के १ से लेकर ११२ तक सेक्शन थे वे तो केवल जमींदारी 
अबालिशन करने के लिए थे लेकिन जो लंड रिफामं वाले सेक्शन हैँ उन में संशोधन करके हम यहाँ 
पर लागू कर रहे हैं और वह काम एक नोटिफिकेशन से हो जायेगा जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ । 


हक का मतलब यह हैँ कि अब किसी प्रकार के बिल की जरूरत यहाँ पर लंड रिफाम के लिये 
नहीं हैँ । 


उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही जाती है कि यह जमीन लडलेस लोगों को क्यों 
नहीं दी जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक मुश्किल तो यह है कि अपोजिशन का हर मेम्बर यह 
कोई बिल आये तो उस समय ये सभी बातें वे कह देना चाहते हैं। हो सकता है कि उनका यह 
ज्ञोश कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ जायेगा | द 

अब यह जमीन जो लडलेस लेबरस को दी जायेगी, होगी कितनी ! यह है ६,१०० एकड़ 
और २० उसमें ठेकेदार हैं, कुछ छोग आंकड़े जानना चाहते थे, इसलिए मैं उनको बता देंता हैँ 
कि ६६३ काइतकार हैँ, तो अगर यह सारी जमीन कल्टीवेटेड होगी और ठकेदारों के पास कुछ 
न रहे तब एक के हिस्से में &« एकड़ आती है । लकिन इसमें बहुत सी अनकल्टिवेटेड जमीन भी है 
जिसमें जंगल भी होंगे, फिर यह ज़मीन एक ही जंगल में नहीं है' बल्कि हर गांव में किसी में दो 
एकड़, किसी में दस एकड़ और द्यायद“ही कोई एक आध गांव होगा जिसमें कि पांच सौ. एकड़ 


समूँ १६४५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विधेयक १२३ 


तक जमोन हो, वरना दस-दस, बीस-बीस एकड़ ज़मीन हर गाँव में होगी। फिर उसमें भी नॉन- 
कल्टिवेटड ज़मीन भी होगी। अब अगर वह लंडलेस लेबरस को दी जायेगी वह क्‍या करेगा । 
अब जैसा कि राजाराम जी को शक है या तेल राम जी को शक है, वह चले गये हैं, गाँव समाज 
जमीन को देगा नहीं इसलिये इसको भूदान समिति को दे दिया जाय । कवर रणंजय सिंह जी ने 
एक सवाल भी किया था सुलतानपुर के बारे में कि कितनी जमीन भदानव समिति को दी गयी 
है तो उसके आंकड़े भी भेरे पास थे लेकिन उन्होंने सवार पूछा नहीं, अब मैं बता देता 
हूँ कि ३० सितम्बर तक जो जमीन भूदान समिति को दी गई है वह है ३ छाख १० हजार 
एकड़ के करीब और यह भूदान समिति की स्कीम घुरू है सन्‌ ५१ से यानी सात साल हो गये, 
उसने भी ६३-६४ हजार एकड़ ज़मीन ही तकसीम की है और उस &४ हज़ार एकड़ में से भी 
कुछ ४६ हज़ार एकड़ में काइत हो रही है । 

श्री इशहाक सम्भली---बाकी जमीन कहाँ गयी ! 

श्री चरण सिह--वह रखे हुये हैं अपने पास । मेरा कहना है कि भदान समिति के 
पास जितनी जमीन चली गई है, वह सब उन्होंने तकतीम कर दी हो, ऐसी बात नहीं है। दूसरी 
बात यह है कि भूदान वाले लंडलेस को ही जमीन देंगे नहीं। गाँव समाज को जो जमीन दी 
जायेगी उसके लिये सेक्शन १६८ है, जिसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हैँ। 
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उसमें भी यह है कि अगर कोई ऐसा किसान है जिसके पास ६ एकड़ से कम ज़मीन है, 
इसके बाद यह है कि जो कोआपरेटिव है उनमें बटवारा होगा लेकिन उससे भी पहला हक जो है 
वह स्कूल का है कि गाँव समाज पहले उस स्कूल को ज़मीन देगा जिसमें कि खेती का काम सिखाया 
जाता हो । अब अगं॑र कोई स्कूल ऐसा है कि जिसमें खेती का काम न सिखाया जाता हो या अगर 
उसमें सिखाने का इन्तजाम है लेकिन लेना नहीं चाहता है तो उसके बाद जो पहलछा हक होगा वह 
लेंडलेंस लेबरस का होगा । तो यह बात नहीं है, जैसा कि एक साहब ने कहा था कि गाँव समाज 
ज़मीन को वितरित करता ही नहीं है । उनका यह ख्याल गलत है । 
उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि गाँव समाज ने कितनी ज़मीन अबतक 
तकसीम की है, अगर कोई मुझसे यह सवाल करे तो मैं बता सकता हूँ । वैसे मुझे धुमिल सी याद 
है कि ३० जून सन्‌ १६४५७ तक १ छाख १५ हज़ार एकड़ ज़मीन गाँव समाज ने तकसीम की है, 
जिसमें से ६० या ७० हज़ार एकड़ जमीन लडलेस लेबरस के पास है और बाकी कोई कोआपरेटिव 
फार्म के पास है और कुछ स्कूलों को भी दी गयी है उसके आँकड़े इस वक्‍त मेरे पास नहीं हैं, 
लेकिन यह कहना कि गाँव समाज ज़मीन तकसीम करने का काम नहीं कर रहा है, यह गलत है । 
१६ । 
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[श्री चरण सिंह | 

उपाध्यक्ष महोदय, एंक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि गाँव समाज के लिये नियम हैं 
कि १० फीसदी गैर मजरूआ ज़मीन ही काइत पर उठायी जा सकती है । अगर किसी गाँव का 
हेढ़ हजार का रकबा है तो वहाँ पर जो गैर मजरूआ ज़मीन है, उसमें से १० फीसदी ही काश्त 
पर उठायी जा सकती है। अगर गाँव की सारी ज़मीन पर हल चला दिया जायेगा तो यह देश 
के हित में नहीं होगा | गाँव को गैर मजरूआ जमीन की भो जरूरत होती है। माननीय उपाध्यक्ष 
. महोदय, मैं अपने आप को नाक्लाबिल ही कह सकता हूँ कि मैं अभी तक यह नहीं समभ पाया हूँ 
कि गाँव समाज के क्या-क्या अधिकार हैं । हमारे कुछ मित्र जेसे राजाराम शास्त्री जीया 
और दूसरे मित्र हैं वे गाँव में जाये और देखें कि अगर वहाँ पर १० फीसदी से ज्यादा गैर मज- 
रूआ ज़मीन है तो वे उसको काइत पर उठा दें। 

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यहाँ पर सीलिग के बारे में भी कहीं गयी थी। 
मैं समभता हूँ कि इसमें सीलिग की कोई बात नहीं है | हमारे मित्र श्री बनवारी लाल जी ने पता 
नहीं किस अखबार में पढ़ लिया है कि चरण सिंह बहुत रिएक्शनरी हैं। जमींदारी अबालिशन के 
बकक्‍त आप ने सीलिग को स्वीकार किया था । क्‍ 

श्री बनवारी लाल---ने सीलिग का तो जिक्र नहीं किया था। आप शायद सीढिंग 
की बात कों लेकर कुछ गलत समझ गये हैं । 

श्री चरण सिह--पता नहीं आप ने वह सब्र बातें किन कारणों से कहीं थीं। मैं 
अपने मित्र तातारी साहब से लेकर सम्भली साहब तक सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि सब 
१६४२ में मैंने एक किताब लिखी थी । जिस वक्त मैं जेलखाने में था उस वक्त मैंने यहु किताब 
लिखी थी । उस वक्त भी मैं बड़ी होल्डिगं के विरोध में था । मैंने तो बड़ी बड़ी होल्डिंग का हमेशा . 
सें विरोध किया है। 
६ 8 ज्ञ०एक ॥98 0086 0 #08 [#पव ? 
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. ए्लेरियत रेव्यूलृशत उत्तर अदेश” नाम की एक किताब और मैंने लिखी है। उसको आप 
पढ़ तो मालूम हो जायेगा कि मेरे पहले भी क्या ख्याढात थे। मैं बड़ी बड़ी होल्डिग के हमेशा 
खिलाफ रहा हूँ । 

सीलिग के लिये जेसे हमने लाज होल्डिग टैक्स की बात रखी है, जंब छोटी होल्डिग हो 
_ जायगी, तब यह बात नहीं रहेगी । आज से ४ साल पहले करीब ६ हज़ार होल्डिग्स थीं, लेकिन 
आज इतनी नहीं हैं। इस तरह से पहले ५. छाख ७० हज़ार एकड़ ज़मीन. आती थी जब कि आज 
साढ़े चार लाख एकड़ में लेती हो रही है। हमारे पास इतनी जमीन नहीं है कि हम हर आदमी 
को तकसीम कर सकें । अगर हम ऐसा करते है, तो यंह बिल्कुल गलत बात होगी। मैं पहले भी 
कई बार कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ जमीन उतनी नहीं है जितत्ती कि किसानों की तादाद है और 
इसलिये हूम अपनी तरफ से जमीन को इस तंरह से. तकसीम नहीं कर सकते-हैं।. इसके अलावा 
अध्यक्ष महोदय, ईस्ट योरोप में काफी ज़मीन:थी;और वह जमीन .लोंगों में तकसीम कर दी गई | 
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वहाँ के लोगों के लिये वह ज़मीन काफी थी, इसलिये वह मेजोरिटी में तकसीम भी हो गई और यह 
ठीक बात हुई, लेकिन इस मुल्क में या इस प्रदेश में ६० छाख किसानों में से दो तिहाई ऐसे हैं 
जिनके पास ५ एकड़ से भी कम ज्ञ़मीव है । अगर हम ५ एकड़ तकसीम भी करते हैं, तो सिर्फ दो 
लाख को ही दे सकते हैं । फिर आप २५ एकइ वालों को ले लीजिये, तो हम कितने लोगों को उसमें 
से तकसीम कर सकेंगे । हमें इस तरह का गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिये और यदि हम 
उत्तर प्रदेश में इस तरह से छेन्‍्ड रिडिस्ट्रिब्यशन करेंगे, तो कभी भी मैजारिटी को जमीन नहीं दे 
सकेंगे । हम इस तरह की आग भड़काना नहीं चाहते हैँ जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं । हम 
सीलिग फिक्स कर रहे हैं, छेकिन लाजे होल्डिग्स पर और टेक्‍्स ले रहे हैं। हम ने पानी खोल 
दिया, छकित हम साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा नहीं दे सकते हैँ, तो इस प्रकार की सरप्लस लैन्ड के 
लिये गवनमेंट किसी तरह से भी जिस्मेदार नहीं होगी । इसलिये सीलिग को मैं थ्योरिटिकली मानता 
हूँ, लेकिन मैं बड़ो होल्डिग्स के इसीलिये खिलाफ हूँ और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की गवरनमेंट का 
सम्बन्ध है कि वह जमीन को लेकर तकसीम करे तो यह बात कभी नहीं होगी और इस सूबे के 
इस्ट्रेस्ट के लिये मैं कहता हूँ कि हमेशा कांग्रेस की गवर्नभेन्ट रहे क्योंकि मैं इसी प्र 
में विश्वास करता हूँ | आप कभी हम लोगों की इलेक्शन की स्पीच सुनिये, 
कि हम चाहते हैँ कि एक बार हम हार जाये, तो मुझे उसका कोई अफ 
जिन बातों को आप उधर बैठकर कह देते हें, यदि एक बार भी इधर बे; 
: दारी मिल जाय और इधर बैठने का मौका मिल जाय, तो सब बातें भूल 

श्री बनवारी लाल--बहुत जल्दी वक्‍त आ रहा है । 

श्री चरण सिह---मुके अफसोस नहीं है। छेकिन एक बात 
चुनने में ही जूते चल जायेंगे। अगर कांग्रेस इलेक्शन में फिर आती है और 
है, तो यह देश के हित के लिये बुरा नहीं होगा क्‍योंकि मुझे इस बात ' 
कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कांग्रेस की जगह पर आ सके । 

श्री बनवारों लाल--भँग्रेज भी ऐसा ही कहते थे । 

श्री चरण सिह--अगर मेरे दोस्त मेरी बात समझ छे 
में यह बात मानता हूँ कि यह बात थ्योरिंटिकली ठीक है लेकिन 
कोई सिगनिफिकेन्स नहीं हैं और न कोई सिगनिफिकेन्स रखत 

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गई कि 
है। ३२ तो बे हैं जहाँ ठकेदार नहीं थे और इन्टर 
और ठेकेदार थे ,तों सरकार इनमें फ़क नहीं करती, 
मोटा सा बतलछा भी दिया था । एक बात यह भीं 
बह कितना ले चुके हैं, उनकी मोआवज़ा न दिया ज॑ 
जाये, एक बड़ी भारी बहस हो जायेंगी । कांग्रेस गव 
लिया जाये उसको मोआवंज्ञा थोड़ा बहुत दिया जाये 
जवाब दे दिया.। एक यहेँ' सवाल कि ३० एकड़ वे 

राय है। और , मौननीय इसहाक साहब इल्मीं 


१२४ . विधान परिषद्‌ [२७ कार्तिक, शक संवत्‌ १८८० 
(१८ नवस्बर, सन्‌ १६५८ ६०)] 


श्री इसहाक सम्भली---ैं इल्मी नहीं हूँ । 


श्री चरण सिह--#क्मी कानपुर वाले हैं। माननीय सम्भली जी का यह कहना है 

कि ३० एकड़ नाकाफी है। अध्यक्ष महोदय, में अपने दोस्तों से सिम्पेथाइज़ करता हूँ। जेता कि 
एक मित्र ने संकेत किया था, शायद माननीय क्िदवई साहब ने, कि दिल तो कुछ और कह रहा 
है, मैनीफेंस्टी में कुछ और कह आये होंगे । दिल तो वहीं के वहीं है जहाँ थे, लेकिन पालिटिक्स 
का तकाज़ा है कि गरीब की कुछ बात कही जाये लिहाज़ा खड़े होकर कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, 
जिसमें कुछ क्‍्यास की बांत होती है, और कुछ नहीं तो बेरोजगारी फैल रही है, और एक मजगृन 
बड़ा अच्छा है कि साहब करप्शन है । उसमें न कुछ पढ़ने की जरूरत है और न कुछ साबित करने 
की जरूरत है। मतलब यह है कि करप्शन एक ऐसा पेरेनियल सबजेक्ट है जिस पर जो कुछ 


चाहें कह सकते हैं । और फिर दिल की बात आ गई तो कह दिया कि साहब ३० एकड़ नाकाफी 
हो सकती है । 


श्री इसहाक संम्भली---हीं कहीं नाकाफी हो सकती है । 


श्री चरण सिंह-- नाकाफी हो सकती, है, लेकिन जनातरे दोस्त, साढ़े ४ एकड़ जमीन 
एक किसान परिवार के हिस्से में उत्तर प्रदेश में आती है लिहाज़ा जो भी गवर्नमेंन्ट काम करा 
चाहे उसको इस बात का लिहाज़ रखना होगा । दूसरी बात यह है कि जो ठेकेदार है, ठेके की शर्तों 
में, आमतौर से नहीं होता, मुमकिन है कहीं किसी में हो, कि जो ज़मीन ठेके की अपने पास हे 
लेगा वह ज़मीन ठेके के एस्तेताम पर उसके पास होगी । तो उसके अनुसार अगर ३० एकड़ छोड़ 
रहे हैँ तो रिआयत कर रहे हैं । अब रही साढ़े १९ एकड़ की बात, माननीय किदवई साहब ने कहा 
कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी हुआ नहीं । हुआ है, जमींदारी ऐन्ड लेन्ड रिफार्म ऐंक्‍क्ट में हमने 
ज़मींदारी के ठेकेदारों का पसंनल कल्टीवेशन के लिए १३ एकड़ रखा है। साढ़े १९ एकड़ के लिए 
एक मित्र ने ग्रालिबन जवाब दे दिया है कि वह फ्यूचर एक्यूज़ीशन के सीलिग के लिए है। 


अगर किसी ठेकेदार ने किसी काइतकार को ४५ एकड दे रखा है, वह उसे मिल जायेगी । इससे 
ज्यादा नहीं दिया जा सकता था । 


( इस समय ४ बजे श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन भ्रहण किया ) 


अध्यक्ष महोदय, आप यहाँ तशरीफ नहीं रखते थे, आप को भी बड़ी दिलचस्पी होती, 
अगर एक बात आप सुनते । माननीय इसहाक सम्भली साहब ने आज हमको यह बतलाया कि 
रूस और चीन में कम्यूनिस्टों ने सब ज़मींदारों को रोज़गार दिला दिया । 

उन्होंने दो तरह के रोजगार दिलवाये हैं, एक तो यह कि लाखों को राहे आदम भेज 
दिया और बाकी लाखों को जेल खानेभेज दिया और जो बाकी लाखों बचे उनको कन्सन्टे शन वीम्प 
में मेज दिया इस तरह के रोजगार दिलवाये हैं। यह यू० एन० ओ० की एक कमेटी बनी थी 


'उसकी रिपोर्ट है और ख स्वेव की स्पीच में भी यही था । मेरे पास यह चीजें मै मौजूद हैं अगर आप 
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चाहें तो में उनको भेज सकता हूँ | इसी तरह की दो एक किताब जैसे नेकेड गाइड वगैरा भी छपी 
हैं। तो अध्यक्ष महोदय, यदि इसको रोजगार कहते हैं तो ऐसा रोजगार हम अपने ज़मींद्ारों को 
नहीं देंगे । हमारा वसूल यह रहा है कि १.०४ हमारे यहाँ रेन्ट रिसीवर्स थे सन्‌ १६५१ में । यह 

वह लोग थे जो केवल रूगान पर बसर करते थे जिसका मतलब यह है कि एक लाख ३० हजार 
खानदान । अब सवाल यह है कि कौन लोग काइत नहीं करते थे, या तो वह लोग काइत नहीं करते 
थे जिनके पास ज़मीन बहुत थी और जिनकी लगान से ग्र॒जर हो जाती थी या वह छोग काइत 
नहीं करते थे जिनके पास बहुत थोड़ी जमीन थी जिसको वह दूसरों को दे दिया करते थे और खुद 
शहर में जाकर मजदूरी या कोई रोजगार कर छेते थे । वरना वह नामुमकिन है कि जिसके पास 
जमीन हो वह काइत न करे । लिहाजा बेरोजगारी इनमें कोई नहीं हैं । गाजीपुर के एक साहब 
उठे, बड़ी तमहीद बाँधी, मैं समझा कि जु्मोंदारी एबालिशन से कुछ नुकसान हो गया और वे 
तमहीद बाँचते हुये श्रष्टाचार पर आकर रुक गये । में यह कहना चाहता हूँ क्रि इस बिल का श्रष्टा- 
चार से कोई सम्बन्ध नहीं है। में यह मानता हूँ कि भ्रष्टाचार है, लेकिन हमारी सोत्षाइटी में है। 
इसके वजूहात पर गौर किया जाय । में क्‍यों अ्रष्टाचार चाहूँगा । आगे से जो बिल मैं काया करूँगा 
उसमें लिख दिया करू गा कि में भ्रष्टाचार नहीं चाहता हूँ । कहा कि ऋष्टाचार मुआविजे में है । 
मैं भ्रष्टाचार के लिये इंकार नहीं करूँगा । मैं उम्मीद करता हूँ कि इसहाक साहब यह भी कहेंगे कि 
जो गवर्नमेंट मुलाजिमत में नहीं है भ्रष्टाचार उनके घरों में भी है, दृकानदारों में है, डाकटरों में है, 
वकीलों में है, दूध बेचने वालों में है। में आपके तबके को छोड़ देता हूँ, वैसे हर जगह भ्रष्टाचार 
है । यह देश जो सेकड़ों वर्षों से गुलाम रहा है इसका माल लूटा गया है। इस लूट को २०, २५ 
वर्ष की मेहनत से पूरा किया जा सकता हैं लेकिन जो चरित्र को लुट हुई है, असली नुकसान वह 
हुआ है । वह कमी बहुत देर में पूरी होगी । राजकर्मचारी हमारे ही घरों में पेदा हुये हैं, हमारे ही 
चचा भतीजे हैं, तो केवल राजकर्मंचारियों का ही दोष नहीं है, केवल लेखपाल या तहसीलदार हो 
जाने से श्रष्टाचारी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है । 


अध्यक्ष महोदय, अ्रष्टाचार की बात तो जेनरलू कही गई । वया कोई मेम्बर कह सकता 
हैं कि मुआविजे के मामले में भ्रष्टाचार की बात उसने सुनी हो । माननीय कुवर गुरु नारायण जी 
जब उस तरफ बेठते थे उन्होंने कानपुर की एक बात कही थी । मैंने उनसे कहा था कि आप लिख 
कर एक हफते के अन्दर मुझे द, अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपके पास लिख दुंगा कि आपने लिखा 
नहीं । लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मामले को हटा दीजिये और तहकीकात की नौबत ही नहीं 
आई थी। यह पहले की बात है अब वह ऐसी गलती नहीं कर सकते हूँ । यह ३ साल की 
बात है। अध्यक्ष महोदय, में इनकार नहीं करता । भ्रष्टाचार की बाबत अगर आप बताये और 
तहकीकात न हो तब आप को शिकायत हो सकती है । 


मुआविजे के मामले में सम्भली साहब का बताऊं कि जितनी कोशिश की जा सकती थी 
हमने की । ५० से कम की रक़म होती थी तो उसको नकद लेने जाना पड़ता था और उसमें 
हमने देखा कि शिकायतें हुई । लोग १० रुपये की रक्षम लेने के लिये नहीं जाते थे और सोचते थे 
कि जब हमारी कोई मुकदमे की तारीख पड़ेगी ले आयेंगे और यह भी सुनने में आया कि ६ रुपये 
की रकम है और २ रुपये माँगे जा रहे हैं, तो उसमें हमने यह किया कि जो मालग़ुज्ञारी उन भूतपूर्व 


श्श्दः विधान परिबद्‌ [२७ कार्तिक, शक संवत्‌ १८८० 
(१८ नवम्बर, सनू १६४८ ई०)) 


जमींदारों पर वाज़िब थी उसको हमने मुआविज्ञा में मुजरा कर दिया, भागे के लिये मालगुजारो 
थी, तो उसके लिये कान्स्ट की जरूरत थी तो हमने फाम और नामों की लिस्ट भिजवा दी थी कि 
लेखपाल उनके दस्तखत करवा ले जिन लोगों का ५० रुपये से कम का मुआविज़ा वाजिब था 
ताकि आइन्दा माल्गुजारी में मुजरा हो जाय । 


बान्ड्स में भ्रष्टाचार की बात ही नहीं है । 
डाक्टर इंश्वरी प्रसाद---हेगने एग्रीकलचर इनकम टेक्स की बात कही थी । 
श्री चरण सिह-- 


अध्यक्ष महोदय, आपके २ पहलु थे, पहला मुआविजा का है, उसमें अगर कोई शिकायत 
हो तो आप लिखें और उसकी तहकीकात हो जायेगी । आपको अगर शिकायत थी तो आपने मुझे 
लिख कर नहीं दिया था जहाँ तक मे याद है । 


डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--मैंने तहसीलदार को लिख कर दिया था । 


श्री चरण सिंह--बात .तो मेरे देने की थी। आप ने अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार 
को दिया था । अब आप देना चाहें तो दे सकते हैं, उसकी तहकीकात हो जायेगी । 


श्री नौरंग तिह जी ने कहा कि शहरी इलाके में ज़मीन्दारी खत्म नहीं हुई । यह गलत 
फीहमी उनको क़रेसे हो गई । 


३७४ टाउन एरियाज़ और १० स्पुनिसपेलिटीज़ में सरवे का काम हो रहा है ओर डिमार्केशन 
हो रहा है. क्योंकि वहाँ के रिकार्ड ठीक नहीं हैं । और जब तक डिमाकेशन ठीक तरह से न होगा 
नोटीफिकेशन किया नहीं जा सकता है । इसलिये यह काम हो रहा है और आइच्दा के लिये हमने 
७८ जगहों को और लेने का निश्चय किया है। इसमें कुल ज़मीन १ छाख ४७ हज़ार एकड़ है । 
अब तो सब काम निपठ गया है। हम चाहते हैँ कि- तस्वीर, . प्री हो जाय कोई काला दाग न रहे। 
इस पर भी एतराज है, काम हो चुका है । 


अध्यक्ष महोदय, फ्रीडम आफ स्पीच के बारे में भी 'कहा जा चुंका है। हाउसेज़ के मुतल्लिक 
डाक्टर साहब ने कहा कि मकानों का क्या होगा। सेकक्‍्सन ४ कें सब-सेवसन एच के मुतह्िक 
मकान ठेकेदारों. कै रहेंगे या नहीं । तो एक बात उसके लिये यह है कि अगर यह शत होगी कि वह 
मकान ठेकेदारों के रहेंगे तो उनके बने रहेंगे और अगर ऐसी कोई शर्त नहीं है तो वह गवनमेंट के 
' हो जायेंगे । इसमें यह छाब्द हैं कि" "| 
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अगर उसके अन्दर यह नोटेड है. कि उसके पास रहेँ तो रहेंगे. और अंगर उसमें यह नहीं है तो नहों 


के हे “क। 


सनू १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी श्रास्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक. १३७ 


रहेग। श्रीमान, एक बात और कही गई । सेक्शन ६ के मुत्तलिक कि जो अख्तियारात कछेक्टर को 
दिये गये हैं कि अगर वह उचित समझे तो हिसाब किताब और बहीं खातों पर क़ब्ज़ा कर सकता 
है । वह अख्तियारात हमने दिया है कि कलेक्टर बही खाते ले सकता है| लेकिन ऐसा ही सेक्शन 
२५ और २६ है ज़मींदारी अबालीशन का । हू बहू ऐसा ही है । लेकिन उस पर कहीं अमर हुआ 
नहीं हैं। कभी इसकी नौबत आई नहीं । अध्यक्ष महोदय, एक बात पेमेंट आफ़ कम्पेससेशन के 
बारे में में कह चुका हूँ । हों, यह भी कहा 'ग्या कि दो लाख डाकू पैदा हो गये । मेरी समझ में 
नहीं आया । उन्होंने एक शेर सुना दी, मौलाना शाहिद फाखरी साहब ने | मालूम होता है किसी 
पढ़े लिखे ज़मींदार ने वह बनाया है । वह यह नहीं सोचते हैँ कि यहाँ पर छाखों पढ़े लिखे लोग 
: नहीं हैं और वह शेर न पढ़ सकते हैं और न बना सकते हैं। यह जिन्होंने कि वह शेर बनाया है 
वह भी बसे ही वातावरण में पले होंगे । मैंने तो कभी मुशायरे की सदारत नहीं किया । एक 
साहब ने कहा कि ज़मींदारों की हाउत खराब हो गई है। मैंने तो कह दिया कि जमींदारों की 
हालत खराब नहीं हुई । जिनके पास ज्यादा ज्मींदारी थी उनको मुआविज्ञा काफ़ी मिला है और 
जिनके पास कम थी उनको दूसरे तरीकें से भी मदद दी गई । उनमें से बहुत से दूसरे रोज़गारों में 
लग गये । माननीय कृष्ण चन्द्र जी ने कहा कि सब-लेसी का क्‍या होगा । लेसी तो ठेकेदार हुआ, 
उसको काइत पर जमीन उठाने का अख्तियार है। तो जो सब-लैसी होगा उसका कब्जा उस 
जमीन पर बना रहेगा | उनका तो कोई सवाल ही नहीं है । वह बिल तो ठेकेदारों के मुत्तलिक है। 
इसमें तो यह कहा है कि जिन ठेकेदारों के कल्टीवेशन में ३० एकड़ से ज्यादा ज़मीन होगी वह 
लें ली जायगी । जिस ज़मीन पर जिसका कब्जा है वह ती बना ही रहेगा। उसका नाम चाहे जहाँ 
भी लिखा हो, खुसरे में या कहीं भी । हमने तो यहाँ तक कर दिया है कि अगर उसका नाम नहीं 
भी है और वह काबिज रहा है तो वह ज़मीन उसकी हो जायगी । यह बात तो लंड रिफाम के 
सिलसिले की है । ठेकेदारी से इसका क्या ताल्लुक है। इसमें सिफ यह है कि ठेकेदारों के 
पसनल कल्टीवेशन में जो जमीन होगी वह अगर ३० एकड़ से ज्यादा होगी, तो ले ली 
जायेगी । वह वेकेन्ट लंड ग्राम समाज को दे दी जायेगी । जो जमीन उन काशझतकारों के पास है 
वह उनके ही पास रहेगी जेसे ३२ जिलों में निकल चुका है ३१ मार्च सन्‌ १६५४० को । मैं इतना 
समभाने के बाद भी नहों समझता कि कुछ लोग रह गये । माननोय मित्रों ने जो यहाँ पर 
अपनी स्पीच दी है उसके लिये उनको बहुत-बहुत धन्यवाद । खुशी की बात यह है कि मैं समभता 
था कि इस हाउस के अन्दर ऐसा ऐटमासफेयर है कि जिसमें आनन्द नहों आता, लेकिन आनन्द 
आता है | [/ क्प8968 ए8७/७ 07868, 0ए९७०ए 9009 ऊ०पांत जंत6 (969, में श्री बनवारी 
लाल जी को धन्यवाद देता हूँ अगर्च गलत तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा । अगर उनको 
कोई मेरी बात से तकलीफ हुईं हो तो में माफी चाहता हूँ । 

श्री चेयरमेन---अब्न यह है कि सन्‌ १६५७ ई० के उत्तर प्रदेश सरकारी प्रास्थान 


ठेकेदारी विनाश विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार 
किया जाय । 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) 


१२३८ .... विधान परिषद्‌ [२७ कातिक, शक सँवत्‌ १८८० 
(१८ नवम्बर, सन्‌ १६४८६ ] 


सन्‌ १९५८ ई० का. उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक-सचिव 

विधान परिषद्‌--..श्रीमान्‌ जी, मैं आपको आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, 
१६४८ जिसका संशोधित नाम उत्तर प्रदेश नगर प्रहापालिका विधेयक हो गया है, इस सदन की 
भेज पर रखता हूँ। 

सदन का कार्यक्रम 

श्री चेयरमेन---अब चूँकि कार्य इस बिल के सम्बन्ध में आज़ नहीं है इसलिये हम अब 
उठेंगे | इस विधेयक के सम्बन्ध में जो बाकी काम है वह २१ तारीख को लिया जायेगा । सदन की 
बैठक कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है । जा 

[सदन की बेठक ४ बजकर २७ मिनट पर दूसरे दिन दिनांक १६ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ई७० 
को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।] 


लखनऊ : दिनांक परमात्मा शरण पचौरी, 
मंगलवार, २७ कातिक, शक संवत्‌ १८८० सचिव, 


(१८ नवम्बर, सन्‌ १६५.८ ई०) विधान परिषद्‌, उत्तर प्रदेश, 


पी० एस० यू० पी० ८७ एल० सी०---१६५४६--८३५-- (प्रो ०) 


नत्यियाँ 


नत्यी क' 
( देखिये अतारांकित ग्रइन संख्या ३ का उत्तर पृष्ठ ८५ पर । ) 


सूची 


अनाथालयों अथवा विधवा आश्रमों के नाम 


२१२६ 


सहायताथ 
स्वीकृत 
धनराशि 








१--नसेंट विन्सेन्ट होम, विधवा आश्रम, आगरा 
२--सेंठ ज्ाजेफत अनाथालय, आगरा ... 
३---श्रीमद््‌दयानन्द अनाथालूय, आगरा 
४--मिसेज्ञ इम्मालक्सटेड एस्टेट, आगरा 
४--चिल्ड्रेन्स इन्स्टीट्यू 
६--मुस्लिम अनाथालूय, इलाहाबाद 
४--्ट्रेन्जर्स होम इलाहाबाब ही 
८--क्रुमाऊ भाय॑ अनाथालय अल्मोड़ा ,,, 
&--्रुन्देलखंड अनाथालय बान्दा हा 
१०--बैंदिक अनाथालय, बलिया... 
११--आय॑ समाजअनाथालय, बरेली. ... 
१२--मुस्लिम अनाथालूय, बरेली 3) 
१३--महिला कल्याण केन्द्र, बदाय॑ बा 
१४--मदरसा नबीना, नगीना ( बिजनौर ) 
१४०---हिन्दू अनाथालय, बुलन्दशहर  ..., 
१६--श्री “द्धानन्द अनाथ वनिता आश्रम, देहरादून 
--+अखिल भारतीय महिला आश्रम, देहरादून 
१८--पुअर हाउस, स्युनिरसिपल बोड, फज़ाबाद 
१६--मेकडानेल अनाथालय, गोंडा न 
 २०--हमीदिया अनाथालूय, गोरखपुर... 
२१--रायबहादुर दुर्गा प्रसाद अनाथालय, गोरखपुर 
२२--हिन्दू महिला आश्रम, गोरखपुर ... 
२३--अन्जुमन इस्लामिया, गोरखपुर... 
२४--आआान्तीय अनाथालय, महोबा (हमीरपुर) 
२५--म्तुस्लिम हलीम यतीमखाना, हमीरपुर 
२६--डिस्ट्रिक्ट बोड अताथालय, जालौन ,., 
२७--मिर्जा यावरबेग मुस्लिम यतीमखाना, जौनपुर 


ट, स्वराज़ भवन, इलाहाबाद 


#छ99 





१३० विधान परिषद्‌ 


[२७ कातिक शक संवत्‌ १८८७ 
(१८ नवस्तर, सन्‌१६५.८ ई०)] 











४८--भिन्गाराज अनाथालय, वाराणसी 





क्‍ क्‍ सहायताय॑ 
अनाथालयों अथवा विधवा आश्रमों के नाम स्वीजृत 
क्‍ धनराशि 
् १ २ 
२८--हिन्दू अनाथाछूय, कानपुर ४5 ; भर १२,४०० 
२६०--पुस्लिम येतीमखाना, कानपुर... ३ १,४०० 
३०--विधवा महिला उद्धारक सभा, कानपुर है ४,००० 
३१--श्री रामहृष्ण मिशन आश्रम, कानपुर ० कक ४,००० 
३३४--अश्रद्धानन्द अनाध्राकय, कानपुर. ... »० «०० १,००० 
३३--जयेन्द्र अनाथालय, खीरी. रे कर 2 १,००० 
३४--अन्जुमन इस्लछासिया मोसलमीन, रऊूखनऊ बह ३ २,००० 
३४०-आल इंडिया शिया यतीमखाना, लखनऊ कि ; : १,३०० 
३६०--दयानन्द अनाथालय, लखनऊ .. ..« शी २,५०० 
३७--चवीमेन्स सविध होम, लखनऊ .... हे कर २,४०० 
३८--श्री राम इंडस्ट्रियक आफनेज, लखनऊ तर २,५०० 
३६--त्महिला आश्रम, मोतीनगर, लखनऊ हर का ३,९०० 
४०---स्ट्रेन्जस होम, लखनऊ ५. हर २,००० 
४१---किशोरी रमण अनाथालरूय, गोवर्धन (मथुरा) हे ५६) ५०० 
४२--वैश्य आफनेज्ञ, मेरठ लि दर १०,००० 
४३--आये समाज अनाथालय, मिर्जापुर हिल हु २१०० 
४४--श्रीमदू दयानन्द अनाथालय, शाहजहाँपुर न १,००० 
४५---महिला आश्रम, उन्षाव गा ही १,३०० 
४६--काशी अनाथारूय, वाराणसी ... ... ही ५,००० 
: ४७--काशी सेवा समिति, वाराणसी. ... हर ड् ६,००० 


9.0 
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नत्थियाँ १३१ 














नृत्थी ख! 
देखिये अतारं कित प्रहव संख्या ५ का उत्तर प्रष्ठ ८५ पर । 
सूची 
क्‍ सींचा हुआ क्षेत्र 
ग्राम का नाम कि अक्षर 
खरीफ रबी खरीफ रबी 
१ २ ३ ४... प्र 
9 9: बा ४७ बा 
सिलारपुर कि ३०३ १६७ १६६ ६७ 
जलालपुर का >> प्र जज मा ि 


भू डपुर 2०४ १०६ ७२ ४१ ४० 
 -्क्य्म्म्म्म्म्त्मण-ौ-++.म४कसफसााीन ल्‍ 


उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ 


कात्तिक 


२८, शक संबत्‌ १६८० ( १६ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ह० ) 


नमक सकलकाा. अननंमनअकिनकनवरर॥.>+-तननीक०क+.ल्‍न्‍नकबमन्‍यहल ८ ्रआ 


उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वेंठक, कोंसिल हाल, विधान मवन, लखनऊ, में दिन के 
११ बजे श्री चेवरमन ( श्री खुबाब विनावक घुल्ेकर ) के समापतित्व में आरम्भ हुई । 


उपस्थित सदस्य ( ८६ ) 


श्रजय कुमार बसु, श्री 
अब्दुर रऊफ, श्री 
अब्दुल शकूर नजमी, श्री 
अब्दुस्सलाम शाह, भी । 
इन्द्र सिंह नयाल, श्री 
इसहाक सम्मली, श्री 
इईंश्वरी प्रसाद, डाक्टर 
उमानाथ बली, श्री 
3म्मा शंकर सिंह, भ्री 
ए० जे० फरीदी, डाक्टर 
ए.म० जे० मुकन्नी, श्री 
कुद्सिया वेगम (बेगम ऐजाज रसूल), श्रीमती 
गुरु नारायण, श्री कु वर 
महाबीर सिंह, श्री कु बर 
रणुंंजय सिंह, श्री कु वर 
केशव दत्त, श्री 
कृष्णु चन्द्र जोशी, श्री 
कृष्णदेव प्रसाद गोड़, श्री 
गिरधारी लाल, श्री 
चन्द्र मोहन सुखिया, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चौधरी शिव नाथ सिंह, श्री 
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री 
जगदीश चद्दर वर्मा, भ्री 


(3-3 कल) 3. 3८ अपनाए». 
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९. 


जगदीश प्रसाद द्विवेदी, श्री 


( 


जगन्नाथ आचाय, श्री 
जमीलुरहमान किदवई, भरी 


| जय बहादुर सिंह, श्री 


ज्योति प्रसाद उपाध्याय, श्री 
तारा अग्रवाल, श्रीमती 

तेज नारायण त्रिवेदी श्री 
तेलू राम, भ्री 

दीप नारायण वर्मा, भ्री 
नवल किशोर गुरुदेव, श्री 
नवाब सिंह, यादव श्री 
निजा मुद्दी न, श्री 

निर्मल चन्द्र चतुवंदी, भरी 
नोरज़ सिंह, श्री 

पीताम्बर दास, श्री 

पूण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 
पृथ्वी ना4, श्री 

प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर 
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री 
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री 

बद्री प्रसाद कक्‍्कड़, श्री 
बनवारी लाल, श्री 

बालक राम वैश्य, श्री 

मदन मोहन, श्री 


१३४ 


मदन मोहन लाल, भी 
महफूज अहमद किदवई, श्री 
महमूद अस्लम खां, श्री 
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री 
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री 
राजा राम शाघ्त्री, श्री 

राम किशोर रस्तोगी, श्री 
राम कुमार शास्त्री, भी 

राम नन्दन सिंह, श्री 

राम नाथ, श्री 

राम नारायन पान्डे, श्री 
राम लख्षन, श्री 

राम यूरत सिंह, भ्रो 
रामेश्वर सिंह, श्री 

तललू राम दिवेदी, श्री 
लक्ष्मी नारायन दीक्षित, श्री 
लालता प्रसाद सोनकर, भी 
लाल सुरेश सिंह, श्री 
बंशीघर शुक्ल, भ्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
बीर भान भाव्या, डाक्टर 


निम्नलिखित मन्त्री, व उपमन्‍्त्री, जो कि मिधान परिषद के शदरुप 


विधान परिषद्‌ 





न “आन 5 जलन नक 


| २८ कार्तिक, शक संबत 
(१६ नवम्बर सन्‌ १६५८६ ।] 


वरेस्ट्र स्‍्मरष, थीं 

श्रजे लाल वमन, श्री (इकोम) 

शपर संधि, श 

शकुन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती 

शप॥ # आग सा वातारी, भरी 
कई वर (श्री 


शान्ति देवी अर्आाल, श्रीमती 
शिव 3,वर जात श्रतारतव, श्री 
| 4 ४ $ 9 | 


१ जा! २३ शें। 
| 


शजर[ ज नं, श्रीमपी 


। ४]ै|। चर, 4 
ह ४१.५. + 


हि 


' सालियी धया+ | 
पद सु द गरार, || 
हर भीलिन्द सिंह, श्री 


'>-कल०-ज०अन्‍न>का५७-, १कन्‍ -#०-“वपमज फैन. अम-> 


30२०#|स+्भतप « 


॥ फाण अचसया।, शी 
हदय नासपण सिंए, श्री 


+। सकल ५. िशधसरककेकीििगिड 


भी उपदित 


श्री हुकुम सिंह विसेन ( स्वास्थ्य, न्याय, सद्ायता व पुनर्यात गन्‍्न्री ) 
श्री विचित्र नारायण शर्मा -( स्वशासन भस्त्री ) 

श्री कमलापति त्रिपाठी ( गृह, शिक्षा व सूचना गन्‍्त्री ) , 

श्री बल्देव सिंह आय॑ ( स्वास्थ्य उप मम्त्री ) | 


प्रश्नोत्तर 
तारांकित प्रश्न 


( १-२ -तारांकित प्रश्न संख्या ७२ के पश्चात्‌ देखिउ) 
लखनऊ नारपातिका के आर० आर» विभाग में फर्जी वेतन लेने की शिकायते । 
“श्री शंकर राव ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या सरकार कृपा कर वतायेगी 
नगरपालिका लखनऊ के आर० आर» विभाग के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी-वेतन- 
निकाल-कर अपने-पाय-पैसा रखने-के-सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को मिला है ? 
श्री विचित्र नारायण शमा ( सर शासन मंत्री )--जी नहीं। 
*४--श्री शंकर राव--यदि हाँ, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ! 
श्री विचित्र नारायण शम[--प्रश्न ही नहीं उठता | 
*५ आर शंकर राब--उक्त केस में क्रितने व्यक्ति मुश्रत्तल किये गये हैं ? 
श्री विचित्र नारायण शर्मा--तीन । 


+६-....अ्री शंकर राव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगरपालिका 
के आर० आर० विभाग के एक हेड मिस्त्री ने २,१४६ रुपये का गबन किया है £ 


श्री विचित्र नारायण शर्मा--नगरपालिका की आर० आर० वर्कशापह्ुके देड मित्र 
ने मोटर के पुराने पुर का हिसाब ठीक तरह से नहीं रखा था। इसके लिए वे जिम्मेदार 
ठहराये गये थ। पुराने पुर्जा की लागत २११७ रु० लगाई गईं है। 


*७--श्री शंकर राव--यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कायवाही की है ९ 


श्री विचित्र नारायण शर्मा वह मामला सरकार के पास नहीं भेजा गया है। 
नगरपालिका ने मिस्त्री को विभागीय दंड दिया है। प्रश्न संख्या ६ में उल्लिखित राशि की 
वसूली ४० र० प्रतिमास के हिसाब से उनके वेतन से हो रही है | 


. श्री शंकर राव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३-१२-३२७ 
को भ्रष्यचार निरोधक समिति के समापति ने उन के पास कोई पत्र भेजा था | 

श्री विचित्र नारायण शमो--४मे इस सम्बन्ध में याद नहीं है। 

श्री राम छुमार शास्त्री ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ) क्या माननीगत्र मन्त्री जी उक्त 


केस के सम्बन्ध में जिस में तीन व्यक्तियों को मुअत्तिल किया गया है, व्यारा देने को कृपा 
करेंगे कि क्‍यों उन को मुअत्तिल्न किया गया है १ 


है है विचित्र नारायण शम[--इस समय इस की मेरे यहां पर सूचना मालूम नहीं 
होता है । 


श्री राम कुमार शास्त्री-- क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि किस अपराध म 
येतीन व्यक्ति' मुअत्तिल किये गये हैं ९ 


श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस के लिये नोटिस की आवश्यकता है। बात यह है 
कि यह सारा मुकदमा नगरपालिका ने किया है ओर हमारे यहाँ इस की फाइल नहीं है। जो 


ब््व््नूँ 0 अं 


१३६ विधान परिष्रद्‌ [२८ कातिक, शक संबत्‌ १८८६ 
(१६ नंवम्वर सन्‌ १६५८ ६७ | 


सबाल किया गया था उस की सूचना हम को मिल 5 गयी है| अगर यह मुकदमा हमारे यहाँ 
डील किया होता तो यह सूचना अवश्य हमारे यहाँ होती । क्‍ 


श्री राम कुमार शास्त्री--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेगे कि जो इस में लिखा 
है कि उक्त केस में तो इस से क्‍या मतलब है ! 


श्री विचित्र नारायण शर्मा-यह एक फर्जी वेतन बनाने की बात है। कुछ लोग 
जिन्होंने काम नहीं किया था उनका मस्टर रोल, पर वेतन लिया जाता था। तीन आदमियों 
ने पेमेन्ट किया था इस लिये उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया गया था। 


श्री शंकर राव--क्या माननीय मन्‍्त्री जी यह बतलायेंगे कि जिन तीन आदममियों के 
मुग्नत्तिल किया गया था उन के अतिरिक्त भी और आदमी थे जिन को न तो मुश्रत्तिल ही 
किया गया और न उन के ऊपर कायवादही ही की गयी है ९ 


श्री विचित्र नारायश शमौ--उसमें यह पूरी तरह से साबित नहीं हो सका कि 
दूसरों ने भी उसके सिलसिले में कसर किया, जिंसस उनके ऊपर कोई कायवाही नहीं की जा 
सको | 

श्री बंशीधर शक्ल ( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )- मनन्‍्त्री जी ने बतलाव 
कि फर्जी बेतन [नकालन के सम्बन्ध में यह केस है लेकिन प्रश्न संख्या ३े के उत्तर में लिख . . 
हुआ है कि फर्जी वेतन वाले मामले से कोई सम्बन्ध नहीं हे तो में यह जानना चाहँगाडि 
इन दोनों जवाबों में कन्ट्र डिक्शन क्यों है क्या मनन्‍्त्री जा इसको साफ करेंगे ! 


श्री विचित्र नारायण शर्मा भ्रीमन, में प्रश्न को समझता नह । 


श्री बंशीधर शकल--श्रीमन, प्रश्न यह था कि क्‍या सरकार कृपा कर बतायेगी 
कि नगरपालिका लखनऊ के आर० आर० विभाग के कुछ कमचारियों के विरुद्ध फर्जी वेतन 
मिकाल कर अपने पास पैसा रखने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र सरकार को मिला है, तो 
इसका जवाब है “जी नहीं ।” जो प्रश्न संख्या ५ है उसके उत्तर में यह बतलाया कि फर्जी 
देतन के सिलासिले में यद चीज़ हुई, तो इन दोनों जवाबों में कन्ट्र (डिक्शन केसे दे 
श्री विचित्र नारायण शर्मा--उसमें तो यह पूछा गया था कि प्रार्थना पत्र आया 


है या नहीं, तो उसका उत्तर है कि प्रार्थना पत्र नहीं आये, तो इस का यह अर्थ नहीं हैकि 
कोई ऐसा केस हुआ ही नहीं है। 


श्री ऋष्णदेव प्रसाद गौड़ ( नाम निर्देशित ) सातवें प्रश्न के उत्तर में माननीय 
भन्‍्त्री जी ने यह बतलाया कि हेंड मिस्त्री से ४० रुपया मासिक वसूल किया जा रहा है तो मैं 
यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह अब भो अपनी नौकरी पर है ? 
श्री विचित्र नारायण शर्मा - जी हाँ, अ्रब भी है. इसी के वेतन में से ४० 
रुपया मह्दीना कव्ता है। क्‍ हु है, इसीलिये उसके वेतन , 
हे कि कक गौड़ का हर साननीय मन्‍्त्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि 
। सरकार की यह नीति है कि अगर कोई ऐसा गबन करें तो उसको फिर भी रखा जाय 
आर धीरे-घीरे उससे वसूल किया जाय ९ 3 02000 0 


श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं । 


श्री मुहम्मद्‌ शाहिद फराखरी ( विधान सभा हि कवि 
४ व हु 7 बोचन ->वया आनरेबित 
मिनिस्टर मेहरबानी करके फस्मायेंगे कि यह कौन-कौन लोग थे, किस फोन यो न, 


है पाते थे. आओहदे र वेयों 
तनख्वाहे' पाते थे, जिन्होंने गबन किया या जो सुा्रत्तल किये गये ! श्रोददे पर थे और क्य 


६ इस प्रश्त का कोई उत्तर नहीं दिया गया | ) 


प्रश्नत्तार ५३७ 


श्री शंकर राब--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंरे कि जो हेड मिस्त्री पर चाज 
लगाया गया है, जिसके कारण ४० रुपया महीना उसका कटता है तो वह कब से कटता है ? 
श्री विचित्र नारायण शम[ा--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी | 
श्री वशीवर शुकत्ञ-क्या माननीय मन्‍्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मामला 
किस प्रकार से ऐक्शनेवल हुआ, या किस तरह से माननीय मन्‍्त्री जी की इत्तला में आया, 
क्या गवर्नमेंड ने अपनी तरफ से शुरू किया या किसी और तरह से इसका पता लगा ? 
श्री विचित्र नारायण शसा--बह शिकायत तो नगर पालिका के अविक्रारियों को 
नाछ्ूम हुई और उन्होंने ही इस पर ऐक्शन लिया । 
. थी बंशीधर शुकल--में यह जानना चाहता हूँ कि नगरालिका के अधिकारीगरों 
की किस तरह स विदित हुआ कि गबन हो रहा है ! 
श्री चंयरमन--अत अगला प्रश्न पूछा जाय | 
लखनऊ नारपालिका के सफ़ाई मजदूरों को मँहबाई भत्ता 
_ थिणशी शंकर राव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ 
म्युन सिंपल बीड के कितने सफाई मजदूरों को ५ रुपये महंगाई भत्ता अ्रमी तक (१-६-५४८) 
नहां मिला हैं ! 
.. श्रीविचित्र नारायण शर्मा--यहद धत्ता नगरपालिका के सभी सफाई मजदूरों, 
अल्प कालिक मजदूरों को छोड़ कर, को दिया जा रहा है | 
 ६- श्री शंकर राव--जिन सफाई कमचारियों को ५ रुपये महंगाई भत्ता नहीं 
मित्रा है उनकी कब तक मेलेगा ९ 
/ ॥ /% ( ह 
श्री वाचत्र नारायण शमो-प्रश्न नहीं उठता | 
श्री शंकर राव--क्या माननीय भन्त्री जी बतलाने का कष्ड करेंगे कि 
दिया जा रहा हं, उनको देने के लिये क्‍या सरकार विचार कर रही है ? 
श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं । 
#+९०-११--( स्थांगत ) । 


मद 
अं + 





जिनको नहीं 


प्रदेश का निकायों में सफ़ाइ कम चारियों के लिए मकान 

भः रस्ज्थी शंकर राव- क्या परकार यह बताने कं। कृपा करेंगी कि प्रदेश की 
कितनी निकायों में सफाई शव सम्बन्ध रखने वाले कंमचारियों के लिये मकान बनाये जारहे हैं | 

श्री बिचित्र नारायण श्म[--“5फ़्व्छक्ष+ स्ल०्पभण8 5०४७०? 
इस समय अदेश के २२ नगर प्रांलिकाओं में उनके मेहतर कर्मचा 
बनवाये जा रहे हैं १४ अन्य पालिकाओं में ये मकान बन चछुके हैँ 

*(३--भ्री शंकर राब--जिन निकाय ने अभी तक मक 
सरकार उनको मकान बनाने हेतु आ्रादेश भेजने का [वचार कर रहा ? 

श्री विचित्र नारायण शर्मा-जी हां । 

भीमती तारा अग्रवाल--( नाम निर्देशित) जिन नगरों में कारपोरेशन बनने बाला 
है, वहाँ पर यह स्वीपस हाउसिंग स्कीम चालू की गयी है या नहां है। 

श्री चेयरमेन--यह तो नया प्रएन है | 

* १४--हस्तान्तरित | 

के १४६-१६--तारांकित प्रश्न संख्या २ के पश्चात्‌ देखिए: 


807670८” के अन्तगंत, 
रेयां के निवासार्थ मकान 


न नहीं बनवाये हैं क्या 


१३८ . विधान परिप्रदु. २८ कातिक, शक संबत्‌ (८८६ 
(१६ नवम्बर सन्‌ १६४८०) 


+१७-२५-(स्थगित) । 
३ २६-३३--तारांकित प्रश्न संख्या १६ के पश्चात्‌ देखिए | 
गोमती के पानी में गन्दगी 


१ आदि सं० +३४- श्री प्रेम चन्र शरमा--(स्थानोय संस्था निर्वाचन क्षेत्र) क्या सरकार को ज 
२४ है कि अभी हाल में लगभग पिछले दो तीन मास के अन्दर लखनऊ में गोमती नदी का पत्नी 
तारास गन्दा हो गया था ! 


की जा अर श्री विचित्र नारायण शरमा-यह कहना कि गोमती नदी का पानी अभी छात्ञमे 
या केवल दो चार महीने से अस्वच्छु हुआ है। सवथा अनुचित है ! लखनऊ नगर के सी 
नाले वर्षों से गोमती नदी में गिरते हैं जिसके कारण नदां का पानी दूषित वे अखचछ हे 
जाता है । 
न +३५--्री प्रेम चन्द्र श्मो-यदि हाँ, तो उसका कारण क्या था £ 
१०-८८... श्री विचित्र नारायण श्मो--पूर्व कथित कारण के अतिरिक्षत अन्य कोई रो 
विशेष कारण नहीं हैं । 
श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि ब्रभी 
हाल ही में नदी प्रणाली के स्वीवस का निर्माण करते समय तीन स्थान पर गोमतो में गदा 
पानी गिरा था, क्या यह बात सही है ! 
श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां, सही है । 
२६ *३६--श्री प्रेम चन्द्र शम[--(क) कया सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच की 
१०-६-प८ गई ! ॥॒ 
(ख)यदि हां, तो उसके लिये कान व्यक्ति जिम्मेदार पाये गये ! 
श्री विचित्र नारायण शम[--(क). जी हां। इस सम्बन्ध में जांच 4ं। गई ई। 
(ख). इस काय के लिए ककेसों का उत्तरदानं होने का अरून इसलिए नहीं उठता कि 
गोमती का पानी वर्षो' से दूषित और अस्वच्छु होता चला आया है । 
२७ +३७--्री प्रेम चन्द्र शमा--क्या सरकार इस घटना का साच्ुप्त [व१२णु देन 
१०-६-प्र८ टंपो करेगी [ द 
.. विचित्र नारायण शममो--सन्‌ १६३७ में एक ड्रंनज कमेंट! बढ थो। उसे 
वह [चरशवय किया गया था के नंद को अखच्छेता दुर करन के छाए, प्रनाता (००४७० ) 
का निर्माण किया जाय परतु यह कार स्थांगत रह। । अब पंच बषोय योजना काल मे य६ 
कीय आजम किया गया परचु धनाभाव के कारण यह काय पूण रुपण समाप्त नहीं हो सके 
है। काय समाप्त होने का नदों का पानी नालो के भन्‍्द्‌ पाना, मल-मू्र इत्याद ० 
अस्वच्छु आर दूषित दाने से बच जायगा।. द द फ 
श्री प्रेम चन्द्र शमा--जांच जो की गयी है, वह क्या जांच की गयी है। 


भी विचित्र न्वारायण शर्मा--हेल्य डिपार्भेन्ट । जज ज ।क्‍ 
मे कपल ड्पाय्मेन्ट द्वारा जिस पानी की जांच को गये 
४ | अल ईचूरिटी धएफ्प्प्रप) थी। चीफ इन्जीनियर ने बतलाया कि साधारणत: 
से हक छ्त्म्य है । इस कि अलावा सबसे बड़ी बात यह कि पानी जो शह*र में पीने के 
का मे क खरात्री नहीं है हल का कोई खराब असर नहीं होता है। 

- सका असर झार हआ तो ने से कता है | इस में के 
खातबात नहीं दै। ......... डर | दाने से हो शा | है । इस में कोई 


है 


प्रश्नोत्तर १३६ 


त प्रेम चन्द्र शर्मा--व्या माननीय सन्त्री जी वतलबेंगे कि यह कार्य कब तक पूरा 
होने की सम्भावना ४ | 

श्री विचित्र नारायण शर्मसा--अगर हम लोगों के जीवनकाल में मी समाप्त हो 
गया तो बदल लशी की बात है ! 

ऋाँसी तथा इलाहाबाद कमिश्नरियों के चार हजार से ऊपर आबादी वाले 

ग्राों में डिस्पेन्सरी तथा प्रसति गृह का होना 
ते लबल किशोर गमदेव--£ स्थानीय संस्थायें निर्वाचन ज्षेत्र ) क्‍या 

सरहझार बढ बता येगी छि निम्नलिखित जिल्नों में कितने ऐसे ग्राम हैं जिनकी आबादी चार 

डे 


ी 


हजार या इससे ऊपर है लेकिन वह्ञँ पर सरकारी एलोपैयिक डिस्पेन्सरीन तथा प्रसूत-गृह 
नहीं: हे ; झाँसी तथा इलाहाबाद कमिश्नरी के जिलों में £ 

ई बलरेव सिंह आय-६ स्वास्य उपमंत्री) अमी आवश्यक दूवना एकत्रित की 
जा रही है। 


+३६-->श्री नवत्त किशोर गुरुदेव--क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत 
इन में डिस्पेन्सरीज और प्रमत-यह खोलने की योजना है! 

श्री बल्शेव सिंह आये--संशोधित द्वितीय पंचवर्षीय बोनेना के अन्तर्गत अब 
ग्रामों में एलोगैयिक डिस्पेन्सरीज खोलने के स्थान पर राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड के हेडक्वाटर 
पर प्रारम्भिक स्वास्थ्य केद्ध की स्थापना की जाती है, जिसमें डिस्पेन्सरी तथा प्रमृत-ग्रह दोनों 
की व्यवस्था हंती है । 

श्री नवज्ञ किशोर गरुदेव--मैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि श्रमी इस 
की मचना एकत्रित की जा रही है, तो इस सम्बन्ध में मेश इतना निवेदन है कि उस समय 
तक के लिये प्रश्म संख्या 8८ तथा ३६ स्थागत रखे जाये । 


श्री हक्कण शिह विलेन--[ न्याय, स्वास्थ्य, सहायता तथा पुनर्वास मंत्री ) यह 
तो आए चेयर से कष्टिये मुझ से न कहिये | 


श्री चेयर मैन--इसके लिये माननीय सदस्य को फिर नये प्रश्न करने चाहिये । 

श्री शफीक अहम द रत तातारी--[ विधान सभा निर्वाचन ज्षेत्र) क्‍या माननीय 
मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कितनी जल्दी मिल्ल जायेगी ! 

थ्री हकस सिंह विसेन- इस में तो समय लगेगा क्योंकि ११ जिलों में जितने 


थे हैं, उन सब के बारे में तकसील देना कोई आसान नहीं है. इसलिये इसमें काफी समय 
लगेगा | 


( श्री .शफीक अहमद खाँ तातारी बोलने के लिये खड़े हये। ) 
के 5 रे 
श्री चेयरसैत--जब तक किसी सदस्य का नाम न पुकारा जाय, वह खड़े न हों। 
... अी कृष्णदेव प्रसाद गौड़--क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे 
क जब फेमिल्ली प्लानिंग चलाई जा रही है, तो फिर प्रसूति गृह की क्‍या ज़रूरत है ! 


क श्री हुटुस सिंह विसेन--यह तो प्रश्नकर्ता महोदय ज्यादा अच्छी तरह से जान 
पकते है | द ॒ 


श्री शफ़ीक अहसद खाँ तातारी--क्या मंत्री जी इसके लिये साल भर या ६ 
महीने का कोई समय बतला सकते हैं ! 


श्री हुकुम सिंह विसेन--जी नहीं, तारीख में नहीं बतला सकता हूँ । 


आदि सं० 


तारीख 
१०-६- ८ 


१०-६- ५८ 


१४० विधान परिषद. [२८ कार्तिक, शक संवत्‌ १८६, 
(१६ नवम्बर सन्‌ १६५८ ०) 


श्री नवल किशोर गुरुदेव--मैं प्रश्न संख्या ३६ के सम्बन्ध में सवाल पूछ 
चाहता था लेकिन मुक्े प्रश्न पूछुने का मौका ही नहीं मिला ! 
श्री चेयरमैल--अब आप पूछिये । 

«श्री नवल् किशोर गुरुदेव--में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ ॥ 
उन गाँवों में जिनकी आबादी ४ हजार है या कहीं कहीं पर ७ हजार कौ भी आबादी है 
तो क्या वहाँ पर सरकार अस्पताल खोलने की आवश्यकता नहीं समभती है क्योंकि इस हु 
से बिना चिकित्सा के वे रह जाते हैं ! 

श्री चेयरमैन-थआप बैठ जाइये | 
हमीरपुर नगरपालिका की आय 
आदि सें०.__._. ४०--श्री नवन्न किशोर गुरुदेव--क्या सरकार की जानकारी में है कि हमीण 
३ म्युनिसिवैलिटी की आमदनी इस जिले में सबसे कम है! 
तारीश श्री विचित्र नारायण शर्मो--जी हां द 
१०-६-+८ श्री नवज्ञ किशोर गुरुदेव-क्या मुझे सप्लीमेंटरी सवाल करने की आशा कई 
पिल्लेंगी ? कि 
श्री चेयरमैन--जत मंत्री जी द्वारा सबाल पढ़ लिये जाते हैं, तो में एक मिनट ता 
देखता हूँ कि कोई खड़ा हो नहीं रहा है, उस के बाद में दूसरे प्रश्श पर श्रा जाता हूँ। ब्रा! 

खड़े हो कर प्रश्न नहीं करते हैं, आप को खड़े हो कर प्रश्न करना चाहिये | 

... श्री नवत्ञ किशोर गुरुदेव--हमीरपुर की जो म्युनिसिपैलिटी है, उस की आमद्ते 
क्‍या है १ क्‍ । क्‍ 

श्री चेयरमैन--यह प्रश्न इस से नहीं उठता है। 
श्री नवल् किशोर गुरुदेब--हमीरपुर की एक तरफ से जमुना, दूसरी तरफ में 
बैतवा नदी और तीसरी तरफ से... «»«« 


श्री चेयग्मैन--आपने प्रश्न किया है कि “क्या सरकार की जानकारी में है हि 
हमौरपर म्युनिसिगैलिटी की ग्रामदनी इस जिले में सबसे कम है?” और आपको उत्तर मिता 
है, 'जी हां ।” अब इस उत्तर से कोई प्रश्न उठता हो, तो आप उसे पूछिये। 
 ] +४१---श्री नवल किशोर गरुदेब--क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है 
+ कि जमुना और बेतवा के दोनों घाठ हमीरपुर म्युनिसिपैलिटी के अधिकार में दे दिये जायें ! 
श्री विचित्र नारायंण शर्मा--इस सम्बन्ध में नगरपालिका, हमीरपुर से प्रस्ताव 
आया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया। आओ ४... 
... आओ इसहाक सम्भली--(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मल्ती जे 
बतलायेंगे कि क्या वजह थी जिस के कारण यह अस्वीकार किया गया ? 
श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस पुल के दौनों तरफ जो सड़क है, वह पी 
इब्ह्यू० डी० की है, इसलिए इस. पुल का इन्तजाम भी उन्हीं के सुपुद है। 
श्री इसद्ाक सम्भली _-क्या सरकार यह बतलाने की मेहरबानी करेगी कि वह 
पी० डब्ल्यू० डी० को इस बारे में कोई सुझाव देने पर गोर कर रही है। 
श्री विचित्र नारायण शर्मा--किस बात का सुझाव, मैं समझा नहीं। 
. __ भी इसहाक सम्भली--इस बात के वास्ते, कि चूँकि आपने मजबूरी जाहिर की है 
कि वह पी० डब्लु० डी कै पास है इस लिए आप उसमे कुछ नहीं कर सकते | लेकिन श्रगर 


प्रश्नोत्तर १४१ 


श्राप नहीं कर सकते, आपके डिपाय्मेस्ट का नहीं है तो क्या आप उस प्रस्ताव के मुताबिक काम 
ने के लिए पी० इलु० डी० को तवज्जद दिलाने पर गौर करेंगे | 
गै बिचित्र नारायण शर्मा--पवाल यह था कि उसको देना उचित है या नहीं। 

हमने उचित नहीं समझा | पो० डब्जू) डी० बहुत अच्छी तरह से प्रबन्ध करता है ओर चूँकि 
दोनों तरफ उनका प्रवन्ध है इस लिए बीच में उनसे प्रबन्ध हमने लेना उचित जहीं समझता | 

श्री नवल किशोर गुरुदेव --क्या सरकार हमीरपुर म्युनिसपल बोड की आमदनी 
बताने की कृपा करेगी | 
(उत्तर नहीं दिया गया) 


श्री शिव नारायण-- विधान सभा निर्वाचन ज्षेत्र) जो प्रस्ताव हमीरपुर से 

आया है, क्‍या सरकार उसे स्थुनिसपेलटी को देने की क्रपा करेगी | 
( उत्तर नहीं दिया गया ) 

श्री नवल किशोर गुरुदेव--जैसा कि बताया गया है. इसकी आमदनी सबसे कम्त 
है, क्या इसके लिए आवश्यक नहीं है 

श्री चेयरमैन--सदस्य महोदय को जानना चाहिए कि ४० प्रश्न के ऊपर सप्लीमेन्ट्री 
हो चुक्रे, उसके बाद मेंने अगला प्रश्न पुकारा, उसके बाद आप ने ४१पूछा, प्रश्न ४१ पर पूरक 
प्रश्न हो चुके। माननीय मन्जी जी ने यह उत्तर दिया कि चूँकि दोनों का प्रबन्ध पी०डब्लू ढी० 
के हाथ में है ओर वह अधिक अच्छा प्रबन्ध कर सकते हैं इस लिए, म्यूनिस्पैलरी का प्रस्ताव 
नामन्जूर कर दिया गया। यह आपने सुन लिया । इस पर आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं। 

श्री नवत्न किशोर गुरुदेव --जो म्युनिस्पैलिटी की प्रार्थना श्रस्वीकृत कर दी गई 
है, क्या माननीय मन्‍्त्री जी उस पर पुनः विचार करेंगे क्योंकि वमयुनिस्पैलिटी की श्रामदनी 
बहुत कम्त है 

श्री चेय रमैन--आप तो नया प्रश्न कर रहे हैं। 

श्री नवल किशोर गुरुदेव--प्रश्न संख्या ४२... । 

श्री चेयरमैन -में सदस्यों को एक बात बनला द॑. । सदस्यों के जितने प्रश्न आते हैं 
उनका मैंने हेडिंग लगा कर विषयों के अनुसार आप के एक ही विचार पर अलग करने की 
आजा दे दी है। 

अन्तरिम जिला परिषदों के उपाध्यक्षों के अधिकार सॉपने का आदेश 

+८२--श्री नवल क्रिशोर गररेव-कक्‍्या सरकार ने अन्तरिम जिला परिषदों के 
अध्यक्षों के नाम आदेश जारी किया है कि वह कुछ अषिकार उपाध्यक्षों को सौंप दें ? 
. श्री विचित्र नारायण शर्मा--उपध्यक्ष को अधिकारों के हस्तांतरण करने के संबन्ध 
डे अध्यत्ञों को यह सुझाव दिया गया है कि वह जो अधिकार उचित समझे उपाध्यक्षों को 

दे | 

+४३--श्री नवन्नकिशोर गुझदेव--यदि हाँ, तो क्या सरकार उन आदेशों की एक 

प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? 


श्री विचित्र न|र[यण शम्त[--इन आदेशों को सदन की मेज़ पर रखना -जनहित 
में उचित नहीं है 


. श्री शफ़ीक़ अहमद खां तातारी--क्ष्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा 
करंग के सब अधिकार दिए गए थे या कुछ अधिकार । 


श्री विचित्र नारायरा शमौ--इस. में लिखा हुआ है कि जो अधिकार वह देना 
चादे दे सकते हैं। भाषा बिलकुल साफ है मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है । 


आदि सं० 


तारीख 
१०-६-प८! 


९०-६-॥८ 


१४९२ विधान परिषद्‌ [२८ कातिक, शक संवत्‌ १८८५ 
(१६ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ई०)] 


श्रीमती सावित्री श्याम--(विधान सभा निर्वाचन ज्षेत्र) क्या माननीय मन्त्री जी यह 
बतला सकेंगे कि यह अधिकार किन किन ज़िलों के अध्यक्षों ने उपाध्याक्षों को सौंपे हैं । 
श्री विचित्र नारायण श्म[--इसके लिए सूचना की ज़रुरत है। 
श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय--( स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ) मैं यह पूछना चाहता हूँ 
कि इसका जवाब दे देने से जनहित में क्या खतरा पैदा हो जायगा | 
(उत्तर नहीं दिया गया) 
श्री नवल किशोर गुरुदेव--क्या यह आदेश गोपनीय है ओर इसी लिये भेज ए्‌ 
नहीं रखा जाता है | 
(उत्तर नहीं दिया गया) 
राठ म्थुनिसिपल बोड में चिजली 
आदि संख्या +४४- नर्वल किशोर गुरुदेव--क्या सरकार यह बताने की पा करेगी कि राह 
७ म्युनिसिपल बोड में बिजली की योजना! के अन्तगत क्यों नहीं बिजली लगाई गई ( 
ता० श्री बलदेव सिंह आये--धनाभाव तथा अलाभकारी होने के कारण राठ नगर का 
१००६-१८ विद्युतीकरण नहीं किया जा सका । 
श्री हुकुम सिंह विसेन--यह सवाल गलती से मेरे नाम पर लिख दिया गया है। 
इसको विद्य त मन्त्री के पास जाना चाहिये । 
श्री चेयरमैन--मैं तो आपको श्रभी तक स्वास्थ्य मन्‍्त्री ही समझता था । 


श्री हुकुम सिंह विसेन--मेरे पास स्वास्थ्य तो है लेकिन पावर नहीं, 


श्री नव॒ल् किशोर गुरुवेब--हमीरपुर की म्युनिसिपैल्टी और राठ की दो म्युनिप्ति 
पैल्थियाँ हैं इसमें कौन सी लाभकारी है और कोन सी नहीं ) यहाँ पर यह नहीं बताया गया 
कि राठ की आबादी भी हमीरपुर से ज्यादा है लेकिन फिर भी वहां पर बिजली नहीं लगाई 
गई । इसको स्पष्ट कर दिया जाय | 


पु श्री हुकुम सिंह विसेन--सममाना हमारा काम नहीं है लेकिन फिर भी में समभावे 
देता हूँ ट्रे न्‍्समिशन लाइस में बहुत खर्चे होता है | चरखारी में बिजली है वहां से राठ १६ 


3) 


मील है और १६ मील तक बिजली ले जाने में बहुत खच होगा इसलिये नहीं लगाई गई | 

श्री नवज्ञ किशोर गुरुदेब--हमीरपुर और महोश्ञ में लगाई गई... ... 

श्री चेयरमैल--माननीय सदस्यों को चाहिये कि जो नियम हैं उनका थोड़ा बहुत 
पालन अ्रवश्य करे | 

की नवत्न किशोर गुरुदेव--हमीरपुर में बिजली की योजना जारी की गई श्रोर 
महोबा में जारी की गई। यह बिंजली जो लगाई गई है वह कहां से लगाई गई | 


ञी हुकुस सिंह विसेन--सब स्टेशन से लगाई गई होगी, कौन से सब स्टेशन से 
लगाई गई होगी इसके लिये नोटिस चाहिये । 
भी इसहाक सम्भली--जनाब वाला मै एक सिस्टम का सवाल करना चाहता हू । 
आपने आदेश दिया है कि “की गई होगी या लगाई गई होगी” इस तरह का उत्तर न दिया 
जाय लेफिन माननीय मंन्त्री जी ने कहां है कि लगाई गई होगी। 


श्री हुकुम सिंह विसेन--सब स्टेशन से लगाई गई है, यह नहीं मालूम कि कहां 
से लगाई गई है इसके लिये नोटिस चाहिये । अजीज के जज 


श्री शफीक अहमद खां तातारी--यह धनाभाव तथा अलाभकारी के सम्बन्ध में 
सन्‍्द्री जी की जानकारी है। और है तो कैसे है ! 


प्रश्नौत्तर १४३ 


... _ओ हुकुम सिंह विसेन--बिल्कुल जानकारी है| एक कमेटी नियुक्त की गई थी 
आर सव कराया गया था | 
उत्तर प्रदेश टाउन एण्ड विलेज प्लानिंग विभाग 
*४५ श्री--राम किशोर रस्तोगी (स्थानीय संत्थायें निर्वाचन ज्षेत्र)--क्या सरकार आदि रंख्या 
यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार की ठाउन ऐड विलेज प्लानिंग विभाग की. २४ 
स्थापना कब की गई और किस प्रकार यह योजना बनायी ! तारोख 
श्री विचित्र नारायण शर्मा--नगर एवं नियोजन विभाग की स्थापना अगस्त, पिऔप 
१६४८ में हुईं थी। इस विभाग को स्थापना राज्य के विभिन्‍न नगरों में श्रस्त-व्यस्त ढंग से 
होने वाले विकास को रोकने तथा बाढ़ छवारा नष्व-्रष् ग्रामों के नव-निर्माण हेतु की गई थी | 
*४६--शी रास किशोर रस्तोगी-क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि उक्त विभाग २५ 
के स्थापित करने के पू8 सरकार ने इस विभाग म॑ होने वाले विभिन्‍न गजठेद पदों की सूची १७-६-.५८ 
तथा प्रत्येक के लिये टंव्निकल योग्यता निश्चित कर ली थी १ 
श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस विभाग के लिये जब लोक सेवा आयोग द्वारा 
विभिन्‍न पदों को विज्ञापित किया जा रहा था तभी उन पदों के लिए आवश्यक योग्बताययें 
निश्चित कर ली गई थी । 
[वीक अका ५. | [आप (७ 
. *४७--श्री राम किशोर रस्तोगी--यदि हां, तो कया उक्त विभाग के स्थापित. २६ 
होने पर निश्चित योग्यतानुसार हों प्रत्येक पद पर अफसरों की नियुक्ति हुई है? १७-६-प८ 
, श्री विचित्र नारायय शर्मा--जी हां, उन तीन अधिकारियों के अतिरिक्त जो 
सावजनिक निर्माण विभाग से लिए गए थे, अन्य अधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग 
द्वारा पूण निश्चित योग्यतानुसार ही हुई थी। 
*४८--श्री राम किशोर रणस्तोगी--क्या सरकार बतायेगी कि इन अफसरों की. २७ 
नियुक्ति कैसे की गयी है ( १७-६-पूद 
| # (ः त 45 ब् हि बे 
... श्री विचित्र नारायण शर्मा--पहले ही बताया जा जुका दे कि इस विभाग में 
से तीन अधिकारियों की सावजनिक निर्माण विभाग में डेपुटशन पर बुलाया गया तथा अन्य 
अधिकारियों को लोक सेवा आ्रायोग ने नियुक्त किया । 
*४६--श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या सरकार यह बतलायेगी कि उक्त विभाग में. रेप 
इस समय ( १-६-४८ ) कौन-कौन से गजठेड पद हैं और प्रत्येक के लिये कया योग्यता/तथा १७-६-#८ 
बेतन निश्चित है! 
श्री विचित्र नारायण शर्मा-इस संथध में पूरी दूची सदन की मेज पर रखी हुई है । 
*५०--श्री राम किशोर रस्तोगी--इस समय (१-६-४८) कितने अधिकारी तथा. रै६ 
अन्य कमचारी उक्त विमाग में नियुक्त हैं और उनको योग्यता तथा वेतन क्‍या है [ १७-६-भ ८ 


श्री विचित्र नारायण शमा--इस सम्बस्ध में पूरी सूची सदन की मेज़ पर रखी 


| है ह ९ 
. ओ राम किशोर रस्तोगी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेगें कि साव- 
जनिक निर्माण विभाग से लिये गये इन तीनों अधिकारियों की नियुक्ति पब्लिक स|बंस 
कमीशन द्वारा न किये जाने के क्या कारण हैं ! 
श्री विचित्र नारायश शसम[--यह अनावश्यक था। 


, _ श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या माननीय मन्‍्त्री जी बताने की कृपा करेगें कि 
सावजनिक निर्माण विभाग से ये अधिकारी कितने समय के लिये डेपुटेशन पर लाये गये थे ! 





#वदेखिए, नत्थी क' पृष्ठ १७१ पर। 
#देखिए नत्थी ख॒ पृष्ठ १७३ पर। 


१४४ विधान परिपर्‌ [२८ कारतिक, शक संबत्‌ १८८७ 
(१६ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ३५) 

श्री विचित्र नारायश शर्मा--सम्व साधारणतः ३ साल के लिये होता है 
और आवश्यकता होने पर समय एकसटेन्ड किया जाता है। ु 

श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या माननीय मल्त्री जी बताने को कृपा करेगे कियो 
टाउन प्लानर नियुक्त किये गये हैं क्या इन्हें नियुक्ति के समय निर्धारित १० वष का तजुब 
थः जो कि थउन प्लानिंग के लिये सरकार ने रखा है ! द 

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं । ह 

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--क्या १० व का तजु बा होना ज़रुरी दे । 

( प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया | ) 


आदि थे: *५ १--श्री राम किशोर रस्तोगी--(को क्या इत विभाग के कुछ आफिसर कि 
. ३०. श्रन्य विभाग में स्थायी पद पर हैं: विनय 
तारीख (ख) यदि हाँ, तो ये आफिंसर कितने समय से दाउन प्ला निंग विभाग में काम कर 
१७-६-४प८ रहें हैं ! 
श्री विचित्र नारायण शर्मा-- क) जी हां, । 
(ख)श्री के ०एन० मिश्र, नगर एवं ग्राम नियोजन १ जनवरी, १६५० से इस विभाग 
कार्य कर रहे हैं। शेष दो अधिकारी श्री जे० एन०घोष तथा श्री एम० जी० श्रग्रवाल जो क्रमशः 


जप रे न व्‌ ७६ ८० (पे 
१६४६ तथा १६५१ से काय कर रहे थे, अब अपने पुरने |वमाग अथात्‌ सावजनिक निर्माण 
विभाग वापस जा चुके हैं । 


*५२--श्री राम किशोरी रस्तोगी--क) क्या इन झाफिसरों को उनके विभागों 
१७-६-ध८ दर वापस बुलाया गया था ! 
(ख) यदि हाँ, तो उनको क्यों नहीं वापस किया गया 
श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) जी हाँ | द 
(खै) दो अधिकारियों को वापस भेज दिया गया है। जहां तक श्री के० एन० मिश्र 
मागर एवं ग्राम नियोजन को वापस भेजने का प्रश्न है, श्री मिश्र इस पद के लिए विशेष रुप 
से उपयोगी एवं उपयुक्त माने गए, हैं, इसके अतिरिक्त इस पद के लिए आवश्यक योगत! 
बाला कोई अन्य व्यक्ति भ्रभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है | 
३२ .. *५३-श्री राम किशोर रस्तोगी--(क) क्या सरकार १६ बतलाने की कृपा करेगी 


१७-६-४८ कि इस विभाग में कितने ऐसे अधिकारी है जिनको काम करते हुए, इस विभाग में तीन व पे 
अधिक समय हो गया है ! क्‍ 


ब्म्क 


(ख) इनके असंली जगहों पर क्या अन्य नये अधिकारी नियुक्त किये गये है ! 

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) ऐसे अधिकारी अरब तक केवल तीन थे किन 
अ्रव॒ दो वापस भेजे जा चुके हैं । 
(ख) जी नहां, इनके स्थान पर अभी तक नए अधिकारी स्थानापन्न रूप से काम कर रहें 


ये। अब दो अधिकारी पुन; अपने विभाग में बापस चले गये हैं अत; श्री के० एन० मिश्र के 
स्थान पर एक अधिकारी स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं | 


औै३ है मम रास क्रिशोर 0 सरकार को ज्ञात है कि श्रभी दाल में एक 
६४०६-४८ गे? ० निकेशा हैं, जिस में यह कहा गया है कि कोई भी अधिक स्थान पर दीम 
वध से अधिक नहीं रह सकता है ! द हे मी कक 


श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हा | 


ष्थ 
शा हक (कट 4रकम्ममन “मत श़ | 
अभ्रता|नर ९४४, 


#पू१-अरी रास किशोर रस्तोगी--+क क्या सरकार इस विभाग के आफिसरों का 
भी उनके अपने स्थाया पदीं पर वापस करने का विचार रखता है ! 


(ख) यदि हां, तो कब तक ! 
श्री विचित्र नारायण शर्मा--(%) जैसा कि पहले बताया जा चुदा है, इस विभाग 


के हे अधकिारी को अपने स्थायी पद पर वापस भेजा जा चुका है श्रोरदसरे को भेजा ज्ञा 
रहा ह | 


(ख) शीघ्र ही यह अधिकारी वापस चले जाएंगे | 
लखनऊ को महानगर हाउसिंग स्कीम की योजना | 


4--श्री रास किशोर रस्तोगी--(क) क्या लखनऊ के महानगर हाउसिंग स्कीम 
का प्लान टाउन प्लानिंग विभाग का बनाया हुआ है! 
(ख) यदि हाँ, तो इससे वया विशेषता है ! 
श्री विचित्र नारायण शर्मा (क) जी 
(ख) यह सम्पूर्ण योजना नेबरहड प्लानिंग थिंसिपल के आधार पर बनाई गई है | 
इसमे अधिकतर छाट प्लान का खुले हुए खेलने के स्थानों के चारों श्रोर रखा गया है। इस 
योजना में यहां के निवासियों को प्रत्यक सुविधा का ध्यान रखा गया हैं । 


+प७--श्री राम किशोर रस्तागी--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि इस स्कोम म॑ कुल कितने सा?” टाइप के प्लाट्स हैं और 


(ख) उनकी आऑसत लम्बाई चौड़ाई क्या है और वास्तविक लम्बाई चोंड़ाई क्या है! 

(ग) कितने ४० फीट से अधिक चौड़ी सड़क पर हैं ! 

श्री विचित्र नारायण शम[--(क) इस योजना में कुल ७२८ सी यहप प्लाट हैं। 

(ख) इन प्लायों को ऑंसत लम्बाई-चोड़ाई ८० >८४० है तथा वास्तविक लम्बाई 
चौड़ाई ८० 2४० एवं ६०२८ ४५ | 

(ग) १२२ सी गइप प्लाड ४० फुट से अधिक चोड़ी सड़कां पर स्थित हैं | 

*प->-श्री राम कशार रस्त गी--(%) क्या यह सहां हैँ कि पड़ कवत्न ४० फीट 


से आधक चांड़ाइ का सड़का पर लगाये गय हूँ ओर एक सड़क पर दोनों और पड़ों के तीम- 
तीन पंक्तियाँ लगाई गइ हूं | 


(ख) थर्दि हाँ, तो ४० फीठ की सड़कों पर पेड़ न लगाये जाने का क्या कारण हैं ! 


श्री विचित्र नारायण शम[--(क) जी नहीं, इस योजना में वृक्ष लगाने का. 


आयोजन सभी सड़कों पर है चाहे वह १०० फीट की हो अथवा ४० फीट की | अधिक 


चौड़ी सड़क पर पेड़ों को २,२ पंक्तियाँ लगाई गई हैं तथा कम चौड़ी सड़ओो पर केवल 
एक, एक पंक्ति लगाई गड है। 


(ख) प्रश्न नहीं उठता | 


. प६--श्री राम किशोर रस्तोगी-क्या महानगर के सेक्रेटेरियट क्वार्टस के बीच 
पी० डब्लू० डी० ने भी ४० फीट चौड़ाई की सड़कें बनायी हैं और उन पर पेढ़ लगाये हैं ! 
श्री विचित्र नारायण शर्मा-- जी हां | 


६०--श्री राम किशोर रस्तोगी--(क) क्या यह अनिवाय रखा गया है कि सी? 
प के दो-दो मकान एक में मिला कर बनाये जाय॑ और दोनों एक ही डिजाइन के हों ! 


(ख) यदि हाँ, तो जितने मकान मिलकर घने हैं उनके डिजाइन प्राय) अन्तर क्यों है ! 
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श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) जहां तक सम्भव है २सी यहप प्लाये ए श्षे 
हुए मकानों के बीच में एक ही दोवार होनी चाहिए। किन्तु दोनों मकान एक ही डिजाइन डे 
हो ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है | फिर मी मवन-निर्माण सम्बन्धी उप-नियमों के अन्त झ 
मकानों दी झुँचाई आदि समान रहे इस का ध्यान रखा गया है। 

(ख) गैत्ता कि पहले ही कहा जा चुका है कि महानगर भवन निर्माण उपनियप्ो 
इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिससे अलग अलग भवनों की डिज़ायनों का ब्रन्ता 
रोका जा सके | 

श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या माननीय मंत्री जी बताने को कृपा करेगें कि व 
पर अधिक संख्या में ऐसे प्लाट्स अउन प्लानर द्वारा बनाये गये हूँ जिनके पॉच छ; से अ्रपिव 
कोने हैं और जिनके करण वहाँ पर चौकोर मकान नहीं बन पा रहे हैं ! 


श्री बिचित्र नारायण शर्मो- श्सके लिये सूचना की आ्रावश्यकता होंगी | 


श्री राम किशोर र॒स्तोगी--जैसा कि उत्तर में यह कहा गया है कि कोई प्रति 
नहीं है तो इस प्रकार के प्रयोजन से क्या तात्पय है कि दो मकानों को मिला कर बाय 
गया ६ के 
श्री विचित्र नारायण शर्मा-एकोनामी की दृष्टि उस समय थो ताकि मार 
सस्ते बने । 


ग्रादि संख्या *६१--श्री राम किशोर*रस्तोगी--(क) श्रब | तक कुल कितने मकानों का जोड़ 
४०... बन चुका है ! 


तारीख (ख) उनमें से कितने जोड़ो में एक दूसरे में विभिन्नता है । 

300 202 (ग) कितने जोड़े में एक मकान दूसरे मकान से आगे पीछे हैं ! 
श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) अ्रव तक कुल ६० जोड़े बन चुके हैं। 
(छ) २० जोड़ों में विभिन्नता है। 
(गं) केवल ३ जोड़ो, में एक मकान दूसरे मकान से आगे पीछे है । 

रा *६२--श्री राम किशोर रस्तागी- क्या यह सही हे कि इस स्कीम में बनने वाहे 

१७-६-५- मकानों के प्लान पहले 2उन प्लानर दा नियमानुसार स्वीकृत होते हू! 

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी &ं। 


४२ *६३--श्री राम किशोर रस्तागी--क्या यह सही है कि इस रकीम में मकानों के 
। १४-६-पर८ बनाने पर म्युनण्पिज्षेयेज ऐेकट तथा लखनऊ म्युनिश्तिपिल बोर्ड बिल्डिंग बाइलाज वी, 
पाबन्दी नहीं हे... का 


श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं | इप थोछना के अम्तगत मकानों के 
बनाने पर स्थूनिसिपैलयोज़ ऐक्ट तथा लखनऊ म्यूनि।सपल बो् विल्डिंग वाइ लाज की पावर 
आवश्यक है। इसके अतिरक्त महानगर हाई पावर कमेटी भी समय समय पर. श्रपने आदेश 
ज्ञारी करती रहती दै जिनका पालन करना भी श्रावश्यक द्वोता है । द 
. ४३ +६४--ं राम किशोर रस्तोगी--( क ) क्या इस स्कीम में मकानों के बनते के 
१७०६-प८ सम्बन्ध में कोई विशेष बिहिंडंग बाइलाज बनाये गये हैं ! 


( स्॑) वदि 
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(ख ) म्युनिसिपैलियटीज़ ऐक्ट की धारा २६६ के अन्तर्गत निर्मित महानगर स्कीम 
रूल्स, १६४३ के २४ व अनुबन्ध में इस बात की व्यवस्था है कि महानगर योजना में 
बनाए जाने वाले मकानों पर म्युनिसिपल वाइलाज़ के अतिरिक्त वे अ्रन्य आदेश भी लागू 
होंगे जो समय समय पर महानगर हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित किए गए हों । 

*६५--श्री राम किशोर रस्तोगी--(क) क्‍या यह सही है कि इन विशेष बाइल 
को जनता की सूचनार्थ न तो स्कोम के प्लायें के बेचने के पूथ पब्लिश किया गया था ओर 
न अब तक पब्लिश किया गया है! 

( ख ) यदि नहीं, तो क्‍यों ! 

(ग ) क्या इस कारण जनता ने शिकायतें की हैं ! 

श्री विचित्र नारायण शर्मा--( के) महानगर हाई पावर कमेटी द्वार जारी किए 
गए आदेशों को नियमानुसार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं थी | इसके विपरीत इस 
सम्बन्ध की सूचनाएँ समय समय पर मकान बनवाने वालों को दी जाती रही हैं | 

( ख ) पहले ही बताया जा चुका है | 

(ग ) जी नहीं। 

*६६--श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या यह सही है कि टाउन प्लानिंग विभाग के 
ड्राफ्ट्समैनों के अतिरिक्त अन्य स्थान से बनवाये गये प्लान जल्दी पास नहीं-किये जाते ! 


श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं। 

*६७--श्री राम किशोर रस्तोगी--(क) क्या सरकार के पास टाउन प्लार्निय 
विभाग के विरुद्ध रिश्वत लेकर प्लान पास करने की कोई शिकायतें आयी हैं! 

( ख ) यदि हाँ, तो उन पर कया कायवाही की गयी है। 


श्री विचित्र नारायण शर्मा-(क ) जी नहीं | 
(ख ) प्रश्न नहीं उठता | 
*८ श्री राम किशोर रस्तोगी--( क ) क्या यह सही है कि स्कीस के “सी 
[इप के मकानों के बनने पर कुछ ऐसे प्रतिबन्ध लकये जा रहे हैं जो न तो सारे शहर में 
और न उक्त स्कीम के अन्दर ही पी० डब्लू० डी० अ्रथवा स्‍्युनिसिपल बोड द्वारा बनाये गये 
कानों पर लगाये गये हैं ! 
(ख ) यदि हाँ, तो क्‍यों. ! 
श्री विचित्र नारायण शर्मा--क ) म्युनिसिपल्ल बोड के बाइलाज़ तथां हाई 
वर कमेटी के आदेशों के अतिरिक्त श्रन्य किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध सी ठाइप के 
मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में नहीं है| जहाँ तक पी० डब्लू० डी० गअ्रथवा नगरपालिका 
द्वारा बनवाए गए मकानों का सम्बन्ध है, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि जहाँ तक 
सम्भव हो नियमों का उलंघन न हो | 
(ख ) प्रश्न ही नहीं उठता | 
*६६ --श्री राम किशोर रस्तोगी--क्ष्या सरकार को मालम है कि “सी?” टाइप के 
चार-चार प्लाटों के पिछले भाग एक दूसरे से मिले हैं 
श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हों । 
श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या मन्‍्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेयें क्रि 
दानगर नियम २४ में दिये प्रतिबन्धों के अतिरिक्त अन्य प्रतिबन्ध क्‍यों लगाये जा रहे ईं 
जिनके कांस्ण वहाँ पर जनता को असुविधा हो रही है ! 
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श्री विचित्र नारायण शर्मा--उत्को बहुत आवश्यकता समर कर लग 
गया था | क्‍ 

श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या माननीय मन्‍्त्री जी यह बताने की कृपा करेगे 
कि इन आदेशों की सूचना मकान बनाने वालों को किस प्रकार से दी गयी थी ? 

श्री विचित्र नारायण श्मा-- जिस समय प्लादस दिये जाते हैं उस समय ओर 
बाद में भी दी जाती है। 

श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या माननीय मन्‍्त्री जी यद्द बतलाने की क्षपा करों 
कि सी टाइप के मकानों में आगे की तरफ मोटर गेरेज ओर छुम्जा क्यों नहों बनाने लि 


जाते हैं। 
श्री विचित्र नारायण शमा-यह सस्ते मकान थे इसलिये श्रनावश्यक समझा गया। 
आदि संख्या... _७०--श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या सरकार को मालूम है कि इन विशेष प्रका 
के प्रतितन्धों के कारण जनता में घोर असंतोष है । 
ए | शव 
तारीख श्री विचित्र नारायण शम--जी नहीं, सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत का 


१७-६-५८ गयी है। 
7७१-७२-- स्थगित) | 


लखनऊ के जू में मुख्य द्वार प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क 
*१-ओी हृदय नारागण सिंह--(अ्रध्यापऊ निर्वाचन त्षेत्र) क्या सरकार बतलाने गे 
कृपा करेगी कि जखनअ ज्‌ (207०० 037069' में मुख्य द्वार प्रवेश शुह्फ के अ्तिरित 
० विभागों तथा जन्तुओों को देखने के लिये अलग-अलग प्रवेश शुल्क लगा 
गया है ! 
.. _ श्री बलदेव सिंह आय--मुख्य द्वार प्रवेश शुह्क के ग्रतिरिक्त निम्नलिखित विभाे क्‍ 
में प्रवेश के लिये अलग प्रवेश शुह्क निर्धारित है। 
(के) मछली घर...६ नये पैसें बड़ों का 
रहे नये पैसे बच्चों का 
(बे) सांप घर,..६ नये पैसे बड़ों का 
३ पुराना पंसा बच्चों का | 
: २--श्री हृदय नारायण सिह--इनमें विद्यार्थियों के लिये क्या निर्धारित दर है। 
भरी बलदेब सिंह आय--विद्यार्थियों के मछली घर तथा सांप घर में जाने के लिए 
उपरोक्त दर ही लागूहै।...... 
हि श्री हृदय नारायण सिंह--विद्यार्थियों के जो दल बाहर से जू देखने के लिये ग्रे 
हैं, उनके प्राथना देने पर क्या उनको फ्री देखने के लिये मिल जाता है| 
५. _ ओ हुकुम सिंह विपेन--अगर कोई ट्ररिं पार्टी बाहर से विद्यार्थियों की 58 
आर उसके साथ अध्यापक होते हैं तो उनको फ्री ऐडमिशन दिया जाता है। विद्याथियों श्र 
अध्यापकों दोनों को । 
श्रीमती सावित्री श्याम--क्या माननीय मल्री जी यह बतलाने की कृपा करें गे 
जा तञ श्र के नागरिकों ने कोई ऐसा आवेदन पत्र दिया है कि यहां के विद्यार्थियों को 
जू देखने के लिये बिना शुल्क के आज्ञा प्रदान की जाय | क्‍ 


श्री हुकुम सिंह विसेन--इससक्े लिये नोदिस को आवश्यकता है। मैंने सुना जहर 
था लेकिन मुझे ठीक से मालूम नहीं | मम 


| 
४ 
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श्री ऋष्णदेव प्रसाद गौड़--क््या मन्त्री जी कृपा करके यद बतलोेंगे कि मछली 
घर देखने के लिये तो बच्चों से ३ नये पैसे लिये जाते हैं और सांप देखने के लिये तीन 
पुराने पैसे क्यों लिये जाते हैं । 
- श्री हुकुम सिंह विसेन--क्र्योंकि उस में पुराने पुराने सांप हैं । 
कानपुर में परेड की पानी की टंकी की लागत 


बची गई ? 
श्री विचित्र नारायश शमा--भम्बन्धित टंकी कानपुर जल विभाग के अन्य कार्यों 
के साथ लगभग ६० बए्र पृ्व बनी थी | इस समय उसकी लागत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 

टंकी प्रेस में विज्ञापन देने के पश्चात तीस हजार रुपये में बेची गई । 

श्री शफ़ीक अहमद खाँ तातारी-क्या माननीय मनन्‍्त्री जी यह बतलायेंगे कि 
इस टन्की के बेचने का कारण क्या है । 

श्री विचित्र नारायएशमा - क्योंकि यह अनावश्यक समक्की गई इसलिये बँच 
दी गई । 4, न है 

कानपुर में गाँधी सार्ग को चौड़ा करने पर व्यथ 
*१६--श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित - क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
कानपुर में फूलबाग गणेश उद्यान से इलाहाबाद बेंक के चौराहे तक गांधी मार्य को चौड़ा करने 
म॑ कितना रुपया व्यय किया गया 
| आन न ह 
.,.. श्री विचित्र नारायण शर्मो--कानपुर से महात्मा गांधी माग को इलाहाबाद 
बक के चौराहे से फुलबाग तक चौड़ा करने में २,०८,२०७, ३६ नये पैसे ब्यय हुये हैं । 
३ के की का 
शहरों या कस्बों के गन्दी नालियों का नदियों में गिरना 
है *२६-- श्री हृदय नारायश सिह--क्या सरकार बताने की इकृपा करेगी की प्रदेश 
के किन-किन शहरों या कस्बों की गन्दी नालियां नदियों में गिरती हैं १ 
_ श्री विचित्र नारायण शर्सा-प्रदेश के लगभग सभी शहरों व कस्बों में जहाँ-जहां 

नदियाँ प्राप्त हैं, गन्दी नालियां नदियों में ही गिरती हैं। 

*२७--श्री हृदय नारायण घिंह-(क) क्‍या गन्दी नालियों का नदियों में न गिरा 
कर अन्यत्र ले जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ! 

( ख ) यदि हाँ, तो किन-किन शहरों या करबों की गन्दी नालियों के लिये ? 

श्री विचित्र नारायण शमो--( क ) प्रत्येक वैज्ञानिंक जल निर्गम प्रणाली 
(0९6४076 707%]79488८ 5५88८70) में मलोीपयोग योजना (5699826 चां[29007 
5८7#८77८$ ) उसका एक अ्रेश होती है जिसके फलस्वरूप गन्दी नालियों में बहने वाला 
गन्दा पानी, मल-मृत्र इत्यादि का उपयोग खेतों और -फार्मों की सिंचाई में होता है। इससे 
एक ओर तो नदियों का जल श्रस्वच्छु व दूषित होने से बच जाता है और दूसरी ओर गन्दा- 
पानी, मल-मृत्र इत्यादि उपज बढ़ाने में सहायता देता है | इस प्रकार की वैज्ञनिक जल 
निर्गंम प्रणाली योजनाओं का समावेश प्रथम और द्वितीय पंच-वष्रीय योजनाओं में 
राष्ट्रीय जल सम्मरण एवम्‌ स्वच्छुता कायक्रम ( 'पिबराणानी छद्य॑था 5प्रएएीए ध्ापे 
58307 97०६727777८ ) के अन्तगत हुआ है। गन्दी नालियों को नदियों में न 
गिरा कर अन्यत्र ले जाने की योजना अलग से सरकार के विचाराधीन नहीं है । 


१ 


१३० बिप्वान परिषद [ २८ कार्तिक, शक्ष हंव्त्‌ १८६ 
(१६ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ३0)] 


(ख) प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में हे मलोपयोग योजना से सम्बन्धित का 
कवाल याउन्स में प्रारम्भ किया गया है | ये योगनायें अ्रभी अपूर्ण हें और इन के एए. 
रुपेण कार्यान्वित हो जाने पर सम्बन्धित नदियों का पानी पूर्णतया स्वच्छु रहेगा। इसके श्रति- 
रिक्त इस प्रदेश के ओर भी स्थानों पर जैसे--गाजियाबाद, उरू, अल्लोगढ़, वृन्दावन 
हरिद्वार, श्रयोध्या, बहराइच इत्यादि, जहाँ निगम प्रणाली योजनायें बनी हैं, इस बात क् 
प्रयन्त किया तया है कि यदि नदियां वहां पर है तो उन्हें मलं-मृत्र से बचाया जाय | 


लखनऊ की गन्दी नाह्ली का गोमती नदी में गिराया जाना 


आदि संख्या *२८--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या लखनऊ के हाल्न में कोई गन्दी नह 
१० गोमती नदी में गिराई गई है ! 
तारीश् श्री विचित्र नारायश शर्मा-जी क्षं। नये प्रणाली (96५८५ ) का निर्माण 
4४-६-*८ करते समय पुराने प्रणाली को तीन स्थानों पर तोड़ा गया है"ओर उनका गन्दा पानी गोमती 
£नदी में गिराया गया है | 
११ +२६--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) यदि हां, तो क्या इसके विरुद्ध अक्षय 
१७-६-४५८ ने सरकार के पास लिखा है ! ' 


( ख ) क्‍या उनके प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सरकार मेज पर रखेगी ! 
३ रि ै 
श्री विचित्र नारायश शर्मा--( क ) इस सम्बन्ध में डाक्टरों की कोई सिर 
सरकार का (जन स्वास्थ्य एवम्‌ चिकित्सा विभाग में) प्राप्त नहीं हुई है परन्तु डा० एमणप् 
एस० सिद्धू, समापति, नगर कांग्रेस कमेटी, लखनऊ ने श्रेस में एक वक्तव्य ( 3] ४)50॥ 
८॥ ) में अवश्य सरकार से गोमती नदी के पानी की गन्दगी का उल्लेख करते हुए खा: 


स्थय विभाग पर अक्‍्मणुयता का आरोप लगाया या ओर सरकार से इस मामले पर जाँच 
करने को अपील की थी | 


( ख ) पूव कथित दशा में यह प्रश्न नहीं उठता। 


१२ *३०--श्री हृदय नारायण सिह--इस मामले में सरकार ने क़्या कायवाही 


१०-६-५८ की है ! 


. श्री विचित्र नारायण शर्मा--स्वास्थ्य सेवा संचालक के निर्देशानुसार गोमती 
नदी के बुछ स्थानों से पानी लेकर ( हाईजीन इन्स्ीव्णट ) में जांच की गई पी 
और उसमें बुछु हृदू तक गन्दगी पाई गई किन्तु जहां पीने के पानी का भूत 
( ॥0 $&):८ ) है और जहां से पानी लखनऊ वाटर बक्से में पम्प किया जाता है व जनता के 
पीने के काम आता है, वह जल प्रवाह के ऊपर वीओर है और वे स्थान जहाँ पर पानी 
गन्दा पाया गया है, उससे काफी दूर है। इस कारण पीने के पानी के दूषित होने का प्रश्न 


नहीं उठता । लखनऊ की जंल निर्गम प्रणाली भयोजना के पूर्ण हो जाने पर नालों 


का गन्दा पानी नदी में प्रवाहित न हो सकेगा | 


श्री हृदय नारायण सिह--जब सरकार इस बात को भानतीं है कि नदी में 


दू।धत पानी न गिराया जाय | जब पहले नहीं गिर रहा था तो क्यों नाली को तोड़ कर शोर 
इस सिद्धान्त को मान लेने के बाद गोमती में गिराया गया ? 


, श्री विचित्र नारायश श्मा-श्रीमन्‌, इसका कारण यह है कि जो नाली डाली 
जा रही थी तो सिवर उसके रास्ते में आ रहा था तो बिना उसके तोड़े वह नहीं बन सकती 
थी | जो पुरानी नाली थी वह काफ़ी नहीं थी इसलिये तोड़ना पड़ा | 


श्री शिव नारायण--जब सरकार गन्दे पानी को नदी में 
तो क्या वह स्यूजवेल से पानी देने की कोशिश करेगी। 


ः गिरने से नहीं रोक सकती 


कल 


प्रश्टोत्तर १३१ 


( इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया | ) 

श्री हृदय नारायण सिंह--जहाँ तक लखनऊ के निवासियों का सम्बन्ध है दूषित 
जल का उनके स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ता है लेकिन नीच को तरफ जो गांव हैं उनके स्वा- 
सथ्य पर असर पढ़ता है | क्या इस पर सरकार की कोई राय है ? 

श्री विचित्र नारायण शर्मा--बह ऐसी चीज़ हैलो प्रत्यक्ष है कि वर्षों से यह 
पानी पड़ रहा है और जनता नदियों का पानी इस्तेमाल करती है। नेचर ऐसा है कि कुछ 
मील पानी चलने के बाद वह स्वयं साफ हो जाता है। इसके अलावा हमारे चीफ इंजीनियर 
ने भी देखा था और कहा था इससे जो नुकसान है वह निग्लीजेबुल है | 

श्री हरि ऋष्ण अवस्थी ( अध्यापक निर्वाचन ज्षेत्र )--क्या माननीय स्त्री जी 
बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह ठीक है कि लखनऊ के स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रेस 
विज्ञप्ति में लखनऊ के निवासियों से कहा था कि अम्बे का पानी और कर पीये | 

( प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया | ) 

क्‍ डाक्टर ए० जे० फ्रीदी ( विधान समा निर्वाचन क्षेत्र )--मैं मन्‍्त्री जी से दरसिया- 
. फूत करू गा कि आइन्दा कोई गन्दी नाली दरिया मं न डाली जाव ऐसा कोई सरकार का 
विचार है ! 

श्री बिचित्र नारायण शमा--त्रद हमेशा असम्भव है क्योंकि अ्रगर लोग पानी 
इस्तेमाल करेंगे तो नाली बहेगी | नेचर के ला को सरकार रोक नहीं सकती है । 


डाक्टर ०० जे० फ़रीदी--अभी माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि पानी बहने से 
प्योरीफाई दो जाता है| प्योरीकाई का जो लक्ूत् इस्तेमाल किया वह साइंटिफिकली इस्तेमाल 
किया या जैसे ल्ेमेन कहते हैं वैसे कहा ! 

( इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। ) 

श्री इसहाक सम्भल्ी--क्या माननीय मंत्री जी इसके बारे में बतायेंगे कि कृनपुर 
में गंगा में जो गन्दा नाला गिरता है जिसके बारे में पहले तवज्जह दिलाई जा चुकी है क्‍या 
उस नाले के पानी को जल्दी रोकने के लिये कोई इंतजाम किया जा रहा है ! 

( इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। ) | 

श्री हरि ऋष्ण अवस्थी--यह कहा गया कि लखनऊ में पानी के दष्नित होने का 
प्रश्न नहीं उठता है फिर पानी उबाल कर पीने के लिये क्‍यों कहा गया था।. 

श्री विचित्र नारायण शर्मा-उबाल कर पानी पीने के लिये दूसरे सम्बन्ध में कहा 
गया था बरसात म॑ प्रकाशन के लिये पानी उबाल कर पीने के लिये कहा गया था | 

श्री हरि कृष्ण अवस्थी--हाईजीन इंस्टीट्यूट की जाँच के बाद यह कहा गया ! 

श्री हृदय नारायण सिंह -क््या जल निगम योजना पूरी बन गई है ! 

श्री विचित्र नारायण शर्मा--5पये के अ्रभाव में पूरी नहीं हो रही है। योजना 
तो बन गई है। 

नगरपालिका भवाना जिला मेरठ के चुगी कर्मचारियों को ड्यूटी के घंटे । 

*३१--श्री महाराज सिंह मारती--( विधान सभा निवाचन क्षेत्र ) (अनुपस्थित) आदि सें० 
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका भवाना, ज़िला मेरठ की. चुगी कमेचारियों.. १३ 
को कितने घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है ! ह तारीख _ 

श्री विचित्र नारायण शर्मा--दिन की शिपद में काय करने वालों को १० घंटे १९०६-४४ 
तथा रात की शिफ्ट में कार्य करने वालों को १४ घढे प्रतिदिन ड्यूटी देनी पड़ती है। 


है 





है आओ ७७०7० ०2०0७ 





(अप्रएन संख्या ३१ से ३३ तक श्री शपगेक श्रह्मद खां तातारी द्वारा पूछे गये |) 


वि हर े &र छ ॥ 
१५३ धान परिषद्‌ [रद कीतिक, शक छत १८८४ 


(१६ नवम्बर, सन्‌ १६५४८ $०)] 


आईददि संख्या "३२- श्री महाराज सिंह भारती--(अनुपस्थित) क्या यह सच है कि उनको 
१४ सायं ६ बजे से लेकर ८ बजे सुबह तक काम करना पढ़ता और रुपया जमा व्रते-करे 
तारीखं' ९ भी बज जाते हूँ ! 


१७-है-भ८ श्री विचित्र नारायण शर्मा--रात की शिफ्ट में काम करने वालों करो ६ बे 


शाम से लेकर ८ बजे सुबह तक ड्यूटी देनी पड़ती है।इस शिपट वालों को स्पया का 
करते २ दो तो नहीं बजते पर उठे प्मय अवश्य लग जाता है। लगभग २ घंडे में ता 
रुपया जमा हो जाता हैं | 
ररे-श्री महाराज सिंह भारती--क्या सरकार नगरपालिकाओं में काम करे 
| हा पद “7 डेंगी कर्मचारियों की तीन शिफ्ट चलाने को योजना बना रही है ! 
| ३७-८९- ी 

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं । 

श्री शरीक अहमद खां तातारी--क्या मंत्री जी यह बताने की डपा करेगे है 
जो रात्रि के शिफ्ट वाले ज्ञोग हैं उनको १२ घंटे काम करना पड़ता है उनके सम्बन्ध में क्र 
दूसरा प्रोग्राम नहीं बन सकता ! 


श्री विचित्र नारायण शुर्मा--यह काम कई वर्षों" से चल रहा है । काम भी छ. “ 
मौनान से हो रहा है। अगर तीन शिफ्ट करना है तो उसके लिये रुपये की ज़रूरत होगी | 
अगर म्युनिसिपैलिय खर्च बर्दाश्त करने के लिये तैयार है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। 
श्री इसहाक सम्भली--जिन साहबान को १४ घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है क्या उन्हे 


लिये भ्युनिस्िपैलियें को प्रकार आदेश देने पर विचार कर रेहो है कि उनको श्रोवरय्ष 
दिया जाय ! 


हि ( इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। ) 
अतारांकित प्रश्न 
भांती तथा इलाहाबाद. डिवीजनों की प्रत्येक तहसील में सरकारी 
ओपषधालय, दवाखाने तथा एलोपे थिक डिस्पेन्सरीज । 
ल्‍ . श्री-नवल किशोर गुरुदेव--ज्रया सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस स्त 
१७०६-४८ ( १३०७-४८ ) निम्नलिखित ज़िल्नों में प्रत्येक तहसील के अन्तर्गत कितने सरकारी औपधात् 
दवाखाने तथा एलोपैथिक डिस्पेन्सरीज हैं | 


« भीसी, जालोन, बाँदा, हमीरपुर, इलाहाआाद, कानपुर, फतेहपुर, श्यवा श्र ह 
फरं खाबाद ! द औ 


श्री हुकुम सि ह विसेन--अभी केवल सरकारी आ्रौषधालय तथा दवाखाने के ही 
सम्बन्ध में दूचना प्राप्त हो सको है जो संलग्न “सूची में हैं । 
२ २-- औ नवल किशोर गुरुदेव--उनमें से कितने ऐसे हैँ जिनमें इस समय कै 
१७-९-५८ सम और मेडिकल आफीसर नहीं हें! 
न श्री हुकुम सिंह विसेन--उक्त सभी राजकीय आयुवेदिक एवं युनानी चिंकिताह्ं 
.. में वैद्य अथवा हकीम ये कर रहे हैं। एलोपैथिक चिकित्सालयों के सम्पन्ध में श्र 
...बांछित सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। रा हक 
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श्री हुकुम सिंह विसेन--प्रश्न नहीं उठता । | 

४£४--भ्री नवल किशोर गुरुदेव--सरकार इस सम्बन्ध में क्या कायवादी कर 
रही है ! 

श्री हुकुम सिंह विसेन-प्रश्न नहीं उठता। 

५--श्री नवल किशोर गुरुदेव--क््या सरकार बतलायेगी कि द्वितीव पंचवर्षीय 
योजना के अन्तगंत फांसी, जालौन, बाँदा, हमीरपुर, इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, इयवा 
और फरु खाबाद ज़िले में कितने ऑपधालय, दवाखाने और ऐलोपैथिक डिस्पन्सरीन खोलशे 
की योजना है तथा किन-किन स्थानों पर £ ः 

श्री हकुस सिंह विसेन--प्रत्येक वित्तीय वष के आरम्भ में यह निर्णय किया जाता 
है कि उस बय कहां-कहां आयुवद्क, बूनानी अथवा ऐलोपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना 
की जाय तथा उनकी संख्या क्या है! अतः इस समय सम्पूर्ण योजना काल में खलने वाले 
विविध प्रकार के चिकित्सालयों की संख्या बताना सम्भव नहीं है। ध 

सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना 

थ£श्री बनवारी लाल -( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) मैंने कल सदन के 
विशेषाधिकार की अवद्देलना पर नोदिस दिया था। मैं उसको प्रस्ठुत करने की आज्ञा चाहता हूँ । 

श्री चेयरमेन--कंया आप कोई रूलिंग बतायेंगे कि कल के बाद आज इस चीज़ 
की उठाया जा सकता है | 

श्री बनवारी लाल--आप पहले रुल् २२३ को पढ़ लें। 
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इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन वह है कि यह कॉंसिल के सामने उपस्यित हुआ था 
झोर इसके लिये नोटिस की मी आवश्यकता नहीं थी। 

श्री चेयरमेन--आप का “शं०फज़ ०६ ४४६ 2०००० ” से क्या मतलब है और इस 
से श्राप क्या समभते हैं ! 

श्रो बनवारी लाज्ञ--सदन में जो भी घटना धर्ट । 

श्री चेयरमैन- इस लिये में यह पूछना चाहता हूँ कि जो चीज «“ साल्च्र ० (८ 
(००००॥” मे होती है वो पालियामरेन्टरी प्रंके्स के मुताबिक उसी समय प्रिविलेज का 
क्वेश्चन उठाया जा सकता है | आप उस प्रश्न को दूसरे दिन कैसे उठा सकते हैं, यह बात 
में श्राप से जानना चाहता हूँ। 

श्री बनवारी लाल-नियम २२४ में साफ दिया हुआ है कि वह रीसेन्ट अ्रकरेन्स 
कं हो | कोई टाइम लिमिट उस में नहीं दी हुई है। रीसेन्ट के माने जल्द से जल्द जो 
अवसर प्रदान हो सके उस में सदन की अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सकता है। मेंने कल 
ही आप का सेवा में नोटिस दे दिया था। 
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कगसदस्थ ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


दे सं ७. 


तारीख 
१९-है-* 


१०-६० 


गा विधान परिपंद [२८ कातिक, शक संबत्‌ १८६६ 
(१६ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ३०)| 


बे श्री चेयरमेन--कल ५ बजे जो चीज़ आयी है उस को आप कल नहीं कह 
सकते हैं । 


श्री बनवारी लाल--मैंने कल शाम को ५ बजे आप के पास नोस्सि प्रे् 
दिया था | 


श्री चेयरमेन -आप ने नियम २२३ ओर २२४ पढ़ लिये हैं ओर मेंने भी इस फ 
गोरकर लिया है। 


डाक्टर ए० जे० फरीदी-जनाब चेयरमैन साहब, कल जब यह वाकया हुआ्ना 
आर जब हमारे माननीय मन्त्री जी ने यह फरमाया कि लाठी चल्लेगी तो हम लोगों ने इस 
पर और डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने भी एतराज किया था। लेकिन सवाल यह थाक्वि 
एक्जेक्: वडंस क्‍या इस्तेमाल किये गये थे वे हम को उसी समय मालूम नहीं हो सके। 
फिर हम ने भेज पालियामेन्यरी प्रक्टिस को कन्सल्ट किया। चौधरी चरण सिंद जी के लफ़ा 
यह थे कि तुम एक गाली दो तो हम दस गाली देंगे. और फिर लाडी चलेगी। डाबटर गाह् 
ने और अपोजीशन के बहुत से मेम्बरों ने उसी समय यह सवाल उठाया था और पिर लिए 
कर भी दिया है। अब यह जनाब वाला पर है कि इस को चाहें तो दाउस के सानने रखेंया 
चाहें तो प्रिविलेज कमेटी के सामने रखें | " 


चार बजे चौधरी साहब ने अपना जवाब देते समय भी इस बात को रेफर किया था। 
कल यह जो बहस हो रही थी कि यहाँ पर सदन की प्रेश्टीज बढ़नी चाहिए, और डिवेट का 
ऊँचा स्टैग्डड होना चाहिए तो इसके लिये सिफे अपोजिशन वाले ही जिम्मेदार नहीं हैं । पहली 
जिम्मदारी तो सरकार की है और बल्कि हम तो एक चौथाई हैं और सरकार तो तौन 
चोथाई है। यह पालियामेन्य्री प्रेक्टिस का इन्टिमिडिशन (शतरणातेक्रा।00) में आ जाता 
है | अगर लाठी की धमको दी जायेगी तो हम कंम हैं, कमज़ोर हैं इस लिये पिटेंगे भी। इस 
लिये अगर इस प्रस्ताव पर हम लोग बहस करेंगे तो इससे इस हाऊस की प्रेस्टीज बढ़ेगी ही। 

श्री पीताम्बर दास (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--अध्यक्ष महोदय, फेक्ट्स 
तो अलग रहे, कि क्या शब्द कह्दे गये या क्या शब्द नहीं कहे गये, क्या हुआ और क्या नहों 
हुआ, परन्तु एक प्रश्न इसमें खड़ा हो गया है और वह कानूनी प्रश्न है। आपने आरम्भ में ही 
शायद बहस को कम करने के ' लिये इस बात की ओर इशारा किया था कि कोई रूलिंग 
दिखायी जा सकती है, जिससे इस बात का परिणाम निकाला जा सके कि कल वाली बात को 
आज उठाया जा सकता है .या नहीं। आपने एक बहुत ही सीधा सा प्रश्न पूछा है तो जो 
आदटिकलल २२४ का सब क़्लाज ( बी ) है, उसमें 'रीसेट अकरेन्स” शब्द आए हैं | इसलिए 
सारी बात ”रिसेन्टअकरेन्स”? पर ही डिपेन्ड करती है कि हम उसका क्या इन्टरप्रिटेशन लगायें। 


किसी तरीके से भी उसको खींचे और चाहे कितना ही रिजिड इन्टरप्रिटेशन उसका लगाया . 
जाय, तो भी २४ घन्टे के अन्दर जो बात पेश की जाय उससे घढ़ कर और क़्या 'रिसेन्ट अक- 


रेन्स” हो सकती है और पत्र तो आप के पास चार पांच घन्टे के अन्दर ही पहुँच गया था। 
इसलिए, जो शब्द कहे गये हैं, उनका क्या अथे हं। सकता है, इस में तो में नहीं जाना 
चाहता हूँ लेकिन जो कानूनी बात है कि रिसिन्‍्ट अकरेन्स के क्या माने लगायेंगे तो अगर २४ 

घन्टे के अन्दर वह प्रश्न सदन के समक्ष आ जाता है तो बह रिसेन्ट अकरेन्स है और वह 
स्वीकार होना चाहिए । हे 


... श्री शफीक अहमद खां तातारी--माननीय रु साहब, जिस तरहं से म.न॑- 
नीय मन्त्री जी ने यहाँ पर शरद कई. तो उनको उच्च वक्‍त भी मैंने टोक दिया था इंसलिये यह 
र्सेन्ट अकरेन्स का मसला हो जाता है, फिर उसी दिन उसकी सूचना मी दे दी गयी इसलिये 
मैं यह चाहूँगा कि आप इस मसले पर कद हम लोगों को विचार करने का मौका देंगे। 
श्री हरि कृष्ण अवस्थी--श्रीमान्‌, मैं भी एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ । 


श्री चेयरमैन-आप कल उपस्थित नहीं थे |. 


ज्र अकत 


कै 
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श्री हरि कृष्ण अवस्थी--श्रीमान्‌, इसमें उपस्यिति का सवाल नहीं है। सवाल तो 
यह है कि इस पर बहस हो सकती है या नहीं और उसी पर में मी एक प्रश्न उठाना 
चादता हूँ | 


श्री चैयरमैन--जों शब्द कन्त कहे गये थे, उतके लिये बनवारी लालजी ने मेरे पास 
सूचना भेजी है कि में इसको प्रिविलेज का प्रश्न समझता हूँ। इस बात की आप समम लें 
कि पहले कुछ शब्द कद्दे गये हैं ओर इस वात के लिये मुझे लिख कर भी दिया गया तो 
आपने जो यह पत्र भेजा है वह कल शाम को भेजा है जिसमें मुझे यह कहा गया है कि आप 
इसको बवेश्वन आफ प्रिविलेज सम कर इस पर आगे कायवाही करें, तो मेरे लिये यह 
ज़रूरी हो जाता है कि में आप से पूछू कि पालियामेंटरी प्रेक्य्स हमारे ह्मउस में या हाउस 
आए कामन्स में कया है इन शब्दों के सम्बन्ध में इसलिये मेंने पहले ही यह कहां कि जिन 
शब्दों के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है उसके लिये कोई रूल हो तो वह आप बताये। 
इसलिये में फ्रिर सदस्यों से इस बात को दोहरा देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के शब्दों के 
बारे हे जो उदच्र होता है, तो उसके लिये नियन २२४ में जो कहा गया है, वह इस 
प्रकार है । 
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श्री मदन मोहन (अध्यापक निर्वाचन ज्षेत्र)-माननीय अध्यक्ष महोदव, अभी 
अभी आप ने यह फरमाया था कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए 37००० [85८ 


होना चाहिए और ९०८४६ ०८००५८४८००८ होना चाहिए । मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न में 


१५६ विधान परिषद्‌ [रद कांतिक, शक संवत्‌ *दट 
(१६ नवम्बर, सन्‌ ११५८ ३०) 


[ श्री मदन मोहन ] 
दोनों को बातें उपस्थित हैं, 82200 [६5५७ हूँ माननीय मंत्री छा मेम्बरों को धमका 
कि लाठी चत्र जायगी उप्झे साथ ही साथ यह रीसेन्ट "अरेन्त भी है, क्योंकि फतह 
इसका नोटिस ग्राप को दे दिव्र। गया था| निवेदन करता हूँ कि आप रेप को मंत्र 
और आगे चलने दें | ्ि 

श्री बनवारी ल/ल -मैं आप! का ध्यान इस रूल की तरफ दिलाना चाहता हूँ 

श्री चेयरमेन -पहले डाक्टर फरीदी साहब बोल ले, उसके बाद आप कहियेग । 


डाक्टर ए० जे० फरीदी--जिस वक़्त जनाब वाला आप बोल र थे तो मै ब्रा 
से यह कहना चाहता था। 


[ १५७ ज40 ष्ट्त (0 ९2८४ ए0पः ८७८, ६ जब आप रूलिंग दे देते हैं, तो उम्रके भर 
“रा मामला खतम हो जाता है, लिहाजा मैं यह चाहता या कि मुझको भी कुछ कहलेग 
माँका दिया जाय | 


जनाब वाला, यह कहीं नहीं लिखा है कि अगर देरी हो जाती है 'त उसको न 
किया जाय | जिस वक्‍त यह वाया हुआ तो हम लोगों ने भी मेज पालियामेन्टरी प्रेक्षि . 
को देखा और पढ़ा, और उसी के पुताबिक आप को यह नोटिस दिया गया है | जनाब 2 
यह प्रिविल्ेज का सवाल है। इस पर बहस का मौका दिया जाय | * 
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इसमें हुजूरवाला, कहीं लिखा है कि देरी के कारण इसको रूल आउट. कर दि 
जाये। मैं समभता हूँ कि हम लोगों को इस पर बहस का मौका दिया जाय । 
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सदन के विशेषाधिकार की अवहैलना _ ११७ 
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श्री बतवारी लाज्-श्रीमानू, जी आपने जो पेज ४६६ मेज पालियामेंटरी प्रेक्टित' 
का पढ़ कर सुनाया है, जहाँ तक मेरी नाक्सि राय है, यह परावस झाफ दि चेयर इन्फोस 
आदर के सम्बन्ध में है, यह ब्रीच आफ प्रेविनिज आफ हाटम के सम्बन्ध में नहीं है | 
श्रीमान जा, माननीय मंत्री जी की शब्दावत्नी के छपरर उमर वक्‍त श्री शफीक अह 
खाँ द्रारा एतराज उठाया गया। श्रीनान जी, जो पेत्र ७६६ मे दिया हा है, वह 


आओ 


सम्बन्ध मे इस्तेमाल करने के लिये नई है। मते भी माननीय मात्र मन्त्री जी के शब्दों पर 


एतराज करते हुये कहा था कि उन्होंने जो फरपया क्या यह उचित है ? इस तरह से कल ही 
दो दके बह प्रश्व उठावा गया। श्रीमान्‌ू जी, यदि इसे मुनासिब नहीं समझते कि अपने 
आधिकार को बरते, तो हमे इस में कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक मेज पारलियामेंटरी प्रेकिग्स 
की बात हे, तो अगर हमारे कोई रूज्स अप प्रोश्नीजर अपने न हों, तों फिर यह होता है जो 
# कि कांस्टीटयूशन आफ इनिदयां के श्राटिकिल १६४ मे दिया हआ है। इसके सब सेक्सन 
6 है मे यह दिया हुआ है | 
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कोई भी लेजिस्तेशन, कोई भी रूल्स दृत्यादि दिखला दिये जायें जहाँ कि इस तरड 
से पालियामेंट में या हालम में उन के रूज्स न ल्ञाग होने हों | लेकिन फिर भी मेरा नम्र 

: निवेदन है कि इस सम्बन्ध में हमारे हाउसे के रूप २२३, १२४ व १२५ बने हुये हैं। 
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इस में भी शब्द से! है यानी जरूरी नहीं है। इस से यह पता चलता है कि किसी 
भी हालत में नोटिप की आवश्यकता नहों है, फिर भी सदन इस तरद के प्रस्ताव को प्रस्तुत 
-कर सकता है| 
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इस भें तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहला शब्द जो 'मे! है, इस में 
श्रीमान्‌ जी, को अधिकार है कि किमी भी सप्तय वे आज्ञा दे सकते हैं कि मेम्बर नोटिस दें । 


दूसरा रूल २२४ में है 
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लिमिटेशन्स रखी गई हैं वर्ना एब्सोल्यूट प्रिवि्ेज है | पहला है नाट मोर दैन” 
और दूसरा है “दि मटर इमीडिएट शब्द भी नहीं है। कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। 


श्पूद ...- विधान परिषद्‌ [२८|कार्तिक, शक सैवत्‌ १८६ 
४ (१६६नवम्बर, सन्‌ १६५८ ३०) 


.._[बनबारी लाख 
रीसेन्ट झे माने जहद से जहद हैं ओर इस रीसेन्ट शब्द को २२५ के साथ पढ़ने से और 
सष्ट हो जाता है। ः | 
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तो श्रीमान्‌ इस से खद वह पता चलता है कि करैयश्चन आवर के बाद जोफे 
पहला प्रश्न उठाया जाया यही टेक आप किया जायेगा | कल प्रश्न आवर के बाद व .. 
घटना घटी, तो सिवाय इस के कि आज उपस्थित हो सके और कोई रास्ता नहीं था । पे 
जल्‍द यह मामला पेश नहीं हो सकता । झआगर, श्रीमान यह होहह करते हैं कि प्रीशमाफेर 


न्रीच आफ प्रिविलेज का केस नहीं है तो श्रीमन' की आज्ञा शिरोधारय है। इसी लिए भ्रीमर, 


मैंने एक नोटिस दे दिया था कल और एक प्रतित्लिपि माननीय मन्त्री महोदय के पास | 
भेज दी थी और उनसे प्राथैना की थी कि मनन्‍्त्री महोदय यहाँ उपस्थित रहें, क्योंकि यह बरी 
आफ प्रिविज्ेज का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह एक स्पेसिफिक इश है। उद्ों 
ऐसे शब्द कहे जिसकी वजह से हम सदस्यों की फीलिंग्स को ञ्रोट पहुँची जिस को शआाफ्े 
'कल देखा श्रौर आज भी देख लें) अगर श्रीमन्‌ आजा देंगे तो मैं मेज पालियामेन्टी प्रेक्षि 
के पृष्ठ १९१, १९३ और १०६ में ज्ञो दिया है उसको पढ़ कर सुना सकता हूँ | ह 
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इतना सीरियस मामह्य यह समझा जाता है इसलिए, में आप से प्रार्थना [करूँगा हि ५ 
यह ज़रूर मंझूर किया जाय | मेज का तो यहां त्तक कहना है। हर 


सा ६ जप ब।टला9९ ६0 00९0९ ॥ 'चैथाँशा 
40 0९ ठ8८08782 0 ४5 00९६ ७०६ (4 88 2 ६४त९४८ए ६० 40997 ]78 '00९:0० 
867९८ म पिप्राट ए९४/0779048९९ 6 938 - 8८९8 जो] ॥॥६0 56 (१८४८० 28 8 9700! 
रण शि्]०३४८६.० न ह 
“ . श्रीचेंबरसेन--अभी मेरिट्स पर ने जायें | मेरिट्स का सवाल अभी नहीं है। 
श्री बनवारों लाल - इतन। के कहने के बाद मैं श्रीमन्‌ की आज्ञा चाहँँगा कि 
प्रस्ताव को प्रस्ठत करने की गनमति दी जाये क्योंकि यह संदन के विशेषाधिकार की अ्रवहेशन! 
का मामला है | इससे ज्यादा. और कोई मिसाल नहीं मिल सकती । 
__ ओरी हकुस सिंह विसेन--माननीय सभापति जी इतनी देर तक इस मसले 7 
“बहस होती रही और बड़ी बड़ी किताबें पेश हुईं, बड़े बड़े पैसेजेज पढ़े गये लेकिन मेंरी समभ 
में यह बात.नहीं आई कि आया जो लफ्ल़ कहे गये हैं उनसे कोई 


(0700८ ४0६ 9770 07/079 +0 4 0|#€८ 


कोई ब्रीच आफ प्रिंविलेगेर : 


घेँदन के विशषाविकार की अवदलना १५६ 


जाना बाइता कि नोटिस कब्र आवा कब नहीं, हमारे मित्र जालौंन के जो हैं उनका कहना है 
कि इस में लक्त दिया हुआ है, इसमें शैत्र' होना चाहिय | मान लीजिये हम ब्रीच आफ 
थरिविलेजेज करते हैं और इसमें “मे! का जगह रोज कर दिया ज्ञाव तो फिर दहन मजबूर हो 
जायेंगे, उसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं । लक्ज ने! में हम कर भी सकते हैं और नहीं 
भी कर सकते हू लिहाजा लफ्ज़ में! रखा गया। े 

फिर में यह समभता था कि हमारे दोस्त वह अल्फाज्ञ बतायेंगे जो अल्फाज हमारे 
भाई चरण सिंह ने इस्तेमाल किये और किस कास्टेक्सट में किये | अगर उस कान्टेक्सद में 
पढ़ने से कोई ब्रीच आफ पश्रिविज्लेजेत्र का सवाल नहीं पंदा होता है तो फिर किसी नोटिस 
का सवाल हो नहीं उठता ह। पहले श्रोनान्‌ को इत्नीनान हाना चाहिये कि डनसे ब्रोच 
आफ प्रिविलेजेज होता है या नहीं। में समझता हूँ कि जिस कास्टेक्सट में वह सफ़्ज क॒हे 
गये उनका की भी बह मंशा नहीं था कि वह किसी सेम्ब्र को धमडी दें। महज लफ्ज़ 
(लाठी? से इन्टीनिडेशन आ जाता हो तो बह कोई ठीक नसाने नहीं है । मैं ठीक तरह 
से जानता नहीं कि क्या लफ्ज इस्तेमाल किये गये हैँ आर न नोटिस मे ही उन लफ्ज़ों 
की लिखा गया है, डाक्टर फरीदी साहव ने भी वह लफ्ज़ नहीं बताये... ... ... 


डाक्टर ए० जे० फरीदी--मेंने कापी मांगी थी वह अब तक नहीं मिली ...... 


श्री हुकुमसिह विसिन--चूँ के वह लफ्ज नहीं बताये गय आर न यह बाताया 

/गया कि वे किसका कान्टक्सट में इस्तेमाल किय गय, लिहाजा ब्रीच आफ प्रिवित्लेजेज् पैदा 

«नहीं होता | श्रीमान, को पहल इस पर इत्मीनान कर लेना चाहिये कि कोई स्पेलफेक लफ्ज़ 

नोटिस में नहीं बताये गये हं। डा० फरादा साहब कहते हूँ कि कापी नहीं मिल्ली तो क्या 

गलत बात पर ही हम सजा दो जा सकता हैं | इसलिय में कहता हूँ कि जब तक यह सारे 
वाकयात न आवें काई ब्रीच आफ शिविज्लेजज का क्वैशिचन पैदा नहीं होता । 


श्री चेयरमेन *. 
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होता है।वा नहीं। जता कि रूल २२४ में दिया है कि नोटिस आने पर, सें इस बात पर नहीं 
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प्रस्ताव कि गोरखपुर विश्वविद्याज्नय के प्रथम परिनियमों को दू।नों सदनों 
की एक सयुकत अवर समिति को भेज दिए जांय | 
#श्री प्रताप चन्द्र आज्ञाद विधान सभा निर्वाचन क्षे१र-माननीय अध्यक्ष महेद्,. . 
भोरखपुर विश्वविद्यालय के जो स्टेव्यूट्स हैँ उनके संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत का 
हूं | गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम, जैसा कि वे सरकार द्वारा बनाये गये हँ, दोनों पक्ष 
को एक संयुक्त प्रवर समिति के पास भेज दिये जाँये जो अपनी आख्या यथा संभव शांप्र दे द्‌। 
श्री चेयरम न--यह प्रस्ताव जो आप का है वह अपर्ण है| इसमें आप यादें चार 
बा तिथि बता दे अगर दोनों सदनों के सदस्यों की धझ्य। श्राप देना चाहते है वो अभम 
हे क्‍ हर 
श्री प्रताप चन्द्र आजाद--मेम्बस के नाम बाद में दे दिये जायेगें | 
-.. श्री चेयरमेन-आप ने दोनों सदनों दी समिति का प्रस्ताव रखा है. इसलिये होगे ह 
सदनों के सदस्यों की. संख्या भी आप को बता देना चाहिये था इसालये य हद अपूछ है। 
श्री प्रताप चन्द्र आज।द्‌ू- १६ मेम्बस असेम्बली के ओर ८ वांसिल के हो | झ - 
तरह से २४ मेम्बस हो जाते हैं और तिथि. १५४ दिसम्बर आख्या देने की रख दे | माननी॥ 
अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में मेरा नवेदन यह है क यह जो गोरखपुर [वश्वावद्याल्य %. 
परिनियम है, अ्रसल में देखा जाय दो जो गोरखपुर विश्वव्द्याल्य का एक्ट है उसका जे 
डिटेल आया है उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है ओर होना भी चाहिये, इसालये क 
पर विश्वविद्यालय एक नया विश्वव्द्यान्ञय है । उस समय. जो ऐंक्ट बनाया गया के 
उसमे केवल रूप रेखा ओर सिद्धान्त, और सिद्धान्तों के आधार पर वह ऐक्ट बनाया गया 
33 इसके बाद विश्वव्थिलय संचालित करने के लिये यह आवश्यक 


७ ऑसद्स्य: ते अपना भाषण शुद्ध नहीं किया | 





था कि इसके उम्र 





प्रस्ताव कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के य्यम परिनियनां को दानों सदनों क १६२ 
एक संयुक्त श्बर साथाते को भज दय जय 
में डिटेल दिया जय ओर परिनिवन बनायें जायें | इनके सम्बन्ध म॑ हमारे मवन के कई 
माननीय सदस्यों न कुछु संशोचन भी दिय। मेरा निवेदन यह है जहां तक 
सदस्यों के सुझाव हैं, इसने संदंद नहां है क उनसे स दहुते स बहुद उाचत ह ६ 
और बहत से नुनामित्र दे । लेकिन इसके साथ हा साथ मरा यह मो दिवेदन है के अगर इन 
परिनियर्मों ऑर आईिनेन्सज को देखा जाव ता उसमे स कार भी एंसे रह ऊात हैं लिन 
ब्त्र में कुछ सुबारां का आवश्यकता हैं ऋर इस वजह से यह ऋचषरयक है कि इन 
परिनियमों को दोनों मवनों को प्वर सांनते में रखा जाय , बह इसक्ष ऊपर अध्ययन छ 
इनके सम्बन्ध में जो हमारे साननोव सदस्या ने छुक्ताव दिया हैं वह चच्धर 
मंडियेह आर चच्र १२ मं भी दिया हं।आर इसक गआातारक्त जा चेन 
जिनके अन्त र कुछ इनत्रा का अआ यकता है, व ज्क्तं भू 
चेटर के अन्दर एक फेसदा आए रकुच से का चि्ाएं किला भय, ! 
लय की कनेटी आफ रेइरत जो होता है वह बहुत मद्लवपूझ छंता है अं 
ठीक बन गई तो विश्वावेद्यलय का क| छ दग ८ ढंता दे । जहां 
रेफरेस है इसके सम्बन्ध मे किसी भा संद्रव ने कोई द्य 
भा कार सुक्ताव आय थ झाकन अगर उनका ज्याइ खसलतह्द:द कूस5; त््‌ दिया जाय तो ज्यादा 
अच्छा होगा, इसीलिये मेंने उनकी नहीं दिया है | 
इसके साथ ही साथ इसके अन्दर जा चब्दत १०स लेकर २३ तक हूं 
य 
ड््ु 


।' | 


अत 


उस 

समेंट आफ टीचस की भी बात आती हूँ । इसके सम्बन्ध मे भा किसा संदस ने कोश सुझाव 
नहीं दिया है | तो यह भी चर एसा हे जरके अन्दर का चुक्काव कर संशाधन की 
ग्रावश्यकता है | इसके साथ हवा साथ ऊझो संशोधन पारानवमा मे आय हू उसमे भा अगर 
देखा जाय ता बहुत डिफुरंस आफू आपानियन पाई जाता हैं| नसाल क. दार पर इन 
प्रिनियमों का सबस बड़। हस्सा यह हूं कि यूनि+सिटा के कं।5, सीन का [नर्माण केस हा | 
दूसरा अहम हिस्सा यह हैं के यूनिवर्सिटा के ऋन्दर जो बोट्स हैं, जो अजुएट कॉस्टीट्यूसी हू 
उसके अन्दर कौन सा प्रोसीजर रखा जाय आर उसके रूल्स केस बनाये जय । 

यह ता बहुत हा मह्त्व(णु सवाल हैं जा कपारानवमा के अन्दर रखा गया है आर 
जिसके सम्बन्ध मे भाननाय मम्बर ने अपना सश्ावन रखी हैं | जहा तक अजुणुट एलवलण रेट 
का सवाल है उनमे आपत मे बहुते नतेभव है। बहुत  सागा का दचार हु [के इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय लखनऊ [बर्वांबद्यात्य आर आगरा [्श्वाबंच्ालब के ग्रदुण्श्स गारखपुर 
विश्वविद्यालय क एल्क्टरट बन सकेत हू। बहुत स रोगा का विचार हूं कि चाह 
किसा भी विरवाव्द्यालय मे गजुएड हुय॑ हा, लाकन अगर व गोरखपुर ॥बश्वाइच्यालय के 
अन्तगत इलाक में रहते हू ता उनका वहां के विश्वावबालय का सम्बर दाना अआधह्य | 
इस प्रकार का विभिन्‍न सुझाव मानवीय मेम्बगा ने [दया है। सह बात क्रया हाना चांहये 
यह मसला बहुत गौर करन क लायक हं। अतः इस मसल पर डिटल में काम होना चाहिये 
आर इस पर उसों समय [विचार हा सकता है जब इस भवन के मेन्बर जा गारखपुर विश्व- 
विद्यालय स तालुक रखते हैँ और उस भवन के सम्बर जा गारखसपुर [वश्वावयालय से 
ताल्‍लुक रखते हैं, व सलकर के बठ ओर माननोय शिक्षा भन्त। भा बेंठें और 
उनके सामने वे अपना सुझाव दें । उस माव्ण मे दॉन सुझाव अच्छा है और कान नहीं हूं, 
उनको देखकर अच्छ ठुझ्कावों को माना जाय | परिनेवम और आइनन्स एस ह कि वह 
आवश्यकता के मुतांबक उसी समय बंनाय जा सकते हूं। एक्ट पास करन मे [देवक 
होती है तकिन पारानयम आर आ।डिनन्स किसा भा वक्त बन सकता है । बजाबव इसक कि 
उन परिनियमों ओर आडिनन्स के अन्दर जो बातों दा गइ हैँ उनके सम्बन्ध मे अपना 
सुझाव पेश करू; मेरा धुकाव है कि उन॑ परिनियमों के अन्दर बहुत कुछ संशाधन और 
६माव की आवश्यकता है श्रौर यह काम तभी हों सकता है जब दोना भवनों को एुक 


हा विधान परिषदूं | श्८ कातिक, शक सैबत्‌ प्ध 
(१६ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ३०) 


प्रथर समिति हो और वह [प्रवर समिति माननीग शिक्षा मन्त्री को अध्यक्षता में हुमा) 
ताकि गोरखपुर विश्वविद्यालय सुचाररूप से चल सके। 
श्री मदन मोहन--श्रध्यक्ष महोदय, में अपने मित्र आज़ाद साहब के प्रस्तावर 
समर्थन करता हूँ | गोरखपुर विश्वव्द्यालय एक नये प्रकार का विश्वविद्यालय हमारे परत 
में है क्योंकि उस विश्वविद्यालय के अन्तगत पढ़ाई का काम होता है और परीक्षा 
भी काम होता है जो ओर विद्यालयों में नहीं है, इसलिये इसके परिनियम और ऐक्ट को 
महत्व रखते हैं। विधेयक के अन्दर बहुत सी बातों अपूर्ण छोड़ दी गई थीं और उस 
पूर्ति इन परिनियमों द्वारा होनी थी। यह परिनियम जो बनाये गये हैँ करीब-करीब उसी ह्ष 
के हूँ जिस प्रकार के परिनियम दूसरे विश्वविद्यालयों के लिये बनाये गये थे । 
उन परिनियमों के कारण उन विश्वविद्यालयों का कायवांध मे कुछ विषमतायें ऐै 
हुई । इन परिनियमों में उन विषमताओं का कोई ध्यान नहीं के गया । अगर इस प्रकारई 
प्रवर समिति बनेगी तो इन परिनियमों में संशाधन ही सकेगा ओर वें बात रोकी जा सके 
जिनके कारण दूसरे विश्वविद्यालयों में दिककतें पैदा हुई ओर सदन का समय भी इ 
जायगा। श्रगर यह कहा जाय कि इसमें देर हो जायगा तो दर स कोई कठिनाई उप 
नहीं होगी । जो परिनियम ई वे तो फोस में आ गये हैं। शुरू म॑ ही लिखा हैं । 
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07006.” 

इसका मतलब मैं समभता हूँ कि ये स्वेट्यूट्स चालू हो गये हैं. अगर कुछ और इम्े 
तब्दीला दो-जायंगा तो बाद में वे इनमें शामिल फ।जा सकता है। इसकी वजह स कोई बाप 
रुकेगा नहीं। इन शब्दों के साथ में अपने, मित्र के प्रस्ताव का समथन करता हूँ। मनी 
जी को इस प्रस्ताव क मान तेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 


श्री कमलार्पात त्रिपाठी (शिक्षा, गृह तथा सूचना मन्त्री )/--मान्यवर, बेती , . 


इस प्रस्ताव क स्वं।कार कर लने में काई बड़ा आपात्त न द्वाता और न कोई ऐसी बढ़ी भारी 
बात थी, लेकिन में समझत। एसा हूँ कि इसकों कोई आवश्यकता नहीं है । ऐशट वा श्रम 
बन चुका है, स्टेय्यूट्स भी जब बन वे इस सदन का टाबेल पर रुख दिये गये ओर उन 
लिय अच्छा खासा समय दिया गया और जन आदराणय सदस्यों को उनके सम्बन्ध 
अपने कुछ सुझाव दंन थे और जिन्हें दिलचस्पी थी, उन्होने इस विषय में सुकाव दिये ब्री 
उनके संशोधन भी इसमें आ गय है। यह बात सही हैं कि स्टेट्यूट्स किसी यूनिवसियी के 
बहुत मह्त्वपूर धोत ह क्योंकि जी आंधानयम होता है उसस भा थे अधिक महत्वएूण 
इसलिय हो ज।ते ई क्योंकि अधिनियम की किस तरह से चलाया जाय यह स्टेट यूट्स पर 


/ 2 फे ह्ृ > 5 गे | +५ हम , ७ (४५४8 : ञ्ञ 
निभर रहता है। एक बात ओर है, सोभाग्य से हमारे प्रदेश म॑ कांतेपय यूनिरब सिदज़ हैं| ' 


कोई एफिलेए,टंग है, कोई टीचिंग है और उसके साथ-साथ उसमें फिक्स्ड ए।फलिएशन है। 
बहुत स स्ब्टयूट्स थूनिवासिटीज़ के ऐक्ट्स में मोजूद हैं। अभी द्वाल में गोरखपुर विश्वः 
विद्यालय बिल पर [वचार करते हुए बहुत तफसील के साथ इसके सम्बन्ध म॑ इमन विचार 
किया ओर जो संशोधन आये हे उनमे कतिपय ऐसे हूँ जो मुक्े बहुत ठोक लगते, दैँ संभवतः 
बे,स्वीकार करन योग्य हैं, लेकिन उनमें कति 

तो अनुपयुक्षत होगे । मु भरासा है कि जब हम अपने विचार आपके सामने ख्खैँगेतो 
को आवश्यकता श्रतात नहीं होती | (इसस अच्छा खासा विलम्ब दी जायगा। लोअर द्वाउत् 
मीढ करे, यहां के मेस्‍्बर भी आयें बहां के मेम्बर भी आम, फिर इस पर बदस हो, यह रुतनो 


तपय एस भा हैं. जिन पर अ्रगर विचार किया जाय. 


परम 


प्रस्ताव कि गोरख पर घिड £६ ३ 
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न 
तने 
हि 
हि ्ँ 
खत 
<भ 


प्प् 7 
कक ता, अल श्र, कि हिल हु 
मंयन्ध प्रवर समिति को भेज दिय जायें 


डा 
उलका हुआ, इतनी परेशानी बाला विपय नहीं है। इसमें काफी समय लग जायगा। में 
अपन [नन्न रे और आदरणीय सदन मोहन ही से प्राशैना करूँगा कि वे इस प्रस्ताव को 
वाउस ले ले त+कि ज्ञीघ्र ही जितने लोगों को दिलचस्पी है इसमें वे अपने विचार व्यक्त कर 


सके । इन शब्दों के साथ में हमका दिगाय ऋरता है !। 


डाक्टर इेज्वरी प्रसाद स्नातक निर्वाचन कोच "“७-अध्यक्ष सबोदय, मेने एक 
बार इस सदन मे यह कहां था कि मोसवपर यनिवसिदी पेक्ट को पास 


हे 

गया है लेकिन छआभी तक हम के आननगत परिनियस नहीं बनाये गये हैं आर परिनिद्ों 

न होने के कारण बहाँ पर छाय मंचालन में बडी मारी बाधा हो रही है । मुके बा ही हर्ष 

है कि ने परिनियय बस गये है छऔर छाब हम को उन पर बहस करने का मोका भी मिल गया 

है | झाप को यह तो मालप है कि गोरवपुर दमिवर्सिटी को बने हये ठो वष हो गये हैं 
द्याइ्सत 


झौर अभी तक उस का काम बाइस चान्मलर द्वारा ही चत्त रहा है। वहाँ पर ८ 
की सहायता के लिये एक एड दहाक करेटी बना टी गयी है जो कि काम छऋर रही हे! लेकिन 
अनी तक वहाँ पर न तो एकत्रीक्यटिव आमित बनी है ओर न ही बाँ पर सीनेट स्थापित 
हुई है जिस से काम में बडी कठिनाई पेढा हो रही है। इहसारे माननीय मन्त्री जी ने इस 
बात की पशु चेष्टा की है कि हमारे यहाँ जो यनिवर्सिटर्याँ बनी हैं उन के परिनियणों में एक 
प्रशार की समकन्नता आा जाय ओर उसी उर्दे्य को लेकर उन्होंने ये परिनियम भी 
बनाये हैं । बहत से परिनियम तो ऐसे हैं ज्ञो कि हलाहाबाटद ओर लखनऊ विश्वविद्यात्तयों के 
परिनियमों की तरह हैं घर उन में कोई परिवतन करने की आवश्यकता नहीं हे ! हाँ, कह 
ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने की अ्रावश्यकता है । यह भी सही है जैसा कि आजाद जीने 
कहा कि बढ़न से ऐसे परिनियम हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। परन्त मैं 
समझता हैं कि ऐसे परिनियम अधिक नहीं हैं जिन में विचार करने की झावश्यकता हो 
बढ़त से परिनियम तो ऐसे हैं जिन को हम ब्रिना बहस के ही स्वीकार कर सकते हैं । लेकिन 
कहछ ऐसे भी परिनियम हैं जैसा कि एकाउम्टस आफिसर के सम्बन्ध में है। वह परिनियम मेरा 
विचार है कि इलाहाबाद यनिवर्सिटी के परिनियमों में से लिया गया है। लेकिन आप को 
पता होगा कि इल्माहाबाद में एक विशेष प्रकार का एकाउन्टस झ्राफिसिर है। भेरा अपना 
विचार यह है कि इस प्रकार का एकाउस्टस आफिसर गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये उपयक्त 
नहीं होंगा । इसी तरह से आनरेरी टिग्रीज का परिनियप्त हे । बह भी इलाहाबाद की तरह 
रखा गया है लेकिन बह संतोषजनक नहीं है ओर इस में संशोधन लाने की आवश्यकता है | 
इस लिये आजाद जी का कहना ठीक है कि बहत से परिनियम ऐसे हैं जिन में संशोधन 
करने आवश्यक हैं | लेकिन में समभता हैं कि ऐसे परिनियम अधिक नहीं हैं जिन में 
महत्वपण संशोधन करने की आवश्यकता हो | जो परिनियम हमारे सामने हैं वे ऐसे हैं 
जिन पर हम विचार कर सकते हैं | जो परिनियम उपयक्त नहीं हैं, उचित नहीं हैं ओर जिन 
में शाब्दिक संशोधन करने की आवश्यकता है. उन्हें हम यहाँ पर बतला सकते हैं। मसम्ेे 
आशा है कि माननीय मन्त्री जी इस गत को स्वीकार करेंगे। जहाँ पर कोई कठिनाई 
होगी, वे संशोधन करने में हमारे साथ होंगे। में माननीय मसनन्‍त्री जी की 
ब्रात को स्वीकार करता हैं कि अगर परिनियर्मों को डिसकस कर लिया जाय 
तो ठीक है। यूनिवर्सिटी को स्थापित हये आज दो वध हो गये हैं ।अगर 
ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में ये परिनियम भेजे जायंगे तो पहले यह प्रस्ताव लोअर हाउस 
में जायेगा ओर फिर ज्वाइन्ट सलेक्ट में जायेंगे जहाँ इन पर बहस होगी | इस तरह से काफी 
समय लगेगा । वहाँ पर प्रोफेसर और असिस्टेन्ट प्रोफेसरों कौ नियुक्तियाँ हो रहीं हैं ओर इस 
काम को वहाँ पर वाइस चान्सलर एड हाक कमेटी की सलाह से कर रहा है।तो कहने का 
सतलब यह है कि इन परिनियमों को हमें शीघ्र से शीघ्र स्वीकार कर देना चाहिए ताकि 





#सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया | 


१६४ .. विधान परिषद्‌ [२८ कातिक, शक संबत्‌ (८६, 
(१६ नवम्र, पन्‌ ११४८ ई०)] 


[डाक्टर इश्बरी प्रसाद] 


शनिव्सिटी का काम यो हुआ चल सके। में माननीय मन्‍्त्री जी के प्रस्ताव का समीर 
5 अगर मंत्री जी इस बात को पनासितर समझें तो ऐसा कर सकते हैं कि आज हक 
ने कर के आगर हम लोगों के पर परामश कर लें, इ्नफामेली, तो “वादा उचित होगा ! 
बम अपनी बात को आपके सामने रख देंगे कि इसमें क्या-क्या कठिनाइयाँ पेश हो सक्षती 
और थताप चन्द्रजी और हम मोहन जी भी अपने सु  ख सकते हैं, और मन्त्ीजी उन प्‌ 
फिर से विचार कर लो । में उमभता हूँ कि आप लोगों को एक घंडे का स 
ताकि हम आपररे सामने अपने सुझावों को रख सक्क | लोग्रर हाउस 
वहां पर जो सज्जन हैं थे इसे अनभिज्ञ हैं, साधारण विषयों में ते 
लेकिन शिक्षा के विषय में उनको इतनी जानकारी नहीं है। 
- श्री चेयरमैन -. माननीय सृदस्य का ऐसा कहना उच्चित न होगा | 
डाक्टर इंश्चरी प्रसाइ--यहां पर शिक्षा के विशेषज्ञ बैठे हये है । 
_ श्री चेयरसैल--पह तो सही है कि यहां! पर थू/निवर्सिटी के प्रोफेसर है, लेकिन 
नात कहना कि लोअर हाउस के सदस्यों को इस विषय का शान नहीं है, यह डेरोगेटरी है। 


. श्री कमज्ञापति त्रियाठी--श्रीमन्‌, डाक्टर साहब के जो शिक्षा मंत्री हैं. ३ 

लोअर ह'उस के ही सदस्य हैं | है, है द 
डाक्टर इश्वरी पल 2 5 भी विशेषता है कि शिक्षा म्जी जी ने यूनिवर्सिरी मं 

शिक्ना नहीं पायी है | में सप्रकता हैं कि आप चेन्र जी और मदन मोहन जी दोनों सब्ज 


भेरी"इस बात को स्वीकार कर सकने हैं और में समझता हूँ कि उप्तक्े बाद उनको यहां प्‌ 
विचार करने में- कोई आपत्ति नहीं होंगी | 


श्री एम० जे० मकर्ी ( नाम निर्देशित )-अध्यक्ष महोदय, इस वक्त तो अधिक 


कर अं 


/बोलने की  श्यकता नहीं है । डाकरर साहब ने जैसा समझाया है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी 


पंत हथे दो बच्च' के करीब हो गये हैं लेकिन अभीतक उसका काम ठीक तरहरे 
नहीं हो था रहा है, नो नतका मतत्त्र यह है कि जितनी ही जजदी हम उनको सृविधाय दें, 
उतना ही अच्छा होगा। जो ऋछ भी शिकायतें डाक्टर साहब ने था अन्य दोस्तों ने की है, 


जिसकी वजह से वे चाइते हैं कि इमली सेन्ेक्ट कप्रेटी भें जाना चाहिये, वह तो जहर है 
[किन बढ़ इतनी . वश्यक नहीं हैं कि हम उनके लिये इस प्रकार की एक सेलेक 


बनाबें। जैसा किजि त्ामंत्री जी ने भी स्वीकार किया है और अन्‍य सज्जनों ने भी कहा है. 
[ 


कैछ भी यहाँ पर ऊहा जायैगा उप को शिक्ा मन्त्री जी सुनेंगे और यदि मान्य होंगी 
तो उन सत्र को वह यहाँ पर लाने की कोशिश भी करेंगे। फिर जिप तरह से डाक्टर साहत्र ने 


कर ' गॉं को आय # मे | गे न्‍ 
भी कहा है कि डे सज्जतों को ले करके ते मंत्री जी उन शिकायतों को. सुन लग 
इनफार्मली उत्त पर डिसकशन हों जाय, तो यह भी एक अच्छी सलाह डाक्टर साहब की. 


ए 


ओर से आयी है'। लिहाजा भेर्री राय _यह है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में न भेजा जाय, 
पल्कि हम यहीं हर “हस सुवाहिसा करके इसको पासःकर लें। के 


. . +# श्री गुरू नारायण कुंबर ( विधान पभा निर्वाचन ज्षेत्र / अध्यक्ष महोदय, 
जो संशोधन हमारे मित्र स 37» ने-रखा है में उसका. विरोध करताहूँ | मैं यह नहीं समभा 
यों चाहते  पत्तिय तो थह है कि अगर इन- 
फार्मली डिसकशन इस पर हो.जाय तो > | उचित होगा। सभी लोग मिंल करके शिक्षा 
अत्त्ो जी गीत पे सुकाव मक्त प्रस्तुत करें आर में समझता 
ह्टू रो हडित में ही उन सब बातों पर गौर किया जा सकता है। स्टट्यूट्स के सा में जो 
और भी अपने ग 


नि-अपने सुकाव दिये हैं थाओगे जो भी सुंभाव सदन के सम 


् 


। 
ह बह 


प्रस्ताव कि गोरखपुर विश्वविद्यालय मे प्रथम परिनियमों को दोनों सदनों १६५, 


३ ० तल 2 2 5 क िरज का हक 
का एक संयुक्त यबर सानाति का भज .दव जाय 


ग़र्गे ७३ ० पल रन ध््हे ३ के कम... ऋके $ 
आये उन पर सदन में ही द्िच्चार किया जा समता है। अगर सलेक्ट कमेटी में इसक - 
गंगा जता 5 न आम आर आग आर मात 
(004 की समसता हू के सलकक्‍ट कर्मशा से जा रपट आदणा बहाकर इस सदन मे 
]ु पे उस शक हर 8 / के हि बक हा जी ] का च् 
आयेगी और फिर उस पर दिसकशन होगा, इसलिये यह ज्यादा उचित होगा कि जो संशो- 
20 श्र हल से क्ेन 7 हक [आन हे +आ४ हम 
न इसने आये हैं, उन पर यहीं विचार कर लिया जाव। 
के स कर ष्ट 4 कटी + हद मत 
. ओ ज्योति प्रसाद उपध्याय--अ्रश्वक्ष महोदय, कुबर साहब ने अ्रमी सदन के 
हिआ। व्र्य्र जज ि न 3 2 बाण. डर | फ़ो:क ४ िन्‍नाक लक. पा ब्न्न पड जद हट /. 
ससन अजाद साहब के संशोधन का बिरोध किया हैं। उन्होंने यह दल्वाल पद्मा का हैँ कि 
कक 2- विज ४ की आन... से बी च ् री जहा नं कई क् व्न्नो कर कर का पा किस 
हलक कनदा का रिपरीट भा सदन के सानन आएगा, ता यह काई नया बात नहीं हैं, एक चीज 
शझ्ञ भै! हि पर ह*० ३ ऋ,+ सं अल नर न 3 कुमग .आा कलनसक लि: कक मनन अम्कु कि कान ब्क भर दा के है ्ष त्‌ ग प् 
. पर कमदा के चानने जाती दईई वह :फर सदन के सासन ता आता ६; है, ता फिर 
पा 65:8२ हु नी ता टला व रह न्ह्ंया 4०3 ला लिया ० 
पे जनदा क्‍यों का रहे हैं कि इसको बानी दी पास कर लिया जावे । 
35 दि फ, ५ दे द् ऋण, द | ा भा [8 
रन भा सूट यूद के ऋआछ हिन्सों का देखा है | एक तो उनका भाषा भी बड़ी क्लिष्ट 
कि प्र न 755 अब कई. का 5 २ ढक. 0 दस कक के के 
है मं कू बर माहद को इता 8, जा कि ओग्र ही हे मासूर है, कि बाज बाज जगह म॑ ऐखे 
शब्द टिये | पे गकिजान- पहललद वि क ० प्ले गा नाप नकल खाता ना ग्रथव हल घादतों य्‌ कप 
हैं ४ छू 72 दिदानलय बीज हू, भ्ाका पे, ४५ हा ्य शव त्‌ ्ू १५८; ७४०३ ४॥ ४५ स्‌ बाव व 
द्र््ड मम जक ही क्र । पी 
कइ मतलब निकाते जा सकने हें । 
१ & ७ के 6 आह ७ ३ अर सा आर जा हज +३ ३०० मनी 4 
| 7 तो लिख्बा देते है, लीकन कोई होारशयार आदमा से 


।/ आसान, मंत्री जी झओदडजीए तो लि तह; ए 
नहीं लिखबाते हैँ | इसके पेज! ६ में लिखा हुआ है... «. 
का 90 7९8009 ८4 88ए कह ठी ऐड फंडल्टपाएएट (०प्र:सां. 07 बएए 0किव्टर 
04 +]7८ एणए67४४६ए 57०) ४८ €279]6 40+ 979ल्‍707।7€7 ९. 


रिलेशन तो बहुत से हो सकते हैं, किसी खास रिलेशन के बारे में नही लिखा है। 
एक आवाज़--रिलेशन के बारे में तो नीचे लिखा हुआ है । 
श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याथ--में क्षमा चाहता हूँ इसमें आगे का हुआ है। 
श्री कमलापति त्रिपाठी--क्षमा करने की बात तो अल्लग रही, में तो कहता हूँ कि 
आप को सारी ञत्रीजें पढ़ने से ताह्लुक ही नहीं रहता है 
४ (कुछ सदस्य एक साथ बोलने लगे ।) 
श्री चेयरमैन-- 0:0०: ] 0:06: 
.. ओ ज्योति प्रसाद उणध्याय--श्रीमान्‌, यह परिनियम बहुत लम्बे चौड़े हैं। कानून 
हमेशा ऐसा होना चाहिए जो छोटा हो | आप पेज£ को देखिये। इसमें लिखा हुआ है :-- 
४ 0 इ22886#९0 (00:+दव008/९ 086 ॥ 277९ 988. 97९८8 90570 00 406 शै६९8॥967 
0: 076 ए८४ 07 090+2 09 ६९ 300 ठ॥ए ० [09९ उग्राए€दी॥/6ए ए70९९८008 ॥06 
९806 0 908#९8609 ई05 घ€ ल००त०० काशी 9६ दापंत्व बा पद टेल्ट्यंणा, 
इसका नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा, यह साफ होना चाहिये। में समझता हैँ कि इस म॑ कुछ 
कमी है, इसलिये इस मामले को सेलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिये | मिनिस्टर साहब वहाँ से 
इसको जल्दी ही तय करा सकते हैं। मैं परिनियमों को किसी तरह से विरोध नहीं करता हूँ, वे 
बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन में यह चाहता हैँ कि इस को सेलेक्य कमेटी में मेज दिया जाये 
जिससे इनमें आवश्यक सुधार हो जावे बह्ाँ पर जो अच्छे-अच्छे प्रोफेसर हैं उनकी राय से तथा 
मिनिस्टर साहब की राय से सबमामले तय कर लिये जाये । आगरा यूनिवर्सिटी के परिनियमों 
को भी मैंने देखा है, उस में रोज अमेन्डमेन्ट होते हैं। जिस वक्त वे बनायें गये थे तो न तो 
वर्हा की सिनेट से पूछा गया था ओर न एक्जीक्यूटिव कोंसिल से ही पूछा गया था। में सम- 
भत्रा हूँ कि यहीं हाल यहां पर भी होगा । मिनिस्टर साहब को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना 
चाहिये और इसको ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिये | अगर ऐसा किया जायेगा तो 
यूनविसिटोी के एडमिनि-स्ट्रेशन में आसानी होगी और काम ठीक तरह से हो सकेगा। _ 
. श्री बीरेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र --भाननीय अध्यक्ष महोदव, दो विचार 
धारायें इसके सम्बन्ध में प्रकट की गई। एक तो यह कि इन स्टेट्यूट्स को ज्वाइन्ट सेलेबट | 
कमेंटी के सुधुद कर दिया जाय ओर दूसरी विचारधारा यह है कि इंन परआज ही विचार 


१६६ 8... विधान परिषद्‌ [२८ कातिक, श्र संवत्‌शष: 
(१६ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ६) 


श्री वीरेन्द्र स्वरूप 

हो जाय और जो संशोधन या सुझाव इस सम्बन्ध में प्रकट किये जायें; “न पर आज हे 
कैमल[ ऋर लिया जाय। मेरे विचार में इसे ज्याइस्ट गेलेक्ट कगेटी के सपुद करने की को 
आवश्यकता नहीं है। इसके पहले मेने आगरा यूदीवर्गियी के स्टेट्यूट्स भी पढ़ें है ग्रोरत 
समभता हैँ तथा दावे के साथ कह सकता हूँ. कि जो ड्राफर स्टेट्यूट्स आगरा यूनीवासिय बे 
बने, उनसे कहीं इम्प्रव्ड तरीके से गोरखपुर यूनीबसिटी के स्टेट्यूटूस बने है। तेक़ि 
इ॒प्त के बावजूद भी इसमें कमियाँ ह जिनको श्रार सरकार के प्रति ध्यान दिलाने गो 
आवश्यकता है। यहाँ बहस के दान में ही, मेसा कि हमारे मित्र डावगर इेश्यरी प्रसाद जे 
ने कहा कि इन्फारमल अगेडंट्स स्वीकार किया जा सकते हैं, तो यदि इस बात की सी 
कर लिया जाय, तो मेरी राय यही है, कि इसको तब ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेजने वी 
कोई आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में जो भी से शोधन यहाँ बहस के दो रान में किये जाये 
उन्हीं को स्वीकार कर लिया जाय तो अ्रच्छा है । 


श्री मदन मोहन लाल (स्थानीय संस्थाये निर्बाचन ज्ञेत)--माननीय अध्यक्ष मशेद्य, 
मुझे इस सम्बन्ध में यह अज करना है कि ज्वाइन्ट रोलेक्ट कमेटी में भेजने या ने भेजने गी 
बात पर यहाँ काफी बहस हो चुकी है, इसलिये अब इस बहस की समाप्त किया जाय । 

श्री हृदय नारायण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमर 
करने के पक्ष व विपक्ष में जो बातें यहाँ कहीं गई तोउनके सम्बन्ध में में यद्र बतला देना चाल 
हूँ कि किसी भी यूनीव्सिटी के स्टेट्यू2स के लिये यहाँ पर ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी नहीं बनी। 
इतने दिनों का जो लेजिस्तेचर का इतिहास है, उसमें इस काम के लिये कोई भी ज्बाहर 
सेलेक्ट कमेटी नहीं बनाई गई | दूसरी बात यह है कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में रिफेर करे हे 
बहुत विम्लब हो जाता है। अ्रभी गोरखपुर विश्वविद्यालय का यह दूसरा वर्ष चलर 
है। वहाँ परसब काम एडहाक कमेटी ही चला रही है। एक्जीक्यूटिव कासिल काका 
भी एडह्वक कमेटी ही कर रही है। अगर हम इसे ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को 
रिफेर करते हैं, तो इसमें काफी विज्लम्ब हो जायेगा | इसे वहाँ भेजने के पत्र में यह बह 
कही जा सकती है कि वहाँ पर बहुत सी कमियों के ऊपर गम्भीरतापूवक विचार 
किया जा सकता हैं। लेकिन में समभता हूँ. कि जब माननीय मंत्री जी ओर सरकार हमारी 
बातों को यहां पर सुनने के लिये तैयार हैं और उनको मानने के लिये भी तैयार हैं, तो फिए 
इसे ज्वाइन्ट सलेक्ट कमेटी में रिफिर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात ओर है जिसको 
में आप से खुल,सा जानना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर संशोधन के लिये कोई प्रस्ताव हो) 
यदि पूर्णतया माननीय मंत्री जी उसको स्वीकार करने के लिये तैयार न हों और उसमे से 
आधा ही म।नने के लिये तैयार हों और उस्र आधे के लिये संशोधन का कोई प्रस्ताव पहले से 
नहीं है तो ऐसी स्थिति क्या होगा । ऐसी स्थिति में यदि संशोधन नहीं लिया जाता, तब 
तो मैं इस विचार का हूँ कि इसे ज्वाइन्ट सेलेक्टकमेटी में मेज दिया जाय । लेकिन ऐसी 
स्थिति में अगर हमारे इस तरह के संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाता है, तब तो 
में समझता हूँ कि इसे ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यता नहीं है। 


श्री चेयरमैन--मैं हृदय नारायण सिंह जी को बतलाना चादता हूँ कि अगर कोई 
संशोधन पर संशोधन होगा तो मैं उस के लिये बिना पूष सूचना के प्रस्तुत किये जाने $| 
इजाजत दे दूँ गा। जिस वक्‍त किसी ब्रशोधन पर बहस होगी और यह सवाल होगा कि कोई 
और संशोधन पेश किया जाय, तो मैं उस वक्‍त सदन की अनुमति के लिये उसको रखूगा कि 
वह लिया जाय या न लिया-जाय |... द 


श्री हृदय नारायण सिंह-..तब में निश्चित रुप सेइस रा हूँ. कि इसे 


स्वाईन्टः 0४४ । कस 0 ४ 65, ले ५ रथ का 
वांइन्ठ सेलेबट कमेटी में रिफेर करने की कोई जरूरत नहीं। है। . - 
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़ श्रा अताप चन्द्र आजाइ--माननीय अध्यक्ष नहांदिय, भापनाब ने [ 
आर नम्दरों के भाषण के बाद में इस नतीज पर पहुँचा हूँ सदस्यों # मी बहा राव हक 
ज्ञाइन्ट सलक्ट कमेटी में न भज् कर इसे जल्दी कर दिया जाव तो अच्छ है 
शक्या भर जा ने कहा वह अलग-अलग सुनने का तेब,र हू नक्आारजा उपयुक्त 
खुधार हागे उन्हे भाव लग | ता बहतर वहां ई [के यहां बहस हा जाय । 
श्री चेयरमेन--क्या सदन की अनुमति है कि यह अरस्ताव वापस ले लिया जाय । 


(सदन की अनुमति स प्रस्ताव वापस हुआ. ।) 
सदन का कार्यक्रम 


श्री चेयरमत-- श्रा मदन मोहन जी ने कुछु अमन्ब्मेन्ट्स मरे पास भेजे हैं जो कि 
»ज है १० बजकर २५ मिनत पर यहाँ आये ६। मत्री जा के भा पास नकल दे दा गई है| 
भाननीय मंत्री जी की यदि काइई उच्र दे तो कहें | 

श्री कृष्णुदंव प्रसाद गीड़-- मे यह जानना चाहूँगा कि यदि कई संशोधन यहाँ 
पास हा गया तो [फर असम्बलाी म॑ जावगा या नहीं | याद जायगा ते फिर भी देर लगेगी । 

श्र] चय रसन-- नियम यह हैं कि जो यहां संशोधन पास होगा उसका मंसज असे- 
स्बली के पास भेज [दया जायया | 

श्री कसलार्पाव (त्रपाठा--तरीका बह हैँ कि आपके यहां पहले डिसकशन हो 
रहा हद इसालएण असनम्मली म जायगा आर उसक बाद लोभर हाउस मे भा अमन्डमन्य हागा, 
तो फिर वापस अयेगा । सल्कव कमेटी होने के बाद भा उस प्रोसीज्षर मं कोइ रुकावट थोड़े 
ही पढ़ती है । अगर सलेक्ट कमेटी की रिपो८ शञ्राई आर उसके बाद आपने अमेन्डमेन्ट कर 
दिया तो फिर जायेगा। यह आवागमन तो यहाँ लगा ही हुआ है, इससे कोई मुक्ति नहीं है | 

श्री मदन मोहन जी के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझ यह कहना है कि यह मुझे अभी 
मिलते हैं, * बज । ओर मैने इनको देखा भी नहीं है जिस तरह से अमेन्‍्डमेंट दिय हुये 
कहीं किसी का (रफरेन्स है, कहां किसी का कि फलाँ कक्‍लाज का फलां लाइन को डिलीट कर 
दिया जाय, फर्ला इलाज में फलाँ लाइन रख दा जाय । 

मुनासिंब ता यह होता कि टाइम से यह अमेन्डमेन्ट आये हाते। परिनियम तो 
बहुत पहल रख दिया गया था; १४ दिन तक रखा रहा। 


श्री प्रताप चन्द्‌ आजाद--१४ दिन तक £ 
श्री कमलापति त्रिपाठी---१४ दिन या १० दिम | 


हा 
स्व 


१६८: विधान परिफद्‌ [२८ कातिक, शक संवत्‌ १८६ 


(१६ नवम्बर, सन्‌ १६५८६ 


श्री कमलापति त्रिपाठी--अभी एक घंटे का दाइम हाउस में मौट करने का हज 

मिलेगा । इसमें जो सज्जन बात करना चाहे कर लें। में जो स्वीकार कर सकू गा, कर हूँ ग। 
डाक्टर प्यारे लाल श्रीवास्तव ( अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ) 

७३, 708 4 दतुप76 076 0॥8 2 ए0पांत ॥0 9८ 908,0।6 [67 ॥06 ३४७ 

607 एितप्रन्‍क्स्‍/00 ६0 276 ॥706/778] [076 ६0 $006 07 ए६ (0 0]80085 ६08 0080 

(76 [40756 शाप 848९९ 506 छा (एंड सिठप४४,. एुफ्रां& ॥६77007 पड ७ 


१6ए०060 ॥0 ग707] ती$टप्रध्भ०0, जि, 270 0-70%0फ 40 7047 ४६ ६६] ॥) 
07779]ए ॥६६6 40 (0४६ 0086, 


श्र ऐ *५ ८ है शा हक घ् ्‌ ँ य्वी व 
श्री चेयरमन--चूं कि सदस्यों को राय है कि कुछ अ्नोपचारिक बातचीत ऋ शे 


इसलिए यदि सदन को अनुमति हो तो में ३ बजे तक के लिए सदन को स्थगित इर दूँ 
ओर २ घंटे का समय दे दूँ | 


श्री बीरन्द्र स्वरूप-- 
अध्यक्ष महोदय, इनफारमल डिसक्शन हं। जाय | कल फारमल हो जाएगा | 
डाक्टर प्यारेज्ञाल श्रीवास्तव 


[६ 07489 96 ॥9#67 पर न0-गा0770 9 $0409)|ए |0 ४8 0७४८, 798 शक 
४008 ज्ा८ 79ए 0९८ए0:६ 605 79604004॥] 0]8:759070, 


.. श्री चेयरमन-कल का समय नहीं मिल सकता क्योंकि कल नान-आफिशिए 
डे है। परसों २१ तारीख को रख सकते हैं | 

| डाक्टर री प्रसाद- परसों आगरा यूनीव्सिटी की मीटिंग है और कनवोकेश 
है, बच्चं कुछ लोगों को जाना है। 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद - माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा हो। सकता है कि कल ॥ 
नान-अआ्राफिशियतल डे किसी और दिन ते लिया जाय | 


श्री कमलापति त्रिपाठी- अगर हाउस एग्नी करे तो कोई हर्ज नहीं है | 

श्री चेयरमेन-- बात ऐसी है कि कल सिंचाई मंत्री जी ने रुक से यह कहा था वि 
बह नहां झ्रा सकते इसलिये उनक विध्य के लिये २१ तारीख रख ली गई | अरब २१ तारोण 
का समय नहीं दिया जा सकता | 

आप आज हो ३ बजे या ४ बजे आरम्म कर दे | 

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरी यह प्रार्थना है कि कल इस को ले लिया जाय और 
असरकारी [दवस किसी दूसरे दन दे दिया जाय | सब सदस्यों की अनुमति हो तो ऐसा शे 
सकता है, आपका आर स ऐसा हो सकता है। 

आओ चेयरमैन -- यदि सदस्यों का आम राय हो तो मैं कल असरकारी दिवस स्थगित: 
कर सकता हूं और इसको लिया जा सकता है 
५ श्री बरन्द्र स्वुरूप--मेरा यह प्रस्ताव है कि कल असरकारी दिवस स्थगित कर 
दिया जाय » इसको ले लिया जाय |. 

श्री पंतम्बर द।स+ में यह सुझा| 


५ हे मय दूगा कि असरकारी दिवस २४ को रखा जाव 
श्रांर फिर उसके बाद कारपोरेशन बिल लिया जाये । हे 


पे । 7 ४ हि | में 
. श्री चेंयरमन- असरकारी दिवस कॉन से दिन दिया जाय इसके ऊपर मैं श्रभी 
दा नई विज हूं। पहले पे पा ;' देखना होगा। इस पर कल निर्य 
ता गायगा कि कौन सा असरकारी दिवस होगा : मैं श्रभी इतना ही कह सकता हैँ कि कह 
इसको लिया जाय | के 8 20003 8. 


संदन का काय क्रम ५६ £ 


५ च्य 


श्री कमत्लापति चिपाठी-- इसको आपकी अज्ञा से २,३ घन्‍्ट से आज निश्चय कर 


लिया जायगा ओर इस पर जो बदस होनी होगी, हो जायेगी | इसलिये कल को यह जल्‍दी ही 
निपय दिया जायगा | 


श्री हृदय न:रायण सिंह- मेरे कई संशोधन हैं | में स 
आर गाज बहस हो जावगी, इसलिये मंने कल एक साहब को 
फंक्शन है और मुझे उसमें जाना है | 

श्री चेयरमेन- में आपको इजाजत देता हूँ, आप जा सकते हैँं। आपके जो 


० हक 


सैश|वन हैं उसके लिये किसी दूसरे को अधिकार दे दीजिये, में अनुमति दे दू गा | 
श्री कमल्ापति त्रियाटी--में यह समझता हूँ कि जब हम आज हाउस का समय 


लगता फिर कोई बात बाका न हू जावगी। आज अप जिस छत को प्रेस करेंगे उसको 
फिर १ल न प्रेस किया जावगा। जो बात आज हम आपकी मान लेंगे उसको कल न पेश 


[अर 


किया जायगा। 


श्री चयरमेन--अब हम उठते 
किया जाता 


सदन का बेठक १ बजे कर उ समितट पर दिनाँक २०-११.१६५४ 
बजे सक के लिये स्थगित हो गई | 


ता था 
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झ्यू यूर 
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ना ० 


री 934 
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चर कल. 


आर कल ११ बजे तक के लिये यह सदन स्थगित 
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उत्तर प्रदेश विधान परिषह 


गुरुवार २७, कातिक शक संवत्‌ श्ट८० 
(+ 
२० नवम्बर, सन्‌ १€श८ ३० ) 





उत्तर प्रदेश विधान परिषद की बैठक, कोंसिल हाल विधान भवन, लखनऊ, 
हा ४७, ह 40. त्र छा हि] ग़ा ५ बी थ्र हा प्रा हि! हि तित्व' 
में दिन के ११ बजे श्री चेयरमेत ( श्री रघुताथ विनायक घुलेकर ) के समभापतित्व में 
आरस्म हुई । 


स्थ्त मम 
उप स्थत सदस्य | टूर 


अजय कुमार बसु, श्री द . जगन्नाथ आचाय, श्री 
अब्दुर रऊफ, श्री  जमील्ुरंहमान किद्वई, श्री 
अब्दुल शकूर नजमी, श्री जय बहादुर सिंह, श्री 


अब्दुस्सलाम शाह; श्री ! ज्योति प्रसाद उपाध्याय, भी 
अलगूराय शाजत्री, श्री ! तारा अग्रवाल, श्रीमती 
इशहाक सम्मली, श्री | तेलू राम, श्री 

ईंश्घरी प्रसाद, डाक्टर | दीप नारायण वर्मा, औ 
उमानाथ बली, भरी | नवल किशोर गुरुदेव, श्री 
ए.० जे० फ़रीदी, डाक्टर | नवाब सिंह, श्री 

एम० जे० मुकर्जी, श्री निजाउद्दीन, श्री 

कुदूतिया बेगम (वेगम ऐजाज रसूल), श्रीमती | नौरंग सिंह, श्री 


ई 


। 


कुवर गुरु नारावण, श्री | पीताम्बर दास, श्री 
कु वर महावीर सिंह, श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 
केशव दत्त, श्री पृथ्वी नाथ, श्र द 
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री घ्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर 
कृष्णदेव प्रसाद गोड़, श्री प्रताप चन्द्र आजाद, श्री 
गिरधारी लाल, श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री 

' चन्द्र मोहन सुखिया, श्री बद्री प्रसाद ककक्‍्कड़, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री बनवारी लाल, श्री 
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री बालक राम वैश्य, श्री 


जुगदीश प्रसाद द्विवेदी; श्री मदन मोहन, श्री 


श्ज्प 


मदन मोहन लाल, भरी 
महफूज अहमद किदवई, ओऔी 
महमूद अस्लम खां, श्री 
महादेवी वर्मा, श्रमती 
माचव प्रसाद त्रिपाठी, श्री 
राजा राम शास्त्री, श्री 

राम कुमार शास्त्री, श्री 
राम गुलाम, श्री 

गूमधारी पाल्‍्डे, औ्री,. 
राम नन्दन थिंह, श्री 

राम नाथ, श्री 

राम नारायण पाण्डे, श्री 
राम लखन, श्री 

राम सूरत सिंह, शी 
रामेश्वर सिंह, भ्री . 

लल्लू गम द्विवेदी, श्री 
लक्ष्मी नारायण दीक्षित, भी 
लालता प्रसाद सोनकर, श्री 
लाल सुरेश सिंह, 

वंशीधर शुक्ल, भरी 


विधान परिषद्‌ [२६ कार्तिक, शक संवत १८८० 


(२० नवम्बर, सन्‌ ६६५४८ ई०)] 


विद्यावती राठोर, श्रीमती 
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री 

शंकर राव, श्री 

शकुन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती 
शफौक अहमद खां श्री 

श्याम बिद्यरी विरागीं; श्री 
शान्ति देवी, श्रीमती 

शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती 
शिव नारायण, श्री 

शिव प्रसाद सिन्हा, श्रीं 
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 
शुगन चन्द्र, श्री 

सक्टू मल, श्रीं 


सरदार बलवन्त सिंह, श्री 


सावित्री श्याम, श्रीमती 
सेयद मुहम्मद नसीर, श्री 
हर गोविन्द सिंह, भ्री 
हरि कृष्ण अवस्थी, श्री 
हयातुल्ला अन्तारी, श्री 
हुदय नारायण सिंह, श्री 


निम्नलिखित मन्त्री, व उपमन्त्री, जो कि विधान परिषद्‌ के सदस्य नहीं हैं, भी 


उपस्थित थे-+- 


श्री हुकुम सिंह विप्तेन ( स्वास्थ्य, विद्यत, सहायता व पुनर्वास मन्त्री ) 
श्री मोइन लाल गौतम ( कृषि तथा सहकारी मन्त्री ) | 

श्री जगमोहन सिंह नेगी ( बृहत्‌ उद्योग उप मन्‍्त्री ) । 

श्री कमलापति त्रिपाठी ( यह, शिक्षा व सूचना मन्त्री ) । 


श्री बल्देव सिंह आय॑ न्याय उप मन्त्री 


प्रइनोत्तर 


न्‍अफजल-ष्आतमबकल,....कमेदीवकतकी. स्पयजरकअतकमका- पड मपकनकी 


तारां कित प्रइन 
#2--२-- स्थगित) | 
जिज्ना अक्ीगढ़ में भवन आवंटन समिति 
३--श्री प्रेम चन्द्र शर्मा ( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )-क्या सरकार 
बताने की ऋगा करेगी कि जिला अलीगढ़ में भवन आवंटन समिति का निर्माण हुआ है ? 
( क ) यदि नहीं; तो क्‍यों ९ 
( ख ) यदि हां, तो उसके कौन-कोन सदस्व दें ? 
श्री ज़गमोहन सिंह नग। ( खाद्य व रसद स्ाज्य मंत्री )- जी हूं 
(क ) प्रश्न नहीं उठता । 
( ख ) अलीगद मवन आवंटन समिति के निम्नलि'खत सदस्य हैँ :-- 
अध्यक्षु--जिला धीश, अलीगढ़ । 
(१ ) चेयरमैन, म्युनिसिपल बोड | 
( २ ) प्रिंसिपल," गवन मेंट दायर सेकेन्डरी स्कूल, अलीगढ़ | 
( ३ ) श्री सुरेद्र कुभार साकेत । 
(४) श्री ए० जे० वाई० ख्वाजा, एम० जी० | 
श्री प्रेम चन्द्र शमा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कवि इस कमेटी का 
निर्माण कब हुआ था ? 
श्री जग मोहन प्विह नेगो-यों तो यह कमेटियां पहले पहल सन्‌ ४६ में बनी थीं 
लेकिन किर सन्‌ शुद्ू में बनायी गयी हैं और दो आदमियों के बजाय इसमें तीन आदमी 
रक्खे गये हैं | यह दो आदमी के बजाय तीर आदमी पहले सन्‌ ४३ में रखे गये थे और 
फिर उसी के मुताबिक सन्‌ भय में भी तीन आदमी रखे गये हैं| 
श्री प्रेम चन्द्र शमां--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस कमेटी के 
निर्माण का क्‍या तरीका है ? 
श्री जग मोदन सिंह नेगी--मैंने आप से अर्ज कर दिया है कि इसके लिये सरकार 
ने जो पहले नियम बनाये थे, वे सन्‌ ४६ में बनाये थे, जिनके अनुसार ही इन कमेटियों का 
निर्माण क्रिया जाता है | जो तरीका उस समय रखा गया था, करीब करीब वही अ्रब भी 
है, सिफ दो के बजाय अब तीन आदमी रखे गये हैं । क्‍ 
श्रीमती सावित्री श्याम ( विधान सभा निवाचन क्षेत्र )--क्या माननीय मंत्री 
जी यह बतलावेंगे कि इसके मेम्बरों की मेम्बरशिप की क्या अवधि होती है ? 
श्री जग मोहन सिंह नेगी--सम्मवतः इनका टर्म दो साल का होता है। अगर 
माननीय सदस्या ठीक समय जानना चाहें, तो इसका नोटिस दें । 


रे 


१८० विधान परिषद्‌ [२६ कोर्तिक, शक संबत १८६४ 
(२० नवम्बर, सन्‌ १६५४८ ६०) 


मऊनाथभंजन का पुल्न 


*४--श्री पीताम्बर दास--( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ) क्या मऊनाथ 
भंजन ( जिला आजमगढ़ ) में टॉस नदी का जो पुल्न है, वह टूट गया है ! 
' श्री कुबर रहाव।र सिंह ( सावजनिक निर्माण उप मंत्री )-जी हां । 
*--श्री पीताम्बर दास--क्या सरकार उसी स्थान पर नया पुल बनाने का 
निणुय कर चुकी है ? 
श्री कु बर मटावार सिह--जी नहीं। नया पुल रेलवे पुल से १४०० फीट ड 
स्‍्ट्रीम स्थान पर बनाया जायेगा | 


श्रां पाताम्बर दा छ--यह पुल उसी स्थान पर क्‍यों नहीं बनाया जा सकता है! 

श्री कु बर महावीर सिंह-कन्सट्रक्सन के लिहाज से ओर सेन्ट्रल गवर्मगरेंट की 
आज्ञानुसार यह पुल वहां पर नहीं बनाया जा सकता है| 

श्री प॑तास्बर द।स--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पुराने स्थान 
में पुल बनाने में और नये स्थान पर पुल बनाने की लागत म॑ कितना अन्तर है? 

श्री कुबर म॒शर्बीर सिहु--यह पुल ३००, ४०० वर्ष पुराना था, इस लिये उस 
के कागजात तो मौजूद हैं नहीं, अतः यह बतलाना मुश्किल है। 

आ पोताम्बर दास--मेरा मतलब यह था कि अगर यह पुल उसी पुराने स्थान 
पर बनाया जाता और जो उसकी लागत आती तथा स्थान बदलने से. जो लागत अ्ब॑ 
अायेगी, उसका आप अन्तर बतला सकते हैं ! 

श्री हुकुम सिंह विसेन- ( स्वास्थ्य, विद्यत, सहायता व पुनर्वास मंत्री ) अमूमन जे 
पुशनी जगह होती है, उस पर नया पुल नहीं बनाया जाता है, क्योंकि पिल्लस को सिंक करने 
में ज्यादा कास्ट पड़ती है, इस लिये पुराने स्थान पर ही नया पुल नहीं बनाया जा सकता | 

*६--श्री पीतोॉम्वर दाप्त--यदि किसी अन्य स्थान पर बनाना निश्चित हुआ है 
तो उसके बनाने तथा उसके इधर-उधर नई सड़क निर्माण करने में कितने खर्चे की मजुरी 
हुईं है ! क्‍ 

श्री कुबर महात्रीर सिंह--पुल तथा ऐप्रोच रोडस के निर्माण के लिये केन्द्रीय 
परकार द्वारा १२, ४८, ८०० रु० की लागत का आगरणन स्वीकृत किया जा चुका है । 

#७--११--( हस्तान्तरित ) | 

आटा की मिलों का स्टाक 


#१२--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--( विधान समा निर्वाचन त्षेत्र ) क्‍या सरकार 
यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी आटे की मिलों का स्टाक सरकार द्वारा अब 
( १-६-४५८ ) तक चेंक ( ८7८८८ ) हुआ है ! 


क्‍ अ्र। जगमोहन सिंह नेगी--राज्य सरकार ने १-६-१६५४८ तक पाँच आटे की 
मिलों कः गेहूँ का स्टाक चेक किया है । द 


न्ल्षि] ५: 


प्रश्न तर श्च्र 


#१३....आ प्रताप चन्द्र आजाद--( १) ( क ) क्या सरकार यह भी बताने की 
कृपा करेगी कि उपयु क्त स्टाक मिलों के पास रहा या सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया? 
( ख ) यदि जब्त कर लिया गया, तो उसकी कुल तादाद कितनी है ? 
(२ ) क्या सरकार उन मिलों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की 
कृपा करेगी जिनका स्ठाक १-६-श८ तक जब्त किया गया है ? 
श्री जग मोहन सिंह नेगी-- 
( क ) एसेन्शल कमोडिटीजु ऐक्टे ( 3586789) (07777046028 
20०६ ), की घारा ३ (२ ) ( एक / के अन्तंगत दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये; 
मिलों को यह आदेश दिया गया हि वे अपने गेहूँ के स्टाक का एक निर्दिष्ट भाग सरकार 
के अफसरों को बेचे ! 
( ख ) सरकार को बेचे गये गेहूँ की कुल तादाद २२, ७४० म॑न हैं | 
(२ ) जैसा कि बताया जा चुका है किसी भी मिलन का स्टक जब्त नहीं 
किया गया है | उन मिलों का जिनको कि यह आदेश दिया गया था कि वे अपने गेहूँ 
का स्टाक एक ऐसे भाव पर वेंचे जो कि विज्ञत्ति की तिथि से तीन महीने पूर्व, किसी क्षेत्र 
में व्यापक ओसत बाजार दर के अनुसार निधारित किया जायेगा, व्योरा इस प्रकार है : 


मिल का नाम गेहूँ का स्टाक ... गेहूँ कां स्टॉक 
जिसके बेचने का जो मिला 
आदेश दिया गया 
१. श्री बंक्टेश्वर फूलावर ४,००० मन ५,००० पन॑ 
मिल लखनऊ । 
२. मेसज्ज गजेस फूलावर ६,००० मन ६,००० मन 
मिल्स, कानपुर ह 
३. मेसज आगरा फूलावर ५५००० मन ५,००० मन 
मिल, आगरा 
४. मेसज चित्तरमल रामदयाल २,००० मन २,००० मन 
फूलावर मिल, आगरा 
५. श्री अन्नपूर्णा राइस एल्ड २,००० सन १,७४० सन 
फूलावर मिल, वाराणसी “ज-+>त पा “ पपधपपैप प:प:+ैैै++7 
जोड़ २३,००० सन २२,७४० मन 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 
यह जो गेहूँ २२,७४० मन बेचा गया, यह किस भाव से बेचा गया ? । 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैंने आपको बता दिया कि इसकी विजृ॒प्ति की तिथि से 
तीन महीने पूव, किसी क्षेत्र में व्यापक ओसत बाजार दर के अनुसार यह बेचा गया । 


श्र विधान परिषद्‌ (१६ कार्तिक, शक संबतू १४८८८ 
(५१० नवस्व॒र, सन्‌ १६४८ ६») 


। प्रताप चन्द्र आजाद--मैं श्रध्यज्ञ मशेदय, डेफिनिट कीमत चाहता हूँ 
किस कीमत पर सरकार ने इसको खरीदा है ओर किस कीमत पर बेचा है ? 

श्री जग मोहन सिंह नेगी--अलग अलग जगह का अलग अलग होगा, इसलिये 
इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी | तमी अलग अलग जगह का अलग ग्रलग 
बताया जा सकता है । 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद -क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकेंगे कि ज्यादा मे 
ज्यादा किस भाव में खरीदा गया था श्रोर किस भाव में बेचा गया. था ? 


श्री जगमोहन सिंह नेगी-मैंने श्रज॑ किया कि इसके लिये नोटिस की आवश्य- 
कता ढ्ोगी । 
श्री महफूज अहमद किद्वई (विधान सभा निर्वाचन ज्षेत्र)-क्या मन्‍्त्री जी बता 
सकेंगे कि जिन्होंने इस गेहूँ को खरीदा होगा, उनको कितना फायदा हुआ होगा ! 
( इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया ) 
(प्रश्न संख्या “१४-१५ का उत्तर प्रश्न सं ७७ के उत्तर के बाद पढ़ा गया |) 
#१६--२१ (स्थगित) । 


हाथरस में गरले की लूट 


#२२-श्री प्रम चन्द्र शमो--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तारीख २२ 
अगस्त, १६५८ को हाथरस में गल्ले की लूट हुई ? 

श्री जग मोहन सिंह नेगी--२२ अगस्त १६४८ को प्रातःकाल ८-६ बजे के बीच 
गधों पर लदे हुये गल्ले को लूटने का प्रयत्त किया गया, परन्तु शोर मच जाने के कारण 
लूट न हो सकी | इस घटना की रिपोट थाने में नहीं की गई 

#२३--श्री प्रेस चन्द्र शमो--क्या सरकार वताने की कृपा करेगी कि तारीख २१ 
अगस्त, १६२८ को हाथरस में पुनः कितने स्थानों पर गल्‍्ला लूटा गया और कहाँ-कहाँ ! 


भा जग साइन लिंद नेगो- २३ श्रगस्‍्त १६४८ का निम्नलिखित ६ स्थानों में 
गल्‍्ले की लूट हुई । 


१, ओड़पुरा गांव व चुड्डी की चोकी के पास सड़क पर । 
२. नजहीआई बाजार हाथरस में रघुबीर की दूकान पर |. 
इरीआई अस्पताल के पास सड़क पर | 

गजरौली. गांव के पास | 

टुकसान गांव के पास | 

लाडपुर गांव के पास | 


डर 2० 


प्रश्नीत्तर श्प्परे 


#२०--श्री प्रेम चन्द्र शमो--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त 
दोनों घटनाओं के सम्बन्ध में क्या कायवाही की गई ? 

श्री जग मोहन सिंह नेंगी--२२ अगस्त, १६५८ को पुलिस द्वा+॥ कोई कार्यवाही 
नहीं की गई क्योंकि कोई रिपोट थाने में दर्ज नहीं हुई | २३ अगस्त, १६४८ की घटनाओं 
के विषय में उसी दिन ११६ गिरफ्तारियां हुईं ओर २५ मन गल्‍्ला भी बरामद हुआ | 

श्री प्रेम चन्द्र शमा--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लिन 
व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही चल रही हैया कि 
उनको छोड़ दिया गया है ? 

श्रा जग साहन सिह नेगों--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी; क्योंकि 
इसका व्योरा इस वक्त मरे पास नहीं है । 


श्र। रामकुमार शास्त्री (विधान सभा निवाचन क्षेत्र) -क्या माननीय मनन्‍्त्री जी 
बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लूट हुई है, वह अन्दाजन कितना सन गल्ला था २ 

श्री जग मोहन सिंह नेगी--इसका ठीक विवरण मेरे पास नहीं।है, जो बरामद 
हुआ है, वह आपके सामने इस प्रश्न के उत्तर में दे दिया गया है । 

#२प--अ्री प्रेम चन्द्र शमां--क्या यह सही है कि पुलिस के काई कड़ी कार्यवाही 
न करने के कारण ही दूसरे दिन ओर अधिक लूट हुई 

श्री जग मोहन सिंह नेगी--२२ अगस्त, १६४८ की घटना की थाने में कोई 
रिपोर्ट न होने के कारण उस दिन पुलिस द्वारा कोई कड़ी कायवाही नहीं की जा सकी। 
दूसरे दिन जो कार्यवाही की गई, उसका उल्लेख प्रश्न २४ के उत्तर में किया गया. है | 

श्रीं राम कुमार शास्रो--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो गल्‍्ला लूटा 
गया था; वह किस किस्म का था | 

श्री जग मोहन सिंह नेगी--यह जानने के लिये कि क्या गल्‍्ला होगा नोटिस का 
आवश्यकता होगी । 

श्री चेयरमेन्-आप यह पूछना चाहते हैं कि गेहूँ था, या चना था या 
जुआर था | 

श्री जग मोहन सिंह नेगी--जहाँ तक अनुमान है, गेहूँ ही होगा। लेकिन हो 
सकता है कि कोई ओर अनाज भी हो । 

श्री गिरधारी लाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन ज्षेत्र)--जब सरकार को यह मालूम 
हो गया कि लूट हुईं तो फिर रिपोण न होने पर भी उस ने उसकी जांच क्‍यों नहीं करायी | 
क्या इतनी ही जानकारी सरकार के लिये पर्यात्त नहीं है । 

भी जग सोहन सिंद नेगी--ऐसी कोई लूट नहीं हुई है जिस के लिये यह कहा 
जाय कि डाका पड़ा है | लूट की रिपोर्ट जब थाने में दज हुईं तो उस पर फोरन क्षार्यवाद्द 
की गयी । 


श्प्र४ ह विधान परिषद्‌ [२६ कार्तिक, शक संबत !८ु८४ 
(२० नवध्बर, सन्‌ १६५४८ ई०)) 
श्री महमूद असलम खां (स्थानीय संध्थायें निवांचन क्षेत्र)--लूठ किस किद्म 
की हुई ! | 
(कोई जवाब नहीं दियागया) 
श्री परम चन्द्र शर्मा -क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो लूट की 
घटना हुई है यह कोई कागनिजीबिल अफेन्स नहीं है । जब सरकार को यह मालूम हो गया 
था कि लूट हुई तो रिपोट न श्राने पर भी पुलिस ने कायवाही क्‍यों नहीं क॑ 
आ चेयरमेन--उत्तर में कहा गया है कि ११६ गिरफ्तारियों हुई हैं। 
श्री प्रेम चन्द्‌ शमों--श्रीमान, मेरा प्रश्न यह है कि यदि पहली वाली घटना पर 
कोई कायवाही हुई होती तो दूसरी वाली घटना न घट्ती | इसका उत्तर नहीं मिला है । 
श्री चेयरमैन--तकक का उत्तर नहीं दिया जाता है । 
. श्रों प्रेम चन्द्र शमा - श्रीमान, मेरा प्रश्न सीधा है «कि पहली वाली घटना पर 
पुलिस ने क्‍यों कायवाही नहीं की ! द 
(इसका कोई उत्तर नही दिया गया) 
श्री महफूंज अहमद किदृव३--इसके अन्दर क्या किसी पोलिटिकल पार्ण का 
भी हाथ था ! 

: श्रो जग मोहन सिंह नेगी--यह बात स्पष्ट है कि इसके बाद ही आन्दोलन शुरू 
हो गया । मेरा अनुमान है कि इसके अन्दर कोई पोलिटिकल पार्टी अवश्य होगी। मैं 
डेफिनिट नहीं कह सकता हूं । 

श्री राम कुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 
यह जो . ११६ आदमी पकड़े गये हैं, इन में कोई राजनैतिक दल से भी सम्बन्ध रखता था. 
या. नहीं ? । 
श्री जग मोहन सिंह नेगी दल का कोई प्रश्न नही होता है । जो कसर करता है 
उस को सजा दी जाती है, वह चाहे किसी भी पार्शी का हो | । 

4$२६--श्री प्रस चन्द शर्मो- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वाथरस में 
में गेहूं ओर दुसरे गह्ले का ३० अगस्त, १६४८ को क्या भाव था ! 

श्री जग मोहन सिंह नेगी--हाथरस में गेहूँ तथा दूसरे, गह्ले का दिनांक ३०फपल 
को निम्नलिखित भाव था : 


प्रति मन. 
गेहूँ (दड़ा) रु० २२४० 
गेहूँ (फाम ) 7 रइच० 
गेहूँ (लाल) . .... / रश्रूरण 
चना | 7 १६९०० 
जो  !? शदरप्‌ 
मदर . ? शृ॒ दर 


चावल अर 


प्रश्नोत्तर श्य्पू 


#२७--श्री प्रेमचन्द्र शमा--(क) क्‍या यह ठीक है कि हाथरस की आबादी" के 
ग्रनुगत में वहां सस्ते गल्‍ले का दूकाने कन हैं ? 

“ख) यदि हाँ, तो क्‍या सरकार वहाँ अधिक दूकानें खुलवाने का निशय कर 
रही है ? 

श्री जग मोहन सिंह नेगी--/क) तथा (ख) हाथरस में पहिले जो ४ सस्ते गहले की 
दुकाने थी वह आबादी के अनुशत से नहीं वल्कि गहले की उपलब्धता के आधार पर 
खोली गई थी | अब दुकानों की संख्या ४ से बदाकर ६ करदी गई हैं । 

अट--प्री प्रेम चन्द्र शमा-कः क्‍या सरकार के पास शिकायतें आई हैं कि 
हाथरस में गल्‍ले की पतियों बांदने की व्यवत्था के यति असंतोष है ? 

(ख) बदि हाँ, तो वया सरकार इस व्यवस्था में कोई सुधार करने का प्रयत्न कर 
रही है ? 

श्री जग मोहन सिंह नेगी--(क) गल्ले की पसियों के वितरण के प्रति असंतोष- 
सूचक शिकायतें अवश्य प्राप्त हुई है | किल्तु समस्त शिकावत जो ग्रास हुई हैं, यथार्थ प्रतीत 
नही होती । 

(ख) फिर भी स्थानीय नगरपालिका के सहयोग से १४० रु० मासिक से कम आय 
वाले परिवारों को पारिवारिक परिचय पत्र (7977ए 027980ए ८७४५७) हाथरस शहर 
म॑ दंपावली के पूव बांटे जा चुके हैं । 

&5२८--श्री प्रम चन्द्र शमों--क्या सरकार को ज्ञात है ,कि गल्‍ला लूटे जाने के 
कारण हाथरस का बाजार बन्द हो गया ओर इसी डर से गांवों से भी गलल्‍ला आना बन्द 
हो गया ? 

श्री ज़ग मोहन सिंह नेगी--गल्ले की लूट का समाचार सुनकर दुकानदार मयभीत 
अवश्य हुये, किन्तु पुलिस द्वारा तुरन्त स्थिति पर काबू कर लेने तथा गिरफ्तारियाँ कर लेने 
से दुकानदारों का भय दूर होने लगा ओर इन्होंने कुछु घंटों के बाद द्वी अपनी बन्द की 
हुई दुकानों को खोलना आरम्म कर दिया | ३-४ दिन तक गाँव से गहले का आना बन्द 
रहा । इसके बाद गल्ला आने लगा । गह्ले का आना कम इस कारण मी रहा कि रास्तों 
में बरसाती पानी मरा था अब रास्ते धीरे-बीरे सूखते जा रहे हैं । । 

#२०- श्री प्रेस चन्द्र शमां--क्या सरकार बठाने की कृपा करेगी कि पिछले दो 
महीने के अन्दर हाथरस से फितना गल्ला रेल ओर मोटर ठेलों द्वारा वाहर गया ? 

श्री जग मोहन सिंह नेगी--हाथरस से जुलाई व अगस्त में निम्नलिखित गल्ला 
रेल वथा मं:टर ठेलों द्वारा बाहर गया | 


(मर्नों में) 
अनाज रेल द्वारा सड़क द्वाग 
गेहूँ उप० 2०,००० 
चना ३,४४० ३,००० 
जो २५० १,० ८्छ 


बाजार 9,४६० २०० 


१८६ विधान परिषद्‌ [२६ कार्तिक, शक संबत्‌ १८८० 
ु (२५ नवम्बर, सन्‌ १६५४८ ३६०)) 
. श्री प्रेम चन्द्र शमो--क्या सरकार इस नगर में ओर दूकानें बढ़ाने का इरादा 
रखती है ? 

. श्रीजग मो रन सिंह नेगी--जैसा मैंने कहा यह बात परिस्थिति पर निर्मर करती 
है | दृक़ानें तो असंख्य बढ़ाई जा सकती हैं, परन्तु जब सामान या गल्ला उतना ही होता 
है, तों उससे कोई लाभ नहीं है । इस बात को देखते हुये कि आवश्यकता क्या ओर 
सामान कितना उपलब्ध होता है, उसी के अनुसार दुकानें खोली जाती हैं | 

श्री प्रेम चन्द्र शमा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इसमें जो फीग दी 
गई हैं कि १०, २० हजार मन गलल्‍्ला बाहर भेजा गया है, तो जब वहां पर गल्ले की 
इतनी कमी थी, तो गवर्नमेंट ने वहाँ से इतना गल्ला क्‍यों बाहर जाने दिया ? 
( इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया ) 
श्री सकटू मल ( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ) -जिस अनुपात से हाथरस में 
६ दूकानें खोली गई हैं जब कि पहले ४ दूकानें थीं और अब ४ दूकानें ओर बढ़ा दी गई 
हैं, तो क्या सारे स्टेट में इसी तरह से दूकाने बढ़ी हैं ? 
श्री जग मोहन सिंह नेगी--यह बात नहीं है | 
गरी मदन मोहन ल्ञाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन च्षेत्र) -क्या माननीय मन्त्री जी 
यह बतलायेंगे कि जो १४० रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों को गेहूँ दिया जाओ 
है, तो क्या कुछ जगह ऐसा भी है कि ५० रुपये से कम या १०० रुपये से कम वालों को ही 
यह गेहूँ दिया जाय या सभी जगह १५.० रुपये मासिक की बात है ? 
: औ जग मोहन सिंह नेगी--यह नियम तो १५० रुपये का है | द 
(श्री चेयरमैन द्वारा अगले प्रश्न के लिये श्री बन्शीघर शुक्ल का नाम पुकारा जाना) 

. “श्री चेयरमैन--माननीय सदस्यों से यह प्राथना है कि जहाँ वे रोज बैठते हों, उसी 
स्थान पर बेठें, इससे मुझे; नाम पुकारने में सुविधा होती है | में अप की जगह देख रहा 
था ओर समझ रहा था कि आप गेर हाजिर हैं ओर मैं अगला प्रश्न पुकारने वाला था-। 

.. ओी पीताम्बर दास--दिक्‍कत यह है कि हाउस में किस का क्या स्थान हो, यह 

आसानी से निश्चित नहीं हो पाता है क्योंकि इस पर किसी का कन्ट्रोल हो नहीं सकता | 

श्र चेयर मैन--इस बात की सुविधा के लिये मैंने विभिन्‍न दलों के नेताओं की 
जगह निचिश्त कर दी थी और उसके बाद यह कह दिया था कि वे अपने अपने स्थानों के 
साथ साथ अपनी पार्टी के सदस्यों के स्थान भी नियुक्त कर दें | 

श्री पीताम्बर दास--आप ने सदन में पार्टज का स्थान निश्चित किया है, मगर 
पार्ट में मेम्बरों के क्या क्‍या स्थान हों, वह निश्चित होना आसान नहीं है | 

श्री चेयरमत--यह पार्टी के नेता का काम है कि अपने यहाँ के सदस्यों की 
सीनियारिटी ओर जूनियारिटी पर विचार करके उनके स्थान निश्चित करे। यह मेरा कार्य 
नहीं है । 

.. - श्री हृदय नारा -ण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) - पार्टीज बदलती रहती है, 
इसलिये स्थान भी बदलते रहते हैं। 


प्रश्नोत्तर भय 
मजदूर केन्द्रों में सस्ते गललें की दूकानें 


#37--श्रो वर्शाधर शुक्ल स्थानीय संस्थाये निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्‍या खाद्य 
मन्‍्त्री बतलाडेंगे कि राज्य के अन्तगंत समस्त कारखानों के मजदूर केन्द्रों या बस्तियों में 
सुत्तें गल्ले की दुकानें खोल दी गई हैं या नहीं ! द 

स्व) बदि नहीं, तो कत्र तक इन समस्त मजदुर ज्षेत्रों में उक्त दूकानें सरकार खोल 
रही है? 

श्री जग सोहन सिंह नेगी--(क) सस्ते गल्‍्ले की दूकानों के खोलने के संबन्ध में 
सरकार की यह नीति नहीं रही है कि विशेषकर कारखानों के मजदूर केन्द्रों वा बस्तियों में ही 

काने खोली ज्ञायं | जहां भी दकाने खोली गई हैं, वहाँ साधारण जनता और कारखाने के 
मजदूर भी गल्‍्ला याते हैं यदि उनकी माननलिक आय १४० रुपये से झधिक नहीं है | 


(ख) प्रश्न नहीं उठता ! 

श्री वंशीवर शुक्तद--जहाँ तक सम्मव हो मजदुर और गरीब बस्तियों के निकट यह 
दुकानें खोली जायें, क्‍या ऐसा आदेश देन का सरफार विचार कर रही है | 

श्री जगमाहन सिंह नगी--विचार तो पहले ही से ऐसा है कि जहाँ पर १५० रू० 
से कम पाने वाले व्यक्ति अधिक रहते हैँ, वहाँ ऐसी दूकाने खोली जायें, मगर यह निश्चित 
नहीं किया जा सकता कि केवल ऐसे ही स्थानों पर खोली जायें । 

श्री शिव नारायण (विधान सभा निर्वाचन ज्षेत्र)-क्या सरकार कृपा करके 
बतायेगी कि देहातोंकी की सस्ते गल्ले दूकानों पर गेहूँ देना क्‍यों बन्द कर दिया गया है । 

श्री ज | साहन सिह लगो--आज तो मिल रहा है | 

श्री शिव नारायश--गेह़ें नहीं मिल रहा है। 

श्री वंशीवर शुक्त--क्या सरकार को ज्ञात है कि सीतापुर जिले में मजदरों ऑर 
गरीबों की बास्तियों का खयाल करते हुए दृकाने खोली गई हैं । 

श्री चयरमंन--कोई और सप्लीमेन्टरी कीजिये । 

श्री राजा राम शास्री (विधान सभा निवांचन क्षेत्र)-क्‍्या सरकार को मालूम है 
कि जो गल्‍्ले के काड बांटे गए हैं, उनके अनुसार गल्ला नहीं दिया जा रहा है, कम दिया 
जा रहा है | 

श्री जग साहन सिंह नेगी--अगर ऐसी कोई शिकायत आयेगी तो उस पर विचार 
किया जायेगा | 

श्री बढ़ी प्रसाद कक्‍कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्)--क्या सरकार को मालूम : 


श्द्य विधान परिषद्‌ [र६ कातिक, शक संबत श्थ८० 
(२० नवम्बर, सन्‌ १६५८ ई०)] 


है कि दुकानों पर बचने के लिए. जो जुआर दी जा रही है उसको न दूकान वाले लेने को 
तैयार हैं और न लोग खरीदने को तैयार हैं । 


श्री जग मोहन सिंह नेगी-ऐसा मालूम होता है कि फसल अच्छी हो गई हैं, 
किसानों के पास अच्छा गलला ञआ्रा गया है, वह नहीं लेते ई । 

श्री राम कुमार शाब्ली-क्या सरकार को मालूम है कि बस्ती जिले में १३ हजार 
की आबादी का एक कस्बा बांसी है उसमें दुकाने खुली हैं लेकिन गल्‍्ला नहीं है | 


श्री जगमोहन सेंह नेगी--ऐसी बात तो नहीं है, अगर कोई कमी होगी तो जहद 
पूरी हो जायेगी । 


श्री एम० जे० मुकर्जी (नाम निर्देशित) -क्या सरकार को ज्ञात है कि मेरठ जिले 
में जई गांव है, जहां पर लड़कियों का स्कूल है, वहाँ पर कम से कम २।४ आबादी है, पर 
कोई भी दुकान नहीं है जहां पर गलला मिल सके । 


श्री जग मोहन सिंह नेगी--हर गांव का मेरे पास विवरण भी नहीं है ओर न यह 
सम्भव ही है। ओर आज कल की रिपोर्ट तो यह है कि पूर्वी ओर पश्चिमी जिलों में काफी 
अच्छी फसल हुई है ओर किसान इस वक्त गल्‍्ला उठा ही नहीं रहे हैं । 


श्री वंशीधर शुक्व-क्था मजदूरों के पास से सरकार के पास ऐसे रिप्रजेन्टेशन 
आये हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो मजदूर बस्तियों के निकट वूकाने खोली जाये । 

श्री जग मोहन सिह ने गी-- जिनके ऐसे प्रार्थना पत्र आते हैं, और श्रगर मांग 
उचित होती है तो पूरी की जाती हैं । 


श्री नवल किशोर गुरुदेव (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--बया सरकार को 
मालूम है कि मऊ जिला -मांसी में २६ हजार की आशादी है वहाँ केवल एक ही दूकान है, 
ओर दूकाने सरकार खोलने की कृपा करेगी | 

( उत्तर नही दिया गया ) 

श्री एम० जे० मुकर्जी--जहाँ पर स्कूल हैं, क्या वहाँ सरकार खास सहूलियत करने 
को तैयार है | द 

श्री जग मोह त सिंह नेगी--अ्रभी तो ऐसी आवश्यकता महसूस नही हुई । 

श्री नवल किशोर गुरुदंब--मऊ, जिला भांसी में २६००० की आबादी है, वहाँ 
पर एक ही दुकान है, क्या और दूकाने सरकार खोलने के लिए विचार कर रही है । 

श्री चेयरमेन--वह प्रश्न तो मैंने नामन्जूर कर दिया, आप दूसरा पूछना चाहते 
हों, तो पूछिए | जब मैं अगला प्रश्न ले लेता हूँ तो इसका मतलब यह है कि वह प्रश्न 
मूल प्रश्न के उत्तर से नहीं उत्पन्न होता | आप कोई दूसरा प्रश्द हो तो कर सकते हैं । 


प्रश्नोत्तर ्द्धः 


श्री नवत्ञ किशोर गुरुदेव--क्या सरकार को मालूम है कि मऊ जिला कंंसी में 
२६००० की आबादी है ओर वहाँ केवल एक ही दुकान है ! 

श्री जग मोहन सिंह नेगी--इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी । 

श्री अव्ठुर रझूफ (स्थानीय संत्यायें निवाचन क्षेत्र) क्या सरकार इस बात पर 
रोशनी डालेगी कि २४० मजदूरों के इलाके में एक दूकान ओर कई हजार मजदूरों के 
इलाके में एक भी दूकान नहीं, जिसकी मिसाल बहेंढ़ी ओर क्लटरबकर्गज है | 

उत्तर नहीं दिया गया) 

श्री हृदय नारायण सिंहद-- क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जहां पर 
छात्रावास है वहां पर कुछ व्यवस्था गल्ले के देने की की गई है । 

श्री जग सोहन सिंह नगी--नहीं, इसमें कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर कि गल्‍ला 
दिया जाता है, गेहूँ भी दिया जाता है । 

श्री अजय कुमार वसु (विधान सभा निर्वाचन कषेत्र)-अच्छी फरल की रिपोट के 
लिये सरकार ने केसे निणंय किया है । 

श्री जग मोहन सिंह नेंगी--फस्ल अच्छी हुई है यह इस व्रत से भी मालूम होता 
है कि धान चार सेर या साढ़े चार सेर का मिल रहा हे । 


लखनऊ में सॉम्ट कोल की दूकानें 


#2२--शंकर राव (विधान सभा निर्वाघन क्षेत्)--(क) क्‍या खाद्य मन्त्रीजी बतलाने 
की कृपा करेंगे कि लखनऊ में £ सापट कोल की दूकानें अभी दाल में खोली गई हैं ! 
(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर खोली गई है ? 
श्री जग मोइन सिह नेर्गी--(क) जी हाँ । 
(ख) यह दुकाने निम्नलिखित स्थानों पर खोलीं गई हैं : 
(१) अकबरी गेट, अव्दुल अजीज रोड पर । 
(२) मछुली मुहाल जम्बूर खाना । 
(३) महानगर ! 
(४) आयरन ब्रिज, डालीगंज । 
(५४) मेडिकल कालेज के पास | 
(६) ठाकुरगंज । 
(७) लखनऊ सिटी स्टेशन के पास | 
(८) लकड़ी मनन्‍्डी, डालीगंज स्टेशन के पास | 
(६) राजेन्द्रनगर (न्यू बशीरतगंज) | 
#233--श्री शंकर राव--क्या खाद्य मंन्त्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि 
लखनऊ में किस उद्देश्य से उपयुक्त नयी सापट कोल की ढुकानें खोली गई हैं ! 


१६० विधान परिषद्‌ [२६ कोतिक, शक संबत १८८७ 
(२० नवम्बर, सन्‌ १६४८ ईणे] 


श्री जग मोहन सिंह नंगः--लखनऊ में कोयले की कमी को देखते हुये केद्धीय 
सरकार ने हमारे अनुरोध पर ४० बंगन अस्थायी (94-0८) ग्रति माह साफ्ट कोक जुलाई 
से अक्टूबर, १६५८ के लिये बंगटन किया | इसके वितरण के लिये ६ अस्थायी डिपो होह्डर 
मिन्न-मिन्न मोहल्लों में जनता की सुविधा के लिये नियुक्त किये गये. 


श्री शंकर राव--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो नई दुकानें 
कोयले की खुली हैं इनमें सात दूकाने हसनगंज में यानी एक ही वाड में खुली हैं । 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो इसलिये खोली गई हैं कि सारे शहर के हर 
स्थान पर मिल जाय॑ ह 


श्री शंकर राब--मेरा प्रश्न यह था कि हसनगंज के मुहल्ले में यानी एक ही बाड़ 
के एरिया में सात दुकानें खोली गई हैं तो कोई इसी जगह कोयले की कमी थी सारे शहर 
में कमी नहीं थी | 


.. श्री जगसोहन सिंह नेगी--मैंने तो अर्ज किया कि सारे शहर में कमी थी ओर 
कोशिश इस बात की की गई कि विभिन्न स्थानों पर यह दूकानें खोली जायें। 


श्री चेयरमेन-- उनका प्रश्न यह है कि एक ही स्थान पर सात दुकानें क्यों 
खोली गई । 


श्री जग मोहन सिंह नंगी-मुझेे तो लिस्ट के देखने से ऐसा नहीं मालूम 
होता है | 
श्री गिरधारी ल्ञाल--प्रदेश के कई शहरों में कोयले की कमी हैं तो क्या उन 
शहरों में मी सरकार दूकाने बढ़ाने का विचार कर रही है। 
चेयरमेन--यह प्रश्न नहीं उठता । 


श्री शिव नाशायण--यह जो सात कोयले की दूकाने एक ही वार्ड में खुली हुई हैं 
क्या वह शहर के विभिन्न स्थानों पर खोली जायेगी । 


श्री जग मोहन सिंह न गी--एक मुहल्ले में तो नहीं हैं, लेकिन अगर कोई सुझाव 
देगा. तो इस पर विचार किया जायेगा | 


श्री शंकर राव--जो दूकानें एलाट की गई हैं ओर जो कोश सरकार ने दिया है 
उसमें कितने परसेन्ट दुकानदारों ने उठा लिया है । 


श्री जग मोहन सिंह नेगी--इसके लिए, नोटिस की आवश्यकता है । 
#३४-४३-- (स्थगित) |. द ह 


प्रश्नोत्तर १६१ 
अभियुक्तों का पाकिस्तान भाग जाना 


. औ८६--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि कितने ग्रमियुक्त जिन पर न्यायालय में मुकदमे चल रहे थे, सन्‌ १६५२ से अब तक 
(अगस्त १६४५८) पाकिस्तान भाग गये ६ 

(ख) क्या सरकार उपरोक्त भागने वालों की संख्या जिलेवार इस सदन की मेज पर 
इखने की कृपा करेगी ? 

श्री चत्तदेव सिंह आप ्याब-उप मन्त्री)--(क) प्रश्न का उत्तर देने के लिये 
सामग्नी एकत्रित करने में जितना समय तथा श्रम लगेगा एवं व्यय होगा उतना उससे लाभ 

ही होगा ! 

(ख) प्रश्न नहीं उठता । 

#/9--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
इनमें कितने ऐसे अमियुक्त थे जिन पर दिवानी ओर कितनों पर फोजदारी न्यायात्रयों में 
मुकदर्म चल रहे थे | 

श्री बलदेव सिंह आय--प्रश्न नहीं उठता | 

#टा--पश्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्‍या सरकार यह भी बताने जी कृपा 
करेगी कि उपरोक्त अभियुक्तों में से कितने श्रमियुक्तों के जामिनों से जमानत का रुपया वसूल 
किया गया ! 

(ख) कितने जामिनों को अन्य सजायें दो गई । 

श्री चलदेव सिंह आय--(क) प्रश्न नहीं उठता । 

(ख) प्रश्न नहीं उठता । 

श्री चेयरमं+- मन्त्री जी को मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न 
का केवल इतना ही उत्तर होना चाहिये कि प्रश्न के उत्तर को एकत्रित करने में सरकार को 
बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा जितना कि सरकार खर्च करना उचित नहीं समझती यहाँ 
तक टीक है | यह कहना कि लाभ नहीं होगा यह तो निण य करना हाउस के लिये है या 
चेयर के लिये है । 

श्री हुकुम सिंह विसेन--नोटेड । 

श्री चलदेव सिंह आय--शआ्ागे के लिये ऐसा हो जायेगा । 

श्री चेयरमेन-मैंने यह कहा कि पालियामेन्टी रूल यह है छि गवर्नमेन्ट यह नहीं 
कह सकती है कि इसके ऊपर कोई लाभ नहीं होगा | हो सकता है कि एक लाख रुपया भी 
एक प्रश्न के लिये लग जाय ओर देश की उन्नित या उंसके लाम को देखते हुये एक लाख 
खर्च करना लाभदायक हो । । 


१६२ विधान परिषद्‌ [२६ कातिक, शक संबत श्दू८० 
(२० नवम्बर, सन्‌ १६५८ ई० ] 


श्री मोहन लाल गौतम (कृषि तथा सहकारिता मंत्री)-अध्यक्ष महोदय, उसमें 
दिक्कत यह होंगी अधिक खच के माने क्या होंगे | अगर अ्रधिक खच से उसके मुकाबितते 
में लाभ ज्यादा हो, तो खच होगा ओर खर्च करना चाहिये | अगर १ लाख रुपया खर्च 
हो और हाउस यह समझे कि १० लाख का फायदा होगा, तो गवन मेन्ट को खच करना 
चाहिये | हम हाउस की बात को पूरा करेंगे | इसलिये गवन मेन्ट की राय है कि इतना खचे 
होगा ओर इतना फायदा होगा । हाउस की राय तो माननी होगी । गयन मेन्ट अपनी राय 
कमप्रेग्बि करेगी | कोई खर्चा ज्यादा हो सकता है | जब तक उसके फायदे और नुकसान 
को जज न किया जायेगा गबन मेन्ट की तरफ से तो कैसे होगा । बहुत से सवाल इस प्रकार 
के पालिंयामेन्ट में हुये. है : 

अगर आपकी आज्ञा यही है, हमको कोई दिक्कत होगी नहीं । पहले गवन मेन्ट खर्चा 
को कनफर्मा करेगी उसके बाद अगर हाउस कहैगा कि इस इत्तला दिया जाय तो दे दी 
जायेगी क्योंकि आखिर हाउस के मातहत गवन मेन्‍न्ट है | 

श्री चेयरमेन--पालियामेन्ट रूल ऐसा है ओर श्रीमान वल्‍्लभ भाई पटेल और 
श्रीमान मावलंकर जी की रूलिंग इस बात की है कि जिस समय कोई क्वेश्चन चेयर 
एडमिट कर देती है उस समय उसका मतलब यह निकलता है कि उसके ऊपर चाहे 
जितना खच हो जाय गवन मेन्ट को करना चाहिये | चेंयर डिाईड करती कि यह उपयोगी 
है या नहीं ! क्‍ 

श्री ज्गमोहन सिंह नेगी--इससे बेहतर तो यह बात है कि पहले जब क्वेश्चन 

टेबिल किये जायं॑ और उसपर हमने यह मेज दिया कि इसमें ज्यादा खच लग रहा है तों 
इस तरह से दूसरी साईड मी सुनने का मोका मिलेगा । 

श्री चेयर्मेत--यह आप के ऊपर रहेगा । 


श्री जग मोहन सिह नेगी--इसमें चेयर को कोई दिक्कत ओर परेशानी न होगी । 


श्री चेयरमेन--इस तरह से क्वेश्चन शीघ्र हो जायेगा और चेयर मुनाप्तिब सममेगी 
तो उनका कैन्सिल कर देगी। लेकिन उत्तर के दिन जब गवन मेन्ट मौजूद है तो उसका 
मतलब यह है कि इसका उत्तर जरूर देना था। 


श्री मांहन लाल गोतम--जैसा कि अध्यक्ष महोदय, आप ने फरमाया जब आपने 
उसको एडणमिट कर दिया सवाल तब यह होगा कि उसके खर्च और लाभ को चेयर ने देख 
लिया ओर तब उसको एडमिट किया, इसलिये गवन मेन्ट को उसकी सूचना इक्कठी करनी 
चाहिये। तब गवव मेन्ट के लिये कीई मोका ही नहीं रहेगा, उसको तो करना ही चाहिये 
क्योंकि एडमिट हो गया है और प्रेसीडेन्ट साइब की रूलिंग है | अब प्रश्न यह है कि इसमें 
खर्च ज्यादा है ओर उस खर्च वी ओर आपका ध्यान नहीं गया है उन सारी डिटेल्स में । 

श्री चयरमेंन्‍--जो माननीय खाद्य मत्रीजी ने प्रोसीजर बताया है, वह लाभ- 
कारी है । 


प्रश्नोत्तर १६३ 


श्री मोहन लाल गौतम--मैं अलग वात कहद्द रहा हूँ । आप की रूलिंग|हाउस के 
लिये है | हम तो बाध्य हो जाते हैं, चाहे जितना खच्च हो | 

ओ चेयरमेव--रूलिंग में में हमेशा इस बातका ख्याल रखता हूँ, ओर मेरा दिमाग 
हमेशा खुला हुआ है | में रूलिंग को देश हित के लिये चेंज कर सकता हूँ। मेरे सामने 
रूलिंग कोई चीज नहीं है । मेरे सामने तो जन हित है । जो मेंरी रूलिंग है वह इस समय तो 
यह है कि जब प्रश्न ऐडमिट हो जाता है उसके माने यह है कि चेयर ने सारी बातें ऐक्सेप्ट 
कर लिया है ओर गवन नेन्ट को उत्तर देना है | हाउस और चेयर यह समभतो है कि अब 
उत्तर दिया जायगा | अब उत्तर देने के समय अगर सरकार यह कहती है कि यह लाभकर 
नही है तों यह उचित नहीं है | सरकार को केवल यह वतला देना है कि इसमें खच 
अधिक है | 
/ 67788$07. 076987$8 (40 बवेएाए।इटब्ाएटॉए, मग्याएाओए बाते 
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श्री मोहन लाल गातम--अ्रगर मुझे कुछ कहना होगा तो में आपसे चेम्बर में बातें 
कर लूगा | 

श्री ग्रताप चन्द्र आजाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो खर्च की बात है तो 
क्या सरकार के पास यहाँ पर हेडक्वाटर में कोई आंकड़े मोजूद नहीं है जिनकी बिना पर यह 
बताया जा सके कि कितने सुलजिम पाकिस्तान भाग गये । 

ओऔ हुकुम सिंह विसेन--बड़ा मुश्किल है कहना । ७ वर्ष का पीरियड बीत चुका 
है ५१ जिलों का हाल है । दर क्रिमिनल कोट से यह ताल्‍्लुक रखता है। यह सब आंकड़े 
यहाँ पर माजूद नहीं है । 

श्री इ्सहाक संभली (विधान सभा निवांचन क्षे4)-अ्रध्यक्ष महोदय, अभी जो 
मिनिस्टर साहव ने सजेस्ट किया कि चूँ कि सवालों पर ज्यादा खर्च आयेगा तो इसके लिये 
पहिले यह देख लिया जाय कि इनमें कितना रुपया लग जायगा तो अभी भी इनके जवाब 
आने में ६, ६ महीने तक लग जाते हैं, फिर तो ओर भी अधिक समय लग जायगा । 

श्री चेयरमेन--आपने प्वाईंट को नहीं समझा है | इस समय सिर्फ खर्च के बारे 
में बात हो रही है | 

श्री महमूद असलम खाँ--क्या सरकार मेहरबानी करके उन क्रिमिनल्स की तादाद 
बतला सकती है जो पाकिस्तान के अलावा और दुसरे मुल्कों में जेसे कि नेपाल वगरह है 
भाग गये हैं । ः ह 
(कोई उत्तर नहीं दिया गया) 

*८४६-७३२--(स्थगित) 

(प्रश्न संख्या “७४-७५ का उत्तर प्रश्न सं० १५ के उत्तर के बाद पढ़ा गया |) 


१६४ विधान परिषद्‌ [२६ कातिक, शक संबत १८८० 
(२० नवम्बर, सन्‌ १६४८ ६७) | 


रबी स्थायी आन्दोलन के लिए खाद 


#७५६-.. श्री रामेश्वर सिंह--क्या कृषि मन्त्री जी बतलायेंगे कि “रबी आन्दोलन” 
को सफल बनाने के लिये प्रत्येक जिले में रसायनिक खादों का वितरण किन-किन संस्थाओं 
द्वारा हो रहा है | 

भी मोहन लाल गौतम- प्रत्येक जिले में सहकारी तथा'गन्ना समिति संघ एवं राज 
कृषि बीज मंडार द्वारा इन खादों का वितरण हो पह्ाा है । 

*#५७--श्री रामेश्वर सिंह--क्या राष्ट्रीय खंड' विकास अधिकारियों को इन खादों 
के वितरण का अधिकार है ? 

श्री मोहन लाल गौतम--जी हाँ । 

श्री रामेश्वर सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक जिले में 
कहाँ कहाँ पर खादें किस किस प्रमाण में वितरित की गई । 

श्री चेयरमैन--यह बहुत बड़ा सवाल है । आप फिर से प्रश्न करें । 

श्री रामेश्वर सिंह--क्या माननीय मंत्रीं जी बतलायेंगे कि गोरखपुर ओर देवरिया 
जिले में कितनी खाद वितरित हुईं है ? 

श्री मोहन लाल गौतम--हमारे पास आँकड़ा नहीं है । इस समय किन-किन 


संध्याओं के द्वारा खाद का वितरण हो रहा है यह सवाल है। किस किस्म की खाद और 
कितनी कीमत को खाद का आँकड़ा इस समय हमारे पास नहीं है | 


श्री राम कुमार शास्त्री--क्या मत्री जी बतलायेंगे कि जो प्रत्येक जिले में खाद 
दी गई थी उसका पूरा-पूरा वितरण हो चुका है या बाकी है ! 


श्री भोहन लाल गौतम--श्रभी बाकी है। 
श्रीमती सावित्री श्यांस--क्या यह सत्य है कि जिले में बी० डी० ओ० के रहते 
हुये भी माल विमाग के कम चारियों की वजह से खाद वितरण में रुकावट होती है ? 


श्री मोहन लाल गोतम--यह सवाल इतना वेग है कि जब वह सवाल सामने 
आयेगा तो में उसको देख सकता हूं । 


श्री नवल किशोर गुरुदेव--क्या यह हिदायत दी गई है कि जो बीज लेगा उसको 
खाद अवश्य लेनी होगी ? 


श्री मोहन लाल गौतम--यह हिदायत नहीं दी गई कि जबतक वह खाद नहीं लेगा 
बीज नहीं दिया जायेगा | 


भी शिव नारायण--क्या यह सही है कि सरकार ने कई लाख रुपया कई तकावी 
का जिलों में बिना सूद के किसानों को दिया है? 


धर्नोत्तर १५ 


श्री मोहन लाल गोतम--तकावी दी गई है और बिना सूद के दी गई है यह 
जानकारी मुझे ननहीं है | 

श्री महफूज अहमद किदवई--क्या खाद के साथ खली भी दी जाती है ? 

श्री मोहन लाल गौतम -कई तरह की खादों में एक तरह की खाद खली मी है। 

श्री वतवारी लाल स्थानीय संस्थायँ निर्वाचन क्षेत्र )--क्या मंत्री महोदय के पास 
एक ऐसी शिकायत आई है कि वहाँ की जनता को बीज के साथ खाद लेना ही पड़ा ? 

श्री माहन लाज्ञ गातम- कुछ साथियों ने इस तरह की बात सुकसे कद्दी तो मैने 
कहा था कि जबरदस्ता खाद बाज के साथ न दा जाये | हम खाद का ज्यादा ग्रचार करना 
चाहते है क्योंकि इक्सयट की राब है कि हमारे खेत भूखे हैं इसलिये हमें उनको खुराक देनी 
चाहिये इसलिये हम ज्यादा से ज्यादा खाद इस्तेमान्न करने की कोशिश कर रहे हैं | जबरदस्ती 
जबतक खाद नहीं लेंगे हम बीज नहीं देंगे ऐसा नहीं होगा ! 

श्री नवल किशांर गुरुदवब--त्रीज के साथ खाद मिलाकर देने के लिये हिदायत दी 
गई तो बीज भें खाद मिलाकर जा बीज खेत में डाला गया तो वह बीज खेत में जमा नहीं 
इसलिये उसका जो नुकसान किसानों का हुआ है, उसको देने के लिये सरकार कोई विचार 


कर रही है ? 


(प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया ।) 
श्री नीरंग सिंह (विधान तभा निर्वाचन क्षेत्र--क्या माननीय मन्‍्त्री जी यह 
बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में हर पंचायत सेक्रेटरी को ७ बोरा खाद बेचने के 
लिये मजबूर किया गया है | ऐसा भी सुना गया है कि यह भी आदेश है कि अगर वह 
वह नहीं बचेगा तो वह अलग कर दिया जायगा । 
श्री माहन लाल गॉतम--गोंडा जिले की भाषा गोंडा वाले अच्छी तरह समभ्त 
सकते हैं| सरकार की ओर से ऐसी कोई हिदायत नहीं है | 


श्री रामेश्वर सिंह --क्या भाषा शिलेवार बदला करती है | 


श्री राम कुमार शार्त्री--क्या यह बात सही है कि खरीफ आंदोलन के मुकांजिले 
रबी का श्रांदोलन तीत्र गति से चल रहा है ओर सफलतापूर्वक चल रहा है | 

श्री मोहन लाल गोतम-खरीफ श्रांदोहन तो पहले शुरू हुआ और उसमें कई 
फायदे हुए | एक तो किसानों का ध्यान उघर गया ओर दूसरा फायदा यह हुआ कि जो 
डिपार्टमेंट की अलग अलग दौवारें थी उनमें कोआर्डिनेशन ज्यादा अच्छा हो गया और 
जो दिक्‍्कतें आ रही हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। खरीफ से रबी का 
आंदोलन ज्यादा कामयाब हुआ । अब अगले आंदोलन की योजना चल रही है। एक 
बार रबी, फिर खरीफ, फिर रवी, इस तरह से आंदोलन चलाने का इरादा है | 


श्री अच्दुर रझफ--यह आंदोलन शहरी इलाकों में हुआ या देहाती इलाकों 
हुआ है । 


श्ध्द्‌ विधान परिषद्‌ [२६ कार्तिक, शक सँबत !्ददं० 
(२० नवम्बर, सन्‌ १६४५८ ई०)| 


नेनीताल में कृषि विश्वविद्यालय 


#9७-.श्री हृदय नारायण सिंह--(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 
क्‍या बह प्रदेश में नेनीताल के पास कोई कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है 
(ख) यूदि हां, तो कहां, कब तक और किस रूप में ? 
श्री मोहन लाल गौतम--(क) जी हां । 


(ख) तराई स्टेट फार्म नैनीताल पर एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने और उसको 
जुलाई, सन्‌ १६६० से चालू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । 


#99-...श्री हृदय नारायण सिंह--टक्त विश्वविद्यालय पर इस वष कितना सरकार 
का व्यय होगा ओर आगामी पांच वर्षों में कितना आवतंक तथा कितना अनावतंक व्यय 
किया जायगा ? द 


श्री मोहन लाल गोतम--उस विश्वविद्यालय पर इस वर्ष २२४५ लाख रुपया 
व्यय होने का अनुमान है। आगामी पांच वर्षों के व्यय का विस्तृत अनुमान देना इस 
समय कठिन हे । 

श्री सदन मोहन (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्--क्यां माननीय मन्त्रीं जी यह बताने 
की कृपा करेंगे कि इस रुपये का कुछ हिस्सा केन्द्र से आने वाला है, या प्रदेशीय सरकांर 
ही देगी ! 

श्री भोहंन लात गौतम--इसमें बहुत ज्यादा तो केन्द्र से आने वाला है। केन्द्र 
से भी दो तरह का रुपया है | एक तो इन्ड़ियन रिसर्च कोंसिल की ओर दूसरा टी० सी० 
एम० का है। पहले एक करोड़ ८० लाख की बातचीत थीं। एक करोड़ का वायदा तो 
हो चुका है ओर ८० लाख की बात चल रही है। 


श्री हृदय नारायण सिंह--कृषि विश्वविद्यालय की योजना केन्द्रीय सरकार की है या 
प्रान्तीय सरकार की है ९ 


के को, मैं स् २० 
श्री मोहन लाल गौतम --यह प्रदेशीय सरकार का है | में निवेदन करूँ कि इस 
सेशन में ही आप लोगों के घर जाने से हम इस बात कीं कोशिश करेंगे कि यह आप 
लोगों के सामने आ जाय । 


श्री मदन मोहन--मैंने पूछा था कि २२४५ लाख में कितना केन्द्र से आने 
वाला है ? 


श्री मोहन लाल गौतम--यह तो बिल्डिंग के लिये मनन्‍्जूर हुआ है | ५५४५ फोसदी' | 
तो सब्सीडी होगी ओर २४ फीसदी लोन होगा । यह रुपया पूरा केन्द्र से मिलेगा । 


भी हृदय नारायण सिंह--जब कि लेजिंस्तेचर में कोई विधेयक या अधिनियम 


प्रश्नोत्तर श्ट्ट७ 
कृषि विश्वविद्यालय के लिये नही बनाया गया तो क्‍या सरकार के लिये ठीक है कि काम 
प्रारम्भ कर दिया ओर अभी तक विधयक नहीं बना । _ 
श्री मुहस्मद महमूद असलम खाँ-- क्या सरकार मेहरवानी करके बतलायेगी कि 
कोई ऐसी स्कीम है कि यहां पर बिल्डिंग बनाने के सिलसिले म॑ कीमती बरागात को सरकार 
ने कटवाया है ? 
श्री मोहन लाल गौतम--ऐसी गलती करने का इरादा नहीं है कि कीमती बागात 


को कथवाया जाय | लेकिन अगर प्लान में कुछ बागात बढ़े होंगे तो उनको कावने में 
मुझे तो कोई एतराज नहीं है क्योंकि इस फाम को बने अभी थोड़ा ही समय हुआ है | 


जिला मेरठ में पक्की सड़के 


#9४--श्री महाराज सिंह भारतीय (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुपस्थित)-- 
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महीउद्दीनपुर चीनी मिल, जिला मेरठ से खरखोदे 
तक बनायी जाने वाली पक्की सड़क को मेरठगढ़ मुक्तेश्वर वाली पक्की सड़क में मिलाने 
की कोई योजना है ? 

श्री कु वर महाबीर सिंह--जी नहीं । 

*५५-श्री महाराज सिंह भारता-यदि हां, तो ऑम कोल के पास काली नदी 


पर उक्त सड़क का पुल शीघ्र बनाने की भी सरकार के पास कोई योजना है ? 
श्री कु वर महावीर सिंह--जी नहीं । 


अतारां कित प्रइन 


९-२--श्री प्रताप चन्द्र आजाद १--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
सरकार द्वारा किस-किस जिले में क्रितनी-कितनी सस्ते गल्ले की दूकाने अब तक (१-६-५८) 
खोलीं गई है ? ह 
२--क्यां संरकार उपयुक्त दूकानों की सूची जिलेवांर सदन की मेज पर रखने की 
कपा करेगी ? 

श्री जगमोदन सिंह नेगी--(१ व २) इस समय तक स्वी5षत सस्ते गल्‍्ले की 
दुकानों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। 

३--(स्थगित) | 





*ै देखिये नत्थीं “क' प्रंष्ठ ४१ पर | 
# प्रश्न संख्या ७४-७४ श्री शफीक अहमद खाँ तातरी द्वारां पूछे गए । 


श्ह्द विधान परिषद्‌ [२६ कातिक, शक संबत श्८८० 
(२० नवम्बर, सन्‌ १६४८ ई०)] 


श्री महाराज सिंह भारतीय; सदस्य, विधान परिषद्‌, उत्तर प्रदेश 
की रिहाई की सूचना 


श्री चेयरमेन--मुकै एक सूचना देनी है कि एडिशनल सिटी मैजिस्ट्रेट मेरठ ने 
मेरे नाम पर एक तार भेजा है जो इस प्रकार है :-- 
“50 शवाब्ाशु जगा छि्ाए, व ई6683860 07 एव 0॥ 
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सन्‌ १९५८ ई० का उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्वा (संशोवन ) विधेयक 


सचिव, विध।न परिषद्‌ू--श्रीमान्‌ जी, मुझे घोषणा करनी है कि सत्‌ १६५८ ई० 
के उत्तर प्रदेश भूंमि-व्यवस्था (संशोघन) विधेयक पर, श्री राज्यपाल की अनुमति ५ नवम्बर; 
१६५८, को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का १६४८ का ३७ वां अधिनियम बना | 


गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम 


श्री चेयरमैन --जब गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों पर वाद विवाद 
जांरी रहेगा | द 

श्री मदन मोहन--श्रीमांन्‌ जी, में प्रथम संशोधन को मूव नही करना चाहता हूँ |... 

श्री हृदय नारायण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे नोम॑ पर जो संशोधन हैं 
तथा ६ हैं उनको में मूव नहीं करनां चाहता हूँ। 

बह मैं डे गे 

श्री मदंत मोहन--श्रीमान्‌ जी, में संशोधन संख्या ३, ४; और ४ को मूवर नहीं 

करना चाहता हूँ । 
श्री हदय नारायण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, में अपने संशोधन संख्या ७ 

को कुंछु संशोधन रूप में रखना चाहता हूँ तो क्या इसके लिये आप की इजाजत है । 

श्री चेयरमैन--जी हाँ । द 

श्री हृदय नारायण सिंह--इस में मैंने रखा है :-+- 
। 066 ६३९६४४ 06 878 063 (५०0॥68855 (९३८४४९४ 6 8ए0- 
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जो वर्तमान स्टेस्यूट हैं उस में में यह से संशोधन रखना चाहता हूँ कि जर्ाँ पर रे 
है वहाँ पर ४ रखना चाहता हूँ ओर जहाँ पर ६ है उसकी जगह पर २ रखना चाहता हूँ । 

श्री चैयरमैल--क्या आप ने इसका नोटिस सरकार को दे.दिया है ? 


गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम .. श्दृ६ 


श्री हृदय नारायश सिंह--जी हाँ । 


श्री कमन्नपति त्रिपाठी (शिक्षा मंत्री)-मैं इसको स्वीकार करता हूँ | 
श्री हृदय नारायण सिंह--यह जो चैप्टर ३ के स्टेट्यूट ३२ का सब क्लाज ४ है, 
उसमें में इस प्रकार से संशोधन चाहता हूँ | 


67077 ६28००९४5 ०६ 07%9॥66 (०6260 ६€३८ाांप2 (६26 इप- 
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श्री सदन सोहन-श्रीमान्‌ जी मैं इसमें संशोधन पेश करना चाहता हूँ । मैं 
समझता हूँ कि हृदय नारायण सिंह जी शायद इसको भूल गये हैं | 
श्री हृदय नारायण सिंह--इसको में आगे पेश कर रहा हूँ । 
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श्री कमलापति त्रिपाठी--ओर आपकी आज्ञा हो तो मैं अमेंडेड फार्म में इसको 
पढ़ देता हूँ । है 
डाक्टर प्यार लाल श्रीवास्तव (स्मातक निवांचन क्षेत्र )-मेरे पास अमेंडेड फार्म 
में है; में इनको पढ़े देता हूँ । 
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श्री मदन मोहन--श्रीमानजी, जो इसका पिछला हिस्सा है, मैं समभता हूँ कि वह 
बिल्कुल अनावश्यक है, यद्द कठिनाई पैदा कर देगा | कल जो बातचीत हुई थी, तो उस 
समय यह तय हुआ था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है | 

श्री कमला पति त्रिपाठी--इसको डििलिट कर देँगे एक ही प्राविजो तक रहेगा । 


२०० विधान परिषद्‌ [२६ कार्तिक, शक संबत १८८० 
द (२० नवम्बर, सन्‌ १६५८ ६०) | 


श्री सदन मोहन--जी हा । 
श्री चेयरगैन--मैं अमेंठेड फार्म में इसको सदन के समक्ष रख देता हूँ, उसक 


आप ठीक करलेँ । 

ल्‍्गुठप% ६8800678 060 06 ४760 ०006268 ४8३८४7॥९ ६॥6 
5प्0]९८४$ 8592760 ६0 ६॥6 72८प३६ए 07 0.75, (007 ॥68८॥678 (९३९)॥॥॥९2 
४ 6 $प्रीज-०९०७ 3588760 ॥0 ६४6 #2०पॉए 0 8९687९०९, भाव ६ज़० 
६62९८0९४8 64८98 +76 5पछ]९८४३४ 288४2760त ६0 ९३४८४ ०६ ४96 0#06/ 
79८०६८४. 

'58८४४४३8 07 ६6 (06268 8047 7] ६686 56905 ०ए #00800॥ 
[0 0766# 67 8९॥07#77ए, 70 एांवद्र्त ६04: #00 ॥7076 ६378 ०7७ ॥6०40॥6/ 
0 796 89776 ०0626 $09]] 98200076 8॥0979]6 ४6 006 ॥778,7 


श्री चेयरमैन--मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या भतलब यह है कि एक 
सबजेक्ट का एक से अधिक टीचर न हो १ 

श्री कमज्ञापति त्रिपाठी--जी हाँ, इसका यही मतज्लब है कि एक तिष्रय का एक 
से अधिक टीचर न हो और एक कालेज का भी एक ही टीचर हो | ऐसा न होने पाये कि 

एक ही कालेज के दो टीचर हो जायें ओर दूसरों को मौका न मिल्ले । 

श्री चेयरमैन-- 

जाए ॥0६ 976867096 (76 #पाग्र०6/ 0६ (९४००6/$ 

श्री कमल्लापति त्रिपाटी--जेसीं कि कल बातचीत हुई थी उसी के अनुसार यह 
किया गया है | वह इस प्रकार है :-- द 
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श्री चेयरसैन--प्रश्न यह है कि :-- 
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कण 


(रत कील किया रण और लीड कुछ. 


गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम २०१ 


श्री हृदय तारायण सिंद--नेश जो पहला संशोधन था, वह इस प्रकार था ३-- 

॥0 [6 20 52576 :0. 5, 8प08770960४ 70986 जछ०0०४05 “0988 ४8- 
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लेकिन अ्रव जो इसका संशोधित रूप दंगा उसमें तीन रिश्रेजेन्टेटिव की जगह पर 
चार हो जायेंगे | 

हे पक] ७५ ७. की. ०३ 

श्री चयरसेन--अब आप अमेडेड फाम को पढ़ दें । 

श्री हृदय नारायण सिंह--अब जो मेरा संशोधन होगा वह इस प्रकार से होगा + 
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श्री चेयरमेन--यह मेम्बर शब्द बहुबचन में हो जायेगा । 

श्री कमलापति त्रियाठी--अगर ऐसा ही कर दिया जाय कि :-- 

“ु॥ 8&प5 3, [06 ६॥6 ग्रठात ६8४6७? ६6 ज0तत #(0प्02 
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तो केसा रहेगा ! 

श्री हृदय नारा ।ण सिंह--यह ठीक है | 

श्री चेयरमेत--इसमें थोड़ीं सी भाषा की दिक्कत है । 

श्री कमजापति जियाठा--यह तो आप सुधार लेंगे | 

डाक्टर इंश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्ौ--इसमें “नाट नेसेसरिली” भी 
ठीक नही रहेगा क्योंकि यह डेफिनि० नहीं हैं । 

श्री कमलापति त्रिपाठा--यह ठीक है क्योंकि इस तरह से कोई आउठ साइड का 
मेम्बर मेजना चाहें, तो वह भी भेजा जा सकता है । 

श्री चेयरमेन--तो यहाँ पर 'मेम्बरः की जगह “मेम्बस! होना चाहिये । 

श्री ऋमज्ञापति त्रिपाठी--जी हाँ | 

श्री चेयरमेन--अब प्रश्न यह है कि :-- 
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(96 छ०-१ *१976९०” 48 +96 $९८०४व ]]96 2790 ६986 070 “760906॥87 


5]9]] ७6 $995060508वं [07 ६६ 07057 ५५ एटा? क ६6 एांप्ते 


][0८,. 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


२०२ विधान परिषद्‌ [ २६ कातिक, शक संबत श्द८० 
(२० नवस्व॒र, सन्‌ १६५८ ई०)] 


डाक्ट९ प्यारे लाज्ष श्रीवास्तव्‌-- 


७ए | 4876 ए0प४ 79670778807 (0 ॥0ए6 ६96 बाशात॥व्या 
[0 9806 66 58 एटा, ॥06 णी०च्ा78 #&००7त7677 07 ९47४९ 
6 (3) 40 क्‍406 0 (6 ०06 70760 09ए 57 ४११३४ : - 

“गति 9पा796९ ० ४#९००॥०३६१६३ए९३४ 00 76९2806760 2407॥/68 
60 96 ॥76777675 ०६ ६76 ८0प77 804) 904 &६ 20ए ॥76 €5५८९९०ं 28.2 


श्री कमल्ापति त्रिपाठी--जी हाँ, मान्यवर मुझे यह संशधन स्वीकार है | 
श्री चेयरमेन--अ्रव प्रश्न यह है कि : 


;.. 7796 60॥/0त्राए? $02॥ 96 8प्र8४प/८वै 08 ४४ प८ 6 () :... 
८६ (]) 86 ग्रषाग्र००८ ० ि8०7८8४८४8४ए४8 06 २८४४:६४८० 
(0492004९४ ६0 96 प्राह706878 05 ६06 (0प/६: 809 000 80 27ए #076 
८ड८८८९ 25.” 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ) 
डा० प्यारे लाल-- का 


[॥ ४०७ 6 (2), (76 £000 जर72 804) 06 8प०87#पर/8० : 

/४ध( 2) &ए८४ए [207807 ज४0, 

(9) 820048060 ६70॥9 8 ८०0॥628 ॥0 ज777 (6 |५॥80[९- 
(007 06 06 (50728£0$/प+ (77680ए, 

(2) 48 4 82606 06 20ए ए/ए6:४४ए 47#00470/47:60 97 
(बज क्ाते ज्र0 8 8 768त477 06 ॥6 ॥०8 ज्ात7 
6 (लायातांश पपरांइ्ठीद्वा00 ०७ ४6 0072509प7 
[(7ए८87ए, 

45 ढात60 0 ८: 07366 6070]]580 2७8 8 762906760 28- 
00286 0६ 06 ७0746॥9प: (ए#॥ए८780ए थी] ७ 9७४०१ 0 ६97९6 9९६॥$ 
57077 ६786 0246 0६ &७7६070९४0९7४ ०६ १४6 (७0726 9प7 7 6:8॥7 
20०, 49356. * ॥ 

?70ण060 धाशग 00 $९१807 जञ॥0 926०07768 4 87408 [70॥ 
भ्यए ०हा एप्रए८780ए €४६0॥5060. फए #&एछ शा 6 ०00706- 
पाहए 06 086 004६0फप्ा ए॥।ए८॥४ए 0०, 956, 509)] ७९ ००0॥6व 
00 96 4 76887666 27407266 ० ६908 ए7ए८:४६ए०१ 


श्री चेयरमैर--अव प्रश्न यह है कि जो स्टेट्यूट ६ (२) है उस की जगह पर 
नेम्नलिखित कर दिया जाये :-- 


“6 (2) 5ए८८ए 9०7509 ज्ञ0 :-- 
(3) हााबतेपआ४त (ि0ठणा & ०0]686 गर०ज् ज्र777 ६॥6 [पाां$- 
06007 64 ६6 "02:४७ ५४ 07[ए९:४॥६५ए, 
(9) 48 & ह।4तप्रा8& 0 शाए. गराए८ाआए 47007907%८0 फए 
[,9प ब्याते ज्]0 48 8 ९8ं0670 0 ४6९ ॥॥०8 ए7747 (6 


ध्य्णाफंत वंपातांटा0ा ० 6 (0०:४:09ण:  (ए|- 
ए८ए0 ; ्््ि ढ 


गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनिंयंम २०३ 


(8 द्याववते [0 छल जयाइट। व्याएाहते 384 ए€ट्रांडिटाट्त 879- 
१0१० ७ चार 00ाइडफप7ः एऐएडटा8॥ए 0 2 एऊ्तां०00 रण (776९८ 
एटथ78 7077 08 देउ[३ रण स्वाई0:०४आध्या 66 (6 (073६॥ए9प7 ए॥ए6॥- 
8॥.ए ८६, ५925, 

शि00606 [#436 70 एटाइ07 0 9€८007065 3 शा३0४6४ 0 
20ए 0067 (7ए7६४:४६ए ९६६४०॥5४८० ४ए 2ज 2080 (06 ९0(07ए६ए67 
0 86 (07257 9५7 एमए हट, 4956, आशा 96 870४60 (0 
598 4 722566760 ए20470&८ 0 ॥॥8 एप्राश्टाआए 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


डा० प्यारेलाल श्रवास्तव-- 

5 83ए९ ६0 7078 8&70087 2&7670 दाता, ६६९४ 397-0:805६ 
2 बाते 95660672 उप टॉडय्ड८ट 3 0 ४86८४०7 6, ४6 0!5छ7772 $099]] 96 
#पत860 25 $प>८ॉ४एघ5८ 2 (५) 3-- 

2 (8)38  क्रीठया 939 80त 072६3 टुए्ब्तेपघ४/28 0: (७0880- 
एप एडए८४8/ए 0६ 8 ए2775 587०0]708 शाते प०एफब05 $॥9॥ 06 ६॥४[- 
9]6 ६0 26६ ६987785[ए753 6970|860 35 ;-९25६6:६० 279505(28 0६ ६06 
एग्ाए्टाइ।[ पट 

श्री कमज्ञापति त्रिपाठी--जी हाँ, में स्वीकार करता हूँ । 

श्री चेयरमेन--यह नया संशोधन है| प्रश्न यह है कि 52०७७ 6 (2) के. 
पश्चात्‌ निम्नलिखित (2-2) के रूप में बढ़ा दिया जाय ४-- 

४2. (0-00 239 बाते 00 ग2705 छ740702966 0६ (5072 7ए9प7 
ए्ाएटाआए 00 3 ए2205 8४370708 390 प्र०ज०705 $09|] 0८ 8४॥82[0!९ 
0 8९६ ॥6णइ$टए2५ 87706त0 238 6४56760 शप४0५%४/४ 06 (78 
छत ए्टा8ए,? 

(प्रश्त उपत्यित किया गया ओर स्वीकृत हुआ |) 

श्री हृदय नारायण सिंह--अध्यक्ष महोदय, में क्रम संख्या ११ पर अपना संशोधन 
प्रस्तुत नही करना चाहता | 

डाक्टर प्यार लाल श्रीवास्तव-- 

७9% 4 790५6 ६9 :--- 

5द06 96 6000 9 परट्ठ ३६ & [/07780 40 877०-४४ प/४ 6 (८) :-- 

#070:4ठ606 ६84६ ६05 7658700007 762476772 086 $79 #05 
2[/ए ६0 (6 575. 66८६४४०० ०६ 40507$8 40 ६06 (०७7६ 00 58 #€]० 
0०7 ४४6 छपए॥९॥00 0६ ४॥686 547प८४.7२ 

ओ कमलापति त्रिपाठों--मुमे मंजूर है | 

श्री चेयस्मेन--आखीर में 77८ 7००॥८॥४८०07 के पहले जो ०7 आया है, 
उसकी जगहर पर 976४ होना चाहिये | रा 

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी, बिल्कुल ठीक है ! 


२०४ विधान परिषद्‌ [२६ कांतिंक, शक संबत १८८० 
(२० नवम्बर; सन्‌ १६४८ हू ०) | 


श्री चेयरमेन--श्रब प्रश्न यह है कि: 


294 ५४86 (0॥0ज992 28 & [70780 ६० 8प7-888प6 ३०. 8 (८)- 

- ५ 2) ?707064 ६084६ ६४8 68 6८007 468470॥78 0808४ 80॥॥] 

70+ 30[0ए ॥0 ॥॥6 78 &66८0008 0०6 607079 (० ६86 (,0प्र६ ६0 96 
४८३ &606४ ६४6 एप०८8६07 ०६ (686 8(8&प६०७. 


(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ) 

भी हृदय नारायण सिंह--मैं क्रम संख्या १३ को प्रस्तुत नहीं करता हूँ । 

श्री हृदय नारायण सिंह--क्रम संख्या १४ को इस प्रकार से संशोधित रूप में 
पेश करना चाहता हूँ: 

0 [६७४ (ए]) ० टॉ॥७8९४ (3) एाण #४कपा& 70, 4 ०04 (9[7८॥ १), 
(6 076 “8४० 8॥9%] 926 8प्रऊशस्‍पल्त 20# 76 जछ04व4  “ई0प्र 
०९९८प४४९ 0 ६06 02622क्‍0070929 ०६ ४06 ॥0800. 

श्री कमलापति त्रिपाठा--मुमे! यह संशोधन स्वीकार है । 

श्री चेयरमेन--अ्रव प्रश्न यह है कि : 

[0 ॥67 (९) ०६ ९५०४० (3) एस #ब्राप8 ॥0, । ० (४००८६ ए, 
076 जात ०857 84 9286 5प्रशाणिल्ते 6067 (76 'हझ0ाते “६607 
0९९प८४४४2 ॥7 (॥6 0852॥77782 ०६ #76 ॥(९४0, 

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 

श्री हृदय नारायण सिंह--मैं (3[0667 07 के 009808 १० | में निम्न- 

लिखित संशोधन पेश करना चाहता हूँ :-- 


3006 ६86 ६060 ज्ञाणड 76ज़् 85प०-880प४6 70, (5) ४६०४6 8प०- 
59८६९ 70. (५4). 

४ 5) ए4०८प०ए ०६ 89270प६प+९.० 

श्री कमलापति त्रिपाणी--मसान्यवर, मैं समझता हूँ कि जो प्रस्ताव है, वह ऐसा है 
जिसमें कोई विरोध नहीं हो सकता है | लेकिन कोई फेंकल्टी किसी युनीवरसिटी में अगर 
जारी की जाय, तो उसके पठन पाठन का भी प्रबन्ध हो जाना चाहिये। केवल स्टेच्यूट में 
फेकल्टी को रख देने से अगर प्रबन्ध न किया जाय, तो उससे लाभ न होगा और बहुत 
निराशा होगी । आगे इसमें इसमें इस्जिनियरिंग भी लिखी हुई है, आप ने सिर्फ एओऔकलचर 
ही भव किया है । श्रागे वाले अमेन्‍्डमेन्ट में एग्रीकलचर ओर इन्जिनियरिंग दोनों है । 


मेरी सहानुभूति बहुत है और में समझता हूँ कि इस फेकल्टी को मंजूर कर लेना 
चाहिये ओ्ोर स्टेच्युटस में | लेकिन जेसा कि कल बात हुईं थी और मैंने कहा मी था कि 
कदाचित अच्छा यह हो कि यह यूनीवरसिटी के ऊपर छोड़ दिया जाथ । इस बात का प्रबन्व 
किया जा रहा है कि इन्जीनियरिंग की फेंकल्टी की व्यापक रूप से चलाया जाय | सरकार 


गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम २०१, 


इसमें सचेष्ट है ओर गोरखपुर यूनीवर्गतिटी को सबासो एकड़ का एक फार्म खरीद कर 
दिया भी गया है| मेरा इस समय विचार यह है कि स्टेच्यूट मन्‍्जूर हो जाने के बाद यूनी- 
वरसिटी के हाथ में चले जायेंगे ओर यूनीवरसिटी को अधिकार हो कि वह अपने रुपये 
पैसे की हालत का देखकर जब चाहे इसको कर ले ! वेसे सरकार की पूरी सहानुमूति है ऐप्स: 
स्थिति में में समझता हूँ कि आप इसको इस समय न लायें तो उचित होगा ! 

श्री हृदय नारायण सिंह--मैं तो यहाँ पर कर दू गा, लेकिन जब लोबर हाउस में 
इस पर जोर पड़ेगा | 

श्री चेयरमेन--वहाँ का जिक्र न करें | 

श्री हृदय नारायण सिंह--में अपना संशोधन विदड़ा करता हूँ! 

श्री चेयरमेन--क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय | 

( सदन की अनुमति से संशोधन वायस लिया गया। ) 

भी श्माम बिद्ारी विरा्गी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--मन्ती जी के इतना कहने 
के बाद में अब क्रम संख्या १६ को प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ । 

श्री हृदय नारायण सिह 

57 | ४7076 (६8४ ,-- 

वा व6ण (7) 060 5प्रऊ-शशपा8 () ० डइंबापां० 3 ॥7 (्नता८४ 
एप, (96 076 “(॥7667 5099॥ 96 5प्79प60 [07 (॥6 छ0०३0 'क्ष07 
0९८८५७४४९ 47 (96 762707702 0६ (86 [९ए7. 

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हाँ, मुझे स्वीकार है | 

श्री चेय रमेन--अ्रब प्रश्न यह है कि ; 

7 वहा (06) 06 8प्>-४शापा८ () 0 शंध्राएप६ 3 40 (॥४9७9॥८/ 
जा, (86 एणाते *(07९6? 3990 08 5५050॥0(९तठ ६07 7068 ०070 “(६छ0: 
०८०८प्रा॥ए8 70 ६96 0627700898 0६ ६796 ॥6ए०0. 

( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ | ) 
श्री हृदय नारायण सिंह--मैं निम्नलिखित संशोधन रखता हूँ-- 


[0 ३67 (ए) ०६ 5प्र०7-४३६घ६6 (]) 0६ ४8५६९ 3 0६ ८/॥ए८7 पा, 
706 छ0706 “५४6९१? ई$0४ (78 070 “छठ? 89870॥ ८ 8७०४ ए८० 
०८८ए४०४ ४6६ ४ 96 762[78 ०0 76 [(९०, 


श्री कमलापति त्रिपाठी--सुमे यह संशोधन स्वीकार है | 


श्री चेयरमेन--प्रश्न यह है कि :-- 


[0 [४67॥ (ए) ० 5पर7-9राणा6 () 0 ४बप6 3 67 "ा॥ए/6४ प्रा 
६96 जणात “६76९? 06% ६४6 छतठात॑ /६ज07? 5088 928 $ए०शापाट्त 
०९एप्रशाए ॥ 706 7८2978702 0६ ६४6 46॥70, ल्‍ 
( प्रश्न उपध्यित किया गया तथा स्वीकृत हुआ ) 


२०६ विधान परिषद्‌ [२६ कार्तिक, शक संबत १८८७ 
(२० नवम्बर, सन्‌ १६४८ ई०)] 


. श्री हृदय जारायण सिंह--सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से निम्नलिखित 
संशोधन रखना चाहता हूँ 


[0 ॥&॥ (ए) ए $प>शंशापा6 (2) ए ४:६०८४ 3 ० (५४०४० 7, 
8प0980प08 076 छ०7व “#97667 ६07 ४ 6 ज०0ते *एचज्ष०" 0०८प/॥2 &६ 
६6 96277/78 ०६ 006 ॥607. 


श्री कमला पति त्रिपांठी--मैं इसको मन्जूर करता हूँ । 


श्री चेयरमैन 

|06 6घ९४४009 48 84 ३--- द 

[0 ॥+6० (ए) रण 8प०-४बापा८ (2) ण॒ ४४प९ $ ० (996/ 
जा, 5प्ऐेडपा6ठ (6 जाते “7867 $067+96 शझ07व “पज़07? 06०प्रॉ- 
[72 8४ (8९ 0०6९77779 ०६ ४ 06 4॥670, 

( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्त्रीकृत हुआ ) 

श्री कमज्ञापति त्रिपाठी--श्रीमान जी, में चाहता था कि आइटम २ में चेप्टर ७ 
के उप परिनियम २ में निम्नलिखित प्राविजो ओर जोड़ दिया जाता : 
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यहाँ पर ऐशग्रीकल्चर कालेज भी आते हैं । में एक रिप्र जेन्टेटिव ऐग्रीकल्चर कालेज 
का भी रखना चाहता था । 
श्रो चे गरमैन--माननीय मन्‍्त्री जी इसको स्वयं ही पेश कर दे । 


/ [3 / 


श्री कमलापति त्रिपाठी--श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि : 
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श्री चेयरमेन--अब प्रश्न यह है कि : 
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( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) 
श्री हृदय नारायण सिह - मैं क्रम संख्या १६, २० तथा २१ प्रह्छुत नहीं करना 
चाइता हूँ । क्‍ क्‍ ्िः 
श्री श्याम बिहारी विरागी--में क्रम संख्या २२ प्रस्तुत नहीं करना चाहता । 
कि < हि हर भा 
भी मदन मोहन--मैं भी क्रम संख्या २२ तथा २४ प्रस्तुत नहीं करता हैँ । 


गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम २०७ 


श्री मदन सोहन--में क्रम संडया २५ में अपना संशोधन निम्न प्रकार से रखना 
चाहता हूँ | 
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श्री कमलापति त्रिपाठी-में इसे स्वीकार कर्ता हूँ । 
ला चर कप 
श्री चयरमॉन--श्रव प्रश्न यह है कि: 
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( अश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ) 
( क्रम संख्या २६ से ३६ तक प्रस्तुत नहीं किये गये ) 

श्री हृदय नारायण एिंह--अ्रध्यक्ष महोदय, ने चेप्टर १४ के परिनियम ६ के 
आइटम (३) (२) मैं निम्नलिलित संशोधन रखना चाहता हूँ -- 
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श्री चेयरमैल--जो एजेन्डा में है वही मेम्बर महोदय पेश कर रहे हैं या वापस 
ले रहे हैं । 

श्रो हृदय नारायग[ लिंह--मैं वापस नहीं ले रहा हूँ | बल्कि इसमें में यह रख 
रहा हूँ कि -- 

श्री कमल्ापति जतिपाटी-मान्यवर में श्री हुदय नारायण सिह जी की बात को 
सयक्त नहीं सका । अब तो लेक्चरार नहीं रहा | गोरखपुर यूनिवतिटी में लेक्चरार शब्द 
निकाल दिया गया है। में समभझता हूँ कि द्ू टीचर्स वन आफ हम शेल बी देड आफ दि 
डिपाटमेंट की जगह पर दो हेड आफ दि डिपाटमेंट रखे जायेंगे । 

डाक्टर प्यारेज्ञाल श्रीवास्तव 
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श्री चेयरमैन 
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२०८ विधान परिषद्‌ [२६ कार्तिक, शक संवत्त १८८० 
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भ्री चेयरमैन 
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श्री कमज्ञापति त्रिपाठी--मैं ऐसा ०मभ्तता हूँ कि इसको स्पष्ट कर देने में क्‍या 
इज है | वन आफ हूम शेल बी ए हैड आफ दी डिपार्टमेंट ऐन्ड दीं अदर श्रगर अदर को 
स्पष्ट कर देँगे, तो ज्यादा अच्छा होगा | एक हैड आफ दी डिपाठमेंट होगा और दूसरा 
टीचरदोगा।.. | द 

डाक्टर प्यारत्ञाल श्रीवास्तव 

च0०छ 406 ।4020926 [8-- 

#&पज्0 ६68९०0679, 06 0६ ज्ञ00 श०॥। 96 ६76 नि&३१ 0६ (॥6 
[2692707606६ 800 ६96 006४ & ॥९३८06४ 0॥7067 ॥09/ 9 690 0 ॥06 
[802/7007600 छए #0६28007 ३॥ 0/96# 6 86#0#707ए 8॥70028 86॥- 
80]788 ६07 & ०700 07 0॥6 ए९०७४.? 

। 7 8 5$ 0५06 ०0776८., 

- श्री कमलापति त्रिभरठी-मुझे संशोधन स्वीकार है | 

श्री चेयरमैन--अन प्रश्न यह है कि : 
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( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) 

श्री हृदय नारायण सिंह--मैं क्रम संख्या रे८ तथा ३६ प्रस्तुत नहीं करता हूँ । 

श्र। हृदय नारायण सिंह--चेप्टर १४ के स्टेय्यट २४ में मैं निम्नलिखित संशोधन 
प्रस्तुत करना चाहता हूँ : 
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श्री कसलापति त्रिपाठी--मुमे स्वीकार है । क्‍ 
श्री चेयरम न--अ्रब प्रश्न यह है कि | 
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( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्तरीक्ृत हुआ ) 


गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनिवम २०६ 


श्री मदन मोहन--में क्रम संख्या ४१ पर अपना संशोघन प्रस्तुत नहीं करना 
चाहता हूँ ! 

श्री मइन मोइन-क्रम संख्या ४२ पर जो नेरा संशोधन है वह इस प्रकार है । 

7]98[66 $प7-562/0प088 005, (89) &0व4 ([ए) 0६ 8&0/९ 80, ]" 
मैं यह चाहता हूँ कि सब्र स्टेव्यूड़ हे डिलीट कर दिया जाय | सब स्टेख्यूठ ४ को किर लेंगे । 

श्री चयरमेन--तो सब ट्टेव्यूट हे डिलीट कर दिया जाय। 
श्री कमल्लापति त्रिपाठी--जी हाँ, सब स्टेल्यूट ३ डिलीट कर दिया जाय | 

श्री चेयरसेव-प्रश्न वह है कि चेप्टर १६ का स्टेव्यूट नम्बर १ का सब स्टेब्यूट 
नम्बर ३ डिलीट कर दिया जाव । 

( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 

श्री मदन सोहन-+(.980/27 १६ के 3&०/० । में सत्र स्टेव्यूट ४ के सम्बन्ध 
में में कहना चाहता हूँ कि वह निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाव। भाषा इस 
प्रकार होगी । 
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श्री चन्द्र मोहन सुखिया (नाम निर्देशित)--यह जो शब्द इस में ग्रान्टेड इस्तेमाल 
किया गया है उसकी जगह पर स्पेन्ट होना चाहिए | द 

श्र मदन मोहन--यह जो शब्दिक बात है, वह दूसरी चीज है। एक्जीक्यूटिव 
कौंसिल ने उधका छुट्टी दे दी, वा जब वह लोद कर आयेगा, तब ही उसकी सीनियरिंटी 
की बात होगी । 

श्री कमला त्रिपाठा-इसमें स्पेन्ट लिखा हुआ है; इससे आप का कोई 
नुकधान नहीं होता है | एक्जक्यूटिव कॉजिल तो बाद में है विचार करेगी और उस पर 
फसला करेगी | अगर उसकी छुझे एकेडेमिक आर मेडिकल बेसिस पर है, तो उसी तरह 
से विचार किया जायगा । द 

श्रा मदन सोहन--अ्रामान्‌ जी, छुट्टी देते समय तो कुछ वातावरण हो सकता है, 
लेकिन सीनियरिटी का फेसला करते समय दूसरा वातावरण हां सकता है। इसलिए मैं 
चाहता हूँ कि यहाँ पर ग्रान्टेड ही होता चाहिए, । द 

श्र। हरि ऋष्ण अवस्थी (अध्यापक निवाचन क्षेत्र )--श्रीमान्‌ जी, में यह निवेदन 
करना चाहता हूँ कि उदाहरण के लिए एक हाइयोथिटिकल केस आप के सामने रखना 
चाहता हूँ कि एक आदमी डेपुटेशन पर गया और फिर उसने यह सोचा कि में तो अब 
अपनी ही यनिवर्सिटी को जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पर मेरा सीनियरिटी खत्म हो 
जायगी | लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले वह बीमार पढ़ गया और 


२१० विधान परिद्‌ [२६ कार्तिक, शक्त संबत श्य८० 
(२० नवम्बर, सन्‌ १६४८ ई०)] 


श्री हरि कृष्ण अवस्थी 
अस्पताल में चला गया | अब वह आकर कहता है कि मैं इतने समय तक अख्ताल में 
रह्य हूँ उस को आप मेडिकल लीव कर दीजिए । लेकिन उससे यह कहा जायगा कि आप 
: तो डेंपुठेशन पर थे । 
श्री चेयरमैन 
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श्री हरि ऋष्णु अवस्थी--तो फिर |2०7६ की जगह पर ३ए०।]८० कर दिया जाय। 
श्री चेयरमेन 
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डाक्टर इंश्व॒री प्रसाद--श्रभ्यक्ष महोदय शब्द '87:9॥060 से मेरे ख्याल में 
कोई खास फक नहीं पड़ता है । 

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय (ल्लातक निर्वाचन ज्षेत्र)- मेरी प्राथंना तो यह है 
कि छुट्टी शिक्षक एफिलिएटेड कालेज के मैनेजमेंट से लेगा, ओर एक्जीक्यूटिव कौं।वल में 
उसके आने का काई मतलब नहीं है, ता यह कब हागा ! 

श्रा सदन मोहव--यह ता यूनिवर्सिटी के लिये है | 

श्री चेयरसंन--अब प्रश्न यह है कि चेंप्टर १६ में परिनियम १ के उप परिनियम 
४ में शब्द ०9७] ॥0 #फ्पैए 07 7286४४०0७ 0 08 49770ए०७/|? के स्थान पर 
शब्द 2737/060 09 ३8०४०९०३७८ 0०४ 09 77९0॥०५] 8707709» रख दिये जाय॑। 


( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीज्षत हुआ । ) 


ओऔ सदन सोहन--आमान जी मैं प्रस्ताव करता हूँ कि चेंप्टर -१७ का परिनियम रे 
निकाल दिया जाव-। - 

यह भी उसी तरह से हे जैंसे कि चेप्टर १६ का परिनियम ३ के लिये मैंने कहा 
है। मैं समझता हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । 

भी कमलापति त्रिपाठी--मुझे यह संशोधन मंजूर है | 


क्‍ भी चेयरसेन--प्रश्न यह है कि चैंप्टर १७ का परिनियम १ निकाल दिया जाय | 
द 9 ६ प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
... भी हृत्य नारायण सिह--मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 
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श्री कम ज्ञापनि त्रिपाठी--मान्यवर, मुझे यह संशोधन मन्जूर है | 

श्री चेयरमेन--अब प्रश्न यह है कि : 

66 [08 [0॥09७]7898 238 $प 0-8. &७६४ 70, (77) 8६067 5प0-8#प्रा2 
१0. (॥]) 60 588६०/8 6 9 (08767 पा, 
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( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 

श्री हृदय नारायण सिंह--में क्रम संख्या ४५ पर अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं 
करना चाहता हूँ | 

डाक्टर इंश्वरी प्रसाद--अ्रध्यक्ष महोदय, में यह निवेदन करना चाइता हूँ कि 
कितने ही अमेंडमंट ऐसे हैं जिनको कि मुझे सदन के सामने रखना है। आपने कल यह 
आदेश दिया था कि अगर किसी संशोधन का इन टाइम नोटिस भी होगा, तो में उसको 
अलाउ कर दूँगा | तो कुछ संशोधन चेप्टर १८ में पृष्ठ रे८ पर आनरेरी डिग्नी के सम्बन्ध 
में हैं। इस वक्‍त जो स्टेव्यूट है हमारे सामने उसको में समझता हूँ कि बदलना अवश्यक 
है | स्टेस्यूट १ में यह है कि : 

प्पु6 जि४८८एाएट एठपाए। 308) 28ए6 ए209४2८४ ६0 ९006४ 
#000/47ए ठ5687668४ वे 00670 ३०४१679३2८ 8[8॥#66078 69 ६96 ३€- 
०070 76744808005$ 0६ 96 /0८20677[2 (५0979८॥ .?? 

में यह चाहता हूँ कि एक्जीक्यूटिव कॉसिल के बजाय यूनिरसिंटी रख दिया जाय | 

इस तरह से जो मैं स्टेल्थ 2 १, चेप्टर १८ में संशोधन चाहता हूँ बह यह है कि 
“एक्जीक्यूटिव कोसिल” के बजाय यूनिवर्सियी हो जाय । 

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुके यह संशोधन स्वीकार है । । 

श्री चेयरमैत- अ्रत्र प्रश्न यह है कि चेप्टर ८ के स्टेब्यूट ६ में एक्जीक्यूटिव 
कॉंसिल के स्थान पर यूनिवर्सिटी! रख दिया जाय । 


( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
डाक्टर ईंश्व॒री प्रसाद--मैं चैष्टर १८ के परिनियम २ में निम्नलिखित संशोधन 


रखना चाहता हू + द 
5ए79800प/6 ६96 ६0[0तजञ्ञा78 ६05 ४ाकापा65 | 270 ८, 


२१२ विधान परिषद्‌ (२६ कातिक, शक संवत १८८० 
(२० नवम्बर, सन्‌ १६५८ ३०)| 

डाक्टर इश्वरी प्रसाद 
2) 0700084) ६05 ८00:6॥।08॥0 0६ 00049ए 0९2/868 (02 ए 06 
70206 ७9ए 80ए 77607764 ० [06 ९0प 67 6 #ैद्वैद्ायांर (०प्राणी 
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इसके बाद दूसरा हिस्सा इस प्रकार होगा :-- 

[६ 2८८९८ए०४०१ फए ६76 (०66, (5 070084| 8क्‍9 6 
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पाए (०5४०) ॥ शत 968 85प07760 ६४0 496 (08॥९८९।॥०४ ६07 
८0॥7॥77%07, 


श्री कमल्लापति त्रिपार्ट-- इसका जो दूसरा हिस्सा है, उसके अनुसार एक कमेये 
बनेगी, उसका रिप्रेजेन्टेटिव रिकमेन्ड करेगा, वह एकेडेमिक कोंसिल में जायगा, उसके बाद 
एक्जीक्यूटिव कोंसिल में जायेगा ओर फिर चान्सलर की मन्जूरी होगी । इस में है 

9067 0&०४९ | &एते 2 ॥86 60॥0978 $09| 96 $५७५४६0०७(6९९ ;-- 
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अगर आप ऊपर रखते हैं तो । 


कफ एगशापशाआाए 809 ४६8ए७ ए0ए०7 40 00076/0 07078 
0627९९६5 2700 406 00067 ॥ए90 965 ज0पोते 9७ 46669 473 ६४86४... 


डाक्टर ईश्बरी प्रसाद--अध्यक्ष महोदय यह ठीक है, क्योंकि एकेडेमिक कौंसिल 
नीचे आ गया है| पहले ओर दूसरे प्रपोजल में यही रख दिया जाय-। 
 औ चेयरमैन-- द . 
छाए 0६ 2॥ ६86 58%800०06 ॥98 ६४0 ८00706/ ०00 (४6 (07ए९।४॥ए 
2 0096४: (0 ८०706: 662:6८5, ह 
श्री कसलापति त्रिपाठी-- 
.. व ए0प्रढा 48 शाटबतेए (66 ॥ ६06 0०, 
श्री चेयरमेन द 
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डाक्टर इंश्वर्र प्रसाद--श्रीमन्‌ इस का श्र्थ यह है''**** 
श्री चेयरमैन--मैं अर्थ तो समझ गया | ले'कन इस स्टेख्यूट को एक ही सेन्देन्स 
में रखना ठीक नहीं है । 


डाक्टर ईंश्वरी प्रसाद--इसमें क्या दिक्कत है | 
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[7996 48 ॥27, 

श्री चेयरसेन--7'96 ८४92 48 06६०८४ए८. 

डाक्टर इश्वरी प्रसाद-- 
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श्री चेयरसेन-- 
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डाक्टर ईश्बरी प्रसाद-- 
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२१७ विधान परिषद्‌ [२६ कातिक, शक संबत ८८० 
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श्रो कमल्ापति त्रिवाठोी--मान्यवर स्टेब्यूट्स की ऐसी ही भाषा इलाहाबाद 
यूनीवर्सिटी में मी है | इस में आइडिया यह है एक कमेटी ने किसी की रिकमेन्डेशन्स कर . 
दी, तो एकेडेमिक कौंसिल उसे दो तिहाई मेजारिटी से एप्रव करे तभी वह एक्जीक्यूटिव 
कोंसिल के सामने जायेगी । 

अगर दो तिहाई मेजारिटी नहीं मिलती तो प्रपोजल बिल बी ड्राप्ड, ओर इसमें शेल 
पास अगर कर देंगे तो इसके माने यह होंगे. कि इक्जीक्यटिव कॉसिल के लिए जरूरी 
होगा कि दो तिहाई मेजारिटी से पास करे | 

]0 08ए 70: 04889 77. 7 गा॥ए $89 90 ए8 809]] 00 ८0॥- 
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ड|क्टर इश्वरी प्रसाद-- 
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श्री चेबस्मेन--माननीय मन्‍्त्री को स्वीकार है ? 
श्री कमल्ापति त्रिपाठी--जी हां, मुझे मन्जूर है । 
श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि "00/०६ शणात में 5७०० ०, ] व 


2 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय /-- हू. 7 ० क्‍ 
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( प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ ) 
डाक्टर इंश्वरी प्रसाद--एक संशोधन और है | 37००१ “/ ?4/६ $, 
नियम १६ (४) मेनन... ा ः 
४[[76 8[2000+ 8$09]] 60९०[008$८ ६८ 0098 9[007... .«« द 
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श्री चेयरमेन--यह 8£2४०४८ 9 है । 7 गलत है | 
श्री कमन्नापति त्रिपाठी--]7 लिख गया है, गलत है। 9 होना चाहिए । 


श्री चेयरमेन-- 

[8 [६४४७ (8) 67 टांब्088. 9 0 3976065 “27, 097६ 7/, +॥6 
जए0435 “छा जे) 509] छैड 34866 79०८5 ४58 ज०:४05 “तैंप्रौए 
88%./202? 890 “&2६86#” । 

श्री कमज्ञापति ज्रिपाठी--अब तो यह सारे स्टेख्य 2 स्वीकार हो गए । 

डाक्टर ईश्व॒री प्रसाइ--स्टेल्यट गस हो गए. और बड़े हर्ष की बात है कि इस 
सुविधा के साथ पास हं। गए. | कन्न मन्‍्त्री जी ने बढ़ी उदारता, सहिष्णुता और विचार- 
शीलता से काम किया ओर मैं समझता हूँ कि कम से कम ४ घन्टे विचार विमर्ष में लगे । 
इस समय मैं मन्त्री जी का धन्यवाद किए बिना नहीं रह सकता । जो लोग यूनिवर्सियी से 
सम्बन्ध रखते हैं, वह मन्त्री जी के बड़े आभारी होंगे। आपके सामने जो मसविदा रखा 
गया, वह सवंसम्मति से रखां गया था | सब ने अपनी सम्मति प्रकट की थी और सब्च को 
मन्‍त्री जी ने सुना । मन्‍्त्री जी की प्रतिभा को देख कर मुझे आश्वयं हुआ । आपने 
यूनिवर्सिटी के स्टेच्यूट्स को भलीभांति समझता यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है। यूनीवसिटी 
के संचालन में इससे बहुत सुविधा होगी यूनीवर्सिटी को बने हुये दो वर्ष हो गये और बिना 
इनके बने हुये काम नहीं चल रहा है | 

भरी कमलापति त्रिपाठों--माननीय अध्यक्षु महोदय, में केवल एक बात आपकी 
आज्ञा से कहना चाहता हूँ । में आपके प्रति बहुत कृतञज्ञ हूँ कि कल आपने यह अनुमति 
सदन को दे दी कि जो लोग इसमें इन्टरेस्टेड है, वे बैठ कर इस पर विचार कर ले, ताकि 
यह काम सहूलियत ओर जल्दी से हों जाय और आपकी आज्ञा से मैं उन सदस्यों के प्रति 
भी कृतज्ञता प्रगठ करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय लगा कर इसको उदारतापूर्वक 
देखा ओर जिस विषय के लिये मेंने कह्य कि यह अभी छोड़ दिया जाय बावजूद उन बातों 
को दृढ़तापूवंक मानते हुये भी, उन्होंने हमारे अनुरोध ओर आग्रह को स्वीकार किया । 

. इतना मैं और निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रोसीजर जो हुआ है, यह एक 
ऐसी विधि अपनाई है, जो साधारणुतया अपयनाई नहीं जाती। जितने नये अमेन्‍्डमेन्टस 
आये, हम लेते गये और हर मसले पर विचार किया | यह मिसाल तो अच्छी ही हुई, 
लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह कोई प्रीसीडेन्स न हो जाय कि जत्र कोई मसला शिक्षा विभाग 
का आये, तो यही बात की जाय । जो रूल्स रेगुलेशन्स श्रमेन्डमेन्टस को भेजने के लिये रखे 


२१६ विधान परिषद [२६ कार्तिक, शक संबत १८८५ 
२० नवम्बर, सन्‌ १६४८ ई५)] 


गये हैं, उनकी तरफ मी हमारा ध्यान होता चाहिए | कल लगातार ५, ६ घस्टे की मेहनत 
के पश्चात ही यह काम हो सका, नहीं तो यह नाध्ृमक्ित होता । आपने इस मस्त पर 
अनुमति दी, इसके लिये में बहुत कृतज्ञ हूं और उन सदस्यों के प्रति भी आभारी हूँ 
जिर्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई । | 

श्री चेपस्मेन--मैंने इसको प्रीसीढेन्स नहीं रखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब 
जब्र किसी वात के लिये पूरा सदन सहमत हो जाय, तो मैं सदन के हाथ में हूँ और चूँकि 
कल सारे सदन की ओर से कहा गया ओर प्रार्थना की गई कि रूल्स कुछ रिल्ेक्स कर दिए 
जाय, इसलिए मेंने इसको अ्रनुमति दी । इसको प्रीठीडेस न समझा जाय, केवल एक्सेणन 
रखा जाय | 


सदन का कार्य-क्रम 


त्रव कल ११ बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है । 


सदन की बैठक १ बजकर १० मिनट पर दूसरे दिन शुक्रवार, २१ नवम्बर, १६५४८ 
को दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गई | 


लखनऊ : परमात्मा शरण पचोरी 
२६ कार्तिक, शक संवत्‌ १८८०, सचिव, 
(२० नवम्बर, १६५८) विधान परिषद्‌, 


उत्तर प्रदेश । 


नंत्यी का 
(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १, २ का उत्तर प्रष्ठ २१ पर ।) 
सूची 
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ठक, कॉसिल हाल 
या झा हरकत विन यक घल है“ हा जो सना ४> कल आर न ५ 
रमन (श्री रघुनाथ विनावक छुलेकर) के सनापतित्व में आरम्भ हुई | 


विधान भवन; लखनऊ, में दिन के 
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उपस्थित्त सदस्य (७६) 


अजय कुमार बसु, श्री 
अब्दर रऊफ, श्री... 
खब्दल शकूर नजमी, श्री 
अब्दस्सलाम शाह, श्री 
इशहाक सम्भली, श्री 

उमा नाथ बली, श्री 

उमा शंकर सिंह, श्री 

ए० जें० फ़रीदी, डाक्टर 
एम० जे० सुकर्जी, श्री 
कुद्सिया वेगम (बेगम ऐजाज रसूल), श्रीमती 
कंवर गुरु नारायण, श्री 
केदार नाथ खेतान; श्री 
केशव दत्त, श्री 

कृष्णु चन्द्र जोशी, श्री 
कृष्ण देव प्रसाद गौड़, श्री 
गिरधारी लाल, श्री 

चन्द्र मोहन सुखिया, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चौधरी शिव नाथ सिंह, श्री 
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री 
जगदीश प्रसाद द्विवेदी, श्री 
जगन्नाथ आचार, श्री, 

_ जमीलुरहमान किदवई, श्री 


ज्योति प्रसाद उपाध्याय, श्री 
तारा अग्रवाल, श्रीमती 


| तेज नारावण तिवेदी, श्री 


तेलू राम, श्री 


। दीप नारायण वर्मा, श्री 


नवल किशोर गुरुदेव, श्री 
नवाब सिंह यादव, श्री 
निज्ञामुद्दीन, श्री 
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री 
पीताम्बर दास; श्री 
पुष्कर नाथ भट्ट, श्री 
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 
पथ्वी नाथ, श्री 
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर 
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री 
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री 
बद्री प्रसाद ककक्‍्कड़, श्री 
बनवारी लाल, श्री 
बालक राम वेश्य, भरी 
मदन मोहन; श्री 
मदन मोहन लाल, भरी 
| महमूद अस्लम खां, श्री 
महादेवी वर्मा; श्रीमती 


२२० 


महाराज सिंह भारती, श्री 
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री 
श़जा राम शास्त्री, श्री 

राम कुमार शास्त्री, श्री 
राम गुलाम, श्री 

रामधारी पान्डे, श्री 

राम नन्दन सिंह, श्री 

राम नाथ, श्री 

राम नारायण पाण्डे, श्री 
राम लखन, श्री 

राम सूरत सिंह, श्री 
रामेश्वर सिंह, श्री 

लक्ष्मी नारायण दीक्षित, श्री 
लालता प्रसाद सोनकर, श्री 
वंशीधर शुक्ल, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 


ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम) 


विधान परिषद्‌... [ ३० कार्तिक, शक संवत्‌ १८८६ 


(२१ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ६०) ] 


शंकर राव, श्री 

शकुन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती 
शफीक अहमद खां तातारी, भ्री 
श्याम बिहारी विरागी; श्री 
शान्ति देवी, श्रीमती 

शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती 
शिव नारायण, श्री 

शिव प्रसाद सिन्हा, श्री 
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 
शुगन चन्द, श्री 

सक्टू मल, भ्री 

सरदार बलवन्त सिंह, श्री 
सावित्री श्याम, श्रीमती 

हरि कृष्ण अवस्थी, श्री 
हयातुल्ला अन्सारी, श्री 

हृदय नारायण सिंह, श्री 


निम्नलिखित मन्त्री, जो कि विधान परिषद्‌ के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे-- 
श्री हुकुम सिंह विसेन (स्वास्थ्य, सहायता व पुनर्वास, तथा न्याय मन्‍्त्री) । 

श्री चरण सिंह (राजस्व, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री) 

श्री कमलापति त्रिपाठी (ग्रह, शिक्षा, सूचना तथा हरिजन सहायक मन्त्री) 


प्रश्नोत्तर 


तारांकित प्रश्न 
प्रदेश में छात्रों द्वारा आत्म हत्याएँ, लापता होना तथा हत्यायें 
#?«-श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(विधान सभा निवाचन क्षेत्र)--क्या सरकार यह 
बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १६५४६ से मार्च, १६४८८ तक प्रदेश के कितने छात्रों ने 
आत्महत्या की, कितने लायता हये और कितनों की हत्यायें की गईं ! 
श्री कमल्ापांत त्रपाठी, ( यह, शिक्षा, सूचना तथा हरिजन सहायक मन्त्री )--इस 
अवधि म॑ २४ छात्रों ने आत्म हृत्वा की, १० लापता हुये तथा ७ की हत्यायें की गयी । 
श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो १० 
कात्र लापता हैँ ये किन किन संस्थाओं से लापता हुये हैं ! 
श्री कमलापति त्रिपाठी- संस्थाओ्रों की तफसील मेरे पास नहीं है । नोटिस मिलने 
पर मंगायी जायेगी | 
श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि ये लापता 
होने वाले ज्ञात्रों में से सब के सब लापता हो गये हैं या कुछ का पता लग गया है ! 


श्री कमलापति त्रिपाठी--जो लापता हैं वे तो लापता हो गये हैं। अगर उनका 
पता होता तो लापताश्ों में उनके नाम नहीं शआराते । 

श्री हृदय नारायण सिंह-- अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) जिन छात्रों ने आत्म हत्या 
की है उसके सामान्यतः क्या कारण थे 

श्री कमल्ापति त्रिपाठी--अ्रात्म हत्या करने वालों से कारण पूछना तो कठिन है । 
यों तो कुछ का यह पता चला है कि कुछ ने परीक्षा में फेल होने के कारण आत्म हत्या की 
है। दो, तीन, चार ने स्नेह सम्बन्ध अथवा प्रेम सम्बन्ध के कारण भी आत्म हत्या की है | 
कुछ ऐसे भी है जिन की आत्म हत्या का कारण पता नहीं लग सका है| कदाचित घर में 
उनका भंगड़ा हुआ हो इसलिये उन्होंने आत्म हत्या कर ली हो । बड़ा लम्बा चौड़ा इसका 
विवरण है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उस को स्वयं देख सकते हैं । 

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जो ७ 
हत्यायें की गयी हैं क्या ये ज्षात्रों द्वारा की गयी हैं या अन्य व्यक्तियों द्वारा की गयी हैं ! 

श्री कमल्ापति त्रिपाठी--एक तो क्षात्र द्वारा भी हुई है। कुछ पुराने रंजिश 
के कारण की गयी है, कुछ गाँव में कगड़ा होने के कारण की गयी हैं लेकिन ज्यादातर भगड़े 
के कारण ही की गयी हैं । 

श्री शिव नारायण (विधान सभा निवाचन क्षेत्र )--ये जो ७ हत्यायें की गयी हैं ये 
किन किन जिलों में की गयी हैं ! 


र्रर विधान परिषद्‌ [२० कार्तिक, शक संबत्‌ १८८० 
(२१ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ६०) ] 


श्री कमलापति त्रिपाठी--इसमें बस्ती, देवरिया, बलिया, काँसी, बनारस, बुलन्द- 
शहर, जौनपुर, रामपुर, बरेली, आगरा, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, फतेहपुर, नैनीताल आदि 
कई जिले हैं। 

श्री हृदय नारायण सिह--अभी दूसरे प्रश्न पर कोई सप्लीमेन्टरी प्रश्न नहीं हुये 
हैं, इसलिये में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ । 

श्री चेयरमैन--आज अधिक सवाल है, इसलिये अगला प्रश्न लिया जाय । 

#२--पश्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार यह भी बताने को कृपा करेगी कि. 


जनवरी, १६५६ से मार्च, १६५४८ तक कितने अध्यापकों पर छात्रों द्वारा आक्रमण किये गये 
आर कितने अध्यापकों की हत्यायें की गईं ! 


श्री कमलापति जिपाटी--इस अवधि में २३ अध्यापकों पर छात्रों द्वारा आक्रमण 
किये गये और १ अध्यापक की हत्या की गयी । 


नकल करान बात अध्यापका का दण्ड 


#र--पश्री प्रताप चन्द्र आजाइ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
जनवरी, १६५६ से मा, १६४५८ तक कितने अध्यापकों को परीक्षाओं में नकल कराने के 
कारण हाई स्कूल बोड, विश्वविद्यालयों या सरकार की ओर से दंड दिये गये ! 

श्री कमलापति त्रिवाठी--विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में कोई अध्यापक परीक्षा- 
थियों को नकल कराते हुये नहीं पाया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में परी- 
क्षाथियों को अनुचित सहायता देने, नकल करते हुए परीक्षाथियों को न पकड़ने तथा निरीक्षण 
. कार्य में असावधानी के कारण जनवरी १६४६ से मा १६४८ तक २०० अध्यापकों को एक 
निश्चित अवधि के लिये परिषद के समस्त पारिश्रमिक कार्यों से वंचित कर दिया गया । 


श्री ग्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो 
' उनके खिलाफ ऐकशन लिया गया है कि उनको एक निश्चित अवधि के लिये परिषद्‌ के 


समस्त पारिश्रमिक कार्यों से वंचित कर दिया गया है तो इसके अलावा कोई ओर .एऐक्शन नहीं 
लिया गया है ! 


श्री कमल्ापति त्रिपाठी -- यह कार्यवाही तो माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌.करता है और 
बस यही ऐक्शन लिया गया, इतनी ही सूचना है । 


श्री अताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह 
अवधि कम से कम और अधिक से अधिक क्‍या थी ! क्‍ 

श्री कमलापति त्रिपाठी-#सन्‌ ४७--श्८--५६,_ ४७--४८, - ५७--६०; 
३७--५६, ४७--६१ तक इसी प्रकार हे यानी अधिकतम ४ वर्ष की अवधि है। 

श्री रास कुमार शासत्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र--क्या माननीय मन्त्री जो 


कृपा करके बतलायेंगे कि अध्यापकों ने विद्यांथियों को नकल करते हुये नहीं पकड़ा है तो इसका 
क्या कारण था * 


प्रश्नोत्तर श्म्३ 


» श्री कमलापति त्रिपाठी --कारण बताना तो कठिन है, क्योंकि उसके बहुत से कारण 

हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण भय भी होता है बहुधा | 

श्री राम कुमार शाल्री--तो क्या वह सही है कवि वह भत्र अनुशासनहीनता का 
भुख्य कारण है : 

( इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ? 

श्री लक्ष्मी नारायणग दी क्षित--(अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ौ--क्या सरकार ने उस 
भव को दूर करने के लिये कोई कदम उठाया है जिसके कारण कि अध्यापक अपने इस कतंव्य 
से विद्युख रह जाते हैं ? 


हक. 0९ | 
का ०० पु 25 कि त्य्रर 7“ हु है“+ आह धप््दुय #६. कऋटपम ब्|क प च्या नं . “बन चीीक जठातना सलनन-ा 
था कनचलापउतत सरपः5“चइसमकतः रखे कठस ता अध्यायका का स्वय ही उठान 
चचा लय लि: नम दा जे कार द्चा #म_ मई यह हर श्र जय पा+“ (3॥ दफा दा + अदा ह्प्ड पाता अप बहरहा खा 
गहय क्र वह अपन छात्रा ने अनुशासन, अरन 5त घन आर अद्धी उत्पन्न कर | बहरहाल 
ग्रभी जे पाता ५0 स्द्रा ० 44729 सर 5 स्पा जात ४० लक ना प्र विचा हि हे 
असा न॑ उत्तर दे रहा है ऊ सरकार ऋकओ सामने नो यह प्रश्न िचागधीन ह्ठं। 
ही गा ख्क गा नाम ८2. श्र के लक मा त््ज्ञी ही मा वध ३] धन हि, बिक 
श्री कप देव प्रसाद गाइ- (नाम निदशित)--जब माननीय मनन्‍त्री जी को 
हे (० | >>, नाप 3०. क्र... धक्ष ्न॒ डठा 
यह पता है कि परीक्षाओं में इस प्रकार की दघवनायें होती है, तो परीक्षा की व्यवस्था उ 


क्यों नहीं दी जाती * 

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस प्रकार की जब गलत बातें होतों हैं तो कहाँ तक 
व्यवस्था उठायी जाय । कुछ दिन बाद यदि यह प्रस्ताव भी आ जाय कि विवाह की व्यवस्था 
उठा दी जाय तो वह कहाँ तक उचित होगा । 

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार--(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र--क्‍्या सरकार कृपा 
करके बतलायेगी कि जिन अध्यापकों ने परीक्षाओं में अनुचित सहायता देने का काम किया 
है उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है, क्योंकि वह अध्यापक सरकारी हैं ! 

श्री कमलापति त्रिपाठी--अव्यापक सरकारी नहीं हैं, वह मान्यता प्राप्त शिक्षा 
संस्थायें हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ ही करता है, सरकार नहीं 
करती है । 

श्रीमती सावित्री श्यास--[विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)-क्या माननीय मन्त्री जी 
बतायंगे कि अध्यापकों ओर इनविजिलेटरों 'को सुरक्षा करने का प्रयास करना क्‍या सरकार का 
कतंव्य नहीं है ह 

श्री कमलापति त्रिपार्ठी--कतंव्य अवश्य है और जहाँ तक इसकी सूचना मिलती 
है, उनको सुरक्षा की भी जाती है। अब भय मानकर अगर कोई काम न करे तो उसका क्‍या 
किया जाय, फिर भी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि इसके लिये सरकार क्या करे | 

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार-निरीक्षक जो हैं वे सरकारी विद्यालयों के भी होते 
हैं और बाहर के भी होते हैं, तो जो निरीक्षक सरकारी विद्यालयों के होते हैं उनके खिलाफ 
अगर कोई इस प्रकार के चा्जज होते हैं तो क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं 
कर सकेगी १ क्‍ 
श्री कमलापति त्रिपाठी--जहाँ तक इस सूची का सम्बन्ध है जो कि भेरे पास 
है, तो इसमें सरकारी कालेज या स्कूल का कोई नहीं है | यदि कोई सरकारी विद्यालयों का 
होता तो विभागीय नियमानुसार सरकार उनके प्रति कार्यवाही करती और करेगी । 


२२४ . विधान परिषद्‌ [ ३० कार्तिक, शक संवत्‌ १८८ 
(२१ नवम्बर, सन्‌ १६५४८ $ )] 


श्री हृदय नारायण सिह--क्या माननीय मन्त्री जी इस सूचना से अवगत है डे 
किन विभागों ने या प्रवर समिति के सदस्यों ने नकल कराने में सहयोग दिया है और वे कक 
तक उत्तरदायी हैं ! के 

( इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया। ) 
जोनपुर की एक शिक्षा संस्था को रख रखाव अनुदान न दिया जाना 

#४--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या जौनपुर में ऐसी कोई संस्था है जिम 
विद्यार्थियों की संख्या ६०० के निकट है, जिसका परीक्षा फल जिले में प्रायः सर्वोत्तम होता है 
जिसने मान्यता की सभी शर्तें पूरी कर डाली हैं और जिसको मान्यता मिले चार साल हो गे 
पर जिसको अ्रभी 779/706787706 2797: नहीं मिली है * 

श्री कमल्ापति त्रिपाठी--जी हाँ । 

श्री हृदय नारायण सिंहु-क्या इस वर्ष जो अनुदान स्वीकृत हुआ है, उसमें क 
संस्था रखी गयी है ! 

श्रो कमलापति त्रिपाठो-अभी अनुदान स्वीकृत का अन्तिम निरणय नहीं हुआ है। 
में ऐसा समभता हूँ कि इस संस्था को अवश्य ही लिया जायगा । 

डिस्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपल्ष बोर्डों के स्कूल किराये की इमारतों में 

4##£--श्री हृदय नारायण सिह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी किझ 
समय जनवरी १६५८ में, डिस्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपिल बोर्डों के कितने जूनियर, बेसिक या 

प्राइमरी स्कूल किराये की इमारतों में चल रहे हैं ! 

छ श्र। कमलापति त्रिपाठी--डिस्ट्रिक्ट बोडे स्थुनिसिपल. बोड़ 


रु० १,३०० रु० १,११२ 

.. #३--श्री हृदय नारायण पघिंह-उनके लिये कितना वार्षिक किराया देन 
पड़ता है ! 

श्री कमलापति त्रिपाठी-डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ६७,३०० और म्युनिसिपल बोडे ६, १७,५२२ 

#७--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार बतायेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तथ 
ग्युनिसिपिल बोडों के कितने जूनियर, बेसिक तथा प्राइमरी स्कूल इस समय (जनवरी, १६५८) 
बिना भवन के चल रहे हैं ! 

श्री कमलापति त्रिपाठी--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ५,५६६ और म्युनिसिपल बोड २१ 

श्र। हृदय नारायण सलिह--क्या माननीय मन्‍्त्री जी को यह सूचना हैकि 
ऐसी अवस्था होते हुये भी कुछ डिस्ट्रिक्ट बोंड अपनी जूनियर हाई स्कूल की इमारतों को 
दूसरों को किराये पर दे देते हैं और खुद दूसरी किराये की इमारत में अपनी संस्था 
चलाते हैं ? 

श्री कमलापति त्रिपाठी--सम्भवतः ऐसा होता होगा । मेरे पास तो कोई शिकागत 
नही आई हैं | अगर कोई शिकायत आयगी तो उसकी जाँच करायी जायेगी । यह तो श्रठ॒कित 


है कि अपनी इमारत को किराये पर दे दे और खुद दूसरी किराये की इमारत मेंरंशा 
को-चलाये ! 


८ 


प्रश्नोत्तर श३ 


[॥#/ 


श्री ढृदय नारायण सिंह--क्या इसके लिए :कोई प्रवन्ध हो रहा है कि सभी 
डिस्ट्रिक्ट बोड तथा म्थनिसि अपनी ही इमारतों मे संस्थाओं को चलाये ? 
श्री चयरमेन--इसका उत्तर दिया जा चुका है | 
श्री ददय नारायण सिह--भ्रीमान; इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। में 
यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसके लिए कोई कार्यवाही कर रही है कि यह्द संस्थायें 
अपनी ही इमारतों में चले ! 
श्री कमत्ञापति जियाठदी--सरकार की ओर से जो सम्भव हो सकता है वह करती 
है | सरकार अनुदान दे देती है । यह काम तो स्थानीय बोर्ड का है कि वह देखे कि वे लोग 
अपनों संस्थाओं को अपनी ही इमारत म॑ चलाते हैं या नहीं | सरकार के पास सारी इमारतों को 
बनाने के लिए उुपया देना तो सम्नव नहीं है । 
श्रीमती साबविन्री श्याम--क्या माननीय मन्‍्त्री ज्ञी को यह विदित है छि ब्रहत 
स्ट्रक्ट बोड ओर म्युनिसिपल बोइ की इमारतें बहुत ही गिरी हुई हालत में है, तो 
क करने के लिए क्या कायवाही की जा रही है ? 
श्री चंयरसन--बह प्रश्न तो इससे नहीं उठता है । 
श्रीमती सावित्री श्यास--च्‌ कि यह सवाल उन संस्थाओं की बिल्डिंग से ही 
सम्बन्ध रखता है, इसलिए, मेरी राय में यह ठोक ग्रश्न है ! 
श्र। चयरसंन--यदि माननीय मन्त्री जी चाहें, तो उत्तर दे दे | 
श्री कमलापति त्रिपाठीं--ऐसी इमारतें हो सकती हैं, लेकिन उनको बनाने की 
जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बोड तथा म्युनिसिपल बो् पर हैं, उनको ही इन्हें बनाना चाहिए. और 
जितना सम्भव होता हे, सरकार उनको सहायता देती ही है | 
गेर सरकारी पाठशाज्नाओं के अध्यापकों को चिकित्सा की सविधा | 
#प+-श्री हृदय नारायण सिह--(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि 
गेर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की मुक्त चिकित्सा के लिए अभी तक (१०-२-४८) कोई 
प्रबन्ध हुआ है या नहीं * 
(ख) यदि हाँ, तो कया ? 
६--श्री कमलापति त्रिपाठी--(क) जी नहीं । . (ख) प्रश्न ही नहीं उठता 
श्री सदन मोहन (अध्यापक निवाचन क्षेत्र )-क्या यह आशा की जा सकती है 
कि जल्दी ही इस विषय में सरकार की ओर से कोई आदेश जारी होंगे ? 
श्री कमल्ापति त्रिपाठी--जी हाँ, यह प्रश्न विचारा्थ है और विचाराधीन हैं और 
इस बात की चेष्टा की जा रही है कि यह जल्दी किया जा सके | 


श्र| सदन सोहन- क्या माननीय मन्‍्त्री जी इसके लिए कुछ समय निर्धारित 
कर सकेंगे ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी--समय तो निर्धारित करना कठिन है। यह प्रश्न चिकित्सा 
विभाग तथा शिक्षा विभाग के विचाराघीन है । इसमें खर्च॑ बढ़ाने की तथा स्टाक बढ़ाने वही 


आवश्यकता पर विचार हो रहा है और इस प्रकार की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है कि 
इसमें क्‍या किया जा सकता है | + 


हा दा 


२२६ विधान परिषद्‌ [३० कार्तिक, शक संवंत्‌ १८८६७ 
(२१ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ई०) ] 


अरवी, फारसी मदरसों के इंस्पेक्टरों की जिला विद्यालय निरीक्षक के 
पद पर नियुक्ति 
-श्री हृदय नारायण सिंह--क्या ऐसा नियम है कि अरबी, फारसी, मदरसों 
प्रा सहायक इंस्पेक्टरों की नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर हो 


मलापति त्रिपाठी--जी हाँ । प्रसंगवश यह बता देना उचित होगा कि श्ररबी 

रसों का केवल एक ही इन्स्पेक्टर हे जिसका पद नाम “इन्सपेक्टर आऊफ श्ररे- 
है । 

-श्री हृदय नारायण सिंह--एऐसी कितनी नियुक्तियाँ पिछले दस वृष 


प्र्ञापति जत्रिधाठी--जिला विद्यालय निरीक्षुकों के कुछ पद यू० पी० ईं० 
वेतन क्रम) तथा कुछ यू० पी० ई० एस० (सीनियर स्केल) में हैं। चूंकि 
अरेबिक मदरसाज का पद भी यू० पी० ई० एस० जूनियर स्केल में है अतः 
स्केल के जिंदा विद्यालय निरीक्षुक के पद्‌ के लिए ही उसकी पदोन्नति का 
है । इस सम्बन्ध में जूनियर स्कूल के अन्य अधिकारियों के साथ इन्सपेक्टर 
मदरसाज भी साधारण नियमानुसार विचार का अधिकारी होता है और चुने 
में पदोन्नति हो सकता है । 
ग़र उप सुस्लिम विद्यालय निरीक्षक एस० इ० एस० (गजटेड) केडर के 
ओर वे उस केडर के अन्य उप विद्यालय निरीक्षुकों के साथ ही यू० पी० 
(र स्कूल) में चुने जाने के लिए! विचार किये जाते हैं । 


नों उपयु क्त पदोन्‍नतियाँ क्रमश: यू० पी० ई० एस० (जूनियर) तथा एस० 
१ड) कंडरों से होता हे अतः इन्स्पेक्टर आफ अरेबिक मदरसाज तथा उप 
निरीक्षकों के विशिष्ट रूप से नियुक्त होने का प्रश्न नहीं उठता । 
थ्री हृदय नारायण सिंह--क्या उपयुक्त नियम संस्कृत पाठशाला के 
(यक इन्सपेक्टरों के लिए भी लागू होता है ! न 
त्ापति त्रिपाठी--जी हाँ। -.... 
श्री हृदय नारायण सिह--(क) यदि हाँ, तो पिछले दस. वर्षों में कितनी 
हैं! 
नहीं, तो क्‍यों £ ह 
एपति त्रिपाठी-(क) जेसा प्रश्न १० के उत्तर में कहा गया है यहाँ भी यह 


नहीं उठता है । 

मैन--श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव जी का टेलीफोन आंबा है कि उनके 
: दिये जायें, इसलिए प्रश्न संख्या १३ से १६ तक स्थगित किये जाते हैं ! 
-:(सदस्य की इच्छानुसार स्थगित किए गए): 


प्रश्नोत्तर २२७ 


है ४ ््ै 

#2£--पश्री प्रताय चन्ड आजा।द--क्या सनकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन 
थानेदारों के विषय में जांच सम्पन्न हो गई या नहीं जिनके सम्बन्ध में रण फरवरी, १६४५८, को 
मेरे प्रश्न नं० ७१ के भाग (ग) मे यह मनी ने यह उत्तर दिया था कि ऐसे दो थानेदारों ने 
जनता के लोगों पर मुकदमा चलाये जाने के लिए. सरकार से आज्ञा प्राप्त नहीं की है उनके 
इस कारण के विपय म॑ जांच हो रही है ! 

श्री कबल्लापति तिपाटी--जी हाँ | दोनों थानेंदारों से पछ-ताछ की गई ओर उनका 
कहना है कि उन्होंने जनता के लोगों पर झुकदमा चलाने से पहले गवर्नमेंट सर्वेन्द्स कंडक्ट 
रूल्स के नियम २५० के [त अनुमति इसलिये प्राप्त नहीं की क्योंकि उक्त निवम के अनु- 
सार केवल अधिकारीय छाय॑ 0०गरीटाहं 32० के विषय ग॑ अपने को निदाष सिद्ध करने के 
हेतु मुकदमा चलाने के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, जबांक उन्होने अपने असाव- 
जानक काय ([07778/6 80) के रूम्बन्ध मे ऊअन्तों के लागा पर सुकदस चलाय थ॑ | 

#२८०--श्री प्रताप चन्द्र अआजाइ- यदि हाँ, तो क्‍या सरकार यह भी बताने की 
कृपा करेगी कि उपयुक्त जांच के आ धार पर डन थानेदारों को क्या सजायें मिली हैं ! 

श्री कमल्ापति अिपाठो--प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। 

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि गवर्नमेंट को 
जो उत्तर दिया गया है वह ठीक है अर्थात्‌ थानेदारों द्वारा जो सरकार को यह उत्तर दिया गया 
है कि उन्होंने जो मुकदमे चलाये हैं, वे आफिसियल ऐक्ट में नहीं बल्कि प्राइवेट केपेसिटी के 
अनुसार चलाए; हैं, तो क्या यह बात ठीक है ? 

श्र। कसलापति त्रिपाठा--यह कहना तो कठिन है, यह प्रश्न हमारे न्याय विभाग 
के विचाराधीन है। जा जवाब उन्होंने दिया, वह कानूनी तौर से ठीक है या नहीं, यह बात 
न्याय विभाग से पूछी गई हैं, ओर उनके परामशं के अनुसार ही इस पर कार्यवाही की 
जायेगी | 

माध्यमिक विद्यालयों से अध्यापच्धों के वेतन 

#+२१--श्री लक्ष्मी ना रायणु दी४शित--क्या सरकार यह अलग-अलग बताने की 
कृपा करेगी कि मान्यता ग्राप्त ओर सरकारी मार्थ्यामक विद्यालयों में कितने इन्टर कक्षाओं को 
पढ़ाने वाले, कितने हाई स्कूल और कितने कक्षा ६ से ८ तक पढ़ाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो 
१६५१ के बाद अपनी नियुक्ति की तिथि से आज जो वेतन उन्हें शिक्षा विभागीय अनिवाय 
वेतन-क्रम सम्बन्धी आदेश के अनुसार मिलना चाहिए, उससे कम पा रहे हैं ? 

श्री कम्तल्लापति त्रिपाठी--मांगी गई सूचना को एकत्रित करने पर व्यय और परि> 
श्रम उसके उद्योग तुल्य न होगा । 

#श२--श्रीं लक्ष्मी नारायस्‌ दीक्षिंत--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि १६४६-४७ के सत्र में जो महगाई की फीस मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वसूल 
की गईं, वह कुल कितनी है १ 

र्‌ | 2 लक 


श्श्द विधान परिषद्‌ | ट्ठ ७ कार्तिक, शक संवत्‌ श्ट्ट6 
क्‍ (२१ नवम्बर, सन्‌ १६४५८ ६०) ] 


श्री कमल्लापति त्रिपाठी -मांगी गई सूचना को एकत्रित करने पर व्यय और परि- 
श्रम उसके उद्योग ठुल्य न होगा । 
ह #२३--श्री लक्ष्मी नारायण दी ज्षित--क्या सरकार यह बताने की ऋृपा करेगी 
कि जुलाई, १६५७ से दिसम्बर, १६५७ तक कुल मँहगाई की फीस मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी 
विद्यालयों में कितनी वसूल हुई और कितनी अध्यापकों की महगाई के भत्ते के रूप में दी गई ! 

श्री कमलाप!व जिपाठी-मांगी गई सूचना एकत्रित करने पर व्यय और परिश्रम 
उसके उद्योग तुल्य न होगा। 

श्री लक्ष्मी नारायण दीजित--क्या शिद्या मंत्री जी को विदित है कि [प्रश्न संख्या 
२२ तथा २३ के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा सूचना एकत्रित की गई £ 

श्री कूसला पति जत्रिपाठी--यदि सूचना एकन्रित की गई होती तो कोई कारण नहीं 
था कि में आपकी सेवा में उस सूचना को समर्पित न ऋरता | क्‍ 

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित--मेरे पास प्रमाण है कि सूचना एकत्र की गई है, 
में आपको दिखला लकता हूँ। 

श्री चेय रमेन--आप माननीय मंत्री जी को अलग से भेज दें, बात-चीत करलें | 

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित--क्या १०१२ अध्यापक, जिनकी नियुक्ति एक 
साल बाद स्थाई हो जानी चाहिए, उनकी सेवाश्रों को स्थायित्व लाने के लिए कोई आदेश 
भेजा गया है ! 
द श्री कमला पति त्रिपाठी--अस्थाई अध्यापकों के बारे में यह बतलाया गया है कि 
कुछ अनक्वालीफ़ाईड हैं और कुछ स्थाई अध्यापकों के छुट्टी पर चले जाने के कारण काम 
कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका प्रावेशन का पीरियड बढ़ा दिया गया है क्योंकि उनका 
काम संतोषजनक नहीं है । वह पूर्ति होने पर स्थाई होंगे । 

श्री मदन सोहन--क्या मन्‍्त्री जी को मालूम है कि बहुत से अन्द्रेम्ड टीचर्स रखे 
अते हैं जिसकी वजह से ट्रेन्ड टीचर्स को जगह नहीं मिलती ! 

श्री चेबरमेन--यह तो आप ने प्रश्न नहीं कियां; कारण बता दिया | 

आशा मदन साहन-कक्‍्वा माननीय मन्‍्त्री जी को मालूम है ट्रेन्ड टीचर्स को जगह 
नहीं मिलती क्योंकि अन्द्रेन्ड टीचर्स रख लिए, जाया करते हैं ! 

श्री कसल्ञापत्ति त्रिपाठी -ऐसा होता है तो विभाग के नियम के प्रतिकूल होता है। 
जब कभी ऐसा होता है और शिकायत आती है तो जांच पड़ताल होती है। जिसके परिशाम- 
स्वरूप कभी-कभी उनको ग्रान्ट भी बन्द कर दी जाती है। 

श्रो क्क््मी नारायण दीक्षित-क्या शिक्षा मन्त्री जी यह आदेश प्रसारित करेंगे कि 
ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति यदि हो गई है तो शीघ्र ही उनको सेवा से अलग कर दिया जाये 
और ट्रेड अध्यापकों को रखा जाये हर ह.." 
- .. श्री कमलापति तज्िपाठी--सेवा से अलग करने का काम तो वहाँ की मैनेजिंग कमेटी 
का.है | किसी सरकारी संस्था में कोई अचन्द्रेन्ड अध्यापक रखा नहीं जाता । जो सहायता प्राप्त 
निजी सहायता संस्थायें हैं उनमें सम्भव है कि ऐसा होता हो । यदि कहीं से शिकायत आती 


प्रश्नोत्तर स्श्ट्‌ 


मेनेजिंग - > 5 प््ू अमदाममफानिक हे सा नामन्‍मवणा० दा 'छम्न्मी। हा (न्‍छ कक " लुसा 'मब्बक...फालए>मदबऊ जानकर, चल! अार-नकका +ल्‍मेकक आर ३० वि उकिटनान “ 
है तो मेनेजिंग कमेटी को लिखा जाता है कवि आर मिवमानुसार काम नहीं कर रहें हैं, यदि 
श्र ्डं तो्‌ ख्ाप प्र है आ 88 तू पाक 7०० हट इरन्‍रममाकका+--०*0 खा ४+घकभ... हलक सार अनाननल। ऋगने क्र ्व्क्क 
संवार य नहा 7 पके प्रात दयमानुकल ऋऊायबराहा का जादगो। बर्खास्त ऋरने का आंच- 


श्द 
ग्ध्या के कार सं 
कार इन अध्यापकों को सरकार को तो है नहीं | 


््् हा] बंदर पृ द्रया म्ठ अनन्त अनु हा पप कन्टा 5: न कु फ्ेद रु 252 २ स्दप 

बहा असाद ऋकछाड ( विधान सभा निवाचन चॉत जया जनांत्र मावनन्टर 

कल, +]० मा ८ के औऋछ+ का थेसे ट्रिक्स आर व न पक] ॥७. भी गख्रध्य 
पाहन का वह बात मालूम है कि इन्प्टीय देयूडना में अथमाटक्स और साइन्स के ट्रन्ड अध्यापक 


नहीं हैं ! 
श्री कमलापति ज्रिपाटी यह बात सही 
में बहुत कमी है । 


च् रा 
साध्याकऊ दादा तथा फ आस्धाय न्ह््यां 


भू 


श्री कमज्नापति जपाठो--(क) २४०४ अध्यापक | (ख) १०१२ अध्यापक । 

%२४--श्री लक्ष्मी नारायर दीजक्षित--क्या सरकार जिलावार यह बताने की कृपा 
करेगी कि कितने माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले व्यक्तियों की शिकायतें जो कि जिला 
विद्यालय निरीक्षकों के पास न्याय याचनार्थ आई ६ माह से अधिक समय व्यतीत होने पर भी 
१ अप्रेल, १६४८, तक ते न की जा सकी ! द 


[4] 


श्री कमलापति जिपाटी--- 


की. के. ७... तप 2 इ रे पृ किक न क शि #टन्क कलर्स श्र द्र्ट 767 ः 
जल के नास आध्यापका ४5 आलसाशत जउाहाछा का सता जनका 
(हक है) # गिल विलिदा. हतत गया कि टी घर अबकन-ण् श्प के पक लि 
निखुत ६-४5 को 5 साहू इाला पर सा नहा हा सका | 


१--देहरादून कोई नहीं । 
२--सहारनपुर कोई नहीं । 
३--मुजफ्फर नगर श्२ 
४--मेरठ है 
५--बुलन्द शहर कोई नहीं 
६--आगरा कोई नहीं 
७---अलीगढ़ कोई नहीं |! 
८-- मथुरा कोई नहीं । 
६--मैनपुरी २ 
१०--एटा कोई नहीं । 
११--बरेली रे 
१२--बिजनौर फू 


अपार, कपपककप्यप, 


२३० 


जिले का नाम 


१३--बदायूं 

१४ -मुरादाबाद 
१५--रामपुर 
१६--शाहजहाँपुर 
१७--पीली भीत 
श्य--नैनीताल 
१६---गढ़वाल 
२०--अल्मोड़ा 
२१--टठेहरी 
२२- फरूखाबाद 
२३--इठावा 
२४-- कानपुर 
२५ --फतेहपुर 
२६--शलाहाबाद 
२७--माँसी 
२८--जालौन 
२६--हमी रपुर 
३०--बाँदा 
३२१--वाराणसी 
३२--मिर्जा पुर 
३३--जौनपुर 
३४--गाजीपुर 
३५--बलिया 
३३--गोरखपुर 

. ३७--देव रिया 
श८--बस्ती 
३६०--आजमगढ़ 
० --फेजाबाद 
४१०-गोंडा 
४२०-बहराइच 
४३--लखनऊ 
४४- -उन्नाव 
४५--रायबरेली 


विधान परिषद्‌ 


२ | 

कोई नहीं । 
कोई नहीं। 
कोई नहीं | 
कोई नहीं । 
कोई नहीं । 
कोई नहीं । 
कोई नहीं । 
कोई नहीं | 
२्‌ 

२ 

कोई नहीं । 


ई नहीं । 


#७&- 5 2॥ श्प्एण #०ण ७० ७ ७ 


दी 
खा लत «६ ७ #ऋ ०८ 2 “४ मु 


कोई नहीं | 
फ््‌ 

कोई नहीं । 
कोई नहीं । 


[ ३० कार्तिक, शक संवत्‌ श्य८० 
(२१ नवम्बर, सन्‌ १६५४८ ई०) ] 


ग्रध्यापकों के अनिर्शित मामलों की संख्या जिनका निर्णय 
१-४-प८ को ६ माह होने पर भी नहीं हो सका। 


धर कीष्प, न्‍िय न आन कक 4५ मसप्ददा | 80 डक मी 
जले के क्रत्यायकों के अनिर्नित मानलों की संख्या जिनका निश॒य 
क्ध कद, फंछा, हर आफ] 
2-७-प८ को 5 माद होने एर नी नहीं हो सका | 
कक 
44 ्-्सोतापर रे. 
७७०--हरदोई छाई नह*ँ 
रठँ प्माख्शकट ये छा ह ० | | 
प्री छोड़े का छह 
४प्ू--लखीमपुर खीरी कोई नहीं | 
'४६--सुलतानपुर द्‌ 
प्ू०--प्रतापगट रे 
मिली) 


४१--अराबंकी 


११०४७ 7 श्र के खनन भक कट किक | 5 अल य तक के पाई कार ० आ०० यु ज्नाओं चने क्ापा "तप 
25०5०! त्ताफ्नी सारायरा ज्ल--स्या गकार यह बताने का कृष ऋषणरा 
क्र प्रदेश भ॑ किन 7 _ प्रंना पर. भीम मा 5 न मर प्र्क 
के प्रदेश में कितने माध्यमेक शिक्षकों के मामले आर्ीट्रशन कांड मे टोने सास या आवक 
रक७, न न नर 
शण टू ४ प्र जान (#कन.. डक: वरना अमल हा नशा ह्रयीए प्डपज 9 
० ए॥ न! जर बा) 20 ७३! ह | "४-घेय्) त्् व तल ; यु: 


किक 


श्री कमल्लापति त्रियाट[--केवल १५। 
साध्यमिक अध्यपकों को अन्वीक्षण कार्यों के हिए दनिक भत्ता 

#&२७5--श्री लक्ष्मी नारायण दीजित--क्या सरकार का वह ववादत हे कि रूरल 
एगया तथा टाउन एरिया से हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षाओं म॑ माध्यामक झध्यापका 
को बिना मार्गव्यय व दैनिक भत्ता की व्ववस्था किए आठ-द्स या अधिक मील जाकर अन्वीक्षण 
कार्य करने के लिए. जिला विद्यालय निरीक्षक विवश करते हैं ! 

श्री कमल्ापति त्रिपाठी--जी नहीं 

#र२८--श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित--क्या यह ठीक है कि इस वर्ष कन्नोज के 
एस० एन० इन्टर कालेज व एस० बी० एस० इन्टर कालेज के अध्यापक को जिला विद्यालय 
निरीक्षक, फरुखावबाद ने उनके विरोध करने पर भी उन्हें १० मील जाकर तिरवा के डी० 
एन० इन्टर कालेज में अन्चीक्षण कार्य करने पर विवश किया जब |के उक्त कालेजों के छात्रों 
का परीक्षा केन्द्र भी तिरवा का डी० एन० इन्टर कालेज न था : 

श्री कृमत्नापति जिपाठ[--जो नहीं । 

श्री लक्ष्मी नारायण दीज़त--इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी है कि शिकायत को 
गई है| सरकार ने किस तरह से यह मालूम किया कि ऐसी शिकायत नहीं की गई | क्या वहां 
के प्रिसिपल से पूछा गया * 

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी शिकायत यदि कोई है तो माननीय सदस्व मुझे बता 
देँ मैं और जानकारी कर लू गा। 

अन्वीछरण कार्य के साथ साथ अध्यापन काये 

#२६--श्री लक्ष्मी नारायण दीजकषित-क्या सरकार जिलावार यह बताने की कृपा 
करेगी कि प्रदेश के कितने माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों से इस वर्ष हाई स्कूल तथा इंठर- 
मीडियेट परीक्षा के दिनों में अन्वीक्षण कार्य के साथ-साथ ११ बजे से २-३० बजे दिन के बीच 
कन्षायें भी पढ़वाई गई 

श्री कमत्लापति त्रिपाठी--कुल १३२ विद्यालयों में । 


ररे२ क्‍ विधान परिषद्‌ [ ३० कार्तिक, शक संवृत्‌ १८८० 
(२१ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ई०) ] 


#+३०---श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षिद--क्या यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश माध्य 
मिक शिक्षा संघ की कानपुर शाखा के प्रतिनिधि मन्डल के अनुरोध करने पर पहले जिल्ला 
विद्यालय निरीक्षक, कानपुर ने अपना पहला आदेश यह निकाल दिया कि ११ बजे से २-३० 
बजे दिन के बीच हाई स्कूल तथा इन्टर की परीक्षा के दिनों में कच्षायें न लगाई जावें, जेसा 
कि लखनऊ में किया गया ! 

श्री कमत्ञापति त्रिपाठी--जी हाँ । 

#२१--श्री लक्ष्मी नारायण दीज्षित--क्या यह भी ठीक है कि कानपुर के जिला 
विद्यालय निरीक्षक ने अपना वह पहला आदेश दूसरा आदेश देकर कुछ बदल दिया ! 

श्री कमलापति ज्रिपाठी--जी हाँ । 

#२२--श्री लक्ष्मी नारायण दीकज्षित--क्या यह भी सच है कि फिर इस सम््रन्ध 
में एक तीसरा आदेश मी निकाला १ 

श्री कमल्ापति त्रिपाठी-जी हाँ । 

श्री लक्ष्मी नारायण दीजित--जब केवल १३२ विद्यालयों में जहाँ बोर्ड की. 
परीक्षञायें होती हैं वहाँ ११ और २३ बजे की बीच कक्षायें पढ़वाई जाती हैं उन अध्यापकों 

से जो अन्वीक्षण का कार्य भी करते हैं तो क्या सरकार ने कोई आदेश 'निकाला है जिससे कि 
इन थोड़े से विद्यालयों में भी कन्षायं न पढ़वाई जाय क्योंकि अध्यापक सुबह से आते हैं और 
शाम तक उनको रहना पड़ता है £ 


श्री चेयरमेन--बड़ा लम्बा प्रश्न हो गया। यदि मन्त्री जी कुछ कहना चाहे 
तो कहें । 

श्री कसलापति ज्रिपाठी--इस विषय में मेरी तो सहानुभूति प्रश्नकर्ता के साथ है 
किन्तु यह काम हमारा नहीं कि सरकार यह नियम लागू करे कि जहां जहाँ परीक्षा के केन्द्र 
हो वहां वहां कक्षाये न पढ़वाई जांय, उस समय में जब कि बोड की परीक्षायें हो रही हों । 
में इस प्रकार का आदेश देना भी उचित नहीं समझता । बहुत से प्रधान अध्यापक कहते हैं 
कि बोड की परीक्षाये एक महीने तक चलती रहती है और वे यह आदेश देते हैं कि बीच 
के समय में कक्षायें पढुवाई जाय । हमारे लिए. यह आदेश देना कठिन है कि ऐसे अध्या- 
पकों का जो निरीक्षण कार्य करते हैं वे कहाये न पढ़ावे' | हमारे लिए, यह व्यवस्था करना 
उचित नहीं है । 

( प्रश्न संख्या ३३-४४ के उत्तर प्रश्न संख्या १८ के पश्चात्‌ देखिए । ) 
पुलिस द्वारा अश्रगैस, लाठी प्रहार तथा गोली चलाने का प्रयोग : 
#०४--श्री हृदय नारायस सिह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 

सन्‌ १६४४-४६, १६४६--४७ तथा १६४७-४८ में क्रितनी बार पुलिस को अश्रगेंंस, लाठी 
. प्रहार तथा फायरिंग का प्रयोग करना पड़ा ! 


श्री कमल्ापति त्रिपाठी--उक्त वर्षों में पुलिस द्वारा प्रयोग किये गये अश्र गेंस, 
लाठी प्रह्दर व फायरिंग की संख्या निम्नांकित है :-- 


प्रझुन क्र 


कि औ 
कह के 





सन्‌ अ्श्ष गले लाठा अद्ार फायन्गि 
श्६्प्ज- गे हल र्‌ र्‌ 
१६५६-४७ प ई 
४६५४ ३-पद्य र्‌ ट्‌ । 
> अटआउ "पल रे क 
बाग : हक दर 
_८ााका८-् 


श्री कनलापति तन्रपाठी- अन्न गेस का प्रबोग करना हर ऋ्छह ऋटठिन हैं, एक तो 
उसके लिए स्थान चाहिए दूसर इक्बीरमसन्द होना चाहिए | बहुत से स्थानों पर ऐसा हुआ कि 
देहात में जब कोई गिरमतारी करने के लिए गये तो लोगों ने छीनने का प्रवत्न किया । 
देहाती में अभ्ुुगेस ले जाना उुमकिन नहीं इललिए फायरिंग छी गई । वेसे सरकार की यह 
व च्दिज ८ 


“हे २:०४४--६र था रत ) 
बाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय स सर्म्वान्धत विद्याल्यों को खोलना | 


ते 


##४-+शअ हेदय नारायण सिह--(क) क्या सरकार ने कुछ संस्छकेत विद्यालय 


या मद्दविद्यालय जो दाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होंगे खोलने का निश्चय 
किया है ? 


(ख) यदि हाँ, तो कितने और कहाँ-कहाँ पर ! 
अ। कमलापति त्रिपाठी--(क) अभी कोई निर्णय नही लिया गया है | 
(ख) प्रश्न नहीं उठठा। 
&४६--श्र। हृदय नारायण लिह--(क) इनका क्या उद्देश्य होगा ! 
(ख/ इनमें किन-किन परीक्षाश्रों के लिए. विद्याथियों को तेयार किया जायेगा और 
किन विषयों का अध्ययन होंगा ! 
श्रो कमल्लापति त्रिपाठी--(क) प्रश्न नहीं उठता । 
(ख) प्रश्न नहीं उठता । 
#४७--श्री हृदय नारायण सिह--(क) इन विद्यालयों में अध्यापकों का वेतन- 
क्रम क्या होगा, ओर 
(ख) इन्हें सरकार से ग्रथम वर्ष में कितना आवतेक या अनावतेंक अनुदान मिलेगा 
श्री कम्ृल्ापति त्रिपाठी--(क) प्रश्न नहीं उठता | 
(ख) प्रश्न नहीं उठता | 
डिग्री कालेज बलिया के अध्यापकों को अविलेज लीब का हक 
#शप--श्री ढृदय नारायण सिंह--क्या यह ठीक है कि सरकार के शिक्षा विभाग 


२५३४ विधान परिषद्‌. [ ३० कातिंक, शक संवत्‌ १८८४ 
(२१ नवम्बर, सन्‌ १६५४८ ई०) | 


द्वारा संचालित डिग्री कालेज, बलिया में काम करने वाले लेक्चरस को दस दिन की प्रिवि 
लेज लीव जो डिग्री कालेज के ग्र।ध्यापकों को मिलती हे, नहीं प्राप्य है £ 

श्री कल्नज्ञापति त्रिपाठो-प्राप्य है । 

#४६--्री हृदय नारायण सिह--इस समय उपयु क्त व्यवस्था का उस कालेज 
के कितने अध्यापकों पर प्रभाव पड़ रहा है 

श्री कमत्लापति त्रिपाठी--प्रश्न नहीं उठता । 

#६००-श्री हदरय नारायशस सिह--(क) क्या उपयंक्त महाविद्यालय में कुछ 
प्राथ्यापकों को यह सुविधा प्राप्य है ? 

(ख) यदि हाँ, तो किस वर्ग के अध्यापकों को ! 

था कसलापति जिपाठी*-(क) प्रश्न नहीं उठता । 

(ख) प्रश्न नहीं उठता । 

#२१--श्री हृदय नारायण लसिह--इस भेद का क्‍या कारण है! 

श्री कमज्लापति जत्रिपाठी--प्रश्न नहीं उठता | मान्यवर, ठाकुर साहब के ऐसे सवाल 
होते हैँ जिनका प्रश्न ही नहीं उठता | क्‍ 

श्री हृदय नारायण सिंहु--में यह जानना चाहता हूँ कि यह जो नियम है प्रीवि- 
लेज लीव का वह सभी अध्यापकों के लिए, कब से लागू किया गया १ 

श्र कमल्मापति त्रिपार्ठी- ऐसे कालेजों में र८ प्राध्यापक हैं उनमें से ८ परिक्तुण 
काल में हैं और इसकी अविध एक वर्ष की होती है, एक वर्ष बाद उन पर भी लागू हो 
जायेगा । क्‍ 

सुमाष नेशनल कॉलेज, उन्नाव के अध्यापकों का बाकी वेतन 
६२--श्री हृदय नारायण सिह--क्‍्या यह है कि सुभाष नेशनल कालेज, 

उन्नाव, के अध्यापकों का वेतन ५-५, ६-६ महीने बकाया पड़ा रहता है ! 

श्री कमल्लापति त्रिपाठी--जी नहीं । 

#4२--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या यह ठीक है कि इस समय (३१-३-५८) 
भी इस कालेज के श्रध्यापकों का वेतन ५ महीने का बाकी हे ! 

श्री कम्ल्ापांत जिपाठो-जी नहीं, ३१-३-४५८ तक तीन माह का वेतन बाकी था | 

#5४- श्री छृदय नारायण सिंह--क्या यह भी ठीक है कि इस कालेज के 
70977/0709706 ईप०० में गत पांच वर्षों में घाटा होते-होते इस समय ४०,००० रु० के 
घाटे का योग पहुँच गया है £ 

श्री कसतल्ापाति जिपाठी- जी, हाँ । 

#१४--श्री हृदय नारायण घिह--(क) क्या शिक्षा मन्त्री से इस संस्था के 
अध्यापकों का कोई डेपुटेशन शुक्रवार, २१ फरवरी, सत्र १ ६५८, को मिला था ! 

(ख) यदि हाँ, तो उसने कया निवेदन किया ! 


प्रश्नोत्तर रै१५ 

श्री कमलापति त्रिपाठी--(छ) जी, हाँ | 

(ख) कालेज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष अनुदान की प्रार्थना की 
गई थी। 

#पृ३०-श्षी छृदय नारबण लिइ- उपयक्त घाटे की पूर्ति के लिए सस्कार ने 
इस संस्था को कितना विशेष अनुदन १६४७-शु८ मे दिया ? 

श्री कमल्तापति त्रियार्टी-ऋलछु नहीं । 

#६७--श्री डृदय नारायग सिह--क्वा डेपुटेशन की यह भी प्रार्थना थी कि 
वहाँ बिना स्थायी कोप जमा कराये कामस विनाग खालने की अनुमति दी जाय ! 

श्री कमल परत्ति त्रियाटी--जी नहीं | 

अद्िप--ओी ददय ने रायश लिह--पदि हाँ, तो सरकार ने क्या आगरा विश्व 
विद्य/लय से इस प्रकार की संस्दुति करने का निरांय किया है ? 

श्री कसलाप त त्रिपाटी 

श्री देव सुमन हायर सकण्डरी स्कूल, टहरी 

#द६--न्री हृदय सःरायण लिह-- क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 
चम्पा, ठेहरी, में कोई श्री देव सुमन हावर सेकेन्डरो स्कूल है ? 

श्री कमलापति ,त्रपाठी--जी, हाँ | इस नाम का स्कूल है । 

#७०--श्री हृदय मारायण सिंह--(क) क्या इसे सरकार ने अपने प्रबन्ध में ले 
लिया है ! 





प्रड़्न नहों उठता | 


(ख) यदि हाँ, तो कब से ! 
 श्रो कमलापति त्रिपाथ--(क) जी हाँ | 
(ख) १०-७--४४५ से | 
#७--श्री छृदय नारायण सिह-- (क) क्या वहां कार्य करने वाले सभी अ्रध्यापक 
सरकारी सेवा में ले लिये गये हैं ! 
(ख) यदि नहीं, तो कितने और क्‍यों ? 
श्री कमत्ञापति त्रिपार्टी--(क) जी हाँ | 
(ख) प्रश्न नहीं उठता'। 
श्री हृदय नारायण सिह--में यह जानना चाहता हूँ कि जो नये अध्यापक लिये 
गये हैं उनके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से सिफारिश है ! 
श्री कमलापति त्रिपाठी--यह विषय जरा लम्बा है। आप कहें, थोड़ा से पढ़ दूँ । 
यहां जो प्रधान अध्यापक थे वह जन सेवा आयोग की अनुमति प्राप्त करने के बाद शासकीय 
सेवा में विलीन किये गये और बाकी कतिपय ऐसे हैं जो शासकीय सेवा में लिये गये हैं और 
पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछा गया कि किन किन लोगों को लिया गया, यह सूचना मेरे 
पास इस समय नहीं है । 
#<२--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) वहाँ के ग्रधानाध्यापक की क्‍या योग्यता 
और अनुभव हैं ! 
डे 


२३६६ : विधान परिषद्‌ [ ३० कार्तिक, शक संवत्‌ १८८७ 
: (२१ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ६०) ] 
(ख) क्या उसकी नियुक्ति जनसेवा आयोग द्वारा स्वीकृत है 
श्री कमलापरति जिपाठी--- 
(क) प्रधानाध्यापक की योग्यता :--१.  एम० ए० आनर्स 


बी० ए० आनस 
३२, एल्ल० टी० 
अनुभव: १. राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक 
| के पद पर ६--७-- १६२१ से ८--२- 
५१ तक। 


२, राजकीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 
पद पर €--२--५६ से २६--११ - 
प६ तक | 

(ख) जी नहीं | केवल एक वर्ष के लिए रक्खे गये हैं । यदि दूसरे वर्ष इन्हीं को 
रखने की आवश्यकता हुई तो जन सेवा आयोग द्वारा स्वीकृति ले ली जाय॑ंगी । 
श्री महमूद असलम खां ( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन ज्षेत्र/--इसमें लिखा है कि 
प्रधान अध्यापक की योग्यता एम० एम० आनसे है तो में यह जानना चाहता हूँ कि यह मिस- 
प्रिन्ट है या कोई डिग्री है ! 
श्री कमलापति त्रिपाठी -बी० ए.० आनसे से ताल्लुक होगा । द 
श्री ज्याति प्रसाद उपाध्याय--(स्नात्तक निर्वाचन क्षेत्र )-क्यों सरकार ने इसे 
अपने हक में ले लिया | इन प्राइवेट संस्थाओं को लेने का कारण क्या था ! 
श्री कमलापति त्रिपाठी- सम्भवतः यह टेहरी गढ़वाल राज्य के स्कूल था। श्रौर 
भी पहाड़ी इलाके के दो एक स्कूल लिये गये हैं क्‍योंकि वहाँ के लोगों के लिये स्कूल चलाना 
कठिन हो जाता है । द 
ह 4७5३--(हटा दिया गया) । 
#७४-७९--(स्थगित) |. 
परीक्षा-निरीक्षकों पर आक्रमण से बचाव के उपाय । 


#८०--श्री हृदय नारायण सिह--क्या सरकार बतलाने |की कृपा करेंगी कि 
उसने निरीक्षकों पर अपने कत्तव्य पालन के सिलसिले में हमला होने से बचाने के लिये क्‍या 
प्रबन्ध किये हैं ! 


श्री कमल्ापति त्रिपाठी--प्रतिवर्ष परीक्षा काल में निरीक्षकों तथा केन्द्राध्यक्षों पर 
आक्रमण से बचाव का प्रबन्ध करने के आदेश 'जिलाधीशों को दिये जाते हैं। कुछ अन्य 
उपाय भी शासन के विचाराघीन हैं और आशा की जाती है कि उन्हें कार्यान्वित करने पर 
और अच्छा प्रभाव पड़ेगा । क्‍ क्‍ 
#प२--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार इन्टरमीडियेट बोर्ड की १६५६ 


'तथा: १६५७ की परीक्षाओ्रों में निरीक्षकों अ्रथवा सुपरिन्टेंडेंटों पर जो इमले हुये थे उसकी 
संख्या बतलाने की कृपा करेगी 


कक 
ना 
च्छ 


प्रश्नोत्तर 


श्री कमर प्प्ति चियाटा 2५9६-१७ घटनाये | 
है. ह4 ॥६ 34४) ६ *ह८०ट्] की. अं, 


श्री हृदय तारायग सिंह--क्या वह अध्यापकों की तरफ से ओर उनके ऐसोसिए- 
शन को तरफ से कोई ऐसी माँग की गई है कि उनको मेजिस्टिरियल पावर दी जाय या उनको 
पब्लिक सर्वे डिक्लेयर किया ज्ञाब, जिससे कि उनकी रक्षा छा प्रत॒न्ध हो सके ? 
श्री कमलापति जिपाटी--अश्रध्यापकों की तरफ़ से माँग की गई है या नहीं, यह तो मुमे 
ठीक से तहीं मालूम लेकिन हमने स्वयं माँग की है कि ऐसा करने के लिये विचार किया जाय | 
श्री महमद अन्लस खाँ--क्या गवनंमंट के वि ऐसी कोई स्कीम है जिससे 
लदुकों को मारेल एजुकेशन दी जाव, जिससे कि वह इस तरह की हरकतें न करें ? 


कर व्व्कू 3 ही 


च 


श्री कमलापति त्रिपाठी--में समझता हैं कि एजकेशन का बड़ा हिस्सा मारल 
बिल्डिंग का है, रिर भी मारेल एजकेशन देने की बात सरकार के विधाराधीन है और सरकार 
पर विचार कर रही है | 
श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय--क्या सरकार में यह बात विचाराधीन है कि स्कूलों 
और कालेजों में शिक्षा शुरू होने के पहिले मगवान की थोड़ी सी प्रार्थना कर ली जांवा करें। 
क्या यह प्रार्थना सेक्युलर स्टेट होने के कारण रोक दी गई है £ 
श्री कसल्ञापति त्रिपाठी--मना तो कहीं भी नहीं किया गया है। में समभता हैँ 
कि अधिकतर स्कूलों में किसी न किसी प्रकार से प्रार्थना तो होती ही है। सेक्युलरइज्म से 
प्रार्थना का कोई बड़ा विरोध नहीं है । 
श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय-क्या स्कूलों में और कालेजों में लड़कों को धार्मिक 
शिक्षा देने का विचार है ? 
श्री चेयरमेन--बह प्रश्न इससे नहीं उठता है । 
ऐंलों बंगाली इस्टरसीडिएट कालज, इलाहावाद के अध्यापकों की वेतन, 
वृद्धि की तिथि का हटाया जाना | 
%१७--श्री कन्हैया ज्ञाल गुप्त ( अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ) #अनुपस्थित)--क्या 
यह ठीक है कि एग्लो-बंगाली इन्टरमीडियेट कालेज, इलाहाबाद, में भेन्डेटेरी स्केल्स में कार्य 
करने वाले अध्यापकों की वार्षिक वेतन-बृद्धि देने की तिथि जुलाई से हटाकर मार्च मास में कर 
दी गई है 
श्री कमल्ापति त्रिपाठी--जी, हां | द 
#१८--श्री कन्हेया लाल गुप्त (#अनुपस्थित)--(क) यदि हां, तो क्या सरकार 
बताने की कृपा करेगी कि मेन्डेटरी स्केल के लागू होने के समय से अब तक (१३---४--श्प्) 
अध्यापकों की वेतन-बृद्धि का कितना द्रव्य नहीं दिया गया है ? 
(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ! 
श्री कमलापति त्रिपाठी--(की १,६४८ रु० | 


अकिललनन- 


#प्रश्न १७--१८ तथा ३३---४४ श्री हृदय नारायण सिंह ने पूछे । 


नननजिला ? जिलप्क जन न न जन अत. 6५8७ ७ >५  --++ २ -रननना/-नप 7रकन-ाकत पैन 





अककन--नलकरनिकमकनन चीन अनगिनत 


र्श्द विधान परिपद्‌ | ३० कार्तिक, शक संबत्‌ १८८७ 
(२१ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ६०) ] 


| 


(ख) आदेश दिये जा चुके हैं कि जिन अध्यापकों को वेतन बृद्धि न मिलने पे 

आधिक हानि पहुँची है शीघ्र दी जाय । 

इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दिया गया है कि अध्यापकों को वेतन बृद्धि जुलाई दे 
महीने म॑ ही दिया करें । 

श्री हृदय नारायण सिह--क्‍्या माननीय मनन्‍्त्री जी यह बतलाने कीं कृपा करेंगे 
कि कब आदेश दिये गये और आदेश का पालन हुआ है या नहीं ! 

श्री कमलापति ज़िपाठी--किस तारीख को आदेश भेजा गया, यह तारीख मेरे प् 
नहीं हे । जो आदेश दिया गया है उसका पालन किया गया होगा । अगर माननीय सदस्य चाहें 
तो मैं इसका पता लगा लूं। 

श्री हृदय नारायण सिंह--श्राप पता लगा लें तो अच्छा होगा । 

ब्राह्मण इस्टर कालेज, मुजपफ़रनगर को पछले छः सालों में दिया 

जाने वाला सीमेन्ट, कोयला तथा टीन की चादरों। 


#श३--श्री कन्हेया लाल गुप्त (अश्रनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि ब्राह्मु 
इन्टरमीडियेट कालेज (वर्तमान नाम एम० एम० इन्टरमीडियेट कालेज), मुजफ्फरनगर के 
पिछले छः वर्षों में कितनी-कितनी मात्रा में सीमेंट, कोयला तथा जी० आई ० शीदूस दिये गधे! 

+33.. $8#॥ रिग्रावब१३ ४ 6000 (*305०00)--५४॥) ५४6 60एथणशका। 
डाड (06 तुपक्यागए 04 ०९६णघ6८ा, ०0०4 ब्यत 5. 3., 5४९९४४ ए7ए९०७ ४0 फभ्योणक्षा 
्रॉकिनाल्तांबा8 (00686 ( 70श एरथय८त0 858 ४,  , 7706777९2074806 (४0686 ), 
जपडवर्िबा3837 तप78 [76 ]9880 डंज ए6873 

श्री कमलापति त्रिपाठी--पिछले छः वष्षों में कुछ नहीं दिया गया ।# 
#२४--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अअ्ननुपस्थित)--क्या यह ठीक है कि सीमेंट 
इत्यादि की मात्रा जो कि इमारत बनवाने के लिये ली गई थी उस काम के लिये उस कालेज 
में कभी नहीं इस्तेमाल की गईं ! | 
+34.. $# (थगआंएक [2 609९8 (*0७5८०)--]६ 4६ & शिटा डा ऐां॥ 


चुष०८४ए ० ट€९०४, ९६०, ईबांप्टतए [67 >पां!0[प्ठु 90086 ७०5४ 7९ए८४ 7॥860 
38 5एटम गए ८ ०2०6९८ ? 


श्री कमलापति ज्रिपाठी--प्रश्न नहीं उठता । 
#३४--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अशग्रनुपस्थित)--यदि नहीं, तो क्यों ! 
*35, ४89 (शाप (5! 609६७ (*.305८7४)--/ 70, ७79 २ 
श्री कम्र॒ल्ञापति ज्रिपपठी--प्रश्न नहीं उठता । 
#२६--श्री कन्हैया लाल मुप्त (+अनुपस्थित)--क्या सरकार द्वारा उन वस्तुओं के 
अनुचित रूप में व्यवहार करने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ! 


#36, . इ$#ं ((आंफ३ 8] 6प9६2 (+6 85270)--५४ ७8 बाए 6707 ६१४६९॥ 
97 धम९ ७०ए०्एफाला ब8बाए5ड ४05८ 7637007 9707] 07 
00777706706४5 ? 


2: 74405957 5 कल पक नकल ड अर मनन शमिरन सच मिली मिनलिलि धन 
#(परन देके--४४ के उत्तर अंग्रेज़ी में नहीं दिये गये ) 
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प्रश्नोत्तर र्१्६ 


श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रश्न नहीं उठता । 
व्राह्मण इन्टर कालज, मुज़फ़्स्र्नगर से खराब इन्तजा!स की शिकायतें 

#रे७४--श्री कन्हैया लाल गुप्र (अ्नुपस्थित)--क्या बह ठीक है कि जिल्ला 
विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर ने कुछ समय पूर्व उपयक्त स्कूल में एक शिक्षक की नियुक्ति 
के सम्बन्ध में जो कि बिक्री-कर के वकील के रूप में भी काम कर रहे थे, जांच की थी ! 

#_उ7, 5 दिवावीडांफब 62 6पफ्ंब [8 952८70)--78 7६ 8 खिए। फिछा छ&7 
ट्ातुपांएए छक्क३ गरावतेंट 99 6 05066 779596000४ ० 802900]5, +पिडवरी4778 227, 
807८ पट 923९४ जग #ट्डु400 ६0 सीट 3एएए0ी0760380 07 4 [028९म6३४ ३7 (८ 
बा20ए6 रडपपराठ्य छत छब्डड 8850 छ०ाड्ांधह 35 5965 85 ल्‍,8 छएटड 2 

श्र। कमज्ञापति त्रिपांठी--जी हाँ । 

#3प--श्री कन्हैया लाल गुप्त 'क्‍्यनुपस्थितो--बरदि हां, तो उस जांच का क्या 
फल निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? 


|. #38. ७ हिंडावीउएव (बी 90909 30567 --7ई 50, ७७: ७८४८ ६6 
स्एत0883$ णि (4६ दावृपाएए बाते छत 4७0 छ98 38६८७ ६67607 ? 


श्री कमल्लापति त्रिपाठी--कोई सबूत नहीं मिला | विद्यालय में १६५४४ के पूर्व 
पत्रादि उपलब्ध नहीं हैं | 

ऋरे६--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अश्ननुपस्थित/--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस 
संस्था की कार्यकारिणी के विरुद्ध घन के दुरुपयोग करने की शिकायतें थीं और यह भी आक्तिप ' 
थे कि इस संस्था की सेवा में कुछ फर्जी व्यक्ति दिखाये गये थे ! 

+39, इ$>वं (छगरशांफ्3 |] 50908 (*305८70)--75 ६८ (४097८४70776708 8 ५४७॥८ 
पड ६7672 37९ छलट0 2070 ब्बगंएड ० फ्रांडकू00०7०फएदवय0ठत णा प्रावें3 9888775६ 
६6 7809 42ट77८9३ 0 प्सांड इंघड (070 क्याते 3830 ६0 (96 ढर्गिहट 80 3077८ 
डिट0६0983 एुट78005 94४९ 9260 ४90 थणगर 30 ६76 5८४ एा९०६ ० ६.6 7500 0.07 ? 

श्री कसलार्पात त्रिपाठी--जी हाँ । 

*४०--श्री कन्हेया लाल गुप्त (अअनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस 
संस्था म॑ अनुचित फोस भी वसूल की जाती है ! 


*+40 , $7ी +हिवावीडां एव 8 5090 (73 0०5८0)--78 ६6 (>0ए८४०7४८०६ 
&98286 एमिदवां फाथएा70फडटते [६८४ 76 2830 0248%22८0 ४ 796 ३78४07000६07 २ 


श्री कमलापत्ति ज्रिपाठी--जी हाँ । 

४१७ -श्री कन्हैया लाल गुप्त (#अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस 
संस्था में बहुत से फन्‍्ड है जेंसे इमारत फन्‍्ड और केपिटल फन्‍्ड जिनके लिये विद्यार्थियों से 
रुपया जमा कराया जाता है ! 

+48].. $क४ सिग्रााआंए3 [30 60909 (*052८70)--78 6 (४0०४६€४77067६ 
बाबर पीड़ा फिटाड बएट ग्राशडटए णएी पितेड, उरी 385 एप्ा।ताकरजु एिाते॑ड ते 
एब979] पिा035, संघ ६प्रंड 48040307, 070 ४फऑएठा। ०06८08075 76 फ्वव४ (077 
फट 8 परतेटड8 ? 

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हाँ । 

#9२--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अशत्रनुपस्थित)--यदि हाँ, तो सरकार ने इस 
सम्बन्ध में कार्यकारिणी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ! 


२४० विधान परिषद्‌ [ ३० कार्तिक, शक संवत्‌ १८८७ 
(२१ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ई०) ] 


#42, $7ा दिक्रााशिंएव 0 50890 (+305८70--र 830, श४ 28०४० 
79235 96 (५0 एटशआआप्रढाए 67 8९०7४७ 6 ए23098677९00 70 ६078 06४०] ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी-- कालेज के लेखे का आडिट कराया जा चुका है तथा 
उस पर अग्रिम विभागीय कार्यवाही की जा रही है। संस्था का अनुदान भी स्थगित कर दिया 
गया है तथा उसे जिला विद्यालय निरीक्षक निकालकर अध्यापकों के वेतन वितरण में व्यय 


कर रहे हैं । 


#9३--श्री कुन्हैया लाल गुप्त (अश्ननुपस्थित)--क्या .यह ठीक है कि मईया 
जून १६५७ में किसी समय इस संस्था के विरुद्ध सरकार, मुजफ्फरनगर के जिलाघीश तथा 
शिक्षा विभाग के पास शिकायत प्राप्त हुईं हैं 

+43, $का स्वाति .ग 6098-73 सं & ९०0 ६940 6 ( 70एट"शशदा, 
ााणरटा ०४257 2९, शपरवर्िगए0748०0 बात ६6 फ्रितवएट8007 ॥0९08707670 
8&ए९ ४6८67ए९तैं & ८९फ्राए)8776 80फ्राढ (776 खत 6 70077 0 १४४७ए 07 ०४६९, 
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श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हाँ । 

#2४-श्री कन्हैया लाल गुप्त (#अनुपस्थित)--यदि हां, तो वे शिकायतें किस 
प्रकार की थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई !* द 

+44.,. 8क_ (शाआंफ 7 60905 (*8.05670-- 50, ५४४०४ ४४८४९ (6 
प्रबापए€ 06 पाीदइट 207फञॉबांतांड 800 णएतवा 3०७०० छ95 ६2६९० 0०7 (7ै€फ ? 

श्री कमल्ापति त्रिपाठी--ये शिकायतें भूतपूर्व प्रबंधक के विरुद्ध कालेज में गबन 
सम्बन्धी तथा उनके द्वारा किये गये अवेधानिक कार्यों की है। शिकायतों 'के विषय में जिला 
विद्यालय निरीक्षक ने जाँच की और फिर स्पेशल झाडिठ कराया गया। अब प्रबन्ध॒क से 
स्पेशल आडिट की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण माँगा जा रहा है । 


श्री चेयरमेन--अ्रब प्रश्न समाप्त हुये । 


मंत्रियों द्वारा प्रश्नों के इस प्रकार'के उत्तर कि सूचना की एकत्रित करने पर 
व्यय और परिश्रम उसके उद्योग तुल्य न होगा, पर स्पष्टीकरण 


श्री चेयरमेन--3०(०४८  ए970०€९त0 ७१४४ (7९ ऊ#ैपडाध३झ8 0 ऐं€ 0098 
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मंत्रियों द्वारा प्रश्नों के इस प्रकार के उत्तर कि सूचना को एकत्रित करने 
पर व्यय और परिश्रम उसके उद्योग तुल्य न होगा, पर स्पष्टीकरण | 


हूँ 
त 
हल कर 
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सन्‌ १६४७ इ० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक 
श्री चयरमेंन--अ्ब इम सन्‌ १६५७ ई० के उत्तर ग्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी 


विनाश विधेयक पर जेसा कि वह उनर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ हे, खंड प्रति खंड 
विचार करेगे | 


२४२ विधान परिषद्‌ [ ३० कार्तिक, शक संबत्‌ १८८७ 
(२१ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ई०) ] 


[ श्री चेयरमैन |] 
खेड प्रति खंड विचार शुरू होता है इसलिए. अब मैं प्रश्न आपके सामने उपस्थित 
करता हूँ । 
खण्ड २ 
२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :-- 
(१) “कलेक्टर” के अन्तर्गत परगने का इंचाज प्रथम श्रेणी का असिस्‍टेंट परिभाषा 
कलेक्टर (35859॥7 ०0[[8007 0 ६06 490 2]885 ॥7 ८9726 
5 5प-ताए5700) है तथा अन्य कोई प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट 
कलेक्टर भी है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस 
अधिनियम के अधीन कलेक्टर के सब या किसी कार्य के सम्पादन का 


अधिकार 
(२) “डिक्री” का वही अथे है जो “डिक्री (4०2८76०)” को कोड आफ ऐक्ट ४, १६०६८ 


सिविल प्रोसीजर, १६०८ में दिया गया है, 

. (३) 'सरकारी आस्थान” का तात्पयं किसी ऐसी भूमि से है जो उत्तर प्रदेश 
में राज्य सरकार के स्वामित्व में हो ; 

(४) “भूमि” कान्तात्पय ऐसी भूमि से हे जो कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन 


ह ० प 


से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये किसी के अधिकार या 
अध्यासन में (76806 07 ००८०७०१66 / हो ; 


(५). “पट्टा” का तात्पर्य राज्य .सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से सरकारी 
आस्थान के सम्बन्ध में किए, गए ठेके अथवा पढे से है ; 
(६) “पहेदार” का तात्यय पट्टे के अधीन ठेकेदार अथवा पट्टेदार से है, उसे 
चाहे जिस नार्म से पुकारा जाता हो तथा इसके अन्तर्गत उसके दायाधिकारी 
ओर अभिहस्तांकिती (०९४78 200 9992798) भी है ; 
(७) “विधिक प्रतिनिधि” का वही अर्थ है जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 
१६०८ में “लीगल रिप्रेजेंटेटिव (]028]7९076 8९7(807ए९७)” ऐक्ट ४, १६५८ 


को दिया गया है ; 
(८) “नियत ([068270९0)” का तात्पय इस अधिनियम के अ्रधीन बने 


नियमों द्वारा नियत से है ; 
(६) “पूर्व कि वर्ष (076४3005 #887०एॉप्पाशं ए&87)? का तात्पय 
उस कृषि वर्ष से हे, जो उस कृषि वर्ष से ठीक पहले हो जिसमें अवसान 
(66(2८70०70४0070) का दिनांक पड़ता हो ; 
(१०) “राज्य सरकार” का तातपये उत्तर प्रदेश की सरकार से है ; 
(११) शब्द और पद “अबवाब”,;“मौरूसी अधिकार”?, “मौरूसी काश्तकार” 
“लगान”?, “काश्तकार?, तथा “सायर” के वही अर्थ-है जो यू० पी० यू० पी० ऐक्ट 


ठेनेंसी ऐक्ट, १६३६ में क्रमशः शब्द और पद “ (685”, “॥6०7०- १७, १६३६ 
तं7४ए. एश॥057, कदाटतवाधापए सात, “कला? 
“(ट70877? और “54फ्रथा” को दिये गये हैं । 


| ते विधि, संदिदा अथवा अन्य लेख 7.8 एछ ८07८ 
ट्रा करा 67 6767 ठ5ल्‍6पाए 870 म॑ किसी बात क होल ह्ये भी राज्य सरकार 
अआअवसान के लिए बह चंब्र हागा के बद सरकार गजद म॑ अज्ञा प्क्राशित करके किसी 


ही के अ#क ३, 


6086 डिक किम न कक किया जोवेंगा लि आग कह दर लेवल से 
4 हल फिर के आ, अर | किओे की अदा ((जसे कार चुल्नू कर “अायससत्त 


छ थ् #्क ५ हर, 
औँ, है मा के घाा डा कै ट्राः क ग +०4 नम पल यथ हा] नाउप 4७४०० पा 
धाडद0807॥/ का ।दनाका कड़ा गदां हैं ॥ ।करसा पद्म का अवलान कर दे | 
| ० ए कि ञ्ृ मे अल जलाना ४ के 5० कब है अल के कम का 
ऐ। त्ययमबात...." कमकानत अप्कलुक «१० हो सरखुपा हद प्राय ४ ५ ५ 
भा चयरसत्+-मश्न दइद हू ।क खड संख्या २व मं इस विषेवक के भाग बने रहें | 
कक चर 
| उस ड्ज् नया फिया गृदा आर सु शत क्र । 
खरणएइ ४ 
जा 
कान पक ] बड़ च् 
पट ब्कुण मा ०. न की भननन, दर खआनसार 
57 के आऊअवस्सान ड--जंतं का धारा 4 के अदय आर अबडुसर करा पद्ध क 
जनक, 
व ण्ग हट है » परत कया ६ #०9॥४ न्टाउटोापा एडए75+ क्र ८४७77... 
का पारणशास अचबसान कया जय, ता दच्नाजंचत पन्‍न्स्ातन हज, बी 


के अन्तर्गत पट्टेदार के सभी अधिकार, आगम ओर स्वत्व समाप्त हो जायें 
(मानों पद्मे की अवधि उसी समब समाप्त हो गई हो ); 

(ख) यदि पट्टे की शर्तों के अधीन या अनुसार किसी पटेदार ने पट्टे के अन्तर्गत 
किसी भूमि को निजी जोत में ले लिया हो, तो पट्टेंदार ऐसी भूमि का मौरूसी 
काइतकार हो जायगा और उसे अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक 
पर प्रवृत्त (॥[0०0॥0906) मौरुसी दर से आकलित लगान के बराबर 
लगान देना पड़ेगा ; 

किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि यदि पद्मेदार के पास ऐसी कुल भूमि का क्षेत्रफल ३० एकड़ 
से अधिक हो, तो पट्लेदार केचल ३० एकड़ क्षेत्र का मीरूसी हो जायगा ओर अधिक 
क्षेत्र जो पह्देदार अयवा कलेक्टर के प्राथनापनत्न पर परगने के इंचाज असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा 
३० एकड़ चेन्र से पृथक तथा परिच्छिन्न किया जायगा, रिक्त (ए४८७7/) भूमि हो जायगा 
तथा उसे रिक्त भूमि समझा जावगा तथा पट्टेदार को ऐसे अधिक क्षेत्र से वदखल किया जा 
सकेगा ; 

(ग) पट्ेदार अवसान के दिनांक से पृष काल के लिए पट्टे के अन्तर्गत किसो भूमि 
के बारें म॑ं लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों के वसूल करने का 
आंधिकारी वना रहेगा ; 

(घ) ऐसी किसी भूमि के सम्बन्ध में अवसान के दिनांक के पश्चात्‌ किसी भी 
काल के लिए. देय सभी लगान, अबवाव तथा अन्य देव धनराशियाँ जो 
उक्त अवसान के न होने पर पट्टेदार को देय होतीं, राज्य सरकार को देय 
होंगी ओर उक्त अबसान के पूर्व अथवा पश्चात्‌ उक्त धनराशि की अन्यथा 
की गई कोई भी अदायगी उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उसका दायित्व हो; 


२४४ हैं विधान परिषद्‌ [ ३० कार्तिक, शक संवत्‌ १८६ 
(२१ नवम्बर, सन्‌ १६९४८६०) | 


[ श्री चेयरमेन | है 
बैध भुगतान न होगी यद्यपि ऐसे व्यक्ति के पट्देदार से उसे वसूल करने 
के अधिकार पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ; 

(रू) यदि उक्त प्रकार से अवसान प्राप्त ((8/67777760 ) पद्दे से भिन्न, 
अवसान के दिनांक से पूर्व निष्पन्न किसी अनुबन्ध अथवा संविदा 
(227०९776॥7 0: ८07773८/) के अधीन उक्त दिनांक के पश्चात्‌ 
के किसी भी काल के लिए कोई लगान, अबवाब या अन्य घगराशियाँ 


पह्े दार का दी गई हों अथवा उसने अभिसंघित (०077[0007060) 

या वसूल की हों तो वे उस अनुबन्ध अथवा संविदा के होते हुए. भी 

राज्य सरकार द्वारा पट्टे दार से वसूल की जा सकती है ओर वसूली के 

अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुए इस अधिनियम के अधीन 
पट्टे दार को देय प्रतिकर की धनराशि से काठकर वसूल की जा सकती है ; 

(च) अवसान के दिनांक से पूंव॑ काल के लिए, पट्ढे दार द्वारा देय लगान- 


अबवाब, तकावी या अन्य देय घनराशियों की सभी बकाया पढ्ट दार से 
बसूल की जाती रहेगी और वसूत्ती के अन्य किसी ढंग को बाधित न 


करते हुये इस अधिनियम के अधीन पह्े दार को देय प्रतिकर की 


धनराशि से काटकर वसूल की जा सकती है; क्‍ 
(छ) अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रभावी पद्टेदारी 


के अधिकार के प्रत्येक बंधक (70077298०), शिकमी पट्टा ($प्र7- 
(6286) अ्रथवा अन्य हस्तांतरण ((79787०7) का अवसान हो जायगा 
ओर ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, श्यू्ूर की धारा ७३ की उपधारा (२) ऐक्ट ७, (८-२ 
के उपलन्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त प्रतिकर के.सम्बन्ध में 
उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानों पद के अन्तर्गत भूमि दिंसी ऐसे . 
अधिनियम के अधीन हस्तगत की गई थी जिसमें .अनैब्छिक हस्त- 
गतीकरण (०0०70ए080०7ए 2०१७४५४४07) की व्यवस्था हो ; 

(ज) पई्े के अन्तर्गत किसी भी भूमि पर स्थित सभी इमारतें, जिन पर 
पट्ट दार का अधिकार हो पट्टे की अवशिष्ट अवधि के लिए, नियत 
को जाने वाली शर्तों और प्रतिब्नन्धों के अधीन उसी के अधिकार से 
रहेंगी और उक्त अवधि के समाप्त होने पर, यदि पट्े में भिन्न असिप्राय 


व्यक्त न हों; (और ऐसी दशा में वह अभिप्राय ही प्रभावशाली रहेगा )' 
राज्य में निहित हो जायगी | 


#श्री प्रताप चन्द्र आजाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खंड ४ के प्राविज्ञों में 
निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं। 

खंड ४ के उपखंड ( ख ) के प्रतिबन्ध में शब्द ३० एकड़ के स्थान पर शब्द १२६ 
एकड़ रख दिये जायें । हे | 


_* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया | 


सन्‌ १६५७ है० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक २४५ ' 


माननीय अध्यक्ष महोदव, पिछली दफा जब माननीय माल मंत्री जी ने जमीदारी 
अबालीशन, « ,. «- 

थ्री चेयरमेन«न्‍्ञापके एजेन्डा में छूपने से रह गया है। इसकी पहले नोटिस आ 
गयी थी । गलती हो गई है छपने में 

श्री प्रताप चन्द्र आजा[द--ज्मींदारी अवालीशन का संशोधन विधेयक पेश किया 
था तब उन्होंने इस सिद्धान्त को माना और इस पर जोर दिया कि हमारे प्रदेश की स्थिति और 
हमारे प्रदेश की जो जमीन है उसको देखते हुए यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के 
सिद्धान्त बनायें कि प्रत्येक फैमिली के पास साटे बारह एकड़ से अधिक सूमि न रहे । माल 
मंत्री थी ने जब इस सम्बन्ध में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डाला था तो प्रकाश डालते हुए उन्होंने 
दो बातें कहीं थीं। एक ठो बढ़ कि कुछ लोगों ने कहा कि ३० एकड़ का प्रतिबन्ध न होना 
चाहिए. बल्कि जो उससे ज्यादा भूमि हों उस पर रहना चाहिए | बल्कि इससे ज्यादा जितनी 
भूमि है वह रहनी चाहिए । सम्बन्ध में माननीय माल मंत्री जी ने प्रकाश डाला और कहा कि 
हम इस सिद्धान्त को खत्म कर चुके हैं और सादे सारह एकड़ आगे के लिये तय कर चुके हैं | 
जहाँ तक आगे का सवाल है तो यह विधेयक भी आगे लागू होगा । यह कोई पिछली तारीख 
से तो लागू होने नहीं जा गहा है। यह तो जिस तारीख को सरकारी गजद मे प्रकाशित होगा 
उसी दिन से लागू होगा | तो दो प्रकार की चीजें हमारे प्रदेश में रहें कि कुछ के पास ३० 
एकड़ रहे और कुछ के पास साढ़े बारह एकड़ रहे तो समभता हूँ कि यह दोनों प्रकार के 
सिद्धान्त एक दूसरे के कन्ट्राडिक्टरी होंगे। जहाँ तक साढ़े बारह एकड़ का सम्बन्ध है उसके 
लिये माननीय मंत्री जी ने कहा है और उसको सभी ने माना है | में कहता हूँ कि जब इस 
तरह से पहले माननीय मंत्री जी विधेयक लाये थे तो सारे प्रदेश में उनकी तारीफ की गयी 
थी | अरब आगे के लिये जो विधेयक लागू होने जा रहा है उसमें भी यह प्रतिबन्ध होना 
चाहिए. कि ठेकेदार अपने पास सादे बारह एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकता है और जो उनकी 
बाकी जमीन होगी वह गाँव समाज को दी जायेगी ओर वे जिस तरह उस जमीन को बांटते 
रहे हैँ उसी तरह से इस जमीन को भी बांट दें। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन को पेश 
करता हूँ । 

श्री वनवारी लाल ( स्थानीय संस्थायें निर्वांचन क्षेत्र )-में श्री प्रताप चन्द्र आजाद 
के संशोधन का समर्थन करता हूँ । मेरी भी यही राय है जो आजाद जी ने अभी-अ्रभी कैही 
ओर में उससे सहमत हूँ । इसमें कोई शक नहीं कि जेसा माननीय मंत्री जी ने कभी कहा था 
किसी ऐक्ट के सिलसिले में कि वे सीलिंग के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं | लेकिन च॑ कि कुछ 
बाघायें ऐसी उत्पन्न होती हैं जिसके कारण वह चीज सूबे में प्रेक्टिकित्रिल नहीं'हो रही है | 
जहाँ तक इस विधेयक की बात है, हम समभते हैं कि कोई ऐसी दिक्कत इस में नहीं पड़ 
सकती है। क्योंकि जब हम एक सीलिंग निर्धारित करने जा रहें हैं तो फिर बजाय ३० एकड़ 
के हम साढ़े बारह एकड़ क्यों न करें | सभी लोगों को मालूम ही है कि जमींदारी उन्मूलन 
के पूर्व जो बड़े-बड़े जमींदार या काश्तकार थे, उन्मूलन में अधिक समय लगने के कारण उन 
लोगों ने बड़े-बड़े फार्म बना कर काफी लम्बी चौड़ी जमीन अपने हाथ में कर ली। अभी कल 
ही, श्रीमान्‌ , मुझे लखीमपुर के एक एम० एल० ए० साहब ने बतलाया कि वहाँ पर एक 


२४६ विधान परिषद्‌ [ ३० कार्तिक, शक संबत १८६ 
(२१ नवग्बर, सन्‌ १६९५८ ६०) ] 


| श्री बनवारी लाल | 
फार्म १२,००० एकड़ का है। पता नहीं कि वह सही है या नहीं लेकिन जब एक विधान सर 
के सदस्य ने बतलाया है तो वह सही होगा । इस तरह से हम एक कदम आगे उठा रे हैं ते 
यह हमारे हाथ में है कि हम इस वक्त कोई भी मियाद निर्धारित कर दें। जैसा जींद 
विनाश विधेयक के संशोधन के सिलसिले में साढ़े बारह एकड़ की सीलिंग निश्चित की गयी है 
तो एक राज्य में एक ही नीति क्‍यों न बरती जाय | इस लिये जरूरत है कि जब हम क 
सममते हैं कि बड़े-बड़े लोगों ने बहुत सी जमीन अपने नाम में ओर अपने रिस्तिदारों के ना 
में करवा रखी है और उससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं तो इस हालत में जब ठेकेदारी श 
जमींदारी की तरह से खत्म हो रही है ओर इसका उन लोगों को जमींदारी विनाश के समय है 
ही पता लग गया है कि ठेकेदारी भी बच नहीं सकती है तो उन्होंने भी बहुत सी तरकीबे क 
ली होगी । वे उस जमीन को इस तरह से. दिखलायेँंगे कि वह दूसरों के नाम में है लेकि 
वह उनके अपने ही कब्जे में होगी | इसलिये जहाँ यह ठेकेदारी का कार्य जो कुछ भी उन्होंने 
अबतक किया है उससे उन्होंने कहीं ह््यादा फायदा उठा लिया होगा, इस लिहाज से भी य्‌ 
» जरूरी है कि जितना भी उन्हें मिलना चाहिये था, उससे कहीं ज्यादा उनको मिल चुका है| 
फिर कोई वजह नहीं है कि साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा का ग्रावित्रन उनके लिये रखा जाय। 
मेरे ख्याल में यह बड़ा इनोसेन्ट संशोधन है ओर मैं भी प्रताप चन्द्र जी की तरह आशा 
करू गा कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेवें १ 


श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )-श्रीमोन्‌ श्रथक् 
महोदय, सरकारी आध्थान ठेकेदारी विनाश बिल में जो संशोधन श्री प्रतापचन्द्र जी ने पेश 
किया है उसका विरोध करने के लिये मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ । जेसा कि मैंने उस 
दिन अज किया था, जब कि लेंड रिफाम्स अमेंडिंग बिल हम लोगों के सामने पेश हुआ था, 
तो उसमें साढ़े १२ एकड़ की जो हद रखी गयी थी, वह इस बात के लिये रखी गयी थी कि 
आयन्दा लोग साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन न खरीद पावेंगे या जो आयन्दा जमीन , 
खरीदेंगे यह उस जमीन कों मिला करके जो कि उस वक्त उनके पास होगी, साढ़े १२ एकड़ 
से ज्यादा न होगी | 


* हमने अमी तक यह तथ नहीं किया है कि जिन लोगों के पास जमीनें हैं, जो कि वह 
जोत रहे हैं ओर जो उनकी काश्त में है उसमें जो ज़मीन कि ३० एकड़ से ऊपर हो, तो वह 
उनसे चली जायेगी, अभी ऐसा कोई निश्चय यहाँ नहीं हुआ है, जो भूमि व्यवस्था संशीधन 
विधेयक अभी कुछ महीने ही हुये हम लोगों के सामसे यहाँ पर पेश हुआ था तो उसके सिल- 
सिले में भी इस तरह की कोई चीज किसी प्रकार से यहाँ पास नहीं की गयी थी | यह जो 
३० एकड़ इस वक्त ठेकेदारों के लिये रखा गया है, वह उस जमीन के लिये रखा गया है जो 
कि इस वक्त उनके निज्जी जोत में है । तो जब हमने साढ़े १२ एकड़ का जो निश्चय किया है 
वह आयन्दा एक परिवार द्वारा ही खरीदी जाने वाली जमीन के लिए! किया है तो उस जमीन 
के लिये जो कि उस वक्त उनके जोत में है, यंह हद लगाना उचित नहीं है, हमने भूमि व्यवस्था 
ऐक्ट में अभी कोई ऐसा प्राविजन नहीं रखा कि जिन लोगों के पास इस वक्त जमीनें हैं वह 
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पक अ्फ च््क ४७ 
सादे १२ एकड़ था ३० एऋड़ या उससे ज्यादा न हो. तो मेंगी समझ में बह तक नहीं आता 
8 हि ४४ 2 024 पर 2462 24 बजद ''मरजकक नया रे हक क् हि पे] कल ्रृः 5:33 
कि इस बिल से ठेकेदारों को निज्नी जोद के लिये हम सादे १२ एकड़ की हद क्यों कायम 
का. 

क्रा ढ़ | 

6 है रा रे द्यू श्र ७० का स्शाकुय कूष् नया # शुम्कृप हँ हे... «कै +णे मः पा प> ता के चने के ६ हलक हैआाओ पे ग्रध्य 

96 2] ६ द्यु त्रबः ७१ इ।।क ।|४॥ जल का) सा अनदवाचन दोत्र +माननाय ब्त्् 
अन्कशलीप्ाद डक गद्दी ड्रे स्ि ह्ृशार ॥ द्र्प्रू /ज्ञाद सानह्द्य नें साले हट एकऋतच का झा हइट ट्ठे उसका 
का 7५ / ह | व है जाई पटक, हे आक एप का 7! पं यू हट ५ ७ ४४ ३ ईफि शि० / 


के हक बनने सनक अल. सकल ग्राफिक आफ अज 20% अमन 
संश'ध्रन आज प्रस्दत कर दिया | जिस समय ठेकेदारों अद्यालिशन बिल पर विचार हो रहा था 
तो मेने आपने विचार से उस संमब यह सांग की थी के ऊब कि हम एऋ प्रकार से सीलिंग 


५] कूद ऋमाक पं यो ध्ज्ल | 
सख्रार १३००५ खार हे कप तर लि ग्श ० हक सन्‍्माद०न्ावुुक भर मय 
खेर हा बमक् हू आर झक्ल ऋर बे हे तः आरश नहे हंस इस समय साटे २ ए्कऋद 
्् !* 


है रु न है ८4 के चाक #ण, 

नह हे आब कक , 5 आ-> व्यू /ब्क हु अनिरनक्न्‍नत दा सम्म्ध ञ्र्प्र ( ; बज मम हे दांश 
से कर 8 ऋाशभ ३० एकऋच का हद का हा नहनच। अ्रन्‍्ा हमार शाननाय सत्र जगदाश प्रसाद 

हि ०० लि कलमली0 ४५ + शापो के लिखे है 5 
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कक बज 3 आच् अजण। ॥7, 5, छू +॥; आए मय पोज के. अर कर ऑआऋऋचछचक, उसके: आर्य 
लिया पी ।बाह- शा री प्मी 48७ दल कर क्लास कप 45 मत अफेममइका बल, जप /42 अमल वि5०2 हे /&० सर |, बा हज गा०कपाना5 ४ ॥४/ व्यकगरू०>०कक, ५७७४ श््श 
प्र ्श्य्सः ज ला मय कट कक #नज्द्र 
दर, एक एसा लामसंद इसक लिये रख दग जसमे के एक पारवार का पालन प्रापणु हां सके 
९, ३, >] कक कक, कक, 
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ते आज जा कांनून बन रहा है उसने फ्यूचोन का इात का आज सना लगा जा सकता ह। 
हि क्य 
क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों के पास जमीनें हैं, वह एक्मेस हॉंड होंगी तो उसका वितरण 
५ | त्तः ४ 5५ आई ष्य ह््, है. ७ मर 75 £2(४॥॥ उस ॥। बचत 
के, जय 


हु 


के लिये इस नीति को स्वीकार कर रहें है तो क्यों न उसकी आज ही से अपना लें। मेंने 
पहले भी कहा था कि यह थोड़ा सा लिवरल लेजिस्लेशन है जो कि माननीय मंत्री जी ने 
बना दिया है लेकिन फिर भी जो निश्चित पालिसी हमने कायम कर ली है; उस पालिसी के 
आधार पर जो भी हमारा दृष्टिकोण है, उसके आधार पर ही हमको जाना चाहिये । लाजे 
होल्डिंग टेकस बिल वन गया और उसमें न्पप्ट रूप से वह बात कही गयी कि जो जमीन ली 
जा रही है, उसी अनुपात से मुग्राविजा भी दिया जा रहा है| में समझता हूँ कि इसमें तो कोई 
आपत्ति नहीं है | लेकिन इसके साथ-ही-साथ में यह सी मुनासिव समलता हूँ कि इस मौके पर 
सरकार इसको मंजूर कर ले, क्योंकि यह जो संशोधन प्रताप चन्द्र जी का है, यह सरकार 
और माननीय मंत्री जी की पालिसी के अनुकल ही है। में समकता हूँ कि इसको मंजर कर 
लेना चाहिये | 
#अश्री रास कुमार शाख्रो--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सूबे मं।हर तरफ से यह 
गे है कि जमीन ऐसे लोगों को दी जाये जिनके पास जमीन नहीं है। जो लोग मूमिहीन है 
उनके पास जमीन पहुँचनी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान है। जिन लोगों की जमीं 
दारी अबालिशन का काफी तजुबां है ओर उससे रगणोरेशे से वाकीफ हैं, वे लोग ऐसी सेल्फ 
कंट्रीडिक्टरी बात कहते हैं। इससे पहले माननीय माल मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा 
था कि जमींदारी अबालिशन ओर ठेकेदारी अबालिशन में जमीन आसमान का फक है। 
ठेकेदारी अवालिशन में बहुत ही कम तादात में जमीन खाली होने वाली है और यह भी 
कहा था कि यह जो ३० एकड़ मान रहें हैं इसमें बहुत सा हिस्सा उसर और बंजर हे । 
सरकार का यह उद्देश्य है कि जिन. लोगों के पास जमीन नहीं हैं, उनके पास धीरे धीरे 


न्‍अंरकादम मनन कबकनननन. 


होगा | अगर सादे १९२ एकड़ से ज्यादा जनीन है तो छोई कारण नहीं कि जब हम फ्यूचर 


# सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


२ष्८ विधान परिषद्‌ | ३० कार्तिक, शक संवत्‌ १८६ 


(२१ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ६०) 
[ श्री रामकुमार शार्री ] 


जमीन जाए, । दूसरे मुल्कों में लोग जमीन जबरदस्ती करके छीन लेते हैं | यहाँ पर यह का 
बहुत ही माईल्‍ड वे में किया जा रहा है। में तो समझता हूँ कि सरकार जो कुछ भी कर 
है वह ठीक ही है। ऐसे भी ठेकेदारों की जोत में काश्तकार हैं जिन्होंने उस जमीन को पब- 
लेट किया है। इसलिए ३० एकड़ और साढे १२ एकड़ में जमीन आसमान का अन्त 
है । ऊसर और जंगल की जो जमीन हैं, इन दोनों को एक ही केठेगरी में रखना मुनारि 
नहीं है । लिहाजा जो अमेंडमेट पेश गया है, उसकी में सख्त मुखालिफत करता हूँ। 
श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय--श्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक आएचप 
मुझे कुंवेर गुरु नारायण जी के वक्तव्य पर हुआ | कुंवर साहब इस सदन के बहुत पुरे 
सदस्य हैं और वे बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, के मेम्बर हैं तथा विरोधी दल में रहते हु 
उन्होंने इस तरह के सिद्धान्त का विरोध भी किया है। लेकिन जब से वे रूलिंग पार्टी मे 
चले गये हैं, वे बहुत अल्ट्रा रिफारमिस्ट हो गये हैं। मैं नहीं समझता कि में आजाद जी के 
प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआं हूँ, लेकिन मेरी राय में इसे ठीक तरह से सदन 
के सामने नहीं रखा गया है। जमींदारी अबालिशन ऐड लेन्ड रिफार्म ऐक्ट में सरकार ने 
यह बात तय कर दी थी और सदन ने उसे यूनानिमसली पास भी कर दिया था कि इसमें 
जो काश्तकार खुद काश्त कर रहे हों, उनकी काश्त को नहीं छीना जायेगा । में नहीं समभत 
और मुझे मालूम भी नहीं है अगर सरकार ने वह- बात किन्हीं खास आदमियों के फायदे के 
लिए, बनाई हो । मेरी राय में तो उस काश्त और इस ठेकेदारों की काश्त में कोई श्रन्तर 
नहों है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जम हम नें जमींदारी अबालिशन ऐन्ड लेग्ड 
रिफार्म ऐक्ट बनाकर यह तय किया था कि उन काश्तकारों की जमीन नहीं ली जायेगी जिनके 
पास अपनी जमीन थी, चाहे वह सौ बीघा, दो सो बीघा, पाँच सो बीघा या १ हजार बीघा 
ही क्यों न हो, तो फिर मैं नहीं समझता कि इन ठेकेदारों ने कौन से पाप किये हैं कि उनके 
पास जो जमीन खुद काश्त में है, वह उनको क्यों नहीं दे दी जाती | सरकार का सिद्धान्त 
एक होना चाहिए,। यदि सरकार ने पहले वह सिद्धान्त अपनाया था, तो अब ठेकेदारों के 
समय भी यही सिद्धान्त अपनाना चाहिए। इन दोनों में कोई विषमता नहीं होनी चाहिए । 
में माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करू गा कि आप इनको भी आजादी दे दौजिये और इनको 
फ्री छोड़ दीजिये | इस सम्बन्ध में मैं एक संशोधन पेश करूँगा कि इसमें यह जो प्र|विजो है, 
इसको बिल्कुल हटा दिया जाय | यह जो प्राविजों ४ (बी) है, इसको हटा दिया जाय और 
इनको हेरेडेटरी टेनेन्टस कर दिया जाय | 
श्रो चेयरमेन--इस संशोधन के लिए आपने नोटिस नहीं दिया 
श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय--यह तो अमेंडमेंट में अमेंडमेंट है। में आशा करता 
हूँ कि मन्‍्त्री जी इसको स्वीकार लेँगे । 
: अश्री हृदय नारायण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रताप चन्द्र आजाद जी 
के संशोधन का विरोध करना चाहता हूँ । सवाल यह बहुत बड़ा नहीं है, केवल ६ हजार एकड़ 
जमीन का है जिसके बारे में माननीय मन्त्री जी ने बतलाया। 


अ#सदस्य ने अपना शुद्ध नहीं किया । 








५ से ञ्क्त ली थाने देकेदाने वि . 
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श्री चरस लिह--(राजस्व, सिंचाई तथा विद्यत मन्त्री )--ज्यादा से ज्यादों साडे तोन 
सो एकड़ हुं, ४० एकड़ ता हम करन दा रह हे | 


हक छा 


श्र दूदय नारायण लसिहदू--इसका सम्बन्ध £ हजार से है और प्रताप चन्द्र आजाद 
जी चाहते हैं कि वह जमीन ३० एकड़ से कम कर दी जाव । यह जो लेंन्ड पर सीलिंग का 
सवाल है, बह सदन के सामने है । इसमें दो मत हैं और दोनों में बड़ी विषमता है। मद्रास 
के फाइनेंस मिनिस्टर ने लन्ड रिफार्म पर जो वाक्य कहा है, वह में आपको पदकर सुनाना 
चाहता हूँ | उन्होंने बह कहा है पूरा में सुना देना चाहता हूँ | 
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यह एक सवाल सभी प्रदेशों म॑ं करीब करीब सामने हैं | दिल्‍ली से एक रूरल वायस 
नाम का पत्र निकलता है उसने भी इसके विरुद्ध आवाज उठाई हैँ | उसने कोटेशन्स दिये हैं 
ओर बतलाया है कि जेसे इजिप्ट है, ईस्ट जरममनी है; वियतनाम है जहाँ पर लेंन्ड पर सीलिंग 
है वहाँ पर २५० एकड़ है। हसने वैसे तो उनको छूट दे दी है लेकिन फ्रेश लेन्ड एक्वायर 
करने की इजाजत उनको मिलनी चाहिए । जो लेन्ड इस समय कल्टीवेशन में नहीं है उसका 
एक्वायर करने की छूट रहनी चाहिए!। अभी माननीय मन्त्री जी ने पिछले दिनों बतलाया 
था कि कितनी जमीन है जो वाटर लाग है, कितनी ऊसर है ओर बन्जर है| इसकों एक्वायर 
करके अगर हम लेंन्ड लेस लेबरस को दें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस्प्रब्ड कल्टीवेशन जो 
करते हैं उनसे हम जमीन ले लेते हैँ ओर ऐसे लोगों का देत हैं जो पुराने तरीके इस्तेमाल 
कर रहे हैँ | तों मेरा ऐसा ख्याल है ओर बहुत से लोगों का ऐसा खयाल है कि जो फूड 
प्रोडक्शन कम हो रहा है उसका यह भी एक कारण है कि ऐसे लोगों को जमीन दी जा रही 
है जिनके पास साधन . नहीं है ओर जिनके पास साधन हैं उनसे ली जा रही है । इसलिए, मैं 
समम्तता हूँ कि जो मानीय मन्त्री जी ने लिखा है वही होना चाहिए ओर प्रताप चन्द्र जी का 
प्रस्ताव समर्थन के योग्य नहीं है । 


#भ्री सकटू मल--(स्थानीय सस्थायें निर्वाचन ज्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जी 
यहाँ पर संशोधन हमारे मित्र आजाद साहब ने उपस्थित किया है, में समझता हूँ कि वह 
मुनासिब नहीं है। जिस वक्त मैंने त्रिल को पढ़ा तो में यह समझता था कि शायद इसके द्वारा 
ऐसा परिवर्तन आ जाये जेसा कि जिनकी जमींदारी विनाश हुई है उनके साथ कोंई इस तरह 
की बात नहीं की गई कि उनकी सीलिंग कर दी गईं हो तो फिर क्‍यों ठेकेदारों के साथ ही ऐसी 
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#सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया | 





२५० विधान परिषद्‌ [ ३० कार्तिक, शक संवत्‌ [८ 
(२१ नवम्बर, सन्‌ १६४८३] 
| श्री सकटू मल |] ' 
बात की जाये । पर इस संशोधन के द्वारा बजाय ३० एकड़ के साढे बारह एकड़ वस्ले व 
प्रस्ताव कर दिया गया है। में समझता हूँ कि जिनकी जमींदारी का विनाश , हुआ है हम ऋ 
तक उन पर कोई सीलिंग नहीं लगाना चाहते, भ॑ समझता हूँ कि यही बरताव यहाँ फओ 
होना चाहिए | मुझे बतलाया गया है कि पदटेदारों का भी ३० एकड़ है। यदि ऐसा हे क 
तो यह भी उसी सिद्धान्त के अनुसार है ओर मे समभता हूँ कि हमारे मित्र अपने संशोक् 
- पर दुबारा विचार करलें और इसे वापस ले लें । 


श्री रामेश्वर सिंह--(अध्यापक निर्वाचन ज्षेत्र+--माननीय अध्यक्ष महोदय, फ 
बड़ा छोटा सा विपय है लेकिन इसके ऊपर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार बह 
किये हैं इसलिए में भी समझता हैँ कि अएनी छोटी सी राय जाहिर करूँ । मेरे कुछ मानी) 
मित्रों ने यह कहा कि बड़ी जोतें हमेशा लाभकर होती हैं तो यह एक भ्रम है, सचमुच 
इसमें कुछ प्रेक्टिकल डिफीकल्टीज हैं। मेरा यह व्यक्तितत अनुभव है ओर माननीय मल 
जी ने भी अ्रपनी जो पुस्तिका लिखी है उसमें कहा है कि बड़ी जोतें अलाभकर होती ज 
रही है । बढ़े बढ़े जो काश्तकार हैं उनके पास न तो उचित पॉजी है ओर न यह छमतार 
कि इतनी बड़ी जोतों को देख सकें । इसलिए यह बड़ी जोतें अलामकर होती जा रही हे 
और इस कारण हमारी खाद्य समस्या और जटिल होती जा रही है। माननीय प्रताप चद्र 
आजाद ने जो विचार व्यक्त किये हैं कि साढ़े १ एकड़ रखा जाय इसमें कोई विशेष हानि 
नहीं प्रतीत होती है और जो उसूल आपने साढ़े १९ एकड़' का रखा है उससे सामंजस्य भी हो 
जाता है । यह कहना कि इससे उत्पादन कम हो जायगा यह एक श्रम की चीज है। इन शब्दों 
के साथ में आजाद साहब के संशोधन का समर्थन करता हैँ । 


“भी चरण सिह--मान्यवर, यह मैंने गालिबन १८ तारीख की जब कि इस विषेयक 
के वसूल पर बहस हुई तो मैंने अपनी राय इस विषय पर जाहिर की थी और कुछ दलील 
भी दी थीं और मेरा ख्याल यहं था कि अब जो संशोधन एजेन्डा पर लाये गये हें वे पेश १ 
किये जायेंगे लेकिन हमारे श्राजाद साहब ने एक संशोधन रख ही दिया। उन्होंने जो दलीत 
दी है वह एक अ्रम भर आधारित है। उन्होंने ऋहा कि यदि साढ़े १९ एकड़ का सुभाव 
मान लिया जाय तो भविष्य के लिए! भी ठीक होगा और अब के लिए, भी ठीक है। लेकिन 
यह बात कुछ ठीक नहीं है । हमारी जो भूमि सुधार नीति है उसमें हमारा वसूल यह रहा है 
कि जिसके पास आज जो जमीन है वह उसके पास रहे चाहे वह किसी हैसियत का हो, चाहे वह 
जमींदार हो, चाहे वह काश्तकार हो । हमने उसके पास उतनी जमीन छोड़ दी चाहे वह दखल- 
कार हो या ट्रेसपासर भी रहा हो । जो ट्रेसपासर रहा यदि उसके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन 
रही तो भी हमने उसे नहीं लिया। यह हमारा सिद्धान्त जमींदारी विनाश एल्‍्ड लैन्ड रिफार्म 
ऐक्ट का है और यह जो साढ़े १२ एकड़ की बात है वह फ्यूचर एववीजिशन के लिए, है। यह 
नहीं कि जो मौजूद नयी जमीन है वहः साढ़े १२ एकड़ तक कठ डाउन कर ली जायगी | ऐसी 
बात नहीं है । यह सिद्धान्त आगे के लिए है, यह फ्यूचर एववीजिशन की बात है । 


अमन्त्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 
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यहाँ ठेकेदारों के जो जेरकाशइत जमीन है अगर बह ३० एकड़ से ज्यादा है तो वह ले 
मी जायेगी । 

माननीय ज्योति प्रसाद जी ने एक बात कही, ठीक कही सिद्धान्त यह है कि ठेकेदार 

से ३० एकड़ से ज्यादा क्‍यों लो जाब | यह कुछु है तक सही है, लेकिन एक बात कहना 
है कि हमने एक सिद्धान्त अपनाया है कि हर एक के पास जितनी जमीन है वह उसके प.स 
| सेक्‍्सन १३ जमीन्दारी अवालिशन ऐन्ड लन्ड रिफाम ऐक्ट में ठेकेदारों के पास ३० 
एकड़ रखो है, उसके बाद इस उसूल को अपनावा । तब।तक हमने ट्रेसपासस को कोई राईट्स 
नहीं दिये थ सिझ यह था कि ४ साल तक उनको कोई बेदखल नहीं कर सकता है | उसके 
बाद जब ऐेक्ट से प्रेसीडन्ट की असेन्‍्द आई २० जनवरी, १६५० में उस वक्त तक उसूल यही 
था कि जिसके पास जितनी जमीन है बह उसके पास रहे । उसमें हमने यह किया कि ठेकेदारों 
के पास ३० एकड़ के ज़्यादा न रहें और दाद ने वह किया गया कि जिसके पास जितनी 
जमीन है वह उनके पास रहे | जो बात माननोव ज्योति प्रसाद जी कहते हैं वह ठीक कहते हैं 


दर 
५०2 ६-7: ते ध दना 
सी. न | भरे ॥ न््न्न नल 


लेकिन जब एक बात हो हें तो अब जो ठेकेदार गवनमंनन्‍्ट के हैं उनके पास ३० एकड़ 
छोड़ देना मुनासिब होगा । 


श्री ज्याति प्रसाद उपाध्याय->ट्रेसपास्स से ठेकेदार की पोजीशन ज्यादा 
आनेस्ट है | 

भी चरण सिंह--अआनेस्ट कहना तो बड़ा झुश्किल है । अब अगर किसी के पास 
र॒८ एकड़ जमीन है और ३ एकड़ उसके पास द्रेसपासर्स की है तो तीन एकड़ तो आनेस्ट 
नहीं हे । इसलिए हमने यह लिखा हैं कि ३० एकड़ रहना चाहिए। 

तीसरी वात यह है कि जमीन ६१०० एकड़ है ओर वह सब ठेकेदारों के पास नहीं 
हैं उनके काश्तकारों के पास भी होगी और उसमें से कुछ अ्रनकल्टीवेटेड होगी। किसी 
के पास ३० एकड़ से ज्यादा होगी इस वक्त हमारे पास आंकड़े है नहीं | अगर हमने साढ़े 
बारह एकड़ जमीन की बात रखी तो कुल २० जरबव साढ़े बारह यानी २५० एकड़ का कड़ा 
होगा क्योंकि २० ठेकेदार हैं | इसलिए. ३० एकड़ से कम करना मुनासिब न होगा । हमने 
हर एडल्ट के लिए सादे बारह की जमीन लेने के लिए, आगे के लिए, रखा है अगर किसी 
ठेकेदार के तीन लड़के हैं तो उसके पास ५० एकड़ जमीन चली जायेगी । इसलिए, मैं 
मुनासित्र नहीं समझता हूँ कि ३२० एकड़ की बात न रखी जाय । इन शब्दों के साथ में प्रताप 
चन्द्र आजाद के अमेन्‍्डमेन्ट का विरोध करता हूँ | 

श्री प्रताप चन्द्र आजादब्'_्यग एक बात जानना चाहता हूँ कि ३० एकड़ एक 
फेमली के लिए रखी गई है ! 

ओऔ चरण सिंह--जी, हाँ । 

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ | 

श्री चेयरमेन--क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय । 
(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।) 

श्री कुबर गुरु नारायस--श्रीमान्‌ , मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खन्ड संख्या ४ में 
निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाय :-- 

प्‌ 


श५३ विधान परिषद्‌ [ ३० कार्तिक, शक स॑व्त १८८५ 
(२६ नवम्बर, सन्‌ १६५४८३६०)] 
[श्री कंवर गुरु नारायण | 

उपखन्ड (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया उपखनन्‍्ड (खख) के रूप में जोह 
दिया जाय-- 

. ' ४(खख) पटटेदार के अधिक भूमि से बेदखल हों जाने के बाद्‌ जो कि खन्ड ४ढ्े 
उपबन्धों के अधीन उसके अधिकार में थी, अधिक भूमि भूदान समिति को भूमि रहित 
श्रमिकों में वितरित करने के लिए उस भूमि के असली काबिज की अनुपस्थिति में जो दि 
पठंठेदार के अधिकार में थी, दे दी जायेगी |” 

. श्रीमान; यह जो मेरा संशोधन है उससे केवल तात्पय॑ यह हे कि मैं चाहता हूँ कि 
जो कुछ भी जमीन बचे चाहे वह कितना ही कम क्यों न हो वह लंग्ड लंस लेबरसे को दे दी 
जानी चाहिए,, इससे अधिक फायदा होगा । मौजूदा कानून के अनुसार यह सब जमीन ग्राप् 
सभा को चली जायगी | माननीय मन्त्री जी ने बतलाया था कि आम सभा को अधिकार 
' होगा कि वह चाहें तो उसको पव्लिक परपज्ञ के लिए इस्तेमाल करे या लेन्डलैस को दे दे | 
लेकिन इसमें जता डेफनिटनेस है | इससे वह जरूर ही लेन्डलेस के पास जायगी । इसीलिए 
मैंने इसका पेश किया है । 

'. श्रीचरणु सिंह--अश्रध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आया कि इसमें क्या 
ज्यादा डेफनिय्नेस हो सकती है। यह भी एक इस ऐंक्ट की धारा बन जायगी। वैसे ते 
धारा १६८ में साफ लिखा हुआ हैं कि जो जमीन गाँव सभा के पास होगी उसको सबसे पहले 
ती वह एजूकेशनल इंस्टीट्यूयशन्स को दे सकती है ओर उसके बाद हक होगा लेन्डलेश 
लोगों का। गांव समाज तो'भूदान का सबसे अच्छा काम कर रही हैं। यह जो भूदान निकता 
था वह तो बड़े बड़े लेंड होल्डर्स के लिए था जेसे हमारे माननीय ज्योंति प्रसाद जी हैं श्रौर 
माननीय कुंवर साहब हैं। उनको समझाने के लिए था कि जो जमीन आपके पास ज्यादा है 
उसमें से दान में दे दीजिये । पुराने जमीदारों ने जो भी उनके पास बंजर और बेकार सी 
जमीन थी वह आचाय बिनोबा भावे के नाम करके स्वर्ग में जाने के लिए परमिट बनवा 
लिया । उसमें बहुत खराब जमीन है | इसमें ३ लाख के ऊपर करीब ४ लाख एकड़ है। 
इंसमें'से करीब £४ हजार एकड़ जमीन तकसीम हुई है । इस तकसीम. हुई जमीन में ते 
खाली ४६ हजार' एकड़ पर हल चले हैं | तो यह जो गांव समाज है यह भूमि हीन लोगों 
में जमीन 'बाँटने के लिए! सबसे अच्छी मशीनरी है | इन शब्दों के साथ में इसका विरोध 
करता हूँ । 

श्री कुबर गुरु नारायणु--में इसका विदड़ा करता हैँ । 
श्री चेंयर मैन--क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय। 
( सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया । ) 


श्री चेयरसेन---अ्रब प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का भाग बना रहे। 
, ६ प्रश्न उपस्थित किया, गया और स्वीकृत हुआ । ) 


खण्ड ५ और ६ 


हा ४--पहली अ्रप्रेल, १६९४५ की या उसके पश्चातू पट्टेदार द्वारा. ' देय लगान 
.... अथवा देव लगान|डउसकी ओर से पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध ः 


ब्क., 
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में किये गये किसी अनुबन्ध अथवा संविदा के, था की गई किसी बात अथवा किसी ऐसी बात 
के जिसके किये जाने की अनुज्ञा दी गई हो, होते हये भी, उक्त मूमि के लिए देव लगान-- 
(की) अवसान के दिनांक पर बह धनराशि समझा जायगा जो पहली अप्रैल, 
१६५७ को उसके निमित्त देव लगान के बराबर हो और किसी न्यायालय 
की डिग्री अथवा आज्ञा से दी गई किसी छूट अथवा कमी से भिन्न किसी 
अथवा कमी को तब तक नहीं माना जायगा जब तक कि राज्य सरकार 
उसे पुप्ट न कर दें,'ओर 
(ख) अत्सान के दिनांक के पश्चात्‌ भविष्य में वह घनराशि होगी जो खन्‍्ड (क) 
के अधीन तद॒र्थ देव माने गये लगान के बराबर हो, किन्तु इससे उस पर 
प्रवृत्त किसी भी विधि के अनुसार भविष्य म॑ उसमे बढ़ती अथवा कमी: 


करने मे बाघा न होगी | 
कलेक्टर पटटे ६- धारा ३ के अधीन पड़े का अवसान होने पर कलेक्टर या 
को भूसि का. उसके द्वारा इस सम्बन्ध में नियक्त किसी अधिकारी के लिये यह वेघ 
आधकार स लगा होगा कि-- 


हि 


(क) वह पट्टे के अन्तर्गत भूमि पर कब्जा कर ले और उसे अपने अवधान 
(८४४:४८ ) में ले ले और ऐसी कार्यवाही करे या करवाये और ऐसा 
वल प्रयोग करें या करवाये जो कलेक्टर अथवा उक्त प्रकार से नियुक्त 
अधिकारी की राय म॑ इस प्रयोजन के लिए. आवश्यक हो । 

(ख) वृह उस पट्टे के अन्तर्गत; जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो गया 
हो किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में दाखिल हों और इस अधि- 
नियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उसका परिमाप (8प८ए८ए) 
या माप करे ; ह 

(ग) किसी व्यक्ति से उस प्राधिकारी ( 87:7077/ए ) के समक्ष, जिसे निर्दिष्ट 
किया जाव, पढ्ढे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पुस्तकें, लेखें अथवा अन्य 
लेख्य प्रस्तुत करायें ओर उक्त प्राधिकारी के समच्ष ऐसी अन्य सूचना 
दिलवाये, जो निर्दिष्ट की गई हो या मांगीःगई हो ओर क्‍ 

(धघ) यदि आदेशानुसार पुस्तकें लेखे तथा अन्य लेख्य प्रस्तुत न किये जाय, तो 
वह किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में प्रवेश करके उक्त पुस्तकों, 
लेखों और अन्य लेख्यों को अपने अधिकार में लेकर कब्जे ( 5४28 ) 
में कर ले । 

श्री चेयरमेन--प्रश्न यह है कि खंड ५ और ६ इस विधेयक के भाग बने रहें | 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


खंड ७ 


पट्टे दार को पढे -७--( १ ) उस स्थिति को/छोड़कर जिसकी व्यवस्था उपधघारा ' 
किया है ५ छू ्‌ जिसके । 
के अवसान के ( २) में की गई है; किसी पट्टे दार को, जिसके पट्टे का. अवसान घारा ३ : 


श्श्ड विधान परिषद्‌ [ ३० कार्तिक, शक संबत्‌ श्य८० 
क्‍ (२१ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ई०) ] 


[ श्री चेयरमैन ] 

उपलक्ष्य में प्रति- के अधीन हो गया हो, ऐसे अवसान द्वारा उत्पन्न क्षति या हानि के 
कर पाने का लिये किसी भी प्रतिकर के लिये दावा करने अथवा उसके पाने का 

अधिकार होगा अधिकार न होगा | 

(२ ) उपघारा (१) में अभिदिष्ट पट्टे दार को ऐसा ग्रतिकर पाने का अधिकार 
होगा और उसे ऐसा प्रतिकर दिया जायगा जिसकी व्यवस्था यहां पर आगे चल कर की 
गई है । 

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंडू ७ में निम्नलिखित 
संशोधन किया जाय ३-- द 

“खंड ७ का उपखंड ( १ ) निकाल दिया जाय ।?? 

श्रीमान्‌ जी, यह खंड इस संबन्ध में है कि जो ठेकेदार होगा उसका अगर किसी 
किस्म का डैमेज्ञ हुआ है या लास हुआ है उसकी प्रापर्टी का ड्यूरिंग ऐसेसमेंट टाइम तो वह 
उसको क्लेम नहीं कर सकता है । में समझता हूँ कि यह न्यायसंगत बात नहीं होगी | अच्छा 
यह होगा कि अगर कोई डेमेज हुआ है तो इसको हटा देने से कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिये । इससे न्याय हो सकता है । 


श्री चरण सिंहद--जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में हमने कोई ऐसी धारा नहीं रखी 
है । वहां पर हमने जमींदारों के राइट्स एक्वायर किये तो हम उनको मुवाविजा दे रहे हैं। 
यहाँ पर इनका अधिकार जो है उसको डिटरमिन कर रहे हैं। ठेके में क्या-क्या शर्ते लिखी 
है, यह मालूम नहीं है | इसका म॒ुवाविजा हम दे रहे हैं और इसके अलावा वे कोई डेमेज 
क्लेम करने लगे तो यह ठीक नहीं होगा ।, प्रिकाशनरी स्टेप के तौर पर हमने यह रखा ओर 
ऐसा कानून बनाते हैं तो हमेशा एहतियात बरता जाता है कि कोई गड़बड़ी पैदा न हो | 


श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय--मेरी समर में यह नहीं आया है कि इस अंधेरे 
का कानून किस लिये बनाया जा रहा है | इस बिल में यह जिक्र नहीं है कि किस जिले में 
यह जमीन है ओर किंस किप््म की जमीन है और किसने ठेके पर दी है। आया ब्रिटिश 
गवनमेंट ने दिया या राजा महाराजाओं ने दिया है । इसमें क्‍या चीज़ है! मेरी राय में मन्त्री 
जी को सब चीज़ों को उजाला में कर देना चाहिये जिससे हमको मालूम हो जाता और हम 
उसके मुताबिक इस भवन में बहस करते । में मंत्री जी से मिलना चाहता था लेकिन नहीं 
मिल सका यह जानने के लिये कि .यह पट॒टों की किस तरह की जमीन है । 

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार--पहले बतलाया था । 

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय--म॒ुझे मालूम नहीं था । माफ कीजिये यह बिलकुल 
अँपेरे में है। आबजेक्ट्स और रीजन्स हैं । 
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जमीन की क्वालिटी को बताइये | मैं मंत्री जी से पूछुना चाहता था कि जमींदारी एबा- 
लीशन ऐक्ट के अन्दर ठेकेदारों का क्या जिक्र है? जमींदारी एबालीशन और ठेकेदारी अ्रवा- 
लीशन में क्या सम्बन्ध है ? ऐसा कानून होगा तो इसके लिये दो तीन डिप्टी कलेक्टर मुकरर 
होंगे और वह कम्पेनसेशन का रोल बनायेंगे इसलिये मेरा विचार है कि सादा कानून बन जाता 
ओर ठेकेदारों पर लगान लगा देते और उनको हेरेडेंटरी हक दे देते जो जिस जमीन को जो 
जोतता है वह उसका मालिक हो जाता । जैसा आपने जमींदारी एज़ालीशन में किया है वैसे 
ही सब को काश्तकार बना देते लेकिन ऐसा नहीं हुआ | कम्पेनसेशन अफसर नियुक्त किये 
जायेंगे ओर उनको मोटर दी जायेगी | आपको ऐसा कम्प्लीकेटेड कानून नहीं बनाना चाहिये । 
ह६ 590प्रते 9 आफ्रएॉ6, ३६ शाठफणोत ऐड छा, 40 इाठ्पांत 926 ४०0 ५४९ 907६ 
बाते 4६ इ४०पॉत 58 4776709706 €ए८॥ ६0 ६6 ८070770768 7787 07 ६8 5६7८८६. 
लेकिन हमारी सरकार ( उत्तर प्रदेश की सरकार ) कानून मुश्किल से मुश्किल बनाती है 
जिसके शब्द निहायत शुबहातलब होते हैं और जिनका मतलब समझ में नहीं आता है | वकील 
लोग जमींदारी अन्नालीशन कानून में चक्र खा रहे हैं। में मन्त्री जी से प्रार्थना करूँगा कि 
केत्रिनेंट में यह प्रस्ताव पास करायें कि जो लेजिस्लेशन का ड्राफ्ट बने उनके लिए अच्छे 
और चतुर आदमी बुलाये जाँय और ड्राफ्ट को ऐसी भाषा में बनाना चाहिए जो आसानी 
से समझ में आ सके । ड्राफ्ट बनाना किसी वकील का काम नहीं है। ड्राफ्ट बनाने का काम 
मुंसिफ और जज इत्यादि का भी नहीं है | यह एक विजुअल आटट है। 


श्री एम० जे० मुकर्जी ( नाम निर्देशित )-यह अमेंडमेंट पर बहस हो रही है या 
थड रीडिंग है । 
श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय--श्रापको क्‍यों तकलीफ हो रही है । 


अ्रध्यक्ष महोदय, में यह निवेदन करूँगा कि कु वर साहब हमारे नेता होने के बजाय 
उधर पहुँच गये हैं लेकिन फिर भी मैं प्राथना करू गा कि हम उनके संशोधन से सहमत हैं 
और चाहते हैं कि सब क्लाज़ नंबर १ को कलाज़ नम्बर छ से हटा दिया जाय | इसका कारण 
वही है जो श्रीमान, जी से मैंने अज किया । यह क्लाज़ जो है बेमतलब है। 
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क्या लास या डैमेज उनके लिए, होगा इसके लिए, कोट में स्पैकुलेशन होगा। कौन सा 

लास या डैमेज आता है मन्त्री जी को । इस सब सेक्सन १ में लास या डेमेज किस बात का 
है इस बात को साफ कर देना चाहिए.। फर्ज कीजिये किसी ठेकेदार ने किसी जमीन में १० 
हजार रुपया लगा दिया हैं ओर उसको जरखेज़ बना दिया है। आप उसको लास या डैमेज 
नहीं देँगे । मेरी राय में इससे ज्यादा बुरी बात कोई नहीं होगी। कोई इस प्रकार का रुल हो, 
तो ठीक है लेकिन हमारे तो नान वाइलेंट मेथड हैं या और कौन सा शब्द इस्तेमाल करूँ सत्य 
के मानने वाले हैं उनके लिए, ऐसा करना ठीक नहीं जचता । सरकार को सबके साथ इंसाफ 


रभह...| . विधान परिषद्‌ [ ३० कार्तिक, शक संबत्‌ १८८० 
(२१ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ६०) ] 


[श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय | 
करना है। मेरी राय में ठेकेदारों के साथ इस प्रकार का अन्याय होना, इस तरह का उनके 
लिये कानून बना, देना उचित नहीं है। हालाँकि मैं ठेकेदार नहीं हूँ लेकिन यह कह देना 
कि कोई लास या डैमेज नहीं होगा यह उचित नहीं है। में प्राथना करूगा कि मंत्री जी इस 
संशोधन को मंजूर करें । कुँवर साहब, इसको वापस मत करिये। 


श्री केंवर गुरु नारायण--जो संशोधन रखा गया है मैं समझता हूँ. कि वह अपने 
स्थान पर उचित है। ईक्विटी और जस्टिस डिमांड करती है कि अगर किसी प्रकार का लास 
या डैमेज हो डिटरमिनेशन के सम्बन्ध में तो उसको क्लेम करने का अधिकार होना चाहिए। 
लेकिन बहरहाल कोई कारण नहीं है कि इस चीज़ को न रखा जाता । अब प्रश्न उठता है कि 
बहुत थोड़े से ठेकेदार हैं लास या डैमेज क्‍या होगा. ख्याल किया जाता है कि कुछ न हो | 
लेकिन जब यह. रखा गया तो इस बात का अंदाज कर लिया गया कि लास या डैमेज होगा। 
तभी यह क्लाज़ रखा गया । बहरहाल, में प्रेस नहीं करता और मैं ज्योति प्रसाद जी का बड़ा 
कृतशञ हूँ कि उन्होंने इसकों सपोर्ट किया लेकिन किर भी में समझता हूँ कि इस तरफ ध्यान 
रखा जायगा और में संशोधन वापस लेता हूँ। 

श्री चेयरमैन--क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय । 
( सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया । ) 

श्री बनवारी लाज़--मैं खंड ७ पर बोलना चाहता हूँ । 

श्रो चेयरमेन--जिस समय संशोधन पर बहस हो रही थी उस समय आप बोल सकते 
थे लेकिन अब तो वह वापस हो गया है। द 

श्री बनवारी लाल--संशोधन पर वोट हो!|चुका है ओर वह खत्म भी हो चुका है 
, लेकिन में पूरे खंड पर बोलना चाहता हूँ। 

श्री चेयरमेन--जिस क्लाज पर कोई संशोधन नहीं होता है उस पर बहस नहीं होती 
है। जो संशोधन वापस हो गया है उस पर अब बहस नहीं हो सकती है । 

: श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय--आप यह प्रश्न रखेंगे.कि यह खण्ड बिल का भाग 

बन गया है | 

श्री चेयरमैन--जब कोई बिल विचार के लिये सामने आता है तो जिस क्लाज़ पर 
संशोधन होते हैं उन्हीं पर बिचार होता है। यदि आप कोई नियम बतला दें कि जिस क्लाज़ 
पर अमेंडमेंट न हो उस पर भी बहस हो सकती है तो में उसको देखेंगा। मेरा विचार यह है 
कि जिन क्लाजेज पर अमेंडमेंट हैं उन्हीं पर आप बोल सकते हैं। बनवारी लाल जी उस 
समग्र बोल सकते थे जब संशोधन पर बहस हो रही थी। लेकिन अब तो वह वापस हो 
गया है इस लिये अब नहीं बोल सकते हैँ। जब थर्ड रीडिंग होगी तो उस समय आप बोल 
सकते हैं । 
अब प्रश्न यह है कि खन्ड ७ विधेयक का भाग, बना रहे:। 
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सम १६४७ ई० का उंत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान टेकेदारी विनाश विधेयक |. २४७ 


खण्ड ८-१४ 
पू-धारा ७ की उपचघारा (२) के अधीन प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के 
प्रतक्र का लिये कलेक्टर प्रतिकर का विवरण तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित 
विवरण प्रदर्शित होंगे -- 
(क) पद दार अथवा पढट्ेदारों के नाम और धारा £ और १० का उपबन्धों के 


अनुसार आकलित उनकी कच्ची ओर पक्की निकासी (87083 4700776 
870 766 70076) 


(ख) पहट्े के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पूर्व कृषि वर्ष में पट्े दार द्वारा देय 
लगान ४ 

(ग) धारा ४ के खंड (च) में अभिदिष्ट लगान, अबवाब तथा अन्य देय घन- 
राशियों की बकाया जो पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में उसके द्वारा 
राज्य सरकार को देय हो, ओर 

(घ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किए जाय । 

६--धारा ८ के प्रयोजनों के निर्मित पद्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पद्टेदार की 
कच्ची निकासी कच्ची निकासी (27055 77८0776) में निम्नलिखित होंगे :--- 

(क) भूमि के उपयोग और अध्यासन (७७९ 870 ०८८०००४४०४ ) के सम्बन्ध 

५ में काश्तकार अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा अथवा उनकी ओर से अवसान के 
दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर देय निम्नलिखित लगान जिसके 
अन्तर्गत अबवाव तथा अन्य देय धनराशियाँ भी हैं-- 

(१) नकद लगान ; 

(२) यदि लगान जिनस में देय हो अथवा अंशतः नकदी में और अंशतः जिन्‍्स 
में देव हो तो उसमें प्रवृत्त होने वाली विधि के उपबर्न्धों के अनुसार आक- 
लित लगान ; और 

(३) यदि लगान देय हो किन्तु अवधारित (342/6८०77720) न किया गया हो, 
तो मौरूसी दर से अवधारित लगान ; 

(ख) पह्ढ दार की निनी काश्त के अन्तर्गत भूमि के लिए मौरूसी दर से आकलित 
लंगान की घनराशि, और 

(ग) सायर, जिसकी धनराशि-- 

(१) यदि पद्चा दस वर्ष तक या उससे अधिक समय तक रहा हो तो, अवसान के 
दिनांक से ठीक पहले के दस वष की अवधि की समस्त आय के जोड़ के 
दशमांश के बराबर होगी ; और 

(२) यदि पद्धा दस वर्ष से कम रहा हो, तो ऐसी अवधि के आषिक औसत के 
बराबर होगी । | 

१०--धांरा ८ के प्रयोजनों के लिए उंस पद्ट के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में, जिसका 

धारा ३ के अधीन अवसान हो गया हो, पट्टेदार की पक्की निकासी (7८६ 

पक्की निकांसी 770८0776) कन्ची निकासी से निम्नलिखित की कठौती कंरके आकलित 
की जायगी ' 


३५६ विधान परिषद्‌ | ३० कातिक, शक संवत्‌ १४ें६५ 
(२१ नवम्बर, सन्‌ १६५४८ ६०) | 
[ श्री चेयरमैन ] क्‍ 
(१) पट्े के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में लगान, अबवाब अथवा अन्य देय के 
रूप में पट्टे दार द्वारा पूर्व कृषि वर्ष में देव धनराशि ; 
(२) पह्टे के *अन्तर्गंत भूमि के सम्बन्ध में पूर्व कृषि व के लिए, पट्टे दार द्वारा 
दिए. गए, अथवा दिए, जाने वाले जोत कर की, यदि कोई हो, घन 
राशि और द 
(३) प्रबन्ध का खर्च तथा लगान का न वसूल होने वाला बकाया जो धारा ६ के 
उपबन्धों के अनुसार आकलित कच्ची निकासी और पह/ं दार ढरा देय लगान 
के अन्तर का २५ प्रतिशत-समझा जायगा | * 
११- पट्टे दार को प्रतिकर के रूप में देय घनराशि निम्नलिखित देय ग्रतिकर 
सूत्र (([07777]2) के अनुसार अवधारित की जायगी : की धनराशि 
“पृ० नि० ><अ० अ०?? -- प्रतिकर 
“प० नि०? का तात्पय घारा १० के अधीन अबधारित पक्की निकासी से है, और 
“ग्र० आ०? का तात्पर्य पट्टे की अवशिष्ट अवधि से है जो उस कृषि वर्ष के आरम्भ 
से पूरे-पूरे वर्षों में आकलित को जायगी जिसमें अवसान कार्यान्बित हुआ हो, और वर्ष के 
अंश छोड़ दिये जायेंगे । 
किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अ० अ० किसी भी दशा में पांच से अधिक न होगी | 
और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब किसी पढ़े में प्रदत्त मूल अवधि (९00. 0: 
72[!7 2797/:20) इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व समास हो गई हो और पट्ेदार-- 
(क) वर्ष-प्रति-वर्ष भूमि को अपने अधिकार में रखता रहे तो अ० अर० एक के 
बराबर होगी ; और 
(ख) उस पईई के अधीन या अनुसार किस नई अवधि के लिए भूमि को अपने 
पास रखे तो आ० अ० ऐसी अवधि के बचे हुये पूरे-पूरे वर्षों के बराबर 
होगी, किन्तु अधिक से अधिक पाच होगी । 
१२--धारा ८ के अधीन तैयार किया गया प्रतिकर का विवरण विवरण का 
नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति संबन्धित प्रारम्भिक 
पट्ट दार के पास भी भेजी जायगी । प्रकाशन 
१३--(१) कोई भी स्वत्व रखने वाला व्यक्ति (07807 
]70676560 ) अथवा राज्य सरकार ऐसे विवरण के सम्बन्ध में प्रकाशन इडिस्ट्रिक्ट जज 
के दिनांक से एक मास के भीतर नियत रीति से आपत्ति कर सकते हैं और. को अभिदेश 
| ऐसी आपत्ति को निर्णय के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदिष्ट क्‍ 
करंगा । 


(२) ऐसे अभिदेश के सस्बन्ध में कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जज को निम्नलिखित सूचना 
भेजेगा :-- ्ि 


(क) उन व्यक्तियों के नाम जिनके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो 
कि वह उस पट में स्वत्व रखते हैं, द 


सन १६५७ ई० को उत्तंर प्रदेश सरकारी आस्योन ठेकेदारी विनाश विधेयक्र | रैं१६ 


(ख) धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि, और 
(ग) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किए जायें । 

(३) कलेक्टर ऐसे अभिदेश के साथ विचाराघधीन पढ्ले की प्रति भी भेजेगा 
(६07एछ970) । 

१४-- १) डिस्ट्रिक्ट जज नियत रीति से ऐसी आपत्ति का निष्तारण करेगा और 
डिस्टिक्ट जज वह धारा ११ के अबीन निर्वारित प्रतिकर की धनराशि को पुष्ट 
द्वारा अभिदेश (००॥ग70) कर सकता है, उसमें परिवर्तत कर सकता है अथवा उसे 
का निस्तारण बढ़ा-बटा सकता है | 

(२) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जाँच का क्षेत्र (३०००6) आपत्ति 
द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के स्वत्व पर विचार करने तक ही सीमित रहेगा | 

(३) उपधारा (१) के अ्रधीन डिस्ट्रिक्ट जज का नि्ंय एक डिक्री होगा । 

१४५--(१) धारा १२ के अधीन प्रकाशित प्रतिकर के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति प्रस्तुत 

न होने पर अथवा यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होकर अंतिम रूप सी निस्तारित 

विवरण का हो चुकी हो तो विवरण तदनुसार संशोधित, परिवर्तित अथवा परिष्कृत 

अंतिम प्रकाशन ( 27670 6००, ४[८८:६८१, 07 7067760) कर दिये जाने पर 
कलेक्टर उस विवरण पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मोहर लगायेगा | 

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किया और मोहर लगाया हुआ विवरण अंतिम होगा | 

(३) अंतिम विवरण की एक प्रति सम्बन्धित पट्टेदार को बिना मूल्य दी जायगी | 

भो चेयरमेंन--प्रश्न यह है कि खंड ८,६,१०,११,१२,१३,१४ और १५ विधेयक 
के भाग बने रहें । 

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 


खण्ड--- १ ६ 
प्रतिकर का १६--(१) घारा १५ में अ्भिदिष्ट अंतिम प्रतिकर के विवरण 
भुगतान में उल्लिखित प्रतिकर नकदी में दिया जायगा। 


(२) प्रतिकर उस पट्टेदार को दिया जायगा जिसका नाम अंतिम प्रतिकर विवरण में 
ओर यदि प्रतिकर दिए जाने से पहले पद्टेदार की मृत्यु हो जाय तो प्रतिकर उसके 
विधिक प्रतिनिधियों ([०2०| 7९[07०8०४४४४४४८७) को दिया जायगा | 


(३) धारा १४ में अभिदिष्ट अंतिम प्रतिकर के विवरण में उल्लिखित प्रतिकर पर 
राज्य सरकार ढाई प्रतिशत के हिसाब से पट्टे के अवसान होने के दिनांक से भुगतान के दिनांक 
कत ब्याज देगी । 

श्री कंवर गुरु नारायण-मैं खंड १६ में निम्नलिखित संशोधन रखना 
चाहता हूँ :--- 

उपखंड (१) की द्वितीय पंक्ति में शब्द “नकदी में” और शब्द “दिया जायगा” के 
मध्य में निम्नलिखित शब्द रख दिए जाँय : 

द 


२६० विधान परिषद्‌ [ ३० कार्तिक, शक संवत्‌ (८६ 
ह (२९ नवम्बर, सन्‌ १६४८६०) | 

[ श्री कुबर गुरु नारायण | 

“खंड ३ के अधीन पट्टे का अवसान होने के ६ महीने के अन्दर?” 

श्रीमान्‌, मैंने इसमें सि्फे टाइम निर्धारित करने की बात रखी है| ।जेसा कि सभी हे 
मालूम है कि मुआविजा कोई ज्यादा तो है नहीं फिर भी यह उचित होगा कि कोई कम से 
कम मियाद रख दी जाय तो जिनको मुआविजा मिलना होगा वह मिल जायेगा। 

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, में समझता हूँ. कि यह अमेंडमेंट बिल्कुल ही 
गैर जरूरी है। हमने अपने बिल में ही रखा है कि जब समय समाप्त हो जायेगा तो ढाई फ- 
सेन्ट के हिसाब से उनको सूद देना होगा। जब हमको सूद देना पड़ेगा तो देर क्यों करेंगे। 
इस संशोधन से यह मालूम होता है कि गवर्नमेंट शायद लोगों को रुपया नहीं देना चाहती 
है। हमने करोड़ों रुपया जमींदारों को नकद और बान्डस में दिया है| हो सकता है कि किसी 
को हमें समय के बाद भी देना पड़े ओर उसके लिए यह कारण हो सकता है कि माना ठेके: 
दार मर गया और उसके बच्चे नाबालिग हैं तो जब तक सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल 
जायेगा तब तक किसी को मुजाविजा नहीं मिल सकता है। यह भी हो सकता है कि वह सकते- 
शन सटिफिकेट समय पर न आये तो इसमें दिक्कत हो सकती है। हमने अपने यहाँ रखा है 
कि ६ महीने के अन्द्र इत्ेक्सन पेटीशन की सुनवाई हो जाय लेकिन उसका क्या असर हुआ्न। 
है वह सभी को मालूम है तो उसका क्या एफेक्ट होगा, दो-दो साल हो गये इसलिए इस 
का प्राविजन रखना या टाइम लिमिट रखना उचित नहीं होगा। अगर मान लिया 
जाय कि ६ महीने में न दिया जा सका, तब क्या होगा? तो यह जैसा है वैसा ही रहना 
चाहिए, । | द 

श्री कु वर गुरु नारायण--श्रीमान्‌, मेरी निगाह से तो बहुत जरूरी है लेकिन मंत्री 
जी की निगाह से गैर जरूरी है और फिर मंत्री जी से प्रभावित हैं ज्योति प्रसाद जी और उनकी 
भी राय है कि स्रह उचित नहीं है लिहाज! मैं इसको वापस लेता हूँ। 

श्री चेयरमेन--क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय | 

( सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया । ) 
श्री चेयरमेन--प्रश्न यह है कि खंड १६ विधेयक का भाग बना रहे । 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
खण्ड---१७ तथा १८ 


१७--इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर की अदायगी से, उस 
व्यक्ति के प्रति जिसका इस सम्बन्ध में साथिकार दावा (ाष्ठाएां 
००) हो, सभी दायित्व से राज्य सरकार की पूर्ण मुक्ति हो जायगी, राज्य सरकार 
किन्तु यह अदायगी, उक्त प्रतिकर के सम्बन्ध में किसी ऐसे अ्रन्य व्यक्ति के की दायित्व से 
उस अधिकार पर, जिसका वह उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे उक्त प्रकार की मुक्ति 
अदायगी की गई हो, विधि के सम्यक्विधिक क्रय से (9ए (06 ए970- 
०6४७ ० 89) अधिकारी हो, विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी | 


सन १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकरेदठारी विनाश विधेयक | २६१ 


श्य---(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को निय्रम बनाने 
कार्यान्वित करने के प्रयोजन से नियम बना सकती है । का अधिकार 

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यातति को बाधित न करते हुये ऐसे नियमों में निम्नलिखित 
की व्यवस्था हो सकेगी :-- 

(क) धारा ४ के खंड ख) में अभिविष्द तथा पढे दार की निजी जोत में लाई 
हुई भूमि का निर्धारण तथा उसकी व्यवस्था ; 

(ख) धारा ४ के खंड (घर), (७) और (च) में वर्णित लगान, अबवाव तथा अन्य 
देव धनराशियों को आकलित करने की रीति 

(ग) धारा ६ के अधीन भूमियों को अधिकार म॑ लिये जाने से सम्बद्ध विघय ; 

(घर) आकार ओर रीति जिसके अनुसार धारा ८ के अधीन प्रतिकर विवरण तैयार 
किया जावगा ; 

(छ) रीति जिसके अनुसार कलेक्टर धारा १३ के अधीन डिस्टिक्ट जज को आप- 
त्तवां आानादष्ट करगा ; ह 

(च) उन ज्षेत्रों मं जहाँ ऐसी दरें पहले से अवधारित न हो, मोरूसी दरों के अवब- 
धारण में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्त ; 

(छ) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन उन दशाओं मे गरर्थना-पत्र 
प्रस्तुत किए जायँ जिनके विषय में इस सम्बन्ध में यहाँ पर कोई विशिष्ट 
व्यवस्था नहीं की गईं है ; 

(ज) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १६०८ के उपबन्धों का इस अधिनियम के 
अधीन प्राथथना-पत्रों और कार्यवाहियों पर उन दशाओं में लागू होना 

ऐक्ट ६, १६०८ जिनके विषय में इस सम्बन्ध में यहाँ पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की 
गई हो ; 

(ऊक) इस अधिनियम के अधीन अधिकार-क्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा 
प्राधिकारी के कत्तेव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण 
की जाने वाली प्रक्रिया ; 

(ञज) किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहाँ से किसी दूसरे प्राधिकारी अथवा 
अधिकारी के यहाँ कायवाहियों का संक्रमण 

(2) इस अधिनियम के अधीन प्राथना-पत्रों तथा अन्य कार्यंवाहियों के सम्बन्ध में 
उन दशाओं मे अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जिनके लिए यहाँ पर कोई 
विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई हो; ओर 

(5) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों अथवा नियत किये जा सकते हों । 

(३) उपधारा (१) तथा (२) के अधीन प्राप्त अधिकारों के अधीन निर्मित नियम 
राज्य विधान-मंडल के समक्ष यथासंभव शीघ्र रखे जायेंगे । 
श्री चेंयर मैन--प्रश्न यह है कि खण्ड १७ तथा १८ विधेयक के भाग बने रहें | 
(अ्श्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


२६२ विधान परिषद्‌ [ ३० कार्तिक, शक्र संबत्‌ १८८७० 
। (२१ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ६०) ] 


[ श्री चेयरमैन ] 
प्रस्तावना तथा खंड १ 

यह दृष्टकर है कि सरकारी आस्थानों में भूमि सुधारों के प्रचलन की सुविधा के 
हेतु वहाँ ठेकेदारी की प्रणाली के विनाश की तथा तत्सबन्धी अन्य विषयों की व्यवस्था 
की जाय ; 

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के नव वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-- 
संज्षिप्त शीषेनाम, १--( १ ) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी 

प्रसार तथा विनाश अधिनियम, १६५४८ कहलायेगा । 
प्रारम्भ क्‍ 

(२ ) इसका प्रसार उत्तर प्रदेश के उन जिलों में होगा जो समय-समय पर विज्ञापित 
किये जाय । 
(३ ) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में 
विशाप्ति द्वारा निश्चित करे तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए. विभिन्न दिनांक निश्चित किये 
जा सकते हैं। 

श्री चेयरमेन--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना तथा खएड एक विधेयक के भाग बने रहें। 

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) ! 

श्री चरण सिंह--मान्यवर, में प्रस्ताव करता हूँ कि सन्‌ १६४७ ई० का उत्तर 
प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, जेसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 
पारित हुआ हे, पारित किया जाय । 

क्योंकि एक संशोधन माननीय ज्योति प्रसाद की स्पीच के बाद ही वापस हो गया तो 
उसके बाद मुमे मौका नहीं मिला कि मैं उनकी बात का जबाब दे सक। उन्होंने आम बातें 
कही थी तो मैं आप की इजाजत से दो मिनट में उनकी बातों का जबाब दे देना चाहता हूँ। 
उन्होंने कहा कि कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि कहाँ कहाँ पर यह स्टेटस हैं 
ओर फिर उन्होंने फरमाया कि स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स ऐंन्ड रीजन्स में £ जिलों का जिक्र 
किया हुआ है तब फिर उन्होंने कहां कि जिलों नाम होना चाहिए, फिर जिलों के बाद 
तहसीलों का नाम होता, परगना होता और फिर एक एक गाँव का नाम होता | में उसके लिये 
यही कहना चाहता हूँ कि कानूनों में इस तरह से नहीं हुआ करता है | इसमें खंड एक का 
उपखंड (२) है जिसमें लिखा हुआ है कि “76 65६८४१8 ६० एटा 8णएंए रण 
एधा 27396७॥ 25 702ए 726 700760 ६०7 ४ध४ंगा8 ६०0 ४४6. तो जो 
नोटिफिकेशन होगा, उसमें जगह भी होंगी, जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट इस्टेटस होंगी उन जगहों 
का नाम होगा । क्‍ । 

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय--इसी में लिख देते तो उसमें क्या हर्ज था ! 

श्री चरस सिह--फिर उसमें श्रापो शिकायत होती कि सिम्पल नहीं रहा बहुत 

बढ़ा कर दिया है तो आप न तो सीधे जायेंगे और न उल्टे । क्‍ 

...._' दूसरी बात यह है कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि यह अधिनियम उत्तर प्रदेश 


बी 
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सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम कहलायेगा | तो जब साफ लिखा हुआ है कि 
वह जमीन वह नहीं है कि ज़ो प्राईवेट लोगों की हो या जमीन्दारी अबालिशन तथा भूमि 
सुधार विधेयक के बाद कुछ जमीन्दारों की हो, वह तो जमीन्दारी अबालिशन के साथ ही खत्म 
हो गई है। यह तो गवर्नमेंट स्टेट्स हैं । 

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय- क्या नैनीताल में भी है । 

श्री चरण सिंह -जी हाँ । इसम॑ लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप उसको अप्लाइ 
कर सकते हैं | लेकिन पहले इस विधेयक को केवल ६ जिलों तक ही एक्सटेन्ड किया जायेगा, 
जिसका रकबा कि ६,१०० एकड़ ही है | 

दूसरी बात उन्होंने कही कि साइब रोशनी ही कुछ डाल देते तो रोशनी तो बदस्तूर 
डाली जाती है लेकिन रोशनी रिसीब्र करने के लिये कम से कम आँखें चाहिये, वरना तो 
रोशनी बेकार जायेगी । बीन बजाते रहे ओर अगर बीन न समझे तो क्या होगा, मजा बेकार 
जाता रहेगा । 

श्री इसहाक्‌ सम्मली--(विधान सभा निवांचन क्षेत्र)--अश्रगर सच्ची बात कही जाय 
तो उसका असर पड़ता है। 

श्री चरण सिह--अच्छी बात है । 

चौथी बात यह कही गई कि जमींदारी अबालिशन ऐंक्ट में ठेकेदारी अबालिशन का 
जिक्र नहीं किया गया | यह बात सही नहीं है । इस बात का जिक्र उसमे किया गया है | 
उपाध्याय जी शायद प्रैक्टिस करते हैं । अगर उन्होंने पढ़ा होता तो उनको मालूम हो जाता कि 
उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। 

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि मुआविजा की कोई जरूरत नहीं थी | 
एक दफा बना दी जाती कि जिसके पास जमीन है वही उस पर कार्बिज रहेगा। मुआविजा 
देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुआविजा न दिया जाता तो माननीय ज्योति प्रसाद जी 
ऐसे वकील हाई कोट में रिट दाखिल कर देते | यह भी कहा गया कि यह कानून पेचीदा 
है| मेरा ख्याल है कि यह कानून बिल्कुल पेचीदा नहीं है। हां, यह हो सकता है कि इससे 
वकीलों को कुछ तकलीफ हो । 

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्या य--मिनिस्टर तो आराम में हैं । क्‍ 

अभी चरण सिंहद--म्ुकदमेबाजी दिन पर दिन घटती जा रही है, इससे यह साबित 
होता है कि कानून पेचीदा नहीं है। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के बाद मुकदमेबाजी घटी है 
बढ़ती नहीं हे । हाँ, ५५ लाख अधिवासियों को नोटिस गया उससे कुछ काम जरूर बढ़ गया 
है वरना कोई बात नहीं है। 

इसके अलावा, श्रीमान्‌, यह भी कहा गया कि कानून बनाने के लिये ड्राफ्ट मैन अच्छा 
नहीं है | जहाँ तक जमींदारी अबालिशन ऐंक्ट का सम्बन्ध है, कोई भी धारा अ्रभी तक हाई 
कोर्ट से इन्वेलिड नहीं हुईं है। तो इससे साबित होता है कि ड्राफ्ट मैन अच्छा है। कुछ 
लोगों को सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ कहना होता है, चाहे वह सही हो वा गलत हो, 
उनको कहने से वास्ता होता हैं | इसमें डेमेज का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है| इसलिये 
यह एतराज भी ठीक नहीं हे । 


२६४ विधान परिषद्‌ [ ३० कार्तिक, शक संवत्‌ १८८० 
(२१ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ई० ) ] 


[ श्री चरण सिंह |] 
हमारे मित्र श्री बनवारी लाल जी जो उरई से आये हैं, उन्होंने इस बात क्रा 
एतराज किया कि १२ सौ एकड़ का एक फार्म लखीमपुर में है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई 
भी ऐसा फार्म नहीं है जो १९ सौ एकड़ का हो। हमारे सूबे में एक फार्म ५ सो एकड़ का 
जरूर है। मैंने एक मौके पर इसके आकड़े पेश किये थे | तीन साल पहले एक हजार एकड़ 
के ६४ फार्म थे, जो अब सिर्फ ३४ रह गये हैं और उम्मीद है कि आगे साल वह शायद ११ 
ही रह जायेंगे । 
श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय--मेरठ में सबसे ज्यादा हैं। 
अ्री चरण सिह--यह ख्याल गलत है। रुहेलखंड में सबसे ज्यादा हैं | कुछ तराई 
में भी हैं | वहाँ पर हमने लोगों को बसाया था और लोगों को बुलाबुला कर जमीन दी थी। 
मेरठ में तो मीडियम साइज के फार्म हैं। मेरे जिले में एक साहब के पास बड़ा फामम है, वे 
उसे बेचना चाहते हैं, माननीय ज़्योति प्रसाद जी उसे खरीद सकते हैं । इस तरह की जमीन 
का सर्किल रेट भी बहुत कम है। चार, पाँच रुपये के सर्किल रेट के माने यह है कि २ हजार 
रुपये लाज॑ होल्डिंग्स ठकस के जरिये से होता है। अगर इस तरह से १२ हजार एकड़ का 
कार्म है, तो उसवर रे लाख से कम का टेक्स नहीं लग सकता है । गवर्नमेंट सीलिंग फिक्स करे 
सरप्ज्स लेंड पर, लेकिन ऐसी लेन्ड है ही कितनी और उसे क्या समझ कर वह बाँटे, 
इसलिये उत्तर प्रदेश के!लिये तो यह चीज नहीं की जा सकती से और में कभी भी इस राय 
का नहीं रहूँगा कि जहाँ इस तरह से थोड़ी जमीन है और उसके लेने वाले ज्यादा हो, वहाँ 
यह चीज की जाय | हम लाज होल्डिंग्स टैक्स से आमदनी कर रहे हैं। इस तरह से जो 
जमीन रखेगा वह ज्यादा से ज्यादा दो सौ, तीन सौ एकड़ तक रख सकता है, बाकी तो वह 
बेच देगा | इन शब्दों के साथ में आशा करता हूँ कि यह बिल पारित हो जायेगा । 
श्री वनवारी लाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें माननीय मंत्री जी 
ने स्पष्ट की है और बहुत सी बातों को स्पष्ट करने की चेष्टा भी की । 
श्री चरण लिइ--कुछ स्पष्ट भी हुआ या में केवल चेष्टा में ही लगा रहा | 
श्री चनवारी ज्ञाल--अगर माननीय मंत्री जी क्‍्लाज ४ के प्राविजो में जो शब्द 
“फार” है, उसको देखे । इसमें हे :--- 
*7970शवटवे फ्राबा जरोडलएट धाट ६०७ बार ०९ डप्टा वब्यजत0 #लीत |१ए ६06६ 
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. मैंने इसको बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन यह मेरी समझ नहीं आया । अगर 
यह रिडेन्डेन्ट है, तब तो यह खत्म हो जायेगा । 
श्री चरण सिंह--ैं इसके बारे में ठीक कह नहीं सकता हूँ, लेकिन, अध्यक्ष 
महोदय, को अधिकार होगा कि वे इसे ठीक कर देंगे । 
श्री बनवारी लाल--उसके बाद (सी) में है “(20%7च6 0७ 96 870960 |” 
श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय--यह तो बड़ी क्लिष्ट भाषा है। 
श्री बतनवारी लाल--इससे लिमिटेसन के मामले में दिक्कत हो सकती है | 
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श्री चेयरमेन--यहाँ पर हिन्दी भाषा का विल है, यह तो उसका द्वान्सलेशन है | 
ट्रान्सलेशन तो उस वक्त सी ठीक किया जा सकता है जब कि संशोधन के साथ यह पास हो 
जायेगा और उस वक्त का जी द्वान्सलेशन होगा, कास्टीस्यूशन के मातहत गवर्नर उसका 
#प7077560 ॥65६ प्रकाशित (करेगा । यदि विधेयक की भाषा के ऊपर आप को कोई 
आपत्ति तों आप अभी इस पर न कहें क्योंकि श्रभी हम यह चीज पास नहीं कर रहे हैं । 
जब यह प्रश्न उपस्थित किया जायेगा कि यह विधेयक पारित किया जाय; तब यह ट्वान्सलेशन 
पास नहीं होगा | 

श्र वनवारी लाल--मैने इसलिये यह वात निवेदन की क्योंकि अंग्रेजी भाषा में 
जो विधेयक हू, वह तब ही ज्यादा क्लियर है | इसमे जब कि दिक्‍्कते है, तो हिन्दी में और 
भी विक्कते हांगी | 

श्री चरस सि६--द्वान्सलेशन के वक्त इन बातों पर ध्यान रखा जायेगा । 

श्री बनवारा लाल--अब श्रीमान्‌, जी एक जनरल वात है कि इस प्राविन्स में जहाँ 
तक क्ृपि सम्बन्धी कानूनों का ताह्लुक है कई कानून बने और बनतें चले जा रहें है | खुद 
एक बहुत बड़ा कानून जिसे क्रान्तिकारी कानून कहा जा सकता है, ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि 
व्यवस्था सुधार कानून बना । उसके बाद छोटे मोटे कानून जेंसे तराई भावर, जानसार भावर, 
आर रामपुर ठेकेदारी के कानून बने ओर फिर यह मौजूदा कानून आया | हो सकता है कि 
अभी और कानून बने। मनन्‍्त्री महोदय ने यह फ्रमाया था कि इसम॑ असी रूह्स भीं 
बनने हैं | 

सदन का कार्यक्रम 

श्री चेयरमेन--एक बज रहा है, इसके बाद भी हम इस पर विचार जारी रखना 
चाहतें हैं या अभी समाप्त कर देना चाहते हैं | 

श्री चरण लसिंह--दोपहर बाद मुकको ज़रूरी काम से जाना है इस लिए बेठ जायें 
तो बेहतर होगा । 

श्री चेयरमिन--एक गवर्नमेन्ट स्टेट ड्यूटी का भी संकल्प है वह दो बजें के बाद 
चलेगा | 

श्री चरण सिंह-- में यह अजज्ञ कर रहा हूँ, पर्सनल बात है, दोपहर के बाद मुझे 
एक ज़रूरी काम है इसलिए अगर सदन स्वीकार करे तो इसे अमी खत्म कर दे | फिर मैं न 
आ सकूंगा, किसी साहब का मेरी नुमाइन्दी करनी होगी । 

श्री चेयरमैन--अच्छा तो हम लोग बैठेंगे, बनवारी लाल जी, आप ५ मिनट में 
खत्म कर लीजिए । 

सन्‌ १६४७ इ० का उत्तर अदंश सरकारी आस्थान ठंकंदारी 
विनाश विधेयक 

श्री बनवारी लाल--मैं पहले तो यह प्रार्थना करू गा कि जितने कानून बन खुके हैं 
ओर आगे भी बनने को हैं उन सब को एक लाइन की कोशिश की जाये | 

श्री चरण लिह-- सन्‌ १६६१ में ऐसा होगा। 


श्द्व्‌दे विधान परिषद्‌ृ._[ ३० कार्तिक, शक संवत ईपर्द० 
(२१ नवम्बर, सन्‌ १६४८ ६०) ] 


| श्रो बनवारी लाल ] 
श्री बनवारी लाज--मुभे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय ने करमाया कि 
सन्‌ १६६१ में ऐसा होगा । इस कानून का में स्वागत करता हूँ । यद्यपि भेरा अपना ख्याल है 
कि यह बहुत देर में आया है | लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद | फिर भी इसमें कुछ उसूल 
निहित हैं । उनके सम्बन्ध में में कुछ (बात कहना चाहता हूँ। पहले तो खंड' एक के क्लाज्ेज 
दो और तीन हैं । 
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मेरा नम्न निविदन इस सिलसिले में यह है कि जो भी नोटिफ़िकेशन हो और जब भी 
डेट निश्चित की जाये, वह जिन-जिन जिलो में लागू होना है एक डेट में कर में कर दिए 
जायें | क्‍ द 
श्री चरण सिंहइ--णऐसा ही होगा | 
श्री बनवारी लाल--यद्यपि इस शब्दावली में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जेसा कि 
अभी माननीय मन्त्री जी ने फरमाया कि ऐसा ही होगा यह भी बड़े खुशी की बात है। जब 
उन्होंने इतना फ़रमा दिया तो इस सम्बन्ध में जो-जो आपत्तियां हो सकती थीं उनको बताने की 
आवश्यकता नहीं है | इस सम्बन्ध में कुछ कम्पेनसेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता था | हम 
लोगों का मुश्रावज्ञे के सम्बन्ध में निश्चित मत है, मेरा स्वयं का भी निश्चित मत है, यत्रपि 
मैं जानता हूँ कि माननीय मंत्री जी का दूसरा मत है| जहाँ तक किसी भी ज्ञायदाद, ज़र्मींदारी 
को एक्वायर करने की बात होती है... ..- 
श्री प्रताप चन्द्र आजाद--अमेन्‍्डमेन्ट आपने मूव नहीं किया | 
श्री चरण सिह--मैं प्वाईन्ट आफ आडर रेज़ करता हूँ इस वक्त इस बिल के 
अ्न्सपल्स पर बहस नहीं हो सकती । इस वक्त अ्रगर कोई अमेन्डमेन्ट होता तो उस पर आप 
बात कर सकते थे । 
श्री बनवारी लाल --अ्रमेन्डमेट तो सब खत्म हो चुके । 
श्री चेयरमैन--प्वाईन्ट आफ आडर यह उठाया गया है कि जिस वक्त बिल इन- 
द्रोड्यूस हो जाता दे, पहली रीडिंग विचार करने की शुरू होती है उस वक्त सिद्धान्त पर बहस 
होती है और जब फरट रीडिंग पास हो जाती है तो यह माना जाता है कि उसका सिद्धान्त 
मंजूर कर लिया गया । सेकेन्ड रीडिंग का मतलब यह होता है कि संशोधनों पर बहस हो । थड' 
रीडिंग के समय यह समझ जाता है कि सिद्धान्त भी मंजूर कर लिया गया और संशोधनों पर 
भी विचार हो चुका । अब इस मंजूरी के साथ कोई चीज़ ऐसी सरकार को बतलाई जाय जिसकी 
वज़ह से ऐक्ट के द्वारा सरकार को चाहिये कि सुविधा दे । इन प्रिन्सपुल्स को मानते हुये और 
. इन धाराओं को मानते हुये थड रीडिंग में इतनी : ही बात आती है। बेसिक प्रिन्सपुल, कम- 
. पेनसेशन दिया जाय या नहीं, यह प्रिन्सपुल तो;मान लिया गया ह 
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सेकेन्ड रीडिंग में अगर आप चाहते तो कम्पेनलेशन पर अमेंन्डमेन्ट देते और उस 
पर वोटिंग ले ली जाती लेकिन आप ने पेश नहीं किया । जब यह खंड पेश किया गया और 
हाउस ने उसे पास कर दिया और उसके बाद जत्र यह पारित होने जा रहा है तो फिर अमेन्ड- 
मेन्ट पर आप कुछ नहीं कह सकते हैं । आप ने एक वात और मी कही कि ६ जिलों में शक 
दम लागू कर दिया जाय । क्योंकि प्रिन्सपुल मान लिया गया है इसलिये यह ठीक है। आप 
का यह कहना बिल्कुल वेधानिक है | 

श्री बनवारी लाल--असल में यह बात हुई कि जब क्लाज़ ७ का सब क्लनन्‍्ज़ २ 
पेश था तो उस पर में बोलना चाहता था | उस समय, श्रीमान, ने थर्ड रीडिंग के लिये कहा । 
अब में थड रीडिंग पर बोल रहा था । 

श्री चेवरसन--आप ने कहा कि हम कम्पेनसेशन नहीं देना चाहते तो आप का 
आबजेक्ट पूरा हो गया। वह चीज्ञ प्रोसोडिंग ने चली गई कि बनवारी लाल साहब का यह 
सिद्धान्त है कि किसी प्रापर्टी के लिये कम्पनसेशन न देना चाहिये। अब आगे जो आप 
कहना चाहें वह कहें । 

श्री बनवारी लाल--इसके सम्बन्ध में कहना चाहता था लेकिन अब नहीं कहूँगा 
ओर आपकी आज्ञा शिरोघाय है | 

श्री चरण लिह--एक बात में कहना चाहता हूँ कि जो हा ्र6 ६0 धाड8 
हम. नोटिस जारी करेंगे इसके नाफिज़ होने के लिये यह लफ्ज एह्तियातन रखे गये हैं । मान 
लिया जाय कि किसी वज़ह से कोई तफसीस किसी जिले से न आई तो उस वक्त के लिये यह 
लफज़ रखे गये हैं | वेसे तो एक नोटीफिकेशन सब जगह के लिये कर दिया जाता है | लेकिन 
यह इस तरह की जो बातें हैं वह ड्राफूटिंग में होती है उसमें इन बातों का लिहाज़ रस्का 
जाता है। 

श्री चेयरमेन--अब प्रश्न यह है कि सन्‌ १६५४७ ई० का उत्तर प्रदेश आस्थान 
ठेकेदारी विनाश विधेयक, जेंसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित 
किया जाय । 

( प्रश्न उनस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 

सदन का कार्य-क्रम 

श्री चयरमैन--अब एक आईटेम और रह गया है यदि सदन की राय हों और 
उसके ऊपर कोई बहस न होने की हो तो उसको भी ले लिया जाय । 

श्री पूछ्र चन्द्र विद्यालंकार--मुम्के एक वात निवेदन करना है। इसके अन्दर 
जिसकी आप ने चर्चा की है वह ऐक्ट नहीं मिला है। 

श्री चेयरमैन--इसीलिये तो मैं पूछ रहा था कि अगर सदन के सदस्य कुछ बोल 
चाहते हैं तो इसको स्थगित करके टाईम दूंगा और अगर यह समझा जाय की कोई बहस नहीं 
होनी है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूँ कि वह इसे उपस्थित करे। 

इस पर कोई बहस का सवाल नहीं यह तो गवनमेन्ट आफ इन्डिया को एथाराईज़ 
करना है | 

ध्छ 


'श्द्व्दे विधान पंरिषद्‌ | ३० के गतिक, शक संबत्‌ १८८० 
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[ श्री हृदय नारायण सिंह | 
श्री हृदय नारायण सिंह--जब तक हमको ऐक्ट नहीं मिलता है तब तक हम केसे 


कहें कि हमको पास करना है या नहीं । 
श्री चेयरमन--अब इस आइटेस पर बहस होगी । ढाई बजे तक के लिये सदन 
स्थगित किया जाता है । | 
( १ बज कर,१० मिनट पर सदन की बैठक स्थगित हो गई और २ बज कर ३० 
मिनट श्री डिप्टी चेयरमैन ( श्री निजामुद्दीन ) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुईं ।) 
प्रस्ताव कि राज्यों के लिए विधि बनाने हेतु स्टेट ड्यूटी ऐक्ट १६४३ में 
संशोधन करने का संसद को अधिकार दिया जाय | 


श्री हुकुम सिंह विसेन ( स्वास्थ्य, सहायता व पुनर्वास तथा न्याय मन्त्री )- 
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प्रस्ताव कि राज्यों के लिए विधि बनाने हेतु स्टट ह््य टी एक्ट, १६४३ 
संशो' बन करने बकरा संसद को शा धकार दिया ज्ञाय 
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श्री पूर्णो चन्द्र बिद्यालंकार--उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि 
आर्टिकिल २४२ के अन्दर इस तरह से विधान किया गया है कि अगर कोई ऐसा है जो पूर्णत 
स्टेट|का है, राज्यों का है और उस सम्बन्ध में राज्य चाहें कि एक कोई आम नीति और 
राज्यों में बरती जाय तो इसके लिये प्रस्ताव पास करके पालियामेन्ट को कह सकते हैं कि वह 
ऐसा नियम बनावें जो सब राज्यों में एक तरह से लागू हो सके । हमने ऐसा प्रस्ताव सन्‌ ५२ 
के मार्च में यहाँ से पास किया | उसके अन्द्र कुछ अमेंडमेंट हुए । अब यह प्रस्ताव जा यहां 
आया हे इसके द्वारा उन अमेंडसेंट्स को यहाँ पर स्वीकार कर रहे .हैं । किन्तु इससे पहले हम 
स्वीकार करें हम जब निर्वाचन क्षेत्रों में जायेंगे तो क्या कहेंगे कि कया अमेंडमेंट्स थे। मैंने 
आपसे पहले यह कहा था कि इस्टेट ड्यूटी ऐक्ट जो है उसमें क्‍या अमेंडमेंट्स हुए. हमें यह 
पता लग जाय । वे यहाँ पर आने चाहिए थे । यह तो ऐसी चीज़ है कि जिस बिल का पा 
करना है उसकी स्वीकृत देनी है उसके बारे में मालूम तो हो कि उसमें क्‍या अमेंडमेंट्स हुए. हैं। 
मेरा कहना था कि दो दिन की सूचना मिल जाती ताकि देख लेते और वे यहाँ आते किन्तु 
ऐसा नहीं है | अगर यह जरूरी है तो कम-से-कम हमें यह बता दिया जाय कि क्या अमेंडमेंद्स 
हैं जो हमसे पास कराना चाहते हैं। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है हमें पता तो चल जाय ताकि 
उसके सम्बन्ध में जों आलोचना मुनासिब हो कर सकें । में चाहँगा कि इस समय यदि आपके 
द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था हो जाय ताकि हमें पता चल जाय ताकि हमें पता चल जाय कि जिम 
बिल के अन्दर पालियामेंट ने दो तीन अमेंडटस किये हैं वे क्या हैं। आप देखेंगे कि ५४ में 
दो अ्रमेंडमेंट्स हुए, ५७ में हुआ और फिर ५८ में हुआ इस तरह से अमेंडमेंट्स हुए हैं। 
इनका,स्टेट पर क्या असर होगा यह पता लग जाय तो अच्छा हो। हो सकता है कि मामूली हों 
लेकिन हमें पता लग जाय तो हम स्वीकार करे । 
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प्रस्ताव कि राज्यों के लिए. विधि बनाने हेतु स्टेट क्यू टी ऐक्ट, १६४३ में. २७१ 
संशोधन करने का संसद को अधिकार दिया जाय ! 


' श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित 
गिद्चा2268 [0% तदाए इंचाएदियट्यडई07.,.. एड02बीए | टी 9६ ६॥ट चुप्रटडधं ता 
38 एटएए टॉटडए 0 पट 602ट2507 67 पराठएंचर्ट एी3 एटडठ0ीछ07 एड0०फ/द हट 
4406फ56 छ0छो0त 70६ ्बिएट 4 9 ठदडट0 धवते पी एटा) 070 पट ठ0छ8टपक्टाएओ 
[50 6 ६96 (05507. फल 5पटटा ६0 छरफ्टए ६098 20782६0070 92:/॥2:5 
459एथ९ए78 ६0 एड 0प्न प्छझट 846 50. 580 एड: 45 छष्षिष्र 5 इड50ॉछांएा 488 
ए66छ 5ए०ग्र50760 छए (० एथाग्ग्पमाद0.,.. 80 4 उ$5 8 0प्ावी बर्लिगंए, ऊैटगएु 3 
607 रि877, छूट प्र्टते 700 (७६४९ पाए) छपी पंपाल इंछ ती5०पड्थचंप? ए६ 6:४6५ 
>/0/ट0फट८४ छाह्त [06 टए75278 छा ?7कजी409020६ ७0 ३7८ वी7४८०.ए टॉल्टटपं 
एए पड फुषएणफील हटएा धडटाएए विए छाट्टएटडए 2005फटता2टक्‍६5 क्वा] 77050 0 छड 
घ्रचएट गंध ध्टंए छडंडत॑0ताम चंटला॑ंतेट्वे 40 80090 एंड 4७9, छद 6७) &0ते 9 छह5780॥ - 
447 39796937 ४0 ए0पए बशतें ६४४0०प९४ एठटएछ६० 2) 6९ १।८फा०2ट7४8 ६9860 ७९ 506छोी0 
९0-0फुटए&52 छत एप्ट (५0च6एच्फ्रटाएं बच एाध्ड00 80 ।5एछ 299ट2809॥6 $0 
घउंड 586... 4 पछ्:ं ए0एछ, 575. 

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय -माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विद्यालंकार जी ने 
कहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ । क्योंकि इस कोरे लम्बे प्रस्ताव से जो माननीय मन्त्री जी 
ने हमारे सामने रखा हे यह समझ में नहीं आता हे कि इस अस्ताव को स्वीकार करने से 
समाज पर क्या असर पड़ेगा । न तो माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में बतलाया कि 
पार्लियामेंट ने इस ऐक्ट में क्या किया है| मेरी समर में ते यह बात अभी तक नहीं आई हें 
कि एज्रीकल्चरल लैंड पर क्यों स्टेट ड्यूटी लगाई गई हैं। एग्रीकल्चरिस्ट की क्या आमदनी 
होती है ओर क्या उसकी आमदनी बढ़ी है यह हमारी समर में नहीं आया है । एज्रीकल्चरिस्ट 
को तो आप ने समाप्त कर दिया हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूँगा कि जैसा अभी विद्या- 
लंकार जी ने कहा है वह हमें यद्द तो बतला दें कि क्‍या क्‍या तब्दीलियाँ की जा रही हैं और 
उनको हमारे सामने रख दें । 
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प्रस्ताव कि राज्यों के लिए विधि बनाने देंनु स्टेट ब्यूटी ऐक्ट, १६५३ मे 
संशोधन करने का संसद को अधिकार दिया जाय । 
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श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय--मैं यह जानना चाहता हैं कि यह टैक्स क्रिस पर 
लगेगा । 
श्री हुकुस सिंह जिसन--% ०४८ कछ्मे0 87८ ८. ६० 097, थए0० 
६5, 30,000 « $६ 75 ८४५८८४३०६४० . 
श्री चबनवारी लाल--मैं नेता सदन को विचारधारा से सहमत हैँ । 
हूँ कि बद्यपि पूर्ण चन्द्र जी विद्यालंकार की आपत्ति उचित थी लेकिन जेसा कि नेता सदन 
अनी फरमावया, असल म॑ हम लोगों का भी कसूर है। हम लोग हमेशा इसी उम्मीद में रहते 
हैँ कि हम को हर चीज यहाँ पर मिलेगी | में मी इसी आशा में था कि इसकी कापी वगैरह 
मिलेगी । लेकिन ,जहाँ तक ऐंक्ट की वात है चूँ कि यह बिल्कुल इनोसेन्ट मालूम पड़ता है, 
कोई आपत्तिजनक नहीं है, वह शहरी एरिया और देहाती एरिया में एक सा लागू होने का 
अटेम्प्ट है और चूंकि संविधान की कुछ धारायें ऐसी हैं कि जो बाधा जनक हैं पार्लियामेंट को 
अधिकार सौंपने में, इसलिये यह अधिकार दिया जा रहा है। अन्र इसको रेश्नालाइज किया 
गया है और जेंसा कि नेता सदन ने बताया है कि इसमें एक लाख से ५० हजार की एक्जे- 
म्पशन लिमिट की गई है, यह ठीक है और इसमें इनकम टेक्स ऐक्ट को और स्टेट ड्रयूटी 
ऐक्ट को करीब करीब एक ही सिद्धान्त पर लाने की कोशिश हो रही है और चूंकि मेरे 
ख्याल में हर सबे के बारे में पालियामेंट में कानून नहीं बन सकता था जब तक कि स्टेट 
लेजिस्लेचर उसको अधिकार न दे । इसलिये मैं इसमें कोई नुकसान नहीं धमझतता हूँ और 
मैं इसकी ताईद करता हूँ कि इसको पास कर दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है । 
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१७४ विधान परिषद्‌. ३० कार्तिक, शक संवत्‌ रेप८४ 
रे (२१ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ई०) ) 
[ श्री डिप्टी चेयरमैन ] 

०छ एहार[0एर चरींड ए०पराली फैकल्रए इ९४0ए९3 म॥ फपाइप्रक्राटह 
37006 252 0०4 (6 (एकाहशाएप्रठ60 4 ॥6 773006738 9007 ८5थ0 म4॥ ४0 (87 8४ 
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( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) 


सदन का कार्य-क्रम 


श्री डिप्टी चेयरमेन--अगला कार्यक्रम इस तरह से है। २४ तारीख को नान 
*आफिसियल डे होगा और उस दिन रेज्योलूशन्स लिये जायेंगे । २५ तारीख को प्रदेशीय 
शिक्षा-दल विधेयक लिया जायेगा | २६ तारीख को छुट्टी है। २७ को फिर नान-आफिसियल 
डे होगा और उस दिन बिल्स लिये जायेंगे । २८ तारीख से कारपोरेशन बिल होगा । 
अब सदन की बैठक २४ तारीख को ११ से बजे दिन तक के लिये स्थगित की 
जाती है। | 


( सदन की बैठक २ बजकर ५६ मिनट पर, दिनांक २४ नवम्बर, १६४८; को दिन 
के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई। ) 


हक 


दिनांक लखनऊ : ह परमात्मा शरण पचोरी 
३०, कातिक, शक संवृत्‌ श्यछ० सचिव, 
( २१ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ई० ) विधान परिषद्‌, उत्तर प्रदेश । 


उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ 


सोमवार, अग्रहायण ३, शक्त संत 
(२४ नवम्बर, सन्‌ २६५८ 


छा 
१८८० 


) 


। 
हह 


उत्तर प्रदेश विधान परियद्‌ की बेठक, कॉसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के 
११ बजे श्री चेयरसन (लो रबुताथ विनाबक बुलेकर: के सनायतनित्व में आरम्भ हुई । 


हि 


उपस्थित सदस्य (5३) 


अब्दुस्सलाम शाह, श्री 
अलगू राय शास्त्री, श्री 

इन्द्र सिह नयाल, श्री 
इसहाक सम्भली, श्री 
उमानाथ वली, श्री 

उम्मा शंकर सिह, श्री 

ए० जे० फ़रीदी, डाक्टर 
एम० जे» मुकर्जी, श्री 
आकार सिंह, श्री 

कन्हैया लाल गुप्त, श्री 
कुद्सिया वेगम (बेगम ऐजाज रसूल), श्रीमती 
कुंवर गुरु नारायण, श्री 
केदार नाथ खेतान, श्री 
केशव दत्त, श्री 

कृपा शंकर हजेला, श्री 
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री 
कृष्णदेव प्रसाद गौड़, श्री 
गिरधारी लाल, श्री 

चन्द्र मोहन सुशिया, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चौधरी शिव नाथ सिंह, श्री 
जगन्नाथ आचाये, श्री 
लमीलुरहमान किदवई, श्री 
तारा अग्रवाल, श्रीमदी' 

तेज नारायण त्रिवेदी, श्री 


दीव नारायण वर्मा, श्री 
नवल किशोर गृरुदेवः श्री 
नवाब सिह यादव, श्री 
निजामुद्दीन, श्री 

निमंल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री 
तौरंग सिंह, श्री 
पीताम्वर दास, श्री 

पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री 
प्रेम चन्द्र छर्मा, श्री 
बनवारी लाल, श्री 

बालक राम वश्य, श्री 
मदन मोहन, श्री 

मदन मोहन लाल, श्री 
महमृद अस्लम खां, श्री 
महादेवी वर्मा, श्रीमती 
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री 
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री 
राजा राम शास्त्री, श्री 
राम कुमार झास्त्री, श्री 
राम नन्‍्दन सिह, श्री 

राम वाथ, श्री 

राम नारायण पाण्ड, श्री 
र/म लखन, श्री 


२७६ 


राम सूरत सिह, श्री 

लल्लू राम द्विवेदी, श्री 
लक्ष्मी नारायण दीक्षित, श्री 
लालता प्रसाद सोनकर, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री 
ब्रज लाल वमेन, श्री (हकीम) 
शंकर राव, श्री 
शकुन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती 
शफीक अहमद खां तातरी, श्री 
शान्ति देवी, श्रीमती 
शान्ति देवी अश्रग्रवाल, श्रीमती 





शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री 
शिव नारायण, श्री 

शिव प्रसाद सिन्हा, श्री 
शिवराजवती नहरू, श्रीमती 
शुगन चन्द, श्री 

सक्ट मल, श्री 

सावित्री व्याम, श्रीमती 
सेयद मुहम्मद नसीर, श्री 
हरि कृष्ण अवस्थी, श्री 
हयातुल्ला अन्सारी, श्री 
हृदय नारायण सिह, श्री 


निम्नलिखित मन्‍्त्री, राज्य मन्त्री व उपमन्त्री, जो कि विधान परिषद्‌ के सदस्य नहीं हैं, भी 
द उपस्थित थे 


श्री हुकुम सिंह विसेन (स्वास्थ्य, न्याय सहा- श्री सुल्तान आलम खां (नियोजन उप-मन्त्री) 
यता व पुनर्वास मंत्री) । श्री बलदेव सिंह आये (स्वास्थ्य, सहायता व 


श्री चरण सिह (राजस्व, सिंचाई तथा विद्युत पुनर्वास उप-मन्त्री ) 

मंत्री) श्री हेमवती ननन्‍्दन बहुगुणा (श्रम उप-मन्त्री) 
डाब्टर सीता राम (आबकारी, व परिवहन 

राज्य मंत्री) । 


पी० एस ० यू० पी० एल० ६६ एल० सी०---२१-८-५८०-२०० । 


प्रश्नोत्तर 


तारांकित प्रश्न 
दुसरे प्रदेशों में स्थित राज्य सरकार के का्योलय 
*?१--शआा परम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--[(क) कय 


[४ 


सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उनर प्रदेशीय सरकार के कुछ दफ्तर दुसरे प्रदेधों में भी हैं ? 
खि. यदि हाँ, तो कहा-कहा ? 
पर ही रद न आन ४ 
था वलद॒व सह आय॑ (स्वास्थ्य, सहायता व पुनर्वास उपमंत्री ) -- 
(क) जीहाँ। 
(ख) सूचना *तालिका में दी गई है । 
मर ही, 54७: 6०७ ॥+ | 
२--श्रीं प्रम चन्द्र शर्मा-..क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उपयक्‍्त 


दफ्तरों में से प्रत्येक का पिछले तीन वर्षों का वापिक व्यय क्‍या है? 
श्री बलदव सिंह आय-...*सूचना-तालिका में दी गई है। 
*३ श्री प्रेम चन्द्र शर्मा-क्या सरकार बतायेगी कि उनमें से प्रत्येक में कितना- 
कितना स्टाक इस समय (३१-३-४५८) है ? 
श्री बलदेव सिंह आय-*सूचना-तालिका में दी गई है। 
“श्री प्र मर चन्द्र शमों - यह दफ्तर कब्र खोले गये ? 
श्री बलदेव सिंह आंय-...*सूचना -तालिका में दी गई है । 
श्री प्रेम चर द्र श्मा --क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बम्बई में जो 
सेल्स टक्‍्स का दफ्तर है उसके पास क्या काम रह गया है ? 
श्री हुकुम सिंह विसेन (स्वास्थ्य, न्याय, सहायता व पुनर्वास मंत्री)--इसके 
लिये नोटिस की जरूरत है । 
श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--यह बतलाया गया है कि 
मुख्य अभियंता, रिहन्द (विद्युत्‌) द्वारा नियुक्त लिग्राजा आफिसर, कलकत्ता में रहता है 
तो उसका वहां पर क्‍या काये है ? 
श्री हुकुम सिंह विसेन-वहाँ पर बहुत बड़ा काम है। वहाँ पर मशीनरी झ्राती 
है और वह आफिसर इम्पोर्ट तथा कस्टम के क.म को करता है | 
*५-६--(हस्तान्तरित ) । 





“देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ 5२-६१ पर भरिये। 


--- “व विधान परिषद्‌ [अग्रहायण ३, शक संवत १८८० 
(२४ नवम्बर, सन्‌ १९५४८ ई०) | 





+७9-११-- (स्थगित )। 


उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी की स्थापना 


*१२ श्री हृदय नारायण सिंह-..क्या यह सच है कि प्रादेशिक सरकार ने कोई 
ललित कला एकेडमी प्रदेश में स्थापित करने का निश्चय किया है? 


श्री बलदेव सिंह आय --जा हाँ। 


१३-.श्रीं हेंदय नारायण सिंह. (क )यदि हाँ, तो इसका क्या उद्देश्य होगा ? 
(ख) इसमें कितने अधिकारी किस वेतनक्रम में रखे जायेगे ? 
(ग) इसका मुख्य भवन कहाँ होगा. ! 


श्री बलदेव सिंह आये- (क) एकेडेमी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-- 

(१) केवल ललित कलाओं जेसे चित्रकला तथा मूर्तिकला को बढ़ावा देना। 

(२) आधृनिक एवं मध्यकालीन चित्रकला के लिये एक चित्रशाला की स्थापना 
करना । 

(३) आधुनिक मृतिकला के लिए एक कक्ष की स्थापना करना । 

(४) मूर्तिकला तथा चित्रकला की प्रदर्शनियों का श्रायोजव करना । 

(५) ऐसे भाषणों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना जो ललित 
कलाओं के क्षेत्र में जाते हैं । । 

(६) आधुनिक चित्रों के पुनरावतैन तथा विक्रय का प्रबन्ध करना जेसा कि 
यू० एस० एस'० को भारत कला भवन, वाराणसी तथा ललित कला भवन, 
दिल्ली द्वारा किया गया है। 

(ख) एकेडमी में निम्नलिखित अधिकारी होंगे 

(१) सचिव (एक) वेतन क्रम २५०-८५० रु०। प्रारम्भिक वेतन ५०० रु० तक 
दिया जा सकता है। 

(२) संग्रहालयाध्यक्ष (एक) वेतत क्रम-२००-४५० रु० । प्रारम्भिक वेतन 
३०० रु० तक दिया जा सकता है । 

(ग) अभी निश्चित नहीं है । 


*१७ श्री हृदय नारायण सिंह. क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि इस पर 
प्रथम तथा द्वितीय वर्षों में कितना धन व्यय होने का अनुमान है ? 
। सिं के 2 
श्री बलदेव सिंह आये- प्रथम वर्ष श्र्थात्‌ १६५६-६० में २८४०० रू० रेवेन्य 


तथा २०,००० रु० केपिटल तथा द्वितीय वर्ष (१६६०-६१) में १,८६० ००० रु०) कैपिटल 
तथा १८,३०० रु० रेवन्यू मं खर्चे होने का अनुमान है। 


प्रस्नोत्तर 





पा ध 


श्री हृदय नागयण 

के अस्तर्गत अनो नियुक्तियां हुई हे यथा नहीं ? 
है भ.. 8 न क ञ 

आ हक सह विन. इसके लिय नो दिस को अभ्रावश्यक ता है । 
श्री हृदय नारायण सिंह--जब केस में एक चलिद इला एकेड्रेमो स्थापित 
ह अन्तर्गत बह कार्य नहीं हो सकता है : 
|. पु पा 
श्री हुकुम सिंह विसन-.हाँ, रुयाल ऐसा है कि नहीं हो सकता है । 
हा त्री सह नि पर 
श्रीमती सावित्री श्याम |विव्वान सभा निवाचत क्षेत्र --हया माननीय मंत्रो जी 


यह बनताल दा भ्ि नाप बह 2४7 नयी आते त्फिओाओ:िया दादाफ पक स्न्लन्जा कोण जाए 
& ५.३ ८ , ४१ ५ ७ कण अल! नई 5, चइ| 9: 5:७४ ४०५८ &!* 
कण 


हकुम मं विसन हि न मय कर 
रे पट “-अंट्ू सुचुतां इस दत्त जूझ का 


नोटिस की आवरच्यकता है । 


यह 2", कम गा कक 
क्र हम? शाप ञ््ू 5 2++ (४ 4 ्ः नर नया स्तर (४१ | | धक । हे) बन | 
श्म 


हि 


नम 
क््न्ल्कू 
लक 
5] 
६([ 
। 
हे । डे 
६ । 


न्‍ । 


उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना 


*१ ५ श्री हृदय नारायण सिह. क्या वह सही है कि प्रादेशिक सरकार नें 
प्रादेशिक स्वर पर कोई पुरातत्व विनाग की स्थापना तथा अधिकारियों की नियुक्ति का 
निश्चय किया है ? 

२ मसिं हू 
श्री बलदेव सिंह आंय- जी हां । 
श्री हृदय नारायण सिंह-...ते माननीय मंत्री जी से वह जाननः चाहता था कि 


जब एक आल इन्डिया आकोनाजिकल विभाग है तो फिर 
आवश्यकता है ! 


हे 

जोक 
| 
| 


इमसक पित करने की क्‍या 


[हा # किया 
श्री हुकुम सिंह विसन-वह तकसील तो नहों बतला सकता लेकिन जरूरत 
महसूस हुई, इसलिये स्थापित क्रिया गया है। 
अभी हृदय नारायण [सह-. दया इसकी पूरी योजना बना ली गयी है और 
क्या व्यय होगा वह निश्चय हो चका है ? 


श्री हुकुम सिंह विसन--.जी हाँ, वन गयी है लेकिन कितना खर्चा होगा वह मेँ 
इस वक्‍त नहीं बतला सकता। 


पी० सी० एस० का एस्जेन्सी रिक्रटमेन्ट 


*१६-- श्री हृदय नारायण सिंह... ! १ अगस्त, १६५८ के भेरे प्रदन संख्या ६६ 
के सम्बन्ध में पी० सी० एस० के ऊकिफटाएटाटए #टटापांएएटगई के लिये जो योग्यता, 


उम्र इत्यादि के नियम सरकार ने बताये थे क्या उनकी एक प्रतिलिपि मुख्य मंत्री सदन 
की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ? 


माह २ ०... : विधान वरिषद्‌ [श्रग्रहायण ३, शक संबत्‌ १८८० 
हा (२४ नवस्बर सन्‌ १६४५८ ई०) | 


श्री बलदेव सिंह आये_ सदन की मेज पर एक प्रतिलिपि* रख दी गई है। 
श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र )--क्या माननौय मंत्री जी 
यह ब्रता सकेंगे कि अभी केवल योजना ही बनायी गयी है या इसके अलावा विभाग भी 
खोल दिया गया है और नियुक्तियाँ भी कर दी गयी हैं ! 
श्री हुकुम सिंह विसेन---अभी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं । 
श्री हृदय नारायण सिंह---उसकी शाखाप्रों को कहाँ-कहाँ पर स्थापित करने 
का विचार है, क्या यह बदाना सरकार के लिए सम्भव होगा ? 
श्री हुकुम सिंह विसेन---_ह अभी कब्ल भ्रज वक्‍त है । 
श्री क्न्हेय लाल गुप्त--सरकार ने जो अपना एक इन्डोलाजी का डिपार्ट- 
मेंट खोला हुआ हैं, क्या यह विभाग उसके भ्रतिरिक्त है या उससे सम्बन्धित है ! 
श्रीं हुकुम सिंह विसेन-मालूम तो अझलग होता है लेकिन में इंस वक्‍त 
डफिनेंटली नहीं बता सकता। 
श्री प्रेम चन्द्र शर्मा-क्या माननीय मंत्री जी इस योजना की छोटी-मोटी रूप- 
रेखा बताने की कृपा करेंगे ? 
श्री हुकुम सिंह विसेन--4ह इस वक्‍त मेरे पास नहीं हूं । 
+9१७-१६---( स्थगित ) 
ग्राम सेवकों की नियुक्तियाँ 
#२०- श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्या 
सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वा रा ग्राम सेवकों की नियुक्ति उनके निवास- 
स्थान से कितनी दूर की जाय, इस सम्बन्ध में कोई नियम निर्धारित किये गये हूँ ! 
(ख) यदि हां, तो वे क्या हूं ? 
श्री सुल्तान आलम खाँ (नियोजन उपमंत्री)--(क) जी नहीं, इस सम्बन्ध 
में कोई नियम निर्धारित नहीं किये गये हैं । 
(ख) प्रश्न ही नहीं उठता । 
श्री प्रताप चन्द्र आजादू-उँया माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि भविष्य में 





इस प्रकार का कोई नियम बनाने का सरकार का विचार है ? 
श्री सुल्तान आलम खां --कोई नियम बनाने का इस वक्‍त सरकार का इरादा 


नहीं है लेकिन डिपार्टमेंट की यह पालिसी है कि जो विलेज लेबल वकेर जिस जिल का 

रहने वाला है, उस जिले में उसको पोस्टिंग न की जाय लेकिन आम तौर पर को शश 

की जाती हूँ कि उनकी पोस्टिंग उसी कमिश्न॒री में की जाय सिवाय हिल डिस्ट्रिक्ट में 

एसी पालिसी नहीं चलती, इसलिए कि वहां की हालत ऐसी है कि वहाँ 'लम्बे-लम्ब॑ फासल 

० अमर 8 लत अप पटक 
“देखिये नत्थी ख पृष्ठ ३२ पर॥ द | 


कर खली 





हैं जिसकी वजह से यह मुनासित्र [मझा जा सका । लेकिन आम पालिसी यही है 
जिसके मानहत डिपार्टमेंट काम करता है । 
श्री प्रताप चन्द्र आजाद उतः माननोय मंत्री जी को मालूम है कि बहुत से 


कुछ 

नल 

ह््‌ 
जे 
है. 


विलेज लेबल वर्कर ऐसे हैँ जो अपने डिवोजन से बहुत दूरी पर नियत हये हूँ ? 
श्री सल्तान आलम खॉ--जी हाँ, ऐसे केसेज हो सकते हैं और उसकी वजह 
यह हो सकतो है कि उस दिवोजतन के अ्रन्दर कोई जगह खाली नहीं होगी या उसी डिवीजन 
के रहने वाले लोग होंगे जिनको वजह से बाहर के एक और आदमी की ग्‌ ज। इद् वहाँ नहीं होगी 
लेकित ब्रमूमन यह किया जाता है कि जिस वक्‍त योस्टिंग का मौका हो, जिस डिवीजन का 
वह इारूत रहने बाला है, उसे डिब्रीजन में अपने जिले के अलावा दूसरे किसी जिले में 
भेजा जाता हैं । 
श्री नवल किशोर गृुरूदव स्वातीय संस्थाये निर्वाचन क्षेत्र :--क्या साननीय 
मंत्री जी यह वतलाने की कृपा करगे कि सत्‌ १६५५-५६ के जो ग्राम सेवक हैं, वे अभी बहुत 
कुछ बेकार हैं ? 
. श्री चेयरमेंन--यह प्रश्न नहीं उठता । 
श्रा कन्हेया लाल गप्त--कंया यह बात सत्य नहीं है कि सरक।)र का ऐसा ही 
एक जनरल आइर है कि इतने वेतन पाने वाले को इतनी दूर से ज्यादा दूरी पर अपने 
निवास-स्थान से न भेजा जाय ? 
श्री चेपरमेन सह प्रश्न नहीं उठता । 
*+२१--२२--६(स्थगित) । 
जिला आजमगढ़ में बाढ़ से हुई क्षति 
*+२३-श्री जय बहादुर सिंह स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )- अनुपस्थित) 
क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष बाढ़ से जिला आजमगड़ के भिन्न-भिन्न 
तहसीलों में कितनी-कितनी क्षत्ति हुई है ? 
श्री चरण सिंह (राजस्व, सिंचाई तथा विद्युत्‌ मंत्री)--इस वर्ष बाढ़ से आजमगढ़ 
जिले की विभिन्न तहसीलों में जो क्षति हुई है उसका विवरण निम्नांकित है :-- 





तहसील का अनुमानित क्षति 

_नाम रूपयों में 
१--फुूलपुर १,७०,००० 
२--मृहम्मदाबाद ६५,००० 
र३--सदर १,७5८,२६० 
४--घोसी 9,६०,००० 
४--संगड़ी २, रे८प,पप ० 


६---लालगंज (बाढ़ से कोई क्षति नहीं हुई) 


व । विधान परिषद्‌ [श्रग्नह्यायण ३, दक संवत्‌ १८८६७ 
(२४ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ६०)] 





संचालक चकबन्दी के अधिकार 


*३ ५ _ श्री हृदय नारायण सिंह-7या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 
संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश तथा उप-संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश को यह अधिकार 
दिया गया है कि वे सहायक चकबन्दी अफसरों को नौकरी से बर्खास्त कर दें ? 

श्री चरण सिंह उपालक चकबन्दी उत्तर प्रदेश को सहायक चकबन्दी अफसरों की 
लियक्ति का अधिकार दिया गया है, अ्रतएव उनको ऐसे अफसरों क्रो नौकरी से बर्खास्त करने 
का भी अधिकार है। उप-संचालक चकबन्दी को यह अधिकार नहीं दिया गया है। 

+75- शी हृदय नारायण सिंह यदि हाँ, तो उन्होंने इस अधिकार का प्रयोग 
(सहायक चकबत्दी अफसरों को निकालने में ) प्रारम्भ से अब तक (१५-८-४८) कितनी 
बार किया है! | 

श्री चरण सिंह स्म्म से १५-८-५८ तक ३ सहायक चकबन्दी अधिकारियों की 
सेवायें संचालक चकवन्दी दारा इस अधिकार का प्रयोग करके समाप्त की गईं । 

*३७. श्री हृदय नारायण सिंह सह अधिकार सरकार ने संचालक तथा उप- 
संचालक चकबन्दी को कब श्रोर किस कारण दिया है ? 

*इ३८ श्री चरण सिह उरकार न नियन्त्रण की सुविधा को दृष्टि में रखकर यह 
प्रधिकार संचालक चकबन्दी को १६ अगस्त, १६५४ को प्रदान किया। 

श्री हृदय नारायण सिह था राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी 
विभाग में कितने चकबन्दी या सहायक चकबन्दी ग्रफसर स्थायी है ? 

श्री चरण सिंह उकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकवन्दी अधिकारी के समस्त 
पद अस्थायी हैं । परन्तु इत पदों पर कुछ स्थायी सरकारी कर्मचारी भी कार्य कर रहे हैं । 

श्री हृदय नारायण सिह रह जो अस्थायी सरकारी कममंचारी कार्य से भ्र॒लग 
किये गये हैं, यह इसी विभाग के हैं या दूसरे विभाग से लिये गये थे ? 

श्री चरण सिंह 7 वूनगो, नायब तहसीलदार वगगरह तो रेवन्यू डिपार्टमेन्ट के हैं । 
कुछ कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट से भी लिये गये हैं । इनमें एक-दो को छोड़ कर बाकी सब वापस 
कर दिये गये हैं । 

श्रो हृदय नारायण सिंह जब कार्य करने वाले अधिकारियों को हटाया जाता है 


तो यह जो सहायक चकबन्दी अधिकारी होते हैं, इनको अपने डिफेन्स में कुछ कहने का मौका 
दिया जाता है या नहीं द 


प्रदनात्तर 





ग्गर उनकी सविस इमिलेंट की जाता है, ता 
जरूरत नहीं है और उनको नोदिस दे दिया जाता है: 
श्रा गम कुमार शास्त्री (विवान सभा निवराचन क्षत्र |--वेया माननीय मंत्री कृपा 
ग् रिनकआ के 2८० अनकटए जीनत: ता त्ज 2 7 22 विद जाने ० ० नर हा 
करक बतलायंग के सहायक चकबनदा ऋउफसचरनर जा बच हत़ क्रय जात हू. उसका अपाल 
स्का 
नस्टर से हब इनते है था ओर दूसरा जगह जाता हूं : 


भ्रा चरण सिहर वर्खास्त किये जाते हूँ, उदक बारे से में ठ:क नह; कह सकता 
2 3 


श्री चरण सिह जों लोग बर्खास्त किये जाते हू, उनके ऊपर कोई चाज जरूर होता 
है । काई गलता करते है, या काई बइमानता का हाग। 
श्री हटय नारायण सिह-उया माननीय मंत्री जी छंवा करके बतालायेंगे कि जो 
सबिस टमिनेट की जाती है और जो लोग बर्खास्त किये जाते हैं, उतके क्‍या कारण होते हैं 
ग्रौर <टमिनल नेज्यन और डिसमिसल मे क्या ग्रन्तर है ? 
श्री चेयरमन -उह तो आप गवर्नमे न्ट्स रूल्स मेंपढ़ सकते हैं 
'श्री हृदय नारायण सिह--यहाँ पर जो हूल्स हैं, वेसे किसी भी विभाग में नहीं 
हैं। इनीलिये में यह जानना चाहता हूँ कि शायद माननीय मंत्री जी इस पर कुछ बतला 
सके ? क्‍ 
श्री चेयरमेन-यह तो मामूली सी वात है कि जब किसी की मुलाजिमत को टर्मिनेट 


किया जाता है तो उसका मतलब यह होता है क्रि उसकी सेवा की जरूरत नहीं है, मौर उसको 
नोटिस दे दिया जाता है । 


श्री हृदय नारायण सिंह माननीय मंत्री जी से इसके बारे में कुछ जानना 
चाहता हूं ? 
0. कर) अल. ०, #5 ७. हू च्ड 
श्री चेयरमेन जब किसी को वर्वास्त किया जाता है तो उस पर कुछ चार्ज लगाये 
जाते हैं श्रोर जब किसी की सविस टमिनेट की जाती है तो उसका मतलब यह होता है कि 
यहाँ पर अ्रब काम नहीं है । यह एक साधारण सी वात हैं। अगर श्राप चाहते है कि माननीय 
मंत्री जी खड़े हो जाय॑ तो माननीय मंत्री जी खड़े होकर जवाब दे दें । 
श्री चरण सिह--भाननीय अध्यक्ष महोदय, में आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने 
मे इस पर बोलने का मौका दिया है । इस विभाग के कोई विश्ेप नियम नहीं हैं। 
६. ु 


विधान परिषद्‌ [अग्रहायण २, शक संबत्‌ १८८० 


| श्प्व्डं 
( २४ नवम्बर, सन्‌ १६२८ ० )] 





[ श्री चरण सिंह ] ््ि क्‍ 
सबिस टमिनेट करने के लिये वही छूल हूं जो गवर्नमेट सरवेन्ट्स कन्डक्ट रूल में है और 


जो बर्खास्त किये जाते हैं उतके लिये भी वही रूल हैं। जो टेम्पोरेरी अधिकारी होगा, 
उसको गवर्नभमेच्ट एक महीने की नोटिस देकर एक मे हीते की तनख्वाह देगी और सर्विस 
से श्रलग कर सकती है । वजह बतलाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है । एफिशिएन्सी 
बढ़ जाय इस दृष्टिकोण को रख कर हमारी सर्विसेज में यह बात रखी गयी हैँ । इस 
तरह से उसका डिसमिसल तो हुझ्ना नहीं और वह आगे भी जहाँ चाहे वहाँ नौकरी कर 
सकता है । चू कि विभाग को उनकी सेवाग्रों की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिये बिना कोई 
वजह बतलाये हुये उसकों अलग किया जा सकता है । अगर उनको बर्खास्त करता 
है तो उत पर चार्जेज लगाये जायेगे । अ्रगर परमातेन्ट को भ्रलग करना होता है तो उस 
प्र भी चार्जेज लगाये जाते हैं लेकित उसको अपील करने का मौका होता है परनल्तु टेम्पोरेरी 
के लिये यह बात नहीं है। इस तरह से जिनक्री सर्विसेज टमिनेट की गयी है उनकी 
संख्या २१४ है । चु कि आपके सवाल में लफज बर्खास्त था, इसलिये मेने यह बात कही। 
मैने शब्दों का बहुत सोच समझ कर इस्तेम।ल किया है । 
*+३९--४२-- स्थगित) । 


उत्तर देश में टेक्निकल शिक्ष[-संस्थायें 


*७9३ श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद - (क) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी 
कि केद्रीय सरकार हारा कौन-कौन सी ६८८7॥7०४/ शिक्षा संस्थायें उत्तर प्रदेश में वतेमान 


पंचवर्षीय योजना में खोली जा रही है ? ु 
(ख) क्‍या सरकार उपरोक्त संस्थाश्रों के खोलने के स्थान जिलेवार बताने की कृपा 


करेगी ! 

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (श्रम उप-मंत्री)--(क) द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट श्राफ टेकनालाजी नाम 
से एक टेकनिंकल संस्था खोली जा रहो है । 

(ख) उपरोक्त संस्था कानपुर में खोली जायगी । 

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद-- क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वह इंस्टी- 
ट्यूट क्यों खोला जा रहा है और इसमें कौन-कौन सी शिक्षाये दी जायेंगी ? 

श्री हेमवती नन्‍्दन बहुगुणा--पोलिटेकनिक इंस्टीट्यूट में करीब-करीब सभी 
किस्म के ट्रेड्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें इन्सट्रक्टर्स और स्टूडेन्ट्स को मेकेनिकल 
ट्रेनिण दी ज!येगी । 

हे ञ्री हृदय नारायण सिंह-- यह जो संस्था खोली जा रही है, तो जो विभाग 

टेंकुनिक इंस्टीट्यूट का है, यह उसी के नाम से रहेगी या यह संस्था स्वतंत्र होगी! 





प्रदनोत्तर द २८४ है 





श्री हमवती ननन्‍दन वहगुणा- केनद्रीय सरकार की जो योजना है, 


० 


अनुसार उन्होंने देश को चार भागों में विभाजित कर दिया है और इन चारों भागों में 
इंस्टीट्यूट खोले जायेगे, तो उसमें हमारे प्रदेश में जो इंस्टीद्यशन आता है, वह एफी- 
सियेत्सी और मोडराइजेशवय के अन्तंगत का भाग है और इसलिए यह संस्था इंडिपेन्डेन्ट 
होगी । 


श्रा प्रताप चन्द्र आजाद या माननीय मंत्री जी यह वतलायेंगे कि इस 
संस्था के कब तक खुल जाने की ग्राज्या है ? क्‍ क्‍ 

श्रो हमवती नन्‍्दन वहुश्यणा-श्रभी तो जमीन लेने को बात चल रही है । 
फिर दिसम्बर में गवनंमेन्ट आफ इंडया की तरफ से एक टीम आयेगी और दूसरी पंच- 
वर्षा य योजना के समाप्त होने से पहले पहले यह इंस्टीट्यूट खुल जायेगा । 

श्री कन्हेया लाल ग़ुप्त-- क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस 
इंस्टीट्यूशन में पोलिटेकनिक वलासेज के अलावा डिग्री क्लासेज के मंकेनिकल औंर इलेक्िट्र- 
कल इन्जीनियरिंग के कोसेज भी होंगे ? 

श्री हेमवती नन्‍्दन बहुगुणा 7 इसके लिए तो अलग इंस्टीट्यूशन्स खोलें 
जायेंगे । 

श्री कन्हैया लाल गुप्त-- क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा 
करेंगे कि कहाँ और कब तक ? 

श्री चेगरग्रेन- यह प्रदन नहीं उठ्ता है। 

+४४-४८-- (स्थगित) । 


उत्तर प्रदेश में नियोजन शिविर 


*०9६ श्री प्रताप चन्द्र आज्ञाद “7 (क) क्या मुख्य मंत्री कृपया बतल येंगे 

कि जुलाई तथा अगस्त, १६४८ में कितने नियोजन शिविर इस प्रदेश में हुए ? 

(ख) क्‍या उन शिविरों में किसी गेर-सरकारी सदस्य को निमंत्रित नहीं किया 
गया ? 

श्री सुल्तान आलम खाँ- (क) जुलाई तथा अगस्त. १६५८ में कोई नियोजन 
शिविर नहीं हुआ परन्तु रबी आन्दोलन के सम्बन्ध में अगस्त में मंडल स्तर पर १० 
“सेमिनार” हुए तथा ग्राम सेवक क्षेत्रों में २००० शिविर चलाये गये । 

(ख) मंडल स्तर केसेमिनारो में किसी गर-सरकारी सदस्य को निमंत्रित नहीं 
किया गया । ग्राम सेवक क्षेत्रीय शिविरों में सम्बन्धित कृपकों को रबी आन्दोलन का 
कार्यक्रम समझाने के लिए निमंत्रित किया गया था। 


व विधात परिषद्‌ [अग्रहायण ३, शक संवत्‌ १८८५० 
(२४ नवम्बर, सन्‌ १६९५८ ई०) ] 


*प७_ श्री प्रताप चन्द्र आज्ञाद-- (क) क्‍या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे 
कि उपरोक्‍त शिविरों में कितने शिविर ऐसे थे जिवमे केवल सरकारी कर्मचारी ही 
सम्मिलित ये ? 

(ख) कितने व्यक्तियों को इन शिविरों में बलाया गया ? 

श्री सुल्तान आलम खां: (क) मंडल स्तर के १० 'सेमिनार”। 

(ख) लगभग २०० व्यक्तियों को । 

*9५१ श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद-- क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेगे किइन 
शिविरों को करने का सरकार का क्‍या उद्देश्य था ? 

श्री सुल्तान आलम खाँ-7 यह शिविर रबी आन्दोलन की रूपरेखा व लक्ष्य 





निर्धारित करने तथा कृष्कों को रबी आन्दोलन का कार्यक्रम व उपयोगिता समझाने व 


व्यावहारिक ज्ञान कराने के हेतु किये गये थे । 
श्री प्रताप चन्द्र आज़ादू-- क्या माननीय मंत्री जी बतलायेगे कि ये जो नियोजन 


शिविर लगाये गये, इनमें गर-सरकारी मेम्बरों को क्‍यों नहीं इतवाइट किया गया ? 

श्री सुल्तान आलम खां-- मंडल के स्तर पर जो सेमिनार किए गए उनमें 
वर्किंगकग प्लान तैयार किए गये थे इसलिए यह जरूरत नहीं समझी गई कि वहाँ नाना 
फिशल्स बुलाये जायें । सरकारी अ्रफ्सर, क्मिश्तर, ज़ोनल आफिससे, प्लानिंग आाफिससं, 
डिल्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेस, इन सब को बुलाया गया था। असल काम गाँव के अन्दर था । 
उसमें सब लोगों को इकट्ठा किया गया था और पूरी स्कीम एक्स्प्लेन की गई थी । 

श्री कन्हैया लाल गृप्द-- यह जो दस मंडलीय सेमिनार किये गए, उनमें 
जिन विषयों पर सेमिनार किए गए और जिन विषयों पर डिसकशन्स हुए, यदि मेम्बर चाहें 
तो क्या उन विषयों की सूचना मातनीय मंत्री जी देने की क॒पा करेंगे। 

श्री सुल्तान आलम खाँ-- माननीय मेम्बर यदि इसकी नोटिस देंगे तौ उस 
प्र ग्रौर किया जायेगाऔर मुनासिब जवाब दिया जायेगा । 

श्री शफीक अहमद खां तातारी- जो दो हजार सेमिनारें किए गए इनमें 
कितना रुपया खर्चे हुआ, क्या मंत्री जी बतला सकते हैं ? 

श्री सुल्तान आलम खां -छपया तो काफी ख्॑ हुआ होगा लेकिन सही तादाद 
मालूम करने के लिए नोटिस की जरूरत होगी । 

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--सह जो दो हजार शिविर हुए इनमें गाँव पञ्चायत 
के मेम्बरों के अलावा क्या और भी काहइतकार बुलाए गए ? 

श्री सुल्तान आलम खाँ--जी हाँ इसमें बहुत से लोगों को बुलाया गया और 
इस बात की कोशिश की गईं कि इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा गाँव वालों तक पहुँचाया 
जाये १ के 





प्रदनोत्त र -२८७ शिखा 


श्री शफ़ीक अहमद खां तातवारी-अह दो हजार शिविर किन-किन जिलों में 


चलाए गए । 
श्री मल्तान आलम खां" ही जानकारी के लिए तो नोटिस को आवश्यकता 


होगी, लेकिस सभो जिलों में चलाए गए । 
अमेटी तहसील में दाखिल-खारिज के मामले 


१२ श्री कवर रणबझय सिंह (स्थानी० संस्थाये निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित) 
बया साल मंत्री कृपा कर के बतलादंग कि सुल्तानपुर जिला की अमेठों तहसील में कितने 
से हैं जिनमे दाखिल-खारिज का आदेश हो जाने पर भी अभी ठक (३१-८- 


आर 


८) अमल दरामद नहीं हुआ है ? 
श्री चरण सिंह--सुल्तानपुर जिले 'मेठी तहसील में इस प्रकार का कोई 


री 


मामला नहीं है । 


“५३ श्री कवर रणब्य सिंह (अनुपस्थित )--वया माल मंत्री कपा करके 
बतलावेंगे कि उक्त अमेठी तहसील में दाखिल-खारिज के ऐसे मुकदमे कितने हैं जिनमें 
कोई आपत्ति नहीं की गई है । फिर भी तीन मास से अधिक से इस समय (३१-८-५८) 


विचाराधीन हैं ? 
श्री चरण सिह--२१-८ ६६५८ को दाखिल खारिज के आपत्ति रहित ३ वाद 


एसे थे जो कि तीन माह से अधिक पुराने थे । उनका निर्णय सितस्बर, १६५८ में हो 


गया है । 
+५४-.- (स्थगित ) । 


पु ५ श्री कवर रणखंय सिंह (अनुपस्थित)--राजस्व मंत्री ८ सितम्बर, 
१६९४८ को श्री रणंजब सिंह के तारांकित प्रइन संख्या ७६ पर निम्नलिखित पूरक प्रदइन का 


पुनरीक्षणत उत्तर देंगे : 
“क्या माननीय मंत्री जी बताने की क॒पा करेंगे कि अमीनों और लेखपालों के 


स्थानानतरण के लिए कोई अ्रवधि निर्धारित की गई हैं ?” 
श्री चरण सिंह-ऊरऊ भ्रमीनों को छोड़कर, शेष अ्रमीनों और लेखपालों के 
स्थानान्तरण के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है। कुर्क अ्रमीन, जो क्लेक्टरेट कें 
स्थायी संवर्ग के कमंचारी होते हैं, केवल पाँच वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकतें हैं 
जिसके पदचात्‌ उनका पद-परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। 
(तारांकित प्रश्न संख्या ५६ से ६४ तक तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के वाद पूछे 
गये ।) 


घा। २८८ विधान परिषद्‌ [अ्ग्रहायण ३, शक संवत्‌ १८६० 
( २४नवस्बर, सन्‌ १६५८ई०) | 


पहाराजा बनारस की भूमि 





आदि संख्या ४६४ श्री राम नन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ) --क्या यह सच है 
अ कि वाराणसी जिले की तहसील चकिया के ३० गाँवों में महाराजा बनारस की भूमि नहीं 
२२-६-५८ गआती है ? 


श्री चरण सिंह--जी नहीं । चकिया तहसील के ३० गाँवों में महाराजा वनारस 
के बाग हूं । 


पी +६ ६- श्री राम सनन्दन सिंह... क्या यह ठीक है कि १२-६-५७ के एक 
ता० प्राथना-पत्र द्वारा सरकार के माल विभाग से माँग की गई है कि तहसील चकिया के 
२२-६-५८ ३० गाँवों में महाराजा बनारस की बाग भूमि के बदले में दूधरी भूमि महाराजा को 


देकर उसे तत्सम्बन्धी गाँव सभाग्रों को दे दिया जावे ! 


श्री चरण सिंह--जी हां । 


आदि संख्या * ६ ५--- न्दन सिंह 
२० ६७- श्री राम नन्दन सिंह- क्या यह भी सच है कि माल विभाग 
ता०. ने उस प्रा्थना-+त्र को स्वीकार कर परगनाधीश चकिया द्वारा महाराजा की स्वीकृति भी 
२२ ६-५८ प्राप्त कर ली है ? 
यदि हाँ, तो वया उक्त भूमि गाँव समाजों को दे दी गई है श्रौर उनका ब्योरा 
क्‍या है? 


श्री चरण सिंह-महाराजा बनारस तहसील चकिया के ३० गाँवों में ग्रपने 
बागों की भूमि बराठा जंगल में उतने ही क्षेत्रफल की भूमि से बदलने को तंथार हैं परल्तु 
अभी सरकार ने इस मामले में अन्तिम निरणणंय नहीं लिया है । प्रश्न का दूसरा भाग 
नहीं उठता है। 


आदि संख्या *६८- श्री राम नन्दन सिंह-...यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही 
है. की जा रही है ! 
२२-६-४५८ श्री चरण सिंह॒जों जमीन महाराजा को बदले में दी जानी है वह बन 


विभाग की है । बन विभाग ने अभी तक अपनी भूमि देने के बारे में निश्चय नहीं 
किया हूँ । 
श्री राम नन्दन सिंह माननीय मंत्री जी को इस बात क। पता है कि इन 


बायों पर, कागज में केवल महाराजा का कब्जा है जबकि वह वास्तव में गाँव सभाश्रों के 
प्रयोग में आ रही है ? 


प्रनीत्तर २०९ जाए 





श्री चरण सिंह--गवर्मेन्ट को इतना मालूम हे कि रेवन्यू कागजात के मुताबिक 
वह महाराज की निजी सम्पत्ति है पर गाँव के कुछ लोग उस पर अपना अधिकार बतलाते 
हैं, यह बात भी सहों है । लेकिन कानूनन वह महाराज की है । 

श्री राम नन्दन सिंह--जंसा कि अभी जंगल की जमीन से इन बागों को बदलते 
के लिये बताया गया, क्या सरकार जल्द बदलने की कारंबाई करेगी ? 

श्री चरण सिंह--अरव जंगल में बात फंसी हुई है। 

श्री शफीक अहमद तातारी.... या माननीय मन्‍्त्री जी यह बतलाने की कृपा 
करेंगे कि यह बागात किन गाँवों में हैं श्लौर कितता रकवा इनका है । 

(उत्तर नहीं दिया गया ) 

श्री हृदय नागायण सिंह--वागों का टोठल क्षेत्रफल क्‍या है ? 

श्री चरण सिंह-.३० गावों में उनकी जमीन है| जिस में २८ में बाग हैं और 
दो में मन्दिर हैं। मन्दिर तो वह बदलना चाहते नहीं और न उसका सवाल उठता है। 
२८ गाँवों में ६१ बीघा ३ बिस्वा और कुछ धर जमीन है । 

श्री शिव नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या सरकार को पता है 
कि वाग किसानों ने लगा रखे थे लेकित जमीन राजा साहब के नाम दजं है ? 

श्री चेयरमेन --प्रइन नहीं उठता । 

श्री शफ़ीक अहमद खां तातारी--सब बागों में पेड़ लगे हुए हैं या कुछ 
बाग ऐसे भी है जिनमें पेड़ नहीं लगे हैं। 

श्री चरण सिंह-.हमारे कागजों में वाग का जिक्र है | हो सकता है कि कुछ में 
पेड़ कट गये हों और टेकनिकली बाग न कहे जा सकते हों । 

श्री राम ननन्‍्द्रन सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि उन बागों 
में अधिकाँशत: सावंजनिक सभाये जैसे पंचायत घर, ग्राम सभायें इत्यादि वनी हुई हैं । 

श्री चेयरमेन-_यह प्रघन नहीं उठता । 


संभाली स्पिट मिल, जिला मेरठ 


*१६--श्री महाराज सिंह भोरती (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) 
(अनुपस्थित )--क्या सरकार बताने की क्रपा करेगी कि संभाली स्प्रिठ मिल, जिला 
मेरठ में मकानात बनाने के लिए जो भूमि एक्वायर की गई थी उसमें एक्वायर भूमि के 
प्रार्थंन-पत्र के साथ मिल मालिक ते कोई मकानात के नक्शों का ब्लू प्रिन्ट भी विया 
था? 


डाक्टर सीता राम (आबकारी व परिवहन राज्य मंत्री )--जो नहीं | 


*प्रइन सं० ५६ से ६४ तक श्री शफीक प्रहमद खाँ तातारी द्वारा पूछे गये । 


आदि संख्या 


ता[० 
२२-६- ४५८ 


-.- का विधान परिषद्‌ [श्रग्नहायण ३, शक संवंत १८८० 
कत बा (२४ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ई० )] 
प्रादि संख्या ५७ श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित*) --क्या उक्त व्यक्ति 


पास इस भूमि केअतिरिक्त और भूमि भी थी ? 





ता० 
२२-६- ५८ ह न 
डाक्टर सीता राम-जीहों । 


प्रादि संस्था. +भ्दओं महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित*)--मुझ्राविजें म उसे 


का कितना रुपया प्रति एकड़ दिया गया 
पक अट डाक्टर सीता राम इभ्रविजे में लगभग ७१ रुपये ८ झ्ाने (५० नये पैसे) 

प्रति एकड़ दिया गया । 

श्री शफीक अहमद खां तातारी--यह जो जमीन एक्वायर की गई है वह 
कितनी जमीन थी : 

डाक्टर सीता राम. ४-८ ३ एकड़ थी। 

श्री शफीक अहमद खां ततारी- क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की 
कृपा करे कि कितने मकान बनाने की स्कीम थी ? 

डाक्टर सीता राम- कितने मकान बनाने की स्कीम थी इसकी तो मुझको इत्तिला 
नहीं फक्‍्टरी, के अन्दर जितनी जमीन होगी सब में मकान बनेंगे। | 

श्री शफ़ीक अहमद खां तातारी- जया माननीय मंत्री जी यह बतलाने की 
कृपा करेंगे कि यह जो ७० रु० झाठ आने प्रति एकड़ का मावजा दिया गया है यह कितनी 
जमीन का दिया गया है ? 

डाक्टर सीता राम जितनी जमीन एक्वायर की गई होगी उस सब का दिया 
गया। 

श्री शफ़ीक अहमद खां तातारी-यह चार किसानों के पास जो जमीन थी 
उसके बदले में क्या उनको और जमीन दी गई है ? 

श्री चेयरमेन-मह प्रश्न नहीं उठता । 

कम सेन्द्रल डिस्टिलरी, कंकर खेड़ा, जिला मेरठ 
'तौं० *५६- श्री महाराज सिंह भारती (भनुपस्थित*)--क्या सरकार बताने की कृपा 


१२०६-४८ करेगी कि सेन्द्ल डिस्टिलरी कंकर खेड़ा, जिला मेरठ द्वारा कर्मचारियों के मकानात 
. बनाने के लिये अब तक एक्वायर की गईं भूमि का क्षेत्रफल कितना है ? 
...... डाक्टर सीता राम-..ऐसी भूमि का क्षेत्रफल १४ बीघा ३ बिस्‍्वा है। 


प्रश्नोत्त र २६१ 


*६०--श्री महागज सिंह भारती (श्तुतस्थितोँ (उक्त भूमि में किसने 
चालू कुर्ये रहट थे तथा कितने किसानों के पास इसके अतिरिक्त और भूमि नहीं 
थे 


हल 


उक्त भूमि पर चार चाल कुएं तथा चार रहट थे और चार 





किसानों के पास इसके अतिरिक्त भूमि तहीं थी । 
#), [0 ; 
#0१--श्रा महाराज रह भारता 
किसानों पर कितने रुपये की 


अनुपस्थित रे ) “” भवकीदमा लड़ने के 


कारण सरकार के खर्च की डिग्री हुई प्रौर जमीन से 
मिलने वाला मझ्माविजा कितना था ? 
डाक्टर सीता रास-- किसानों पर ३,६६४*६९ झुपग्रे की डिग्री हुई तथा मुश्राविजा 


कुल ६७:६ रुपये 3 शाने मिला । 


मुजफ्फ रनगर से मंगलौर तक बसे 


+१२- श्री महाराज मिंद भारती (अनुपस्थित*)--क्या सरकार 
बताने की कृपा करेगी कि प्रतिदित रोडवेज की कितनी बसे मुजफ्फरनगर से मंगलौर चलाई 
जाती हैं ! 
ढाक्टर सीता राम तिदिन रोडवेज की २० बसे मुजफ्फरनगर से मंगलौर 
ठहरती हुईं रुड़की आती हैं और इतनी ही बसे मंगलौर होती हुईं मुजफ्फरनगर जाती हूँ। 
*६३-श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित*)--क्या यह ठीक है 
कि रुड़की से आने वाली बसों में जगह न मिलने के कारण यात्री मंगलौर से मृजफ्फरनगर 


के लिये रुड़की जाकर बेउते हैं? 
[88 5, ० 
डाक्टर साता राम जा नहा । 


*६४-श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित*)--क्या यह ठीक है कि 
मंगलोर बस स्टेशन पर पीने के पानी का ठीक प्रबन्ध नहीं है ? 


डाक्टर सीता राम-जी नहीं । 
श्री पूणो चन्द्र विद्यालंकार (विवान सभा निर्वाचन क्षेत्र) --मंगलौर का महत्व 


जब से वहाँ म्युनिसिपल बोडड हुआ्ना है बहुत प्रधिक बढ़ गंया है। क्या सरकार कोई बस मंगलौर 
से मुजफ़्फरनगर तक चालू करने का विचार कर रही है ? 


डाक्टर सीता राम-मृजफ्फरनगर से मंगलौर होते हुये रड़की को वस चलती है । 
इसलिये किसी दूसरी बस को चलाने की आवश्यकता नहीं है। 
श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार--जब से मंगलौर में स्यूनिसिपल बोई हमआ्ना है तब 





ग्रादि सं 


आदि संरू 


ता० 
ए२-६९-५४ 


आदि संझः 
७ 
ता० 
२२-६-५८ 


आदि संस 
प् 
ता० 
२२-€-/५८ 


आदि संख्य 
है 
ता० 
२२-६-४५८ 


विधान परिषद्‌ [अ्रग्रहययण ३, शक संवत्‌ १८८० 
( २४ नवम्बर, सन्‌ १६९५८ ई०) 





| श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार | 
से उसका महत्व बढ़ गया है । वहाँ के लोगों को इतनी दिक्कत है कि लोग रुड़की अ।कर स्थान 
लेते है । इस नई स्थिति में क्या सरकार वहाँ से बस चलाने का विचार कर रही है ? 

श्री चेयरमेन-इस प्रइत का उत्तर दिया जा चुका है। 


सियाना और बुगरासी के बीच बस स्विस 
8 +६६8 श्री महमूद अस्लम खाँ स्थानीय संस्थाये निर्वाचन क्षेत्र)-- क्या 


ता० सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या यह ठीक है कि बुल दशहर-सियानागढ़ मा्ग॑ पर बस 
६५४5 साबित हाल ही में सियाना ग्रौर बुगरासी के बीच बन्द कर दी गई है ? 


27877 *69 9 ि्चाए00वें 4567 ित9॥, (स्‍.008) 0प007768 
४०. 9 (एणाष्मापथालए). शत काल 00एथफऋशला। 96 ए635९०९ 0 इवाल वी 
>काट्ते. , ., ४ हि 
)[-9.58, ॥ छ. 8 वि०॑ ऐरीढां किप8 इपाए6 ०ा 6. फपॉबात8907-99॥9 
(गा 70पा6 व88. ऊंचा #रट्लाएए इपछछुथातेध्त 96एछ6रा 9979 
बाते ऊपद्ठा् ? 
डाक्टर सीता राम-जी हां । ४65, शा. 


के *७० श्री महमूद अस्लम खॉँ- या यह ग्रार० टी ० ओ० की अआज्ञानुसार बन्द की 


ता० गई हूँ ? 
१६-६-३८ 
78%] *+70 8 ि्रपएत००व ॥5297 हिं॥ढकछ, "त5 7 06९॥ #00760 


0. 9, शांत प6 एनाग्रांइग्च0 0 776, ।. 0. ! 

200, ... डाक्टर सीता राम-जो हीं। ०, आ: 

श्री महमूद अस्लम खाॉँ--क्या सरकार बताने की मेहरबानी करेगी कि यह बस 
सर्विस जो जारी हुई है वया कोई आदेश आर० टी० ओ० ने दिया । बिला एग्जीक्यूटिव इन्जी- 
नियर पी० डब्लू० डी० की रेकमेन्डेशन के कि यह सड़क मोटरएबिल थी या नहीं ? 


डाक्टर सीता राम-...इसकी इत्तिला नहीं है कि ऐस। लेटर झआर० टी० झ्रो० ने 
लिखा हूँ या नहीं । जहाँ तक इस प्रइत का सम्बन्ध हूं आर० टी० श्रो० ने सेप्टेम्बर, १६५८ में 
यह ग्रादेश ज़ारी किया था कि उन प्रापरेटर्स को चाहिये कि उस रूट पर अपनी बसेस चलायें । 
उन लोगों ने बन्द कर दिया था क्योंकि सड़क खराब थी। अरब आशा हे कि बसेस चलना 
शुरू हो गई है । 
श्री महमूद अस्ल॒म खाँ-- इसके मुताल्लिक मुझे गृजारिश यह करना हू जैसा कि 
कायदा था कि जवाब पहुँचाये जाते थे । 
श्री चेयरमेन- आप सवाल पूछ चुके ।आपका नाम पुकार दिया गया है और 


प्रश्नोत्त र २९३ शिवाय 





माननीय मंत्री जी को कह दिया गया है वह इसका उत्तर देंगे । अब जो कुछ आपको कहना 
हैँ वह बाद में कहें । 

श्री महमृद अस्लम खाँ युजारिश यह है कि सपलीमेन्ट्रीज वेश करने के लिये 
आ्राज तक जवाबात पेहतर भेज दिये जाते थे | भ्रव नई बात. . . . 

श्री चयर्सेन -शपक्री मेज पर जवाबात हैं या नहीं ? 

श्री कि हमद अम्ल /- लक वह जे | 

श्रा महमृंद अम्लम खा 7 ९ 

श्री चयरभन-आप पूछे । 

श्री पहमृद अस्लम खॉँ--हले कायदा यह था. . ..... 

श्री चमरमन्‌-ऊँवरदे का सवाल नहीं हैं । आपको मेज पर जवाबात रखे हुए है । 
आप देर में आये । यदि आप ११ बज आ जाते तो बअ्रावथे घंटे में सवालात और जवाबात को 
पढ़ लेते और सपलीमेन्ट्रीज कर लेते। अब झाप हई बात पेशा करना चाहते हैं। यह कोई 
असर नहीं रखता है, आपकी टेविल पर जवाब है और आप देर सें आओे हैं । 

श्री चरण पघिंह-जी हाँ, और जी नहीं, के सवाल हैं । 

है... चेयरमें लक 

श्रा सं आप सवाल कर । 

श्री महसूद अस्लम खॉँ-क्या मंत्रो जी को ज्ञात हे कि वाकई सड़क खराब 
थी? 

फेक जा गई जन 
श्री चेयरप्रन्‌+कोई और सवाल आप करें। 
90० 0] शक थे 

श्री महमूद अस्लम खाँ: मेरी इत्तला यह है कि सड़क खराब नहीं थी। दफ्तर 
में कुछ गोलमाल होता रहता है । 

श्री चयरभन- आप यह सवाल करे कि सड़क खराब नहीं थी तो मोटर क्‍यों बन्द 
की गई ! 

आपके सवालों में कानूनी जामा होना चाहिये । 

ग्राप कोई इत्तला देते हैं सदन उसको ले लेता हे और उस पर आगे सवाल की ज रत 
नहीं है । पहले आप अपने सवाल को कानूनी जामा पहनायें । 

श्री महमूद अस्लम खा--में सरकार से यह मालूम करता चाहता हूँ कि यह 
मोटर चलना किस वजह से बन्द हुई ? 

डाक्टर सीता राम-सवाल दोहरा दें। 

श्री चेयरमेन मोटर क्यों बन्द हुई ? 

डाक्टर सीता राम-जजहाँ तक इत्तला हे सड़क ठीक नहीं थी । 

श्री महमूद अस्लम खाँ--क्या इज्जीनियर ने आर० टी० श्रो० को कोई खत 
लिखा था जिसमें सरटिफाई किया गया हो कि सड़क खराब थी ! 


पा २टव विधान परिषद्‌ [श्रग्न ह्ययण ३, शक संवत्‌ १८६० 
( २४ नवस्थ॒र, सन्‌ १६५८ई० ) ] 
डाक्टर सीता राम इसके लिये तोटिस की आवश्यकता है । 
श्री महमूद अस्लम खाँ एक सवाल पृ छता चाहता हूँ। 
श्री चेयरमेन रे लीजिये। 
श्री महमूद अस्लम खाँ--यह पब्लिक की सुविधा का प्रइन है इसलिये सवाल 





करने की जरूरत है । 

२२ सितम्वर को आर० टी० ओ० की डिवीजनल ट्रान्सपोर्ट की मीटिंग होती है । 
उसमें मोटर चलाने का श्रादेश दिया है । क्या यह मोटर चलने लगी हैं ? 

डाक्टर सीता र[म--म वतला चुका हूँ सितस्वर में आर० टी० शो० का आडर 
हुआ है कि बसेस वहाँ चलाई जायं श्नौर इसी ख्याल से आर० टी० ओ० तथा अन्य आफिससे 
उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये उसकी देखरेख कर रहे हैं । 

श्री महमूद अस्लम खॉ-गेरा सवाल यह था कि २२ सितम्बर से हुक्म के 
बमूजिब यह मोटर चलने लगीं या नहीं ? 

श्री चेबरमेन इसके लिये श्राप नया नोटिस दें । 

श्री महमृद अस्लम खाँ--उया माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलायेंग 
कि जो मोटर चलाने के श्रादेश दिये गय उनका पालन हुआ या नहीं ? 

58 


(इसका उत्तर नहीं दिया गया ।) 
*+9१---(हस्तान्तरित) । 
सरदार दण्ठस्ट्रीन, हापुड़, जिला मेरठ 
मी *७२ श्री महाराज सिंह भारती सवुपस्थित*)-क्या यहठीक है कि 
अं सरदार इंडस्ट्रीज, हापुड़, जिला मे रठ सिलाई की मशीन के स्टन्ड बनता हे ? 
)९-९- २८ 
ह श्री हेमबती नन्दन वहुगुणा--जी हाँ।.. 
श्री शफीक अहमद खाँ तातारी-कया माननीय मंत्री जी कृपा करके यह 
बतल येंगे कि इसमें सरकार भी इमदाद देती हे या नहीं ? 
श्री हेमवती नन्‍्दन बहुगुणा-सरकार झ्राथिक रूप में कोई इमदाद नहीं देती 
हैं लेकिन जो कोटे की जरूरत होती है वह सरकार देती है । 


किस *७9३ श्री अब्दुर रझफ (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित*)-- 
२८ क्‍या सरकार क्पा कर बतायेगी कि जिला पीलीभीत में १ ग्रगस्त, १६५८ तक कितने 
फल मेजिस्ट्रेस तथा अन्य सरकारी आफिसर, जिनका तबादला पहले इस जिले से एक था 
दो साल पहले किया गया था, फिर वा पिस बुला लिये गये ? 


कक अमिमाम»»>न७५७७ तमाम 
3383-35 कल त-कनत-न .०५-०वननननन नननागागपीगमडकनमनातगकिगाणा हा 


+ प्रइन संख्या ७२ श्री शफ़ीक अहमद खां तातारी द्वारा पूछा गया । 


परश्नोत्तर 


शी दर मिंद्र यं कह; | कक का 5 कक 
टटग् कं "न 3. ता आज बेब  श न्टल ही प्र एण्क्मा आह 

का बला “हट हे आखचिजझ- वां धुत सचता एकावब्रद का जा सह हू शाय बे 
कब क्र चह 


हद 30 ि हि करके, के ण़्ा कह क् का 'ध्ययथाुक अल “आल क अनकन, ५ पवकार/ जे डे पर उराकइल. #*क बी आई 
करेंगी कि इन अधिकारियों के हिला पीलोहित से जान झार फर बह पर वापस चले 
बा न ७ * १ अलक कर लत पन्ने क्र 7 कै ३ ०7 अी। कम पाक नौ... छत अर 83 है | डा न297>] दिया अक्ञत * 
तल से झहझआाफ फकिनता राय अत हु ग् 2। 7 अाश्ण 
(8 के [॥ व पा लता का प् 5 अक डर 0... चुललशलण होने 
०] करामाक ञ्् कक हर सपा “कक नर ०० कं मचरा कल ष्ा ऐ; +>अग्य १०७ जा हम रे | (नये “नम. न 
श्री बलदे व सिंद्र आय- दिन बूच॒रा एकजित की जा रही है । प्राज हे 


अ तक कद न हि न कक छू की री ] 
सा५स्‍ 'कब्णना» ससन्‍मणका भफा कक, उतने स्का तक दल कल 2 ववक म। धमाका मजा 3तटस कलम कं... मन मो. कमा कमान थी अनिननम... नकल ब्ल्‍पर अरमन्‍ान पत अटल ० 2>क कल की कल ध्क्यु कट बा स्टार 7 पा ॥ह १" 
पा ह:५ ० अत “ ह ! 3 5४ | 
शत मे 2 मी व ५०० 2220 है, आ न के एज जल नव हू 5 | 
न न 
डे शक, 
तक हा ८ हु बे 5 रु] कक कक कवि कक |, 
प्र न्‍्मन्‍म कक 44 वमवयक्यकः पक अदा न] द्रव न नल नल नर अतममक.. ० व! कमान... जामरक 'ऑधकक टर “बा शूट नयी पाल रा. जनक 6 ० नायक लककनन... खनन हम बे कद सदा शा श्ण्रः 
नर ॥ रा का हु | कि र ॒ ६0 | ५ के हाल । लय कं ५; ६. ही | 74 ४, हा ः जी * जज आए 4 |] कि 
जि कक 
के... 
मा प्री 7 
् रह थ 
(० 
ही है छ री न ही क्भष ३. न, 
कर 7 भगत तूफान अहम कातन्‍काता सिनिफाको पुण...शविशभजम “कयतानओ भा सनक तक अन्‍ककममय मंडत.. पमन्‍नन्‍ममपाथ नर कर अमान पपज लक फब०न्‍.०४, अ्कक, 
श्र 2 हज ध्य् कल आरा ५०८४ न, < शक्ल) प््टो | हा नग्न ना | 
हर र थी 4 ४ 5१ 4९ ६ प्‌ । (३५ 
के 


प्र सदत को मेज पर रहती जाएगी । 
श्री इसहाक से म्भली- (वितीय संस्थावे तिवांचन क्षेत्र) क्या मंत्रों जी बह 
बतलाने की कृपा करंगे कि कितने दिन इस सूचना को एकत्रित करने के लिये झ्रावश्यक होंगे ? 
र्श्न सिंह विसन- अनावश्यक विलंब नहीं होगा। 
| हुकुम सिंह विसेन [ 


विकास खण्ड, घाट्मपुर 


धश्री शंकर गाबृर( विधान सभा निर्वाचित क्षेत्र) (अनु 


पस्थित* )--क्या सरकार क्ृपा करके यह वतायंगी कि विकास खंड, घाटमपुर, जिला 
क्रानपुर के स्थानापन्न बी० दी० ओो० के विरुद्ध कोई 
हुआ है 

श्री घुल्तान आलम खाँ ८ गी हाँ । 

श्री शफ़ीक अहमद खां तातारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की 
कृपा करेंगे कि यह दरख्वास्तें जिलाधीश के पास कब भेजी गईं ? 


श्री मुल्तान आलम खाँ-इसके लिए तोटिय की जरूरत है । 


हि हर 
० 
न्‍्घ 
५ 
न 
ि। 
के 
ा। 
3), 
ललल्क टी 
धन 
हर 
| 


9-श्रा शंकर रावू--(अनपस्थित )--यदि हाँ, तो सरकार ने उस पर 
क्या कार्यवाही की हैं 


अन्‍कक+४०थभ4ल+-+ ता 7० 7 


+प्रइन संख्या 3३-७४ श्रा इसहाक सम्भली (स्थानोय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) द्वारा 
गये 


जा + 


ह। 





आ्रादि संख्या 


३७ 
ता० 
२९-६-प८ 


ग्रादि संख्या 


पर खत 


ता० 
एप 


का मा 


ऑफर स जनता 


खा (२४ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ई५ )] 
श्री सल्तान आलम खाँ--यह प्रार्थता-पत्र जिलाधीश कानपुर के पाल ग्राव्त 

जाँच के लिए भेजे गए है । 
ग्रादि संख्या *७9८- श्री शहर राव अ्नुपस्थित* )-व्या सरकार कृपा करके यह 
रे ऐ बतलायेगी कि घाटमपुर विकास खड, जिला कानपुर क्षेत्र के अस्पताल सुधार के निमित्त 
.श८। जो ७,००० रुपये का बजट में प्रविधान था वह अस्पतालों के उपयोग में लाया गया है! 





3 ज 


श्री शुल्तान आलम खां-जी 'हों | 
। *9६- श्री शड़ः ग्नपस्थित* )--बया सरकार 
आकतेल्यों ७६-श्री श्र राव (अदस्थित या ता को मालूम है कि 
४४० उक्त विकास क्षेत्र के एक व्यक्ति ने महिला श्रस्पताल बनान के निमित्त १०,००७ 
ता० रुपये देने का वचन दिया था ! 
२९०६-५८ | 
श्री सुल्तान आलम खाँ जी हों । 
ग्रादि संख्या #८: ७-- श्री शहर राव (अ्रनुपस्थित*) क्या सरकार कूपा करके यह बतलाग् 


४१ ह रे 
वा० कि उक्त विकास खंड की एक जीप जोकि बी० डी० ओ० के पास थी किसी स्थान ऐ 


२६-९-५८ टकरा कर उसके पुर्ज नप्ठ हो गये है ? 


श्री सल्तान आलम खां“जी नहीं। जीप नहीं टकराई । 


ग्रादि संख्या के २ “श्री शहर राव (अ्नुपस्थित* ) यदि हां तो किस कारण ! 


हि श्री सुल्तान आलम खाँईत हो नहीं उठता । 


॥१६९-६९-५८ | प | 
00, ५ «८२ श्री शड़र राव (प्रनुपस्थित*) क्या सरकार यह बतलायेगी कि उत्त 
४ जा जीप की मरम्मत एक प्राइवेट फर्म द्वारा बिना द्वांसपोर्ट कमिश्नर की भझाज्ञा लिये करवाई 
' वा० गई भोर इसमे कितना एपया ख्े हुआ 

| २९-६-४५। 


हि 






श्री सल्तान ओलम खा जीप की मरम्मत द्वांसपोर्ट विभाग के टेकिकत 
ध्छ 


इन्सपेक्टर के निरीक्षण करने के बाद सरकार द्वारा पप्रुरद (/५])070५८०) गरेज पे 
कराई गई थी । ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की स्वीकृति हेतु पत्र भेज दिया गया था किलतु बरीफ 
प्रभियान के कारण जीप की मरम्मत स्वीकृति की प्रत्याशा में करवा ली गई । मस्मत पर 


१,६२८ रु० ६१ तये १० खर्च हुए । 

*' । भ्री शफीक अहमद खा तातारी-+था मानतीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि 
( बहँजी, १,६२८ ₹० जीप की मरम्मत में खचं हुआ वह किस तरह की मरम्मत थी । गाव 
का खर्च था भ्रौर किसी दूसरी तरह का ? 







] 
| 'हकल-कबलक सपकार कहा कक दाकपपकक, अकहतरीकरीत क् 


[७६-प४ श्री शफीक श्रहमद खां तातारी द्वारा पूछे गए । 





गा २६५ हि 


श्री सुल्तान आलम खां-बह मरम्मत इसलिए कराई गई थी कि रबी ड्राइव 
के लिए इसकी जरूरत थी । वह मरम्मत कोई ऐसी मरम्मत नहीं थी कि जीप टकरा गई 
हो इसलिए मरम्मत करवाई गई हो । यह कहीं भी शिकायत नहीं हैं कि जीप दकराई थी 
८३-श्री शहर राव (ग्रनुपस्थित*) क्या सरकार कृपा करके यह बतलायंगी 
कि उक्त विकास खंड के लिए चालू वर्ष में कितनी धनराशि पेट्रोल में व्यय करने की 
स्वीकृति दी गई थी ! 
श्री मल्तान आलम खा चालू वर्ष (१६५८-५६) में पेट्रोल सविसिग तथा 
जीप की छोटी मोटी मरम्मत के लिए २,१०० रू० की धनराशि स्वीकृति की गई है 
श्रा शफ़ाक अहमद खा ततारा- १,१२० रुपया जा मरम्मत के 
मंजर हुग्ना है उसमें से कितना रुपया मरम्मत पर खर्च हुआ है । 
श्री सलतान आलम खां-इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी । 
भ्री हरिक्रप्ण अवस्थी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--वया माननीय मंत्री जी 
बतलाने को कृपा करेंगे कि १,६२८ रुपये का जो एप्रवल दिया गया जीप की मरम्मत 
करन के लिए तो उस दिन तक कितने मील जीप चल चुकी थी ! 
श्री सुल्तान आलम खां इसके लिए नोटिस की जरूरत है । 
*८४- श्री शंकर राव--क्या सरकार वतलायेगी कि उक्त विकास खंड में ग्रव 
तक (१-९-५८) कितना रुपया पेट्रोल पर व्यय हो चुका है ? 


् 


रे में 


श्री सुल्तान आलम खाँ--ाबू वित्तीय वर्ष में १ अप्रैल से १ सितम्बर, १६५८ 


तक पेट्रोल पर १,२८६ रुपये ४७ नये पंसे व्यय हुए 
श्री शफीक अहमद खाँ तातारी क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा 


करेंगे कि यह पेट्रोल जो बहुत काफी रुपये का मंजूर हुप्रा है, इसके ग्रतिरिक्त भी कुछ खर्चे: 


हुआ हैं ! 

श्री सुल्तान आलम खाँ-१/२८६ रुपये ४७ तये पैसे पेट्रोल पर ख हुआ है 
जिसमें से ६५७ रुपग्रे ३२ नया पैसा पिछले एरीय्स का था । 

श्री शफ़ीक अहमद खाँ तातारी-यह रकम जो बतलाई है इसके अतिरिक्त 
१,६०० रुपये का पेट्रोल वहाँ के बी० डी० श्रो० ने प्राइवेट कम्पनी से लेकर खर्च किया है । 
र्या यह सरकार को मालूम है ? 

श्री सुल्तान आलम खाँ-अगर माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो मैं जहूर 
इसकी इनक्वायरी कराऊंगा । 

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी जया माननीय मंत्री जी वतलायेंगे कि क्‍या 


ग्रादि संख्या 


है. है. ई ह 


। 


ग्रादि संख्या: 
है 
ता० 
२€९-€९-५८ 





विधान परिषद्‌ [भ्रग्रहायण ३, शक संवत १८८० 
दि | (२४ नवम्बर, सन्‌ १६५८ई०)] 
[ शफीक अहमद खां तातारी | 
सरकार के पास कोई एसी नोटिस श्राई है जिस कम्पनी के यहाँ से पेट्रोल लिखा गया था । 
क्या उसके मालिक की दरख्वास्त सरकार के पास आई है ! 

श्री सुल्तान आलम खाँ-7!झे इसकी इत्तिला नहीं हैं । 

श्री चेयरमेन-अब प्रश्न समाप्त हुये । 

| किक ५ 8५. है. च हर 
सन्‌ १६४२ ३० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश ओर भूमि-व्यवस्था 


नियमावली में किये गये संशोधनों की विज्ञप्ति 
श्री चरण सिंह-में माल विभाग की विज्ञप्ति संख्या २७४४-आर-एस (१) क- 
५१७-डी-५६, दिनांक १ अगस्त, १६५८, जिसके द्वारा सन्‌ १९४५२ ई० की उत्तर 
प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में संशोधन किये गय हैं, को मेंज 
पर रखता हूँ । ि 
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स नियमावली, 
छ में फ, ३. & किलप [आम 
सन्‌ १६४० ३० में किये गये संशोधनों की विज्ञप्ति 
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एस० १६-४९ ४० (टी ० एन २०,४८० ०-टी) शछ, दिनांक र्डं सितम्बर, २ ६४८, जिसके 
द्वारा १९४० ई० को उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स नियमावली में संशोधन किये गये, को 
सदन की मेज पर रखता हूं। 
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रक्रिया और काय सश्यालन 
नियमावली में संशोधन की अबुज्ञा 
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श्री चयरमेन “या माननीय सदस्य को अनुज्ञा दी जाय ? 

(सदन ने अनुज्ञा दे दी) 
संकल्प कि द्वितीय पश्चवर्षपींय योजना के अन्तगंत इलाहाबाद और बरेली 
में मेडिकल कालेज को स्थापना को जाय | 
श्रीमती सावित्री श्याम- अध्यक्ष महोदय, मेने पहले भी यह प्रस्ताव उपस्थित 

किया था के बरेली और इलाहाबाद में मेडिकल कालेज की स्थापना हो । मेरे प्रस्ताव की मंशा 
है कि इन जगहों में इस बात की नितान्त आवश्यकता हैँ कि वहां मेडिकल कालेज खोले जाय॑। 
इसका एक पुराना इतिहास है और इसके कारण हूँ । ४० वर्ष हुए जबकि उत्तर प्रदश में केवल 
लखनऊ में एक मेडिकल कालेज था और आगरे में एक मेडिकल स्कूल था । लखनऊ का मेडिकल 
कालेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ऐफिलिएटड था लेकिन कुछ दिनों बादवह लखनऊ 
यनिवर्सिटी से ऐफिलिएटड कर दिया गया। लेकिन इसका नतीजा हुआ कि इलाहाबाद 
में माँग उठो कि वहाँ पर एक मेडिकल कालेज हो। सी० वाई० चिन्तामणि जो 
लीडर के एडीटर थे, सन्‌ १६२० के लीडर के 706 से ज्ञात होता है कि उन्होंने इस 
मांग को कितना बढ़ाया था, कोई भी दूसरी मांग नहीं थी । उसके लिए एक योजना बनी । 
लेंड एक्वायर किया गया । उसके लिए प्राविन्शियल बजट में एक लाख रुपया का प्रावीजन 
भी किया गया । लेकिन बाद में इस पर एक कस्ट्रोवर्त्ती पेदा हो गई कि वहां पर एक 
मेंडिकल कालेज बने या मैंडिकल सकल बने। इस कन्‍्ट्रोवर्सी में यह प्रश्न समाप्त हो गया। 
लेकिन इस सूबे की जनता और सरकार के दिमाग में यह बात रही कि एक मेडिकल 
कालेज की स्थापना अवश्य होनी चाहिए। सरकार ने कमेटी बनाई। जिसके एक सदस्य 


विधान परिषद्‌ [अ्ग्रहायण ३, शक संवत्‌ १८८० 
(२४ नवम्बर, सन्‌ १९५८ई०) ] 





[ श्रीमती सावित्री दयाम | 

मेजर रनजीत सिंह, आई० एम० एस० थे। उन्होंने बड़े-बड़े नगरों में दौरा किया। 
वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेंडिवल स्कूल के लिये बरेली स्थान सबसे उपयुक्त है। 
वहां पर आर्थिक स्थिति के विचार से अस्पताल के विचार से उन्होंने यह निश्चय किया कि 
बहाँ पर एक मेडिकल सकल की स्थापना हो । उसके लिये जमीन भी ली गई। धन भी 
उसके लिए इकदठा किया गया। उस समय पंडित जगत नारायण स्वास्थ्य मंत्री थे । 
उन्होंने एक लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जब उन्होंने इस सम्बन्ध में डिमांड पेश 
की उस समय बजट के भाषण में उन्होंने कहा : 

“८ (+0ए2फ्रगला। गक8 #€९08शआाइटतवे फढ एलटत 67 8 8०८॥60 
बाते क्‍रएटआ820078 38 0 "6€ बचाए ए ब्णिते ४ ऊैकलाप 
276 >लागाह ववाएलते 07: 

तब यह निश्चित सा हो गया कि बरेली में एक मेडिकल स्कूल की स्थापना होगी। 
लेकिन दुर्भाग्यवश रुपये के प्रभाव से यह चीज कार्यान्वित न हुई । दुर्भाग्यवश सब कुछ 
होने पर भी न इलाहाबाद में मेडिकल कालेज की स्थापना हो सकी और न बरेली में । 
उस समय से कितना परिवर्तन हो गया । कानपुर में मेंडिकल कालेज की स्थापना हुई 
और मेडिकल कालेज का एक्सटेंशन हुआ । आगरे में भी मेडिकल कालेज बन गया। 
लेकिन डाक्टरों की कमी पूरी नहीं हुई है । मैंने कम्युनिटी प्रोजेक्ट मूल्यांकल समिति 
की सदस्या होने के नाते मँदानों तथा पहाड़ी इलाके का काफी दौरा किया है और वहाँ 
पर यह देखा है कि डिसपेन्सरीज बनी हुई हैं लेकिन उनमें डाक्टर नहीं हैं । दवा तो 
वहाँ पर थोड़ी-बहुत है लेकिन डाक्टर नहीं हैँ और छोटा-मोटा एक कम्पाउन्डर की 
मर्जी पर काम हो रहा है । स्त्रियों के डाक्टरों को तो मेने शहरों में भी कमी देखी है । 
में यह महसूस करती हें कि आज डाक्टरों की नितांत आवश्यकता है | हर साल पी० 
एम० टी० में हजारों विद्यार्थी बेठते हैं लेकिन लिमिटेड सीट्स होने के कारण बहुत ही 
कम आ सकते हैं । इसलिए हमारे सूबे में दो मेडिकल कालेज अवश्य स्थापित किये 
जाय॑ और कहाँ पर किए जाय॑ वह्‌ में बतला चुकी हूँ कि बरेली और इलाहावाद में 
स्थापित किए जाय॑ । खेर कमेटी ने भी इस शोर ध्यान दिया था और उन्होंने यह कहा 
था कि अ्रगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश को डाक्टरो की ग्रावश्यकता पूरी हो तो इसके 
लिए हमारे प्रदेश में और मेडिकल कालेज स्थापित होने चाहिए । खेर कमेटी की यह 
रिपोर्ट है- 
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इस तरह से वरावर इस बात की मांग रही है कि नथे मंडिकल कालेजों की यहां 

पर स्थापना की जाथ । दो वर्ष दूत विश्वान सभा में हमारे उस समय के स्वास्थ्य मंत्री 

प्रक्रार का उत्तर दिया था कि इलाह्राबाद में तों एक मेडिकल कालेज स्थापित 

कित फिर भी यह चीज समाप्त-सी हो रहींहें । हमारी 

' कडा गया है कि हर एक के स्वास्थ्य सुधार के लिए एक 

का बह जय ह 
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में यह अच्छी तरह मससूस करती हूँ कि एक मेडिकल कालेज को स्थापित करने 
में कितने धन की झ्रावश्यकता होंगी और कितने इनडोर वेडस की आवद्यकता होगी । 
लेकिन फिर भी साधन जटाने की जरूरत है। जहाँ तक बरेली का सवाल है वहाँ पर 
मेडिकल कालेज की सितान्त आवब्यकता है | वरेली में पूरे झहेलखंड ओर कुमायूं 
डिवीजनों के लिए एक बड़े मडिकल कालेज की इसलिए भी आवश्यकता है ताकि वह वहाँ के 
१ करोड़ जनता की सेवा कर सकेगा । डाक्टर बी० सी० राय कमेटी ने तो यहाँ तक कहा 
है कि ५४० लाख आरावादी वाले क्षेत्र के लिए एक मेडिकल कालेज की आवश्यकता 
है । बरेली में अगर मेडिकल कालेज खल जाय तो वह अपने प्रदेश के एक बटे छः 
हिस्से की परापलेशन को सेवा कर सक्रेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बरेली में मेडिकल 
कालेज की आति आावध्यकता है। वहाँ पर सबसे पहले सरकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता 
है। वहाँ पर पहले ले ही एक मेंटल अस्पताल और मिश्वन, दो प्रसिद्ध अस्पताल हैं । एंक आाई० 
वी०आर० झआई० का अस्पताल हैं और एक रेलवें का अस्पताल मौजूद है । फिर 
मुरादाबाद में भी एक बड़ा भारी कोड़ियों का अस्पताल है। इच्तची तरह से नैनीताल में 
रामजे अस्पताल और भवाली का सेनिटोरियम उपस्थित है । 

तो जहाँ पर इतने अस्पतालों की भरमार है, उनके साथ में छोटे-छोटे और भी 
अस्पताल हैं तो में समझती हूँ कि इसकी जो भी ग्रावश्यकता है, उस क्षेत्र में प्री की जा 
सकती है । जहाँ तक मेरा ख्याल है मौर कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि एक 
विद्यार्थी के लिये पांच जनरल बेड्स की जरूरत है और उतने ही स्पेशल डिजीजेज की सीटों 
की आवश्यकता है। हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कि दोनों प्रकार की बीमारियाँ 
होती हैँ और काफी तादाद में होती हैँ, इस तरह से इस वात की बहुत बड़ी ग्रावश्यकता है 
कि रुहेलखंड के क्षेत्र में मेडिकल कालेज की स्थापना हो । 

अभी जो इन्डियन 777८0८2! कौंसिल डेलियगेशन रशझा में गया, जिस समय कि 
श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रिणीं थी, उस समय यह डेलिगेशन वहाँ गया 


खजुल २०२ विधान परिषद्‌ [अग्रहायण ३, दाक संवत्‌ १८८० 
(२४ नवम्बर, सन्‌ १६९५८ई०) | 





| श्रीमती सावित्री श्याम ] 

और वहाँ उसने-बड़े बड़े 7राटठ729/ (४0!6868 देखे । वहाँ पर हर इन्स्टीट्यूशन 
के अन्दर ६५ से ७० प्रतिशत लेडी डाक्टर्स हैं जब कि हमारे प्रदेश में ५,७ परसेन्ट के 
बीच में ही लेंडी डाक्टर नजर॒आती हैं जिसकी वजह से आज हम लेडी डाक्टरों की कमी 
को महसूस करते हैं क्योंकि आज हम देखते हैं कि कितनी ही हमारी मातायें और बहिनें 
बिना मेडिकल सहायता के ही इस संसार से चल बसती हैं। जो लेडी डाक्टर हमारे मेडिकल 
कालेजों से निकलती भी हैं तो वे शहरों में ही श्रधिकतर रहती हैं और शहरों में ही उनके 
लिए अट्रेकक्‍्शन बना रहता है । इसलिये मेरा यह सुझाव और निवेदन है कि इस ग्रोर माननीय 
मंत्री जी ध्यान दें और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी के ही प्रशासन काल में द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में इस कमी की पूर्ति होगी । इससे जनता की बहुत बड़ी सेवा होगी और 
यह रुहेलखंड और कुमायूं डिवीजन के लोगों का सौभाग्य होगा अगर इस क्षेत्र में मेडिकल 
कालेज की स्थापना हो जाय | यह उनके लिये बहुत बड़ी ईश्वरीय देन होगी। इन शब्दों के 
साथ में प्रार्थंने करती हूँ कि बरेली में वहां की आ्रबोहवा के विचार से, वहां की मिशनरी 
स्प्रिट की भावना के विचार से, वहां के लोगों की माली हालत के विचार से और वहां पर 
और भी अनेक सुविधाञ्रों के विचार से बरेली डिस्ट्रिक्ट और रुहेलखंड तथा कुमायूं डिवीजन 
में सभी प्रकार का सहयोग मिल सकेगा । यह बहुत पुरानी मांग थी जोकि आज से ४० वर्ष 
पहले आनी चाहिये थी और जिसके लिए एक लम्बा इतिहास भी चलता रहा, जिसके बारे 
में बराबर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और बराबर ही जो मोग निराशा में परिणत होती रही है 
उसके लिये में फिर आज अपने शब्दों में माननीय मंत्री जी से मांग प्रस्तुत करती हूँ कि वे 
इस ओर ध्यान दें । इससे उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी कमी है लेडी डाक्टर्स की, वह 
कमी पूरी हो जाएगी । इन शब्दों के साथ . में सदत के मानतीय सदस्यों से भी प्रार्थना करती 
हु कि यह जो मेरा प्रस्ताव है वह बहुत ही आवश्यक प्रस्ताव है और उसको वे अपना समर्थन 
प्रदान करें। में इसको भ्रपनी बहुत ही जिनूइन मांग समझती हूँ और जिस कमी को हम आज 
महसूस कर रहे हैं, वह इससे दूर होगी | यह जरूरी नहीं है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य 
सरकार पर ही हो । प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से भी प्रार्थना कर सकती है । मौर 
कमेटी नें स्पष्ट लिखा है कि जिस चीज को प्रदेश न कर सके, उसको पूरा कराने के लिये 
वह केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना कर सकती है। राज्य सरकार अपनी मांग केन्द्रीय सरकार 
के पास रख सकती है । लेकिन किसी ऐसी चीज कौ मांग ही न करना, या उसके लिए कोई 
प्रयास न करना कोई नन्‍्यायसंगत बात नहीं हैँं। अतः में अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से 
इस प्रस्ताव की मांग करती हूँ और एक बहुत पुरानी मांग को दोहराते हुए आशा करती 
हूँ कि मेरी बात को स्वीकार किया जाएगा। 


श्री हृदय नारायण सिंह--.मानतीय प्रध्यक्ष महोदय, श्रीमती सावित्री श्याम जी 
नें जो संकल्प प्रस्तुत किया है, में उसका. जोरदार समर्थन करता हूँ। 


श्री चेयरमेन--आप बैठ जाय॑, पहले श्री प्रताप चन्द्र आजाद अपना संशोधन 
प्रस्तुत करेंगे। 


संकल्प कि द्वितीय प चवर्योष योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद और ३०३ | 
बरेली में मेडिकल कालेज की स्थापना सन 





शत 
*श्री प्रताप चद्ध आजाद--सानतीय ब्रध्यक्ष महं 
शा बताप चच्द्र आजाद-साननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव 
कक. आ, हा कमा 22 अप: 3 फ् कक 
संगोवन प्रस्तुत करता चाइता हें, जिसके गदर इस प्रकार से हें 
कमी शा भर भध 
् | ज्कह + कि कण 
सकह्य के ग्रन्तल में /सम्तालाखन जाइ दया जाग: 


#0५ 


हि 0 श््क कक लि किक मजाक पलक कर: आ कक 8 
“नबा इस हल कन्द्रायघ सन्‍कार से बलदात का जाबना कर । 
के है ह & व प्‌ ब्क ब्ध 





ब्ड्े हु ; हट धर ४ 
समझता हे किस प्रस्ताव वो सम्बन्ध में इस पवन में कोई सनभेद लप्री हे 
दि आ। के कन प0प फ़ प्री बे ४ रत्न कर ख्म्नश्रनस्स फ््ं चुन ख्त्न फल क्ताडई अभनेगद सतना हा 
का 
थ ) मं कक 4:07 लक दथ चमक क बरकि हि न] अल लक पक द्रव 
सकता है । माननीय मंत्री जो को राय से भो कोई मतभेद नहों हो सकता है। 
[का हक ! >ज ध 
॥ ् जा तने ्र्य हा पं ।+अविम सर कृः ता छू लक > 
थी हुईुंसासद विसन-.द्राप अपतो बात को कहिए, मेरी बात को ने कहिए। 
हा " ले ॥ ४॥ हिलाक खआजाः चाप बस पतन थम को खत 72 मे का हट 
श्री नता' च्न्ठ्र - 4 दु अब तक इसक्र एइमसमास जल ऋः सम्बन्ध टै बह हमे 
गज ग् स्त़ु $॒ स्तााय का दयावलणकक >० स्पा ल्न+ 4“ “अमन के कह दाल मन +/म न अब कल >> जज हन्‍मनमाक, ०2५ मे [.##० ५ कर 
खबध्य हा देखना पड़या | हर अद््य हे जात का साइकल कालज हूं आर जतन भी 
०० कर पा !# पफवबाओी, का उनकन्‍कक०, ४. पैक बन 5 कस समय मय साधा हरम | नजर हम 8 तक 
अस्पताल हैँ, उत पर जितना ख़र्च होता है, उसके लिए सरकार को बहुत कठिनाई 
कक ड, ५ आन] ४०५ अ् .. प्रा किक या हि कक ३ न्‍ क नी मत हा 3 ग् 
पड़तो हैं । पिछली पंचवर्षीय जो बोजना थी, उसके बारे में मुझे यह सालूस हुआ्ना है कि उत्तर 
० ल्थ 


रेशन थेटर को एयर कंडिशन करने के लिए यह योजना बनायी थी । इस योजना के अन्तर्गत 
केनद्रीय सरकार ने अनुदान देने का वादा किया था। लेकिन उसने जो ५० या ४० परसेन्ट 
देने का बादा किया था वह नहीं दिया, जिसका नतीजा यह हुआ्ला कि वह योजना अधूरी रह 
गयी और जो कार्य हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार करना चाहती थी वह नहीं कर सकी। 
इस कारण समारी सरकार जो भ्रस्पताल या मेडिकल कालेज खोलना चाहती थी वह नहीं 
खोल सकी । जहाँ तक बरेली और इलाहावाद में मेडिकल कालेज खोलने का सम्बन्ध है, में 
समझता हूं कि बरेली सव से ज्यादा डिजते करता है। इनका कारण यह है कि इसके भ्न्दर 
तीन डिवीजन हैं, एक मेरठ, दूसरा कुसायूं और तीसरा रुहेलखंड । इन तीनों डिबीजनों को 
अगर देखा जाए तो आपको माननीय अध्यक्ष महोदय मालूम होगा कि इनकी दो करोड़ की 
आत्रादी है । यह एक काफी वड़ा प्रदेश है और इसकी श्राबादी को देखते हुए एक मेडिकल 
कालेज की बहुत जरूरत है । श्रैमती सावित्री ब्याम ने अ्रभी कहा कि इस प्रकार की एक 
योजना बनायो गईं थी और इस बात की काफ़ी कोशिश की गई कि इस योजना को असली 
जामा पहना दिया जाए, लेकिन ऐसा न हो सका । यहाँ पर जो यह तीन डिवीजन हैं, इनमें 
कोई भी मेडिकल कालेज नहीं है । इलाहाबाद डिवीजन में तो कानपुर में मेडिकल कालेज खोल 
दिया गया है, लखनऊमें भी मेडिकल कालेज है । माननीय अध्यक्ष महोदय, झांसी में आपके द्वारा 
संचालित किया हुआ एक आयुर्वेदिक कालेज है, लेकिन यहाँ पर कोई आयुर्वेदिक कालेज नहीं है 
बनारस में भी ग्रायुवेंदिक कालेज है। इस प्रकार से ये तीन ही डिवीजन्स ऐसे हे 
जो कि विना किसी चिकित्सा के प्रबन्ध के रह जाते हैं और जिनके अन्दर न तो आयर्वेदिक 

कालेज है और न मैडिकल कालेज है । हु 





*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 





शाआाओ २०४ विधान परिथ द्‌ [श्रग्रहायण ३, शक संवत्‌ १६८० 
6 4. ८. ( के नदस्वर, सतत १९ भ८ई० )] 
श्री हुकुम सिद्ध विसन--मेत्टल हास्पिटल तो है । 


श्री प्रताप चन्द्र आज्ञाद--जी हां । लेकिन और कोई कालेज नहीं है। माननीय 
ग्रध्यक्ष महोदय, में समझता हूं कि इस प्रकार के जो तीन डिवीजन्स रह जाते है 
वह इसको डिजव॑ करते हैं! इसके साथ ही साथ इस डिजविंग केस में एक बात और 
है और वह यह जैसा कि श्रीमती सावित्री श्याम जी ने बतलाया कि बरेली एक ऐसा स्थान 
हैं जो कि जलवायु के लिहाज से बहुत ही अच्छा श्रौर उपयुक्त स्थान समझा जाता है । यह 
नैनीताल के करीब भी है, और पहाड़ के इलाके इससे करीब पड़ते हैं। इसके साथ ही 
साथ यहाँ पर एक आई० बी० आर० झाई० इंस्टीट्यूट भी है जो कि वर्ल्ड में दूसरे या 
तीसरे नम्बर का है और एशिया में सबसे पहले नम्बर का है । अध्यक्ष महोदय, श्रौर इस 
तरह से बरेली में एक मेडिकल कालेज खुल जाता है, तो वहाँ बड़ी आसानी हो जाती है और 
विद्यार्थी वहां रिसे भी कर सकते हैं । जो आई० बी० आर ० आई० संस्था है, इसके ग्रन्दर 
बाहर से तथा दूसरे प्रदेशों से छात्र आते रहते हैं । इस तरह से भी यह एक बड़ी महत्वपूरां 
संस्था है और एशिया भर में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। मैं समझता हूं कि इस 
बात को देखते हुये बरेली निहायत ही उपयुक्त स्थान है और यहाँ पर मेडिकल कालेज 
खोला जा सकता हैं। बरेली, मेरठ और कुंमायूं के लोग या तो मेडिकल कालेज में पढ़ने 
के लिये आगरा जायें या लखनऊ जायें क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा कालेज 
उनके करीब नहीं हे जहा कि वें छात्र जा सकें । 


जहाँ तक मेन्टल अस्पताल का सम्बन्ध है, उसके लिये भी कुछ अर्ज कर दू । 
यह मेन्टल हास्पिटल भी बरेली में इसलिये खोला गया क्‍योंकि बरेली की आबोहबा इस 
प्रदेश में सबसे ज्यादा अच्छी है और उपयक्‍त है । इसीलिये बाहर के लोग भी यहाँ पर 
भेजे जाते हैं क्योंकि इससे अच्छा स्थान उनको और कहीं नहीं मिल पाता हैं जहाँ पर कि 
वे मेन्टल हास्पिटल में ऐसे मरीजों को रख सकें। बरेली को इसीलिये इस काम के लिये 
छाँटा गया ताकि लोग इसका फेवर कर लकें और इस प्रकार के लोग वहां रखे जा सक्रे । 
इसी प्रकार से यहां पर आई० बी० आर० झ्राई० इंस्टीट्यूट भी खोला गया है और मैं 
समझता हुं कि यदि वहाँ पर मेडिकल कालेज भी खुल जाय॑ तो बहुत ही अच्छा हो । इन 
शब्दों के साथ में श्रीमती सावित्री श्याम के प्रस्ताव का समर्थन करता हुं । 


श्री हृदय नारायण सिंह--माननीय प्रध्यक्ष महोदय, जो श्रीमती साविन्री 
श्याम का प्रस्ताव है, वह सर्वथा स्वागत के योग्य है । इस बात को सरकार ने स्वीकार 
किया है कि यह वेलफेयर स्टेट है और इसमें जो चिकित्सा की सुविधा है, यह पर्याप्त होनी 
चाहिये । अभी मैं बैठकर यह अन्दाजा लगा रहा था कि प्रत्येक जिले में क्वालिफाइड 
डाक्टरों की संख्या क्‍या हैँ । जौनपुर में करीब १४ लाख की आबादी है। 
सरकारी अस्पतालों में तथा प्राइवेट डाक्टरों की संख्या मिलाकर कुल १४ होगी । इस _ 
तरह से एक डाक्टर एक लाख आदमियों के लिये आता है और यह संख्या बड़ी अपर्याप्त 
है। यह तो मेरा रफ कलकुलेशन हैं । जो टी० बी० बेड्स की संस्था है श्नौर जो सरकार 





संकल्प कि द्वितोय पंचवर्षोय योजना के अच्तर्गत इलाहाबाद और बरेली में मेडिकल 
कालेज की स्थापना 

द्वारा इसमे संख्या प्रस्तुत की गई है, उसके अनुसार दूसरे प्रदेक्षों के मुकाबिले में बृ० पी० 
में इनकी संख्या अहुत ही हीन है । यह प्रस्ताव इससे सम्बन्ध नहीं रखता, लेकिन एक तस्वीर 
प्रस्तुत हो जातो है कि यू० पी० में मेडिकल एंड उचित नहीं है। केवल उड़ीसा को 
छोड़कर दूमरे प्रदेशों के मुक्राबिले में यू० पी० में जनसंख्या के हिसाव से टी० बी० वेड्स की 
संख्या बहुत ही हीन है। उड़ीसा को छोड़कर यू० पी० से ज्यादा टी० बी० बेड्स की 
संख्या हर प्रदेश में है। यू० पी० में संख्या है वन फार ४२२१०, विहार में वन्‌ फार 
3६६९, केवल वाम्वे में हैं वतन फार ३६४१ । 
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श्री हदय नारायण सिंह-मरीजों को ताहदा मेने नहीं बतलाई । यह मेने 
बेड की व्यवस्था बताई । अगर मरीजों को दृष्टि से तुलना की जाये तो में समझता हूं कि 
य० पी० को प्रायरिटी का स्थान मिलेगा ह 

श्री हुकुम [सह विसन-उत्ता नह 

श्री हृदय नारायण सिंह--$छ भी हो यू० पी० में सबसे खराब व्यवस्था है । 
यह जहूर गौर करने के योग्य है कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में यहां पर मरीजों 
की क्या संख्या है। लेकिन मान लीजिए कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में यहां अवस्था कुछ 
अच्छी है। जितने बेडस का यहां पर प्रबन्ध है । वह संतोषजनक नहीं । 

में यह कह रहा था कि सरकार का यह कर्तव्य हैँ कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि पर्याप्त 
संख्या में डावटस पंदा करे जो मरीजों का समुचित इलाज कर सके | अभ्रभी एक सज्जन ब्रिटेन 
से आये थे उन्होंने कहा कि वहां प्रत्येक क्षेत्र के लिए डाक्टर बटे हुए हूं। हर क्षेत्र के डाक्टर 
का यह कतंव्य होता है कि जब उसके क्षेत्र में कोई बीमार पड़ें तो वहाँ जाये और उसकी 
चिकित्सा करे। वहां पर फ्री मेडिकल एड है । उन्होंने बताया कि चाहे कितनी भी कीमती 
दवा हो केवल एक शिलिंग देना पड़ता है । एक शिलिग देने से एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं 
झर दवा मिल जाती है । यह संतोषजनक स्थिति है। ब्रिटेन बड़ा सम्पत्तिशाली देश है। में 
उससे अपने देश की तुलना नहीं करना चाहता लेकिन वह आदर्श तो हमको सामने रखना 
ही चाहिए । हमारे प्रदेश में जो अ्रवस्था है वह संतोषजनक नहीं है, काफी डाक्टर नहीं मिलते । 

में इस बात को स्वीकार करता हूं कि सरकार ने एलोपैथिक डाक्टर पंदा करने की 
व्यवस्था की है । इसी प्रकार से आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए भी कालेज खोले हैं । 
सरकार कुछ कार्य इस क्षेत्र में कर रही है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो जमाने की 
माँग है, हमारे देश की मांग है वह यह है कि एलोपथिक डाक्टर्स अधिक से अधिक पैदा 
किए जायें। होम्योपंधिक डाक्टरों का भी में कायल हूं । मैं समझता हुं कि वर्ल्ड की 
मेडिकल साइंस के लिए इन पद्धतियों का एक खास कल्ट्रीब्यूशन है । 

लेकिन में इसके के विपक्ष में हूँ, जो आयुर्वेदिक और एलौपथिक का इस्टेग्रेटेड 
को, मिला जुला चल रहा है । यह वहीं होता चाहिए। में आयुर्वेद को जरूर इनकरेज 
करना चाहता हूं लकिन मिले जूले कोर्स की व्यवस्था नहीं होता चाहिए । मेरी दृष्टि में 


बा बसे विधान परिषद्‌ [श्रग्रहायण ३, शक संबत १८८७ 
(२४ नवम्बर, सन १ ६९४८ई० )] 





[ श्री हृदय नारायण सिह ] 

इस शिक्षा प्रणाली से निकला हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सर्जरी और मेडिकत 
ट्रीटमेंन्ट में भी कमाल हासिल हो । में समझता हूँ कि इसका प्रयोग अब बंद नहीं होना चाहिए। 
इसके ऊपर सरकार गौर कर ले कि हमको किस सिस्टम पर जाने की जरूरत है। 
इस समय जो स्वीकृत प्रणाली है संसार में उसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है । 
एलोपेथिक प्रणाली संसार के सभी देशों में प्रचलित है । इस पर नित्यप्रति श्रनुसंधान हो रहे 
हैं । इसलिए हमको भी अपने देश में इसको प्रोत्साहन देता चाहिए । ऐसा करने से देश की जनता 
को लाभ होगा । सावित्री श्याम का जो सुझाव हैं वह एलोपथी सिस्टम का है । मेरा आ्राग्रह 
यह नहीं हूँ कि वह बरेली या इलाहाबाद में ही खुले, कहीं पर भी वह खोला जा सकता है । 


श्री हुकुम सिंह विसेन-- जौनपुर में खोला जाय ? 


श्री हृदय नारायण सिंह-..में तो यह नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि कहीं पर भी 
खोला जाय । 

शायद माननीय मंत्री जी यह कहें कि प्रस्ताव त्तो स्वागत के योग्य है लेकिन पैसे की 
कमी है । सरकार के पास पैसा हैं लेकिन वह कैसे खर्च किया जाय; यह समस्या है। 
अनेक संस्थाओं को पसा दिया जाता है कि तुम इसको खर्च कर डालो । साल के अन्त में मार्च 
की २९,३० तारीख को रुपया न्तिकाला जाता है और उसे खचचे कर देना पड़ता है। इस 
प्रकार के जो खर्चे हैं जिनको जबरदस्ती खन्ने करना पड़ता है, वह नाहक खच्चे किया जाता 
है, इसमें थोड़ी-सी कमी की जा सकती हैं । 


श्री हुकुम सिंह विसेन --कितना बचेगा कुछ अन्दाज हम भी लगावें । 
श्री हृदय नारायण सिंह-...भ० लाख रुपया बंच जायगा । 
श्री हुकुम सिंह विसेन--.कानपुर में कितना खर्च हुआ 


श्री हृदय नारायण सिंह-.यह तो में नहीं कह सकता लेकिन कहा जाता है कि 
एक मेडिकल कालिज के लिये एक करोड़ रुपया खर्च होता है ।डा० देशमुख ने कहा था एक 
बार कि १६० विश्वविद्यालय और स्थापित हो सकते हैं। मेरे ख्याल में कुछ तो प्रदेश की 
ओर से दिया जा सकता है अगर हम यूनीवसिटी ग्रान्द्स कमीशन के पास प्रापर्ली पहुंचें 
तो हमको उनसे भी कुछ मेडिकल कालिज के लिये मिल सकता है ।. 

में यह बता देना चाहता हूँ कि डिग्री कालिजेज को भी रुपया दिया जाता हैं और 
इस प्रदेश में कई. कालिजेज हैं जिनको एक-एक लाख रुपया इस कमीशन ने दिया 
है । मेडिकल कालिज तो एक बहुत बड़ी चीज है। इसके लिये व्यवस्था हो सकती है और 
धन वहाँ ते प्राप्त हो सकता हैं। मेरा यह कहना है कि सभी दृष्टियों से सरकार को इसमें 
कुछ न कुछ करता चाहिये । इस. सिलसिले - में और जो भी कमीशन बने हैं उन सब ने ऐसी 
ही राय जाहिर की है। में इन सारी दृष्टियों से यह आवश्यक समझता हूँ कि सावित्री श्याम 
के संकल्प का समर्थत किया जाय और सरकार से प्रार्थना की जाय" कि वह इसको 


संकल्प कि द्वितोय पचवर्षोष योजना के अन्तर्गत, इलाबाद और ३०३ 
बरेली में मेडिकल कालेज को स्थापना 
हू व शक |; जश्य चने बे 
रा निमामदान स्थातीय संस्थाये निर्वाचन क्षेत्र) माननीय चेयरमेन महोदय 


७ 


जो प्रस्ताव सातरित्रों स्थाम ने इस हाउस के सामने पेश किया है उसका समथन करने के लिए 


रिज 


गाता इलिब्रास है और सन्‌ १६२०७ से मांग रही कि बरेली और इलाहाबाद में मेडिकल 
कालेज खोले जाये और वक्तत-फ्रक्तन यह मांग चलती रही और इसके लिए साधन 
मोहइया केये गये. जमीन खरीदी गई, ले केन चंकि वह अंग्रेजों का जमाना था और 
किसी ते किसी तरह से वह आाव जे दब: दी गई और जनता की मांग पूरी नहीं हुई 
स्वतंत्रता के बाद हम यह समझते थे कि हमारी गवनेमेंट आई है और जो हमारी 
मांग चतरी आ रहो है हट पूरी होगी और हमंशा बजट के वक्‍त इलाहाबाद में 
मेडिकल कालेज खोला जाब इसको डिमांड जोरों के साथ पेश की जाती है और हमें 
उन्मीद भी नजर आई कि शायद इलाहाबाद में मेडिकत कालेज खुल जाय। यह जरूर है 
कि फाईनेल्शल डिफोकल्टोज हमारे सामने हें मगर इसके साथ-साथ जनता की मांग भी 
है । यहाँ यह नी बताया दया है कि आक्टरों की तादाद कम है और सेकन्द फाइव इयर 
प्लान में इसको पूरा होता चाहिए । इन बातों को ध्यान में रखते हुए में समझता हें 


किवक्त का तकाजा है कि मेडिकल कालेज इलाहाबाद और बरेली में खुलें । 

श्री हुकुम सिंह विसेन-7हले कहाँ खुले ? 

श्री निजामनद्दीन-दले इलाहाबाद में खुले । 

जहाँ तक इस बात का ख्याल है कि फाईनेन्शल डिफीकल्टी है तो जो संशोधन 
माननीय आजाद साहब ने पेश किया है वह जरूर सहूलियत पंंदा कर देता है। ग्रगर 
रुपये की कमी है तो हमारी सेन्द्रल गवनेमेंट से मांग सकती है । 

श्री हुकुम सिंह विसेन-तहीं मिलेगा । 

श्री निजामुद्दीन है हल लोगों की वदकिस्मती होगी। आप माँगें तो । 

श्री हुकुम सिंह विसेन-मॉग चुके हैं। 

श्री निमामुद्दीन-त्‌ १६४३-४८ से बरावर वजुट के वक्त यह डिमान्ड रही कि 
इलाहाबाद में मेडिकल कालेज खुले, वह्‌ डिमान्ड बराबर कायम है। में माननीय मंत्री 
साहब से यह इस्तदुआ और निवेदन करता चाहता हूँ कि यह काम करते से उनका नाम 
होगा ! 

इलाहाबाद को डिप्राइव किया गया है, वहाँ से बहुत से आफिसेज हटा लिये गयें 
हैं । भ्रवः उसकी श्ञान को कायम रखने के लिए, यह कदम जरूरी है । श्राप देखें कि इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटी से निकले हुए सभी लोग आराज रूल कर रहे हैं और बड़े-बड़े लोगों को इलाहा- 
बाद यूनीवर्सिटी ने पैदा किया हैं । 


#भि 


श्री हंकुम सिंह विसेन-जब तक गंगा-जमुना है उसकी शान कम न होगी । 
् 








*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 
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श्री नि जामुददीन “यह ठीक है । मगर कम से कम आपका कत्तंव्य है कि 
उसकी शान को बढ़ायें । 

इसलिए म॑ समझता हूँ कि जो पुरानी डिमानन्‍्ड है उसको माननीय मंत्री जी प्रः 
करें, यही मेरी उनसे इस्तदुआ है और इससे उनकी शान बड़ेगी और नाम रहेगा। 

इन लफ्जों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । 
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संकल्प कि द्वितोय पंचवर्षीय योजना के ब्रन्त्गत इलाहाबाद और बरेली में 
मेडिकल कालेज को स्थापना 
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संकल्प कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, इलाहाबाद और ३:२१ 
बरेली में मेडिकल कालेज की स्थापना 


(6 दाशिड णी छूट ८0ी6265,. फैए 60 ग्रापथा 4 खाल्था उपर 
एट८0ए इाएं$ 35 6 3एए0ंग्रांशलां. छ [पाक शर्बी, दावे इपटओ 
०067 प्सछ5 85 3पएंड0ठा एी 02767 0 40999॥5 

श्री निजामुदीन- ग्रान ए प्वाइंट आफ आडेर, सर | 

इस वक्त सवाल हमारे सामने यह हूँ कि दो मेडिकल कालेज खोले जायें, एक 
बरेली में और दूसरा इलाहाबाद में । हमारे सासने बह मसला नहीं है कि क्‍या खराबी 
हो रहो है मेडिकल कालेजों में । हमारे सामने यह सवाल हे कि मेडिकल कालेज 
। में इस पर आपकी रूलिग चाहता हें । में 
समझ 


? /जा[ 


धर 4 


बरेली और इलाहाबाद में एक एक खोल जाय । 
डॉक्टर साहब की इज्जत करता हें लकित मेरी 


मझ में यह मामला इस वक्‍त नहीं 
होता चाहिये । जिलते मेडिकल काल ज हैं और उनमें जो ट्रीट्मेंट हो रहा है वह खराब 
नहों 


है और वह किसी तरीके से काबिल तारीफ नहों है इस रेजोल झन में इसका जिऋ 
नहीं होना चाहिये और बहाँ पर इसकी जरूरत नहीं हैं । 
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“श्री कन्हैया लाल ग़ुप्त-अध्यक्ष महोदय, माननीय सावित्री जी ने जो प्रस्ताव 
सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। वह बहुत 
ही सुन्दर प्रस्ताव है और यदि उसको यह सदन श्रोर सरकार स्वीकार कर सके तो निश्चय 
ही उससे हित होगा। परन्तु, अश्रध्यक्ष महोदय, जब एक नये मेडिकल कालेज या दो भेडिकृत 
कालेजों को खोलने का प्रदइन आता है तो इस दिशा में जो हमारे यहाँ मेडिकल कालेज ँ 
और जिस प्रकार से वे कार्य कर रहे हैं उस बात को दृष्टिगत करते हुए यह जरूर प्रकार 
से कहँगा कि अच्छा होगा कि इस तरफ जो कुछ भी किया जाय वह बहुत ही सोच-सममझ्न 
कर किया जाय और योजना के अनुसार किया जाय तो ज्यादा उचित होगा। डाकर 
फरीदी साहब ने अभी-अभी बतलाया हैं और शायद इस सदन में उसका जिक्र पहले भी 
झा चुका है कि हमारे प्रदेश में जहाँ तक स्वास्थ्य शिक्षा का सम्बन्ध है वह दूसरे प्रदेशों पे 
काफी पिछड़ा हुआ है और काफी श्रावशयकता इस बात की हे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम 
आपना खर्च बढ़ायें और लोगों को और ज्यादा सुविधायें दे सकें । लेकिन, अध्यक्ष महोद्य, 
मेरां अपना ख्यालयेह है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ कालेज चल रहे हैं उनको देख 
हुए जो पैसा हम उन पर खर्च कर रहे हैं वह ठीक प्रकार से खर्च नहीं हो रहा है, झ 
भी हम नियोजन के अनुसार चलें तो काफी तरक्की हो जायेगी । इन तीनों संस्थाप्रों के 
अतिरिक्त यदि हम एक या दो संस्थायें और बढ़ायें तो हमें श्रच्छी तरह से विचार करके झञ 
कदम को उठाना चाहिए । हमें थोड़ा यह विचार करना होगा कि हम एक कालेज खोलते 
हैं तो उस पर कितना खर्च होता है । अभी पिछले ही वर्ष कानपुर में एक मेडिकल कातेत 
हमारे प्रदेश में खूला है । में नहीं जानता कि कितना वहां पर आवत्तेक खर्चा हुआ है। 
लेकिन शुरू में २० लाख रुपये का बिल्डिंग्स के लिये प्लान बनाया गया था परल्तु में नहीं जानता 
कि उनसें कितना खर्चा लगा है । शायद ५० लाख से कम क्या लगा होगा । आवत्तेक सर्चा 
जितना मुझे मालूम हो सका, वह यह है कि करीबसाढ़े ८ लाख रुपये का वाषिक खर्च वेतन 
का हैं या और दूसरा खर्चा हूँ ज्ञो कि मेडिकल कालेज़ में होता है । साढ़े तीन लाख का आह 
दांन पिछले बजट में कानपुर के नये मेडिकल कालेज के लिए वार्षिक स्वीकार किया 
गया था और लखनऊ के मेडिकल कालेज के वेतन वर्गरह में कितना वार्षिक खर्चा होता 
है, इसका अनुमान मेरे पास नहीं है । बहरहाल मेरा मतलब यह है कि मेंडिकल कालेब 
खोलना अपने आप में काफी बड़ी बात होती है, उसमें काफी मर्दे श्रावत्तेक ओर भव: 
वत्तक खचे की ऐसी होती हैं कि उन सब के ऊपर विचार कर के ही इस काम को हाई 
करना है। मैं कोई प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रहा हूँ बल्कि में तो श्रीमती सावित्री जी 
के इस प्रकार के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूँ, इसमें अनुचित बात कुछ नहीं है 





. » 5 सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 
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लेकिन मेरा कहना है किक्रोई भो चीत जो गरू की जाय उसके लिए पहले जितनी 
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हम उसको अवेकार देसा चाहते हे क्योंकि सेन्ट्रल गवर्रमनेंद ने उसके लिए 
इम्दाद की है आर हन चाहते हैं कि तीत लेडो डाक्टर वहाँ पर होने चाहिये । 
एक तो वहाँ पर है श्रोर वाको दो के छिये हम लगातार दो साल तक कोशिश करते रहें, यहाँ 
डाइरक्टर के माफत, और दूसरे प्रदेशों के डाइरेक्टर्स के मार्कत और मेडिकल इन्स्टीट्यशन 


न ०४] 


की मारफत लेकिन कोई भी लेडी डावटर्स वे नहीं भेज सके हैं। अरब बड़े मुदिकलों से दूसरे 

प्रदेशों से हमें दो डाक्टर्स मिल पायी हूँ और वह भी बड़ी तलाश करने के बाद मिली हैं। 
इसलिये में तो यह कहता हूँ कि लेडी डाक्टर्स की इतनी कर्मा है कि में आपके द्वारा यह 
निवेदन करना चाहता है कि यदि मेडिकल कालेज आप खोले तो वह प्योरली लेडीज के लिए 


रत] 


हो तभी यह कर्मी पूरी ह। सकती है । आज जो हालत है वह यह है कि लखनऊ में इस समय 
हेंह सी विद्यार्थी लिये जाते हैं, जिनमें २५ लेडीज को लिया जाता है, कानपर में सौ लिये 


जाते हैं और उनमें से २५ लेडीज लो जातो हैँ, आगरे में 3५ की संख्या है तो वहाँपर १४ 
ही ली जाती हैं तो इस तरह से करोव ढाई सौ नेल स्टूडेन्ट्स लिये जाते हैँ तो लेडीज कुल 
ग्रनपात में ७५ ही ली जाती हैँ। में समझता हूं कि यह तादाद जो लडीज के लिए रखी गई 
है, बहुत कम है जिसके कारण झाज लेडी डाक्टर्स की बहुत भारी कमी हमारे सामने 
प्रस्तुत हो गयी है । मेरे कहने का मतलब यह है कि में सावित्री जी के प्रस्ताव में यदि 
संशोधन रख तो वह यह है कि जो पहला कालेज खोला जाय वह प्योरली लेडीज के लिए 
हो या फिर इस तरह से हो कि जिस तरह से इस समय लड़कों की संख्या लड़कियों 
के मुकाबले में ली जाती है, इसके बिल्कुल रिवर्स में लेडीज का प्रोपोर्शन उतना हो जितना 
कि अ जकल लड़कों का प्रोपोर्सन है, और इस हिसाव से लड़कियों को सीठें मिलें, तब 
जा कर के लड़कियाँ इस पोजीशन में पहुँच जायेंगी कि जो कमी आज लेडी डाक्टर्स की हमारे 
यहाँ पर महसूस की जाती हें, उसको किसी न किसी तरह से पूरा किया जा सकेगा । 
में इस वात के लिये बहुत जोर देंता हूँ कि एक मेडिकल कालेज लेडीज के लिए खोलना 
चाहिये, या श्राज कल जो कालेज हैं, उनमें लेडीज की संख्या बढ़ा दी जाये । 


विधान परिचद्‌ [अग्रहायण ३, दशक संबत १८८८ 
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[ श्री कन्हैया लाल गुप्त ] 
इसके बाद माननीय अ्रध्यक्ष महोदय, में एक बात यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक 
जगह का प्रदइन है, जैसा कि डाक्टर फरीदी साहब ने कहा कि वे इस बात में दिलचस्पी नहीं 
रखते हैं, किसी जगह पर भी खोला जाये, चाहे इलाहाबाद हो, बरेली हो या बहराइच हो। 
लेकिन मेरी यह राय है कि मेडिकल कालेज ऐसी जगह पर खोलना चाहिये जहां पर उसकी 
वास्तव में आवश्यकता हैँ । श्रग र एक मेडिकल कालेज बहुराइच में खोला जाये तो कोई हर्ज 


की बात नहीं है । 

श्री हुकुम सिंह विसेन--बहराइच तो बहुत छोटा सा जिला हे । 

श्री कन्हैया लाल ग़ुप्ते--मेरा ख्याल है कि बहराइच की ही तरह एक जगह गोरख 
पुर ऐसा स्थान है, वहाँ पर में समझता हूं कि एक मेडिकल कालेज जरूर खुलना चाहिये। 
डाक्टर फरीदी साहब का कहना है. कि बनारस में एक मेडिकल कालेज होना. चाहिये। 
मैं समझता हूँ कि यह भी स्थान ठीक है और यहां पर एक एंसा इन्स्टीट्यूशन होना चाहिए 
मैं एक वेस्ट का आदमी हूँ, लेकिन यह चाहता हूँ कि ईस्ट में एक मेडिकल कालेज जरूर 
होना चाहिये। 

माननीय अध्यक्ष महोदय, में एक बात और कहना चाहता हूँ जो काफी महत्वपूर्ण 
हैं। में इस'बात को काफी महसूस करता हूँ कि हमारे यहां जो जनरल एजूकेशन की व्यवस्था 
हैं; उसमें स्पेशलाइजेशन की बहुत कमी है। मेने अपने डाक्टर मित्रों से भी इस बारे में काफी 
बातचीत की. है, उन्होंने भी मेरी बात का समर्थन किया है। डाक्टर भाटिया साहब दुर्भाग्य से 
यहां पर नहीं' हैं, लेकिन डाक्टर फरीदी साहब यहां पर मौजूद हैं, उनसे में कहँगा कि श्रगर 
मेरी बात गलत है तो वे उसको ठीक कर दें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी यह 
दरख्वास्त करूंगा कि वे इस बात पर कुछ प्रकाश डालें । अगर झ्राप दूसरे प्रदेशों की देखें 
जसे बम्बई, मद्रास, पंजाबःऔर बंगाल हैँ, यहां पर जो मेडिकल इन्स्टीट्यूडन की पोजीशन है वह 
हमारे प्रदेश से कहीं अच्छी है भर अगर स्पेशलाइजेशन की दृष्टि से देखें तो हमें ऐसा लगता 
है' कि हमारा प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ है । मेने पिछड़ा हुआ शब्द क्‍यों इस्तेमाल' किया 
हैं' इसको डाक्टर फरीदी साहब अच्छी तरह से जानते होंगे । इसके बारे में मुझे भी कुछ 
नजदीक से देखने का मौका मिला है और उसी की बिना पर मैंने यह बात कही है। आजः 
आप देखें तो मालूम हो कि मेडिकल साइन्स बहुत ही एडवान्स होती जा रही है । शरीर के हर 
हिस्से के' स्पेशलिस्ट हैं । आरथौपडिरी, फोरोटिक सजरी तथा हार सर्जरी को झ्राप देखें तो 
मालम होगा कि यह बहुत आगे बढ़' गयी हूँ । इसमें काफी रिसर्च भी हो गया हूँ । लेकिन 
मझे यह बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता हू कि जब किसी चीज के स्पेशलाइजेशन” का 
सवाल उठता हैं तो उसके लिए हमें'दूसरे प्रान्त'में जाना पड़ता है, जैसे बम्बई, मद्रास हैं। 
'जहां' तक टी० बी० की लाइन का सम्बन्ध है, उसके बारे में मेरी कभी कभी यह इच्छा होती 
हैं कि में सदन को उसके बारे में बहुत ही विस्तार से बतलाऊँ। उसके सम्बन्ध में मैंने एक नोट 
मंत्री जी को भेजा'था, लेकिन उन्होंने उस पर उतना गौर नहीं किया जितना करतो 
मैंने अपने उचित सुझाव दे दिये। बहरहाल, प्राज टी० बी० का' ट्रीटमेंट भी. 







संकल्प कि द्वितीय पंचवर्षोय योजना के श्रन्तर्गंत, इलाहाबाद श्ौर * ३१७ 
बरेली में मेडिकल कालेज की स्थापना 


बहुत एडवान्स हो गया है, लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर थरमोलोजी सर्जरी की कोई यूनिट 
नहीं है । इस प्रदेश में ऐसे लोग मिलते ही नहीं जो कि इसको जानते हों। इसीलिये 
हमारे यहां के पेशेन्ट्स या तो बेलोर जायें या बम्बई और कलकत्ता जायें क्योंकि उनके 
पास और दूसरा रास्ता नहों है । आराज यहाँ पर प्लासटरी के केसेज तो होने लगे है, लेकिन 
जहां तक गवरनमेंट के ३५० बेंड्स हैं, उनमें श्रव भी यह नहीं है। हमारे यहाँ जहां तक 
में जानता हूँ रिसेक्शन जैसा चीज भी नहीं हो रही है । 

डाक्टर ए० जे फरीदी- ह्वा रही है । 
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यदि रिसेक्शन की जरूरत पड़े, तो हम इस चीज को बहुत नहीं कर रहे हैं जब कि 
काफी तादाद में हमारे यहां इसकी जरूरत है और जब यहां इसका प्राविजन नहीं हो पाता, 
है, तभी यहां के मरीजों को बम्बई तथा बेलोर जाता पड़ता है और उनका इस तरह से दो- 
तीन हजार रुपया खर्च हो जाता हैँ । हमारे यहां ब्लड के एक्सपर्ट नहीं हैं, उसके लिये आप 
कलकत्ता जायें। हमारे यहां स्पेशलाइजेशन की बहुत कमी है और जो है भी, वह भी बहुत 
धीरे-धीरे चल रहा है। इस लिए हम किस तरह से उन प्रदेशों से मुकाबिला करें जब कि 
हम दूसरे प्रदेशों से काफी पिछड़े हुये हैं | श्रगर हम नये ईस्टीट्यूडन्स खोलते जायें, यहां 
प्र जनरल डाक्टरों की संख्या बढ़ाते जायें, तो यह हमारी ब्रावश्यकताओं की उस हद तक 
पूर्ति करने वाली चीज नहीं हैँ जिस हद तक हमें आज के मेडिकल साइन्स की जरूरत है । 
मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां हम नयें मेडिकल कालेज की डिमान्ड करते हैं, वहां हमें रिसर्च 
ग्रौर स्पेशलाइजेशन पर भी ज्यादा रुपया खर्च करना चाहिये श्रौर सरकार को इस बात पर 
ध्यान देता चाहिए । 

इसके बाद अध्यक्ष महोदय; एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है। में यह बात जानता हूँ 
कि किसी रोगी के इलाज के लिये सि्फे डाक्टर की ही जरूरत नहीं रहती बल्कि उसे 
नंसिंग की भी जरूरत रहती है। हमारे प्रदेश के अन्दर निग की ट्रेनिंग की हालत बहुत 
ही खराब है । में नहीं जानता कि इन तीन कालेजों में से हर साल कितनी नर्सेज ट्रेनिंग 
पाकर निकलती हैं। लेकिन नर्सेज की ट्रेनिंग का इन्तजाम सिर्फ लखनऊ में ही है, आगरा 
प्र कानपुर में नहीं है। आपको डाक्टर्स तो बहुत मिल जायेंगे, लेकिन नर्सेज नहीं मिल 
पाती हैँ । आप यदि एक डाक्टर के लिये एडवरटाइज करते हैं, तो यदि उसमें ग्रेड आंदि 
ठीक है, तो आपको उस जगह के लिए २५ अजियाँ मिल जांयेंगी, लेकिन नर्सेज में नहीं 
मिल पा्येंगी चाहे आपको उन्हें अच्छा ग्रेड भी देना पड़ जाये । वे चार, छः महीने काम 
करके फिर चली जाती हैं। खास तौर से जो हमारे यहां आई हास्पिटल हैं या टी० बी० 
हास्पिटल हैं, उनमें स्पेशली ट्रेन्ड नर्सेज नहीं मिल पाती हैं । वैसे तो आपको डाक्टर्स भी काफी 
मिल जाते है. लेकिन किसी एक सबजकट में एक्सपट नहीं मिल पाते हैं। सरकार इन 
इंस्टीट्यूशन्स को बढ़ाने की बात न सोचे बल्कि स्पेशलाइजेशन की तरफ ध्यान दे । रेडियोलाजी 


१८ | विधान परिषद्‌ [श्रग्रहायण ३, शक संवत्‌ १८६० 
(२४ नवम्बर, सन्‌ १ ६५८ई०) | 


[ श्री कन्हैया लाल गृप्त ] ... क्‍ 

और पेथालाजी की ट्रेनिंग की यहां पर उचित व्यवस्था नहीं है और कम्पाउन्डर्स की ट्रेनिंग 
के लिये भी यहां पर काफी अच्छी व्यवस्था नहीं है । इन सब बातों की तरफ सरकार को 
व्यान देना चाहिये । में एक बात और कहना चाहता हूँ जिसकी तरफ डाक्टर फरीदी 
साहब ने आपका ध्यान आकर्षित किया था। हम न डाक्टरों को तादाद बढ़ाने का स्याल 
करे, न मेडिकल कालेजों की तादाद बढ़ाने का ख्याल करें, लेकिन जो भी तादाद इस समय 
है, उनके अन्दर यह जरूरी है कि ह्यूमेनिटेरियन टच भी रहे । यह द्यूमेनिटेरियन. टच जो 
है इसकी बड़ी कमी है । | 

लखनऊ मेडिकल कालेंज का इन्स्टेन्स कह दे रहे थे । उस समय माननीय स्वास्थ्य 
म॑न्त्री यह जिन्नासा कर रहे थे कि कौनसा इन्स्टीट्यूशन ? कानपुर मेडिकल कालेज को 
बात में छोड़े देता हूं क्योंकि वह श्रभी नई संस्था है। लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं 
उनसे यह क्वेयश्चन करू कि “कौन सा इन्स्टीट्यूशन नहीं” । जितनी हैं सभी की-कैफियत 
यही है। आगरे की कैफियत यही है । ए० डी० एम० प्लानिंग ने मुझे बताया कि वह 
गवर्नमेंन्द के एक बड़े सीनियर अफसर को लेकर गए और वहां पूरी कोशिश करने के बाद 
भी वह अटेन्शन नहीं ला सके ऐन्ड दि पेशेन्ट डाइड। तो जब बड़े ऊंचे-ऊँचे अ्रफसरों की भो 
ठीक चिकित्सा नहीं हो सकती. . . . 
. श्री चेयरमैन--अब १ बज चुका है, श्राप २ बजे से बोलें । 

भ्रब हम उठते हैं। २ बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है । 

[सदन की बैठक १ बजकरं २ मिनट पर जलपान के लिये स्थगित हो गई झौर २ 
पजकर २ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामदहीन) के सभापतित्व में पुन: 
आरम्भ हुई ।| : ह | 
.. श्री कन्हैया लाल ग्रुप्त--श्रीमान्‌, में अपने निवेदन में इस बात की तरफ 
एंकर रहा था कि जहां पर इतने मेडिकल इन्स्टीट्यूशन की संख्या बढ़ाने की बात 
सीचें, हम उस बात की. परफ भी ध्यान दें, में किसी एक अ्धिकार/ का या व्यक्ति क्रो 
दोष बिना दियें हुये साधारण हित की बात कहता हूं कि हम उस बात की तरफ 
ध्यान दें. जिसके तरफ डा० फरीदी ने भ्रभी इशारा, किया है और जिसकी तरफ 


श 
+ 


समय-समय पर इस हाउस में इशारा किया गया है । 
. ... हम और आप इस बात को अ्रच्छी तरह से जानते हैं, में सरकार को या स्वास्थ्य 


मंत्री को केवल उसके लिये दोषी ठहराने की प्रथा को अ्ररतियार न करके कहता हूं 
कि जो हमारे मेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, वह व्यक्तियों के प्रति, सफरिंग पीपुल्स के 
प्रति, वह भावना नहीं रखते हैं जो होनी चाहिये । तो इस बात को भी लाने की 
बड़ी आवद्यकता है । मुझे यह बात. मालूम हैं कि हमारे वतंमान स्वास्थ्य मंत्री इस बात 
: से बेखबर नहीं है भ्रौर थोड़ा घपला मचा था जब उन्होंने थोड़ा सख्त कदम उठाया 
था । में नहीं जानता हूं. कि किस हद तक सुधार हुआ है, लेकिन जा 

द्यूशन्स के अन्दर जो बुनियादी तौर पर इस तरह की कमियां है, उनको... 

एक निरिचत कदम उठाने की भ्रावश्यकता है। यह बात देख कर किस... 








संकल्प कि द्वितीय पंचवर्षोय योजना के ग्रन्तर्गत, इलाहाबाद और ३१६ 
बरेली में सेडिकल कालेज की स्थापना 


हिन्दोस्तानी की गदन झा से न झुक जायगी कि सात समुद्र पार से अमे रीकतन, इटालियन्स या 
दूसरे विदेशी हमारे यहाँ मिञ्वनरी की शक्ल में आवें या किसी भी शक्ल में आवें और यहाँ 
आकर के अपने मेडिकल इन्स्टीटयशन्स कायम करें और हमारे देश के गरीब रोगियों की 
सेवा करें और हमारे जो अपने इन्स्टीट्यूशन्स हमारे ही देशवासियों द्वारा संचालित होते हैं, 
उनमें उन रोगियों की अवहेलना हो और पसे का राज हो | 


हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि हम मेडिकल इन्स्टीट्यशन्स की तादाद बढ़ा कर 
उन लोगों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं जिनका पंसा ही देवता है | इस प्रोफेशन के अन्दर जो 
हमारे सदस्य हैं उनके बारे में ऐसी बात सुननी पड़ती है जिनमें ऐसे लोगों की तादाद हें 
जिनका देवता पंसा है. यह अफसोस की बात है । 

अध्यक्ष महोदय, में आप की इजाजत से एक अमेरिकत मेडिकल मेन महिला की 

हु।ती कहँगा जो महझे हाल ही में सुनने को मिली है। एक वड़े सम्पन्न परिवार की महिला 

है, वह अपनी जेनरल एज्क्तेशन समाम्त करके भारत में आई और यहाँ देहातों में घमी और 
यह अनुभव किया कि यहाँ रूरल एरियाज में मेडिकल सविस की सख्त जरूरत है । वह यहां 
से वापस गई । अपनी जेनरल तथा प्रोफेशनल की एजकंशन ८ वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के वाद 
यहां आई और उसते अपना लाईफ़ मिशन मेडिकल सविस का अपनाया और २० साल से सर्विस 
कर रही है और हमारे वह लड़के जिनको यहां के बाबू लोग छुत्ता भी पसन्द न करेंगे, उनको 
गोद में लेकर और उनके घरों में जाकर वह द्वीट करती है, उसने हमारे गाँव में जाकर 
अस्पताल खोले हैं। तो मेरा कहना यह है कि हमारे अवहेलना से देखे जाने वाले वर्ग के साथ 
७ समुद्रपार वाले इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। लोग कहते हैं कि भ्रपना धमे प्रचार 
करते हैं, तो हमारा भी धर्म है । क्‍या हमारे मेडिकल मैनों का धर्म नहीं है । हमारे मेडिकल 
ग्रेजए ट्स क्या बिना धर्म के हैं और बंधर्मी हैं। बहरहाल, जो हमारा घर्मं है वह आज 
मेडिकल कालेजों से निकल चुका है, जो हमारे धर्म की सच्ची भावना है, वह नहीं है । 
यह एक बुनियादी चीज है जिसके बिना कोई भी संस्था अपने उद्देश्य की पूति नहीं कर 
सकती है । 

मेरी अज यह है कि मेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स को बढ़ाने की बात तो आप सोचें, लेकिन 
उनके अन्दर जो बुनियादी चीज है, उसको भी लाने का प्रयत्न करें । 


आज हम जानते हैं कि रूरल एरियाज़ में लोग मेडिकल क्यौर के बिना मर जाते 
हैं और हमारे यहां जो मेडिकल ग्रेजुयेट्स निकल ते हैं, वह रूरल एरियाज में जाना नहीं 
चाहते हैँ, वहाँ उनको बिजली नहीं मिल सकती है,अखबार नहीं मिलता है और सिनेमा 
नहीं मिलता हैँ, इसलिये वह जाना नहीं चाहते हैं और यहां बेकार बेठे रहते है । इस काम 
को पूरा करने की जरूरत है। इसको हमें देखना है। किसी एक व्यक्ति का इसमें दोष 
नहीं है। में यह समझता हूँ कि सारे सेट अ्रप में इसमें खरःबी है । इसको दूर करना है। 
इसमें खाली मेडिकल इन्स्टीटयूशन्स बढ़ाने से हमारा काम नहीं चलेगा। में यह नहीं कहूंगा 
कि वह कहाँ पर खोले जाय॑। में यह नहीं कहता कि वह दो खोले जाय॑ । मेरा वश चले 
तो में तो कहंगा कि दो की जगह ४ खोले जाय॑ | -लेकिन जो भी खोले जाय॑ वह अच्छी 


३२० विधान परिषद्‌ [अ्रग्नृहटयण २, शक संवत्‌ १८६० 
(२४ नवम्बर, सन्‌ १६९५८ई०)] 
[ श्री कन्हैया लाल गुष्त | 
तरह से पँसे की व्यवस्था करके खोले जायं, बढ चाहे ईस्ट में खोले जाय॑ या वेस्ट में खोले 
जाय॑ । लेकिन उसमें स्पेशलाइजेशन का ख्याल जरूर रखना चाहिये जिसके लिये में कह 

चुका हूं । इन शब्दों के साथ में अपने निवेदन को समाप्त करता हूं। 

श्श्री इसहाक संभली-सदर मोहतरम, मिसेज सावित्री श्याम का यह रेजोत्यशन 
जो इस वक्‍त हाउस के सामने है में उसकी पूरे जोर के साथ ताइईंद करने के लिये खड़ा हुआ 
हूं । यह रेजोल्यूशन इतना जरूरी और इतना अभ्रहम हैँ कि सूबे की मौजूदा हालत को देखते 
हुये तो इसकी जरूरत ही नहीं पेश आझानी चाहिये थी, गवर्नमेंट को खुद इसके लिये श्रब से 
बहुत पहिले ही कदम उठाना चाहिये था। गवर्नमेंट को खुद चाहिये था कि वह मेडिकल 
कालेजज खोलने के लिये कदम' बढ़ाती । 

अ्रभी हमारे दोस्त हृदय नारायश साहब ने कहा कि हमारे सूबे में एक लाख 
आदमियों के ऊपर औसतन एक डाक्टर आता हैँं। में आपके जरिये से यह बतला देना 
चाहता हूं कि ऐसी भी जगहें और कस्बे हैं जहां डेढ़ लाख इन्सानों के ऊपर भी एक डाक्टर 
नहीं है । जिला मुरादाबाद में सम्भल में ७३ हजार की आबादी है श्रौर उस तहसील की 
आबादी २ लाख ५८ हजार है। लेकिन उस कस्बे श्ौर उस तहसील में कोई भी सरकारी 
जनाना अस्पताल नहीं है । वहाँ के जिलाधीश ने, लोगों ने और मैने भी चन्दा इकठठा करके 
इस बात की कोशिश की कि एक लेडी हास्पिटल वहाँ पर खुलवाया जाय, लेकिन हम लोगों 
की कोशिशों के बावजूद भी अ्रभी कम से कम ३ साल लग जायेंगे । इस तीन साल 
के अर्स का आप अ्रन्दाजा लगाइये और यह देखिये कि उस ७३ हजार की आबादी में 
कम से कम ३८ हजार लेडीज की श्राबादी है और पूरे तहसील में उसमें १ लाखसे 
ऊपर लडीज की आबादी है, इन पर क्या गृजरती होगी । जेकिन यह कमी क्यों है। 
क्योंकि डाक्टरों की कमी है। 

मैं अपने मौजूदा हेल्थ मिनिस्ट्रों साहब की तारीफ किये बगर नहीं रह सकता 
हूँ कि जब से उन्होंने इस पोर्टफोलियो को सम्भाला है उस वक्‍त से सरकारी डाक्‍्टरो 
और अस्पतालों की हालत में चेंज हुआ है और इसके लिये वह मुबारक़बाद के मुश्तहक 
हैँ। शायद वह सम्भल की हालत न जानते हों। मैंने एक बार उनसे कहा तो जरूर 
था लेकिन मरी भी यह कमी है कि मैंने अभी तक उनको लिख कर नहीं दिया हैं । 
वहां यह हालत इसलिये है क्योंकि डाक्टरों को कमी ह और खास तौर पर लेडी 
डाक्टरों की । द 

मैं इस बहस में जाने के लिये तंयार नहीं हूँ कि वह इलाहाबाद में बने या 
बरेली में बने, ईस्ट में बने या वेस्ट में बने । आगरे में जो कि वेस्ट में है, एक 
मेंडिकल कालेज है, लेकिन हमारा सूबा इतना बड़ा है कि आगरे में मेडिकल कालेज 
होने से वह कमी को दूर नहीं कर सकता है। हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि 
लखनऊ में चूंकि मेडिकल कालेज है इसलिये सारे ईस्ट की प्राव्लेम डाक्टरों के बारे 
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.... * सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


संकल्प कि तीय पंचव्र्बोष योजना के अच्तर्गत, इलाहाबाद श्र ३२१ 
बरेली में मेडिकल कालेज की स्थापना 


में हल हो गई । जरूरत इस वात की हे कि और मेडिकल कालेजेज इस सूबे में 
खोले जाय॑। 

यह सवाल उठ सकता है कि हमारे पास रुपया नहीं है, इसलिये में प्रताप चन्द्र 
आजाद साहब के अमेडमेंट की भी ताईद करता हँ। साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता 
हूँ कि इस रेजोल्यूशनन का पास हो जाना ही काफी नहीं है। में इसके लिये मंत्री जी से 
दरख्व,स्त करूंगा कि वह इस पर जल्द से जल्द अमल दरामद करने की कोशिश करें। 

अलीगढ़ अस्पताल के बारे में, अलीगढ़ भेहिकल कालेज के बारे में, में कहानी वर्षों 
से सुनता आ रहा है । बलीगद यूनिवर्सिटी में मेडिकल कालेज कायम होने वाला है एक वार 
नहीं अनेक वार यह सुना है और अनेक बार यह पढ़ा है, लेकिन श्राजदक में देख रहा हूँ कि 
अलीगढ़ में मेडिकल कालेज कायम नहीं द्श्रा। सेन्टर जितना मदद कर सकता था, उतना 
उसने किया, लेकिन हमारी स्टेट से जो मदद मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली, इस वजह 
से यह रुका हुआा है । में नहीं जानता कि यह इतक्तिला कहाँ तक सही है। गालिवन अगर 
अलीगढ़ में मेडिकल कालेज कायम हआ। होता, तो यहाँ ज्यादा परेशानी पेश करने की जरूरत 
न होती | परेशानी उठाने के वावजद भी मेडिकल कालेज अलीगढ़ में नहीं कायम किया 
गया। में चाहता हूँ कि वहाँ पर भी गवनंमेन्ट इस स्कीम को जल्द-से-जल्द पूरा करे और 
अलीगढ़ में मेडिकल कालेज कायम किया जाय । साथ ही साथ जो यह रेजूलेशन है कि 
दो जगह पर मेडिकल कालेज कायम किया जाय, इसकी में ताईद करता हूँ कि यहाँ मेडिकल 
कालेज कायम किया जाय। 


श्री हुकम सिंह विसन--ज््या तीन जगह पर खोला जाय। 


श्री इसहाक सम्भली--मेँ रेजोल्यूशल की ताईद करता हूँ। 
यह सही है कि पंसे का भी अहम सवात्न है क्योंकि वर्गर पैसे के कैसे काम होगा 
लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, य है कि अगर हमारी सरकार इस चीज के ऊपर तवज्जह 
देगी और सेन्ट्रल गव्ंमेन्ट पर ज्यादा जोर देगी कि हमारे सूबे में मेडिकल कालेज खलें, तो 
यह काम हो सकता हे, लेकिन हमारे सूबे में जो पैसा आता है उसका खर्च करना भी मुश्किल 
हो जाता है । वह रुपया जो आता है वह ३० या ३१ मार्च को खर्च किया जाता है। क्या 
हमारे लिये यह जूरूरी नहीं है कि हम सेन्टर पर ज्यादा जोर डालें कि वह ज्यादा से ज्यादा 
मेडिकल कालेज हमारे यहाँ पर कायम करे | 
में इस रेजूलेशन की ताईद करते हुये यह कहूँगा कि श्री कन्हैया लाल जी ने ठीक ही 
कहा है कि स्पेशलाइजेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाय और गरीब जनता को परेशानी 
से बचाने के लिये प्रयत्व किया जाय ताकि अगर कंनन्‍्सर का रोग है, तो उसकों पटना जाना न 
पड़े तथा हजूरों रुपया खरे करना न पड़े । इसका नतीजा यह होता है कि गरीबी के कारण 
न वह बाहर जा सकता है और न उनका यहाँ पर इलाज ही होता है, इसलिये वे तड़प-तड़प 
कर मर जाते हैं । 
हमारे हेल्‍थ डिपार्टमेन्ट में हमारे हेल्‍थ मिनिस्टर साहब के आ जाने के वाद जो बेहतरी 
हुई है उसको वे और आगे बढ़ायेगे और जसा मने अ्र्ज किया कि यह हैरत की वात है कि हमारी 






३२२ विधान परिषद्‌ [आ्रग्नंहायण ३, शक पंवत गा 


र्ड नवम्बर, !6 
[ श्री इसहय्क सम्मली ] ' पैन १६१८३०)| 


पुरी तहसील में एक भी जनाना अस्पताल नहीं है । कम से कम में महू कहू तो बेजा हूं 
होगा और मुझ जसे आदमी के लिये यह दुःख की वात है । उम्मीद है कि मिनिस्टर गाद 
इस रेजोल्यूशन को मंजूर फरमायेंगे ताकि हमारे सूबे की जनता मेडिकल कालेज से फायत 
उठा सके । 

आज तो हालत यह है कि यहाँ पर यूनानी कालेज की जरूरत है, लेकिन हमने का 
कि लखनऊ में जो स्टेट की तरफ से एड यूनानी तिव्बया कालेज को मित्र रहा था 
खतम किया गया है । जिस तरह का मेडिकल कालेज कानपुर में कायम हुआ्ना है उस्ती तरह 
सरकार अपने पुराने वादे को भी पूरा करें आर दोनों जगहों पर मेडिकल कालेज कायम क 
के लिये हर तरह की कोशिश करे । इन चन्द लफ़्जों के साथ में इस रेजोल्यूशन की वाई 
करता हूं । 


ह श्री मदन मोहन (अध्यापक निर्वाचन क्षेव)--भ्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय मात 

सावित्री श्याम जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है में उसकी भावना का स्वागत करता 
और उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । हमारे सूबे की शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें किक 
पिछड़ी हुई है इसके ऊपर बहुत से वक्‍ता प्रकाश डाल' चुके हैं । इसके ऊगर और प्रवग 
डालने की आवश्यकता नहीं हैं। हमारे सूत्रे की खूबी यह हे कि यह बड़ा सूबा है लेकिन कह 
तक जन-सुविधाओं का सम्बन्ध हैँ यह बहुत कुछ पिछड़ा हुआ है । चाहे शिक्षा के आ्रांक 
को देखें चाह चिकित्सा सम्बन्धी झांकड़ों को देखें सभी में ऐसा दिखाई पड़ेगा कि चाहे 
संख्या की दृष्टि से हमारा सूबा कितना ही बड़ा क्यों न हो लेकिन सुविधाओं की दृष्टि से जाः 
भग सभी सूबों से पीछे है । इसलिये हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि जिस प्रकार हो 
सुविधायें बढ़ावें । इस समय हमारे सूबे में केवल तीन मेडिकल कालेज हैं। यह छ 
अ्रसंतोष की बात हैं। वह कालेज कसा हो, उसमें स्त्रियों का कोई विशेष स्थान हो या नह 
यह बात सोचने की हे | जहां तक स्त्रियों के लिये मेडिकल शिक्षा का सम्बन्ध है जितनी 
भी अधिक सुविधायें हमारी बहिनों को दी जा सकें उतना ही हितकर होगा। लेकिन में झञ 
बात से सहमत नहीं हूँ कि उनके लिये अलग कालेज खोला जाय । दिल्ली के अन्दर बेदी 
हाडिन्ज मेडिकल कालेज श्रभी कुछ दिन पहले तक केवल स्त्रियों के लिए था। लेकिम उसे भे 
अब सभी के लिये कर दिया गया है । केवल स्त्रियों के लिये इस प्रकार के किसी कालेज १ 
प्रबन्ध करना कठिन होता है। उसके लिये अ्रध्यापक और सुविधायें जुटाना मुश्किल होता 
हैं । इसलिये केवल स्त्रियों के लिये कालेज चलाना असंभव होता हूँ । हां जो मेडिकल काले 


च्कुह 


हों उसमें ऐसे नियम बनें कि स्त्रियां अधिक दाखिल हो सकें यह बात हो सकती हैं। का 


यह है कि जो स्त्रियों की तादाद इन कालेजों में ग्राती है जब वे यहां से निकलती हैं ते 
भ्रगर उसके आंकड़े उठाकर देखें तो उसमें बहुत से वेस्टेज होता है । कालेज से उन्होंने विश 
 आप्त की, बाद में शादी हुई, उसके बाद उसकी शिक्षा से प्रदेश को कोई विशेष लाभ नहीं होता। 


केवल ३० या ३५ फीसदी स्त्रियां जो शिक्षा प्राप्त करती है उनसे तो जनहित की दृष्ि हे 
! व्‌ 
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। है.। शेष उनकी शिक्षा से जन-साधारण को कोई लाभ नहीं होता इसलिए 


कालेजों में स्पेशलाइजेशन नही है । जहां पर नये कालेज सीन 


हे, # 
अलग सुविधायें भ्रदान करना उचित नहीं होगा। एक बात झौर कही हे 


संकल्प कि द्वितीय पंचवर्षोय योजना के अन्तर्गत, इलाहाबाद और ३२३ 
बरेली सें मेडिकल कालेज की स्थापना 


त की जाती हू वहां पर यह भी कहा जाता हैँ कि पुराने कालेजज का ईक्विपमेंट अच्छा 
होता चाहिये, हमारे जो बहुत से अस्पताल हें उनके भ्रन्दर सुविधायें अवदय बढ़ें लेकिन साथ 
ही साथ यह भी वाल सोचने को हे कि जहां सुविधाओं के बढ़ाने का सवाल ग्राता है वहां पर 
बहुत ज्यादा ऐफिसिएंशी पर ध्यान देना कठिन हो जाता है | जहां हम एक शोर सुविधाओ्रों को 
अधिक बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी ओर उत्तम ढंग की शिक्षा देना चाहतें हैं और 
स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो दोनों वात साथ-साथ करना बहुत कठिन होगा । अगर 
दोनों चीजे हो सकें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर स्पेशलाइजशन के प्रभाव के कारण 
खिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी फलाव को रोका जावे तो यह बात न्यायसंगत नही होगी । 


साथ ही साथमें समझता हूँ कि एक बात की ओर व्यान देना जरूरी है। अगर ग्रांकड़े 
उठाकर देखें जाय॑ तो हमारे देशवासियों की एक लाख संख्या के ऊपर एक डाक्टर हैँ । लेकिन 
यह भी वास्तविकता है हमारे चिकित्सा अफ्सर गांवों में जाना नहीं चाहते हैं। झहरों के 
अन्दर चाहे उन्हें कुछ भी नहीं मिले वे दूकान में खाली वंठकर चाहे मक्खियां ही क्‍यों न 
मार रहे हों लेकिन गांवों के अन्दर नहीं जाते हैं । वे इसलिये नहीं जाते हैं कि उनको वहां 
प्र कोई भी सुविधा नहीं मिलती है । एक तो हमारी झ्रावश्यकता यह हैं कि जो अधिक मेडिकल 
ग्रेजुएट हों और दूसरी झ्रावश्यकता यह है कि उनका उपयोग हो । उनत्तका उपयोग इस 
बात पर निर्भर है कि गाँवों के अन्दर उनको ऐसी सुविधायें प्राप्त हों ताकि वे अपना काये 
कर सके। अगर हम ऐसा नहों करेंगे तो डाक्टरों का ओवरप्रोडक्शन होगा। उनको काम 
मिलेगा नहीं, केवल बेकारी बढ़ेगी | मेडिकल कालेज खोलना भी जरूरी ह लेकिन उससे ज्यादा 
जरूरी यह है कि मेडिकल कालेजों से जो निकले उनको काम करने के लिये सुविधारयें हों ताकि 
वे अपना जीविकोपाजं॑न अ्रच्छी तरह से कर सकें । में समझता हैँ कि इस बात का हमारे 
मानतीय स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान रखेंगे । 


ग्रव प्रइन यह आता हे कि कालेज कहां पर हो । श्रीमती सावित्री जी ने वड़े जोरों 
के साथ बरेली के लिये वकालत की । हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने इलाहाबाद की वकालत 
गे श्रोर बड़ी बड़ी कमेटियों का हवाला दिया । चिन्तामरि जी और पंडित जगत नारायण जी 
के जमाने में क्या-क्या कहा गया हैं वह बतलाया । मेरा कहना यह हूँ कि इसके सम्बन्ध में हम 
को इसमें निष्पक्ष दृष्टि से काम लेना चाहिये । एक जमाना ऐसा था कि अगर 
किसी शहर के अन्दर कोई विशेष व्यक्ति होता था तो उस शहर की मान्यता को बढ़ाने 
के लिये वहां पर यूनिवर्सिटी या कालेज खोल दिये जाते थे । पुरानी रियासतों के जो 
राजा होते थ वें जिस शहर में रहते थे उस शहर को मान्यता दी जाती थी । लेकिन अब तो 
प्रजातंत्र का युग है । इसमें हमको यह देखना होगा कि जो हम सुविधायें दें उनका ज्यादा 
से ज्यादा फेलाव हो । झ्राप अपने प्रान्त का नक्शा देखें और उसमें यह देखें कि कौन से स्थान 
हैं जिनके आसपास कालेज हैं और कौन ऐसे हैं जिनके आसपास कुछ भी नहीं है । जिन 
जगहों पर सुविधायें नहीं हैं वहां पर पहले कालेज खोलना चाहिए । पुरानी रिपोर्ट्स को 
आप छोड़ दीजिये कि उनमें बरेली और इलाहाबाद के लिये क्‍या कहा गया है। अगर आप 
इस नक्शा का दख ता इस प्रान्त में बड़े २क्षेद्र आपको एसे मिलेंगे जहां पर इस प्रकार की 


इ्स्ढ हे . विधान परिषद्‌ [अ्ग्रहायण ३, शक संवत्‌ १६६५ 
(२४ नवम्बर, सन्‌ १६४८६५)) 


श्री, मदनः मोहन | 
पविधाय दूर.तक न है । जहाँ पर पढ़ाई-लिखाई और श्राबोहवा की दृष्टि से मेडिकल कालेज 


होना चाहिए था वहाँ पर नहीं हैं। गोरखपुर जिसका जिक्र हमारे एक मित्र ने किया है का 
से कम आ॥राबादी की दृष्टि से हमारे यहाँ सबसे बड़ा क्षेत्र है । करीब ६० लाख इस डिवीजन की 
आबादी हैं और वहाँ पर कोई भी बड़ा श्रस्पताल नहीं है । वहाँ पर चिकित्सा सम्बन्धी को 
भी सुविधा नहीं हैँ क्योंकि वहां पर कोई मेडिकल कालेज नहीं है। मैं तो यह समझता हें हि 
यह कोई न्‍्यायसंगत बात नहीं है । अगर गोरखपुर के अन्दर कोई बड़ा अस्पताल नहीं है तो 
इस बात की. कोई दलील नहीं है कि वहां पर कालेज नहीं होना चाहिए । गोरखप्रका 
क्षेत्र ऐसा हैं कि वहां पर एक मेडिकल कालेज जरूर होना चाहिए । द 
इसी प्रकार श्रभी कहा गया कि अगर बरेली में मेडिकल कालेज होगा तो भेरू के 
लोगों'को भी-वहां पर जाने की सुविधा होगी तथा कुमायूं के लोगों को भी सुविधा होगी। 
वास्तविकता तो यह है कि मेरठ की आबहवा तो इतनी अच्छी है कि वहां वालों को आगरा 
या बरेली जाने की आवश्यकता ही नहीं । गोरखपुर के बाद जो दूसरा क्षेत्र बिल्कुल खाली पढ़ा 
हुआ है; वह मेरठ. काहै | उसकीः आबादी का लिहाज रखते हुए श्रौर इस बात को देखते हुए 
कि उस क्षेत्र में सबसे अधिक शिक्षा संस्थायें हैं और सबसे अधिक विद्यार्थी भी उमर 
शिक्षा से लाभ उठाने वाले हैं। वहां एक मेडिकल कालिज बहुत आवश्यक है। बरेली के 
लिये यह सुविधा बतलायी मई कि वहां पर एक वेटेरिनरी अस्पताल है । वह तो जानवरों के हिये 
है, आदमियों के लिये नहीं है । समझ नहीं पड़ता हैं कि इस तरह की दलील क्‍यों दी जाती है। 
जहाँ तक मेन्टल अस्पताल का सवाल है तो बरेली में उसकी ग्ावश्यकता हो पकतों 
हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहां पर मेन्टल अस्पतालों की विशेष सुविधा देने की जरूरत हे । ल किम मू 
आपसे कहता. हूँ कि मेरठ का क्षेत्र ऐसा है कि वहां मेंटल बीमारी देखने को भी नहा 
मिलती, वहाँ के विद्याथियों को मेंटल हास्पिटल वाले स्थानों की श्रोर जाने को मजबूर 
करना न्यायसंगत बात नहीं है । में जहाँ प्रस्ताव की भावना का हादिक समर्थन करता हूँ 
वहाँ मुझे यह अवश्य कहना है कि हम कोई जगह निश्चितन करें । जहाँ तक जगह का 
सम्बन्ध है तो इसको हम स्वास्थ्य मंत्री जी और सरकार के ऊपर छोड़ दें कि वह कौनसी 
जगह को उपयुक्त समझते हैँ और कौनसी जगह को उपयुक्त नहीं समझते हैं। वह 
स्वयं देखें कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर पढ़ने-लिखने की सुविधायें और दूसरी ' 
सुविधायें आसानी से प्राप्त हो सकतीं हैं। आपने बरेली की बात कही तो बरेली के 
आसपास कहीं पर बोटोनिकल या ज्योलाजिकल रिसोर्सेज इतने नही हैं जितने कि 
मेरठ के क्षेत्र में प्राप्त हो सकती हैं। आबोहवा के लिहाज से भी बरेली की निस्बत मे 
की आबोहवा कहीं ज्यादा अच्छी है । इसलिए. इन सब बातों को छोड़ कर के हम कैवत 
यह निश्चय करें कि हमारे प्रदेश में दो मेडिकल कालेज और होने चाहिए। हमारा 
प्रस्तावः तो केवल यही होना चाहिए कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
सरकार दों मेंडिकल' कालेंज खोलने का और प्रयत्न करे और वह उन जगहों में खोले जहां 
पर कि वह उपयुक्त समझती हों, जहाँ पर कि उसकी तमाम झरावश्यकतायें और सुविधा 
| धाप्त' नो गला एों । उपाध्यक्ष' महोदय, अगर मुझे संशोधन पेश करने की अनुमति ब्रा 
। आप' मुझें संशोधन प्रस्तुत करने की श्रनुमति नहीं देंगे, नहीं तो. 


संकल्प कि द्वितीय पंचवषीय योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद और ३२५ 
बरेली में मेडिकल कालेज की स्थापना 
यही संशोधन पेश करता कि बरेली श्रौर इलाहाबाद का जिक्र न करके प्रस्ताव में केवल 
यही गब्द रखे जाते कि इस ट्वितीव पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार दो मेडिकल 
कालेज स्टेट के अन्दर खोले । इन ढाव्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । 
“श्री राम कुमार शास्त्री “माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक महोदया ने जो 


प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं, उससे मझे पूर्ण सहानुभूति है । वास्तव में जेसा कि उन्होंने बयान 
किया कि अपने दौरे के सिलसिले में जो उन्हें अनुभव किया कि सूबे में बहत सी ऐसी 
जगहें है जहाँ पर कि हास्पिटल में कम्पाउन्डर से ही काम चलाया जा रहा हैं क्योंकि 
डाक्टरों की बड़ी भारी कमी है । इसमें कोई शक की बात नहीं ह कि ज्यों-ज्यों आबादी 
बढ़ती जा रही है त्यो-त्यों जो आवादी में बढ़ती होती है उसी के अनुपात से श्रस्पतालों की 
संख्या भी बढ़नी चाहिए । 

अभी सदन में इाक््टर फरीदी साहव ने जो कि एक्सपर्ट हैं, हम लोगों की तो एक 
लेमेत की हेसियत है, उनका विचार यह है कि हास्पिटल था मेडिकल कालेज बढ़ाये जायें 
ले किन पहले हमको यह दे खना है कि सूबे में जो हमारे तीन मेडिकल कालेज हैं उनकी 
क्या गति हैँ। ठीक है, अपना-अभ्रपना अनुभव हे लेकिन में तो एक पेजेन्ट की हैसियत से 
इस बात को देखता हँ और वह अपने तजबे की हेसियत से यहाँ पर बयान कर देना 
चाहता हूँ । बहुत-सी जगहों के लिए ऐसा कहा जाता हूँ कि वहाँ पर एक्सपयट नहीं हैं जसा 
कि हमारे भाई कन्हेया लाल जी गुप्त ने कहा कि एक्सपर्ट की इतनी कमी हू कि इतना 
बड़ा भारी सूवा होते हुए भी हमको कभी-कभी कलकत्ता, वम्बई और दूसरी जगहों की राहों 
का इन्तजार करना पड़ता है कि वहाँ जाकर के हमको राहत मिले लेकित आखिरकार इतने 
बड़े सबे की जनता की सेवा-सुश्रुषा इस सूबे के डाक्टरों से होती है। हमारे यहाँ भी 
डाक्टर ऐसे हैँ जिसको हम और आप झाये दिन अनभव करते हैं, दिल्‍ली जाकर देखिए, 
इसी लखनऊ के वलरामपुर हास्पिटल के एक्सपट और इस सूबे के डाक्टर सूबे के और इस 
मुल्क के अ्रच्छी से अच्छी हस्तीयों की सेवा करते हैं, इसको तो हमको छिपाना नहीं हें | 
कभी-कभी ऐसा होता है कि चिराग के नीचे अंधेरा मालम होता हैँ । अगर आनपातिक 
दृष्टि से तुलवा की जाय तो यह हो सकता है कि कमी है, लेकिन में तो यह कहता हूँ कि 
अगर हम बम्बई में रहे या अगर हम कलकत्ता में रहें, तो वहाँ रह कर भी हमें उनके 
दोष और गृरों का ज्ञान होगा । हमारे यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट काफी अच्छी सेवा 
करता है, उसके लिए हमें उसे धन्यवाद देना चाहिये । हमारे सूबे की आबादी बढ़ती जा रही 
है, इसके कारण आज इस बात की आवश्यकता है कि मेंडिकल कालेजों की संख्या बढ़ायी 
जाये। हमारे यहाँ के जो मेडिक्रल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उवकी खामियां तो बतलायी गई हूँ, 
लेकिन जो उसकी खूबियाँ हूँ, उनके नजर अन्दाज कर दिया गया है। में बलरामपुर 
अस्पताल में काफी असे तक रहा हूँ। मैंने वहाँ पर देखा है कि वहाँ के डाक्टर मरीजों की 
किस भश्रकार से सेवा करते हैं । हमको उनकी खूबियों को वजर अन्दाज नहीं करना चाहिए । 
वहाँ पर काफी अच्छे डाक्टर हूँ और वे लोग जनता की काफी अच्छी सेवा करत हैं। 








*सदस्य ने अपना मात्रण शुद्ध नहीं किया । 


इ२६.. द विधान परिषद. अभ्रिप्रहायण ३, शक 'वलत्‌ १८८०७ 
(२४ नवम्बर, सन १६५८ई०)] 
[ श्री राम कुमार शास्त्री | 


लखनऊ में नवाब भी बसते हैं, वे भी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ की सेवा की तारीफ 
करते हैं । ह | न 
हमारी बहन श्रीमती सावित्री श्याम ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, 
उसका उद्देश्य काफी अच्छा है। हम सब यह जानते हैं कि आज हमारे प्रदेश को 
मेडिकल कालिजों की जरूरत हैँ । हमारी सरकार की यह योजना है कि पांच भील के 
अन्दर गांवों में अस्पताल खुल जायें। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहाँ के ही रहने वाले 
हैं । वे खुद इस बात को अच्छी तरह से समझते हैँ कि आज हमारे प्रदेश में मेडिकल 
कालेजों की आवश्यकता है । इतना सब कुछ जानते हुये भी कुछ ऐसी रुकावटें हैं जिसके 
कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग इस सदन के सदस्य हैं और हमारा यह 
कत्तव्य है कि हम सरकार के सामने ऐसी उचित मांगों को रखें । अगर वे मांगें आराज 
पूरी नहीं हो सकती हैं तो शायद कल पूरी हो जायें। हमको इस प्रकार के प्रस्तावों को 
लाकर इस सदन में विचार जरूर करना चाहिए ।. 

हमारे कुछ साथियों ने यहाँ पर दूसरे मुल्कों की भी मिसालें दी । डाक्टरं फरीदी 
साहब ने कहा कि इंग्लैंड में एक डाक्टर १२ सौ व्यक्तियों पर है और हमारे यहाँ ३० 
हजार पर हैं। आज अपने देश का मुकाबिला दूसरे देशों से करता कहां तक ठीक है । ढाई 
सौ वर्ष तक हमारे ऊपर दूसरे लोगों ने शासन किया है श्र हम उनके परों के नीचे 
कुचले गये हैं और दबाये गये हैं । हमारा हर अंग दब गया है। हमारे जितने भी साधन 
वें वे७ समुद्र पार चल गये हैं । तो ऐसी हालत में हमारा दूसरे मूल्कों से मुकाबिला 
करना कहाँ तक उचित है । अपने देश का अमेरिका और इंग्लैंड से मुकाबिला करना ठीक 
नहीं है। हमारा देश अञ्रभी कुछ दिन हुये हैं कि आजाद हुआ है । लेकित मैं इतना जरूर 
कहूँगा कि यह आदर्श हमारे सामने जरूर होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को मेडिकल 
सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी होना चाहिए कि जितनी 
हमारी चादर हो उतने ही पर फैलाने चाहिये ॥ ((रपा; एप 508: 82८070782 ६०0 
ए0पा' ८0000. लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात में कहना चाहता हूँ कि अ्रगर 
कभी चादर में पेवन्द लगाना पड़ जाये तो कोई हर्ज की बात नहीं है । 

हमारी बहन ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, उसका उद्देश्य काफी अच्छा 
हैं और उस पर माननीय मंत्री जी तथा सरकार को गौर करना चाहिये । हम देखते हैं 
कि जों गांवों में रहने वाले होते हैं, वे अधिक से अधिक शहरों में आ रहे हैं। जो गांव के 
रहनें वाले हैं और शहरों में रहते हैं, उनको दशहरा, दीवाली और होली में ही अपने घर 
जाने का अवसर मिल पाता है और उन्हीं अवसरों पर वे अपने घर में परिवार के लोगों से 
मिल पाते हैं। गांव से जो लोग शहरों में आ जाते है, उनमें से यहाँ फ़ोई कुलीगिरी 
कर रहा है और कोई तालीम पा रहा है । जो उस घर में निकम्मा समझा जाता हैं, वही 
खेतीबारी का काम करता है । सवाल यह है कि हम यहाँ से लोगों को गांवों में किस 
तर से मेजें । हमारे मित्र मदन मोहन जी का कहना है कि आप गांवों -में तमाम सुवि- 
घायें दे दीजिये; तो लोग वहाँ जाने लगेंगे। लेकिन शहर का जैसा वातावरण गांवके 
. अनुकूल नहीं हो सकता है। शहरों की तरह गांवों. में सभी इक्विपमेन्ट तो नहीं पहुँचाये जा 


संकल्प कि द्वितीय पंचवषीय योजना के अन्तर्गत, इलाहाबाद और ३२७ 
बरेली में सेडिकल कालज़ की स्थापना 

सकते हैं। ब्रभी सभी गांवों में इलेक्िट्रोंसिटी का पहुंचना असम्भव है। लेकिन हम लोगों 
में एक सेवा का भाव होना चाहिये जिससे कि हम अपने यहाँ की जन-संख्या को देखकर 
बोड़ीनदी सविधाओं में ही कार्य करने में तत्पर हो सरके। लेकिन जब शिक्षा संस्थाओं में 
इस तरह की प्रतवेत्ति होगी और इस तरह की मनोवत्ति होगी, तभी यह सम्भव हो सकता 
है। रूस की मिसाल का जिक्र कभी-कमी यहाँ पर किया जाता है। लेकिन जब तक वह 
सेल्फ सफोसियेन्ट मुक्क नहों हुआ था, वें लोग फाइन वलाथ का कपड़ा नहीं पहनते थे, वे 
कोर्स कपड़ा पहलते थे । वे उत्तम भोजन पर नहीं निर्भर रहते थे, बल्कि सुखी रोटी ही खातें 
रहे क्योंकि उनको अपने देश को स्वावलस्ब्री बताना था। इस तरह की बातों को अभी से 
रख कर हम झपते वहा कल्याण नहों कर सकते हैं, दवा-दारू और खाद्यानों में उन्नति 
तहों प्राज्नल कर सकते हेँं। हम बाबू बनना चाहते हैं और मेडिकल कालेज में पढ़कर 
लक्जरियस जिन्‍्दर्गी व्यतीत करना चाहने हैं. तो इस तरह से कभी काम नहीं चल सकता 
में डाक्टर्स नहींमिल पाते हैं, कम्पा- 
मल पाते हैं, उसका कारण बह है शहरों से वहाँ डाक्टर जाना नहीं 
। मझे मेडिकल कालेज के खोलने में आपत्ति नहीं है । आप इलाहाबाद, बरेली 
मेरठ, गोरखपुर, बलिया और बस्ती में भी खोलें तो अ्रच्छा ही है | हम द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के अन्तर्गत जो काम कर रहे हैं. उसका अर्थ यह है कि जो अनडंवलेप्ड एरिया हैं, 

वहाँ उेबलेपमेंट का काम करें । हमारे यहाँ डेवलेपमेंट का वायमंडल चल रहा है 
हमें अनडंवलेप्ड एरिया में जाने की कोशिश करनी चाहिये । बदकिस्मती यह है कि 
हम पूवी जिलों के रहने वाल हैं । अगर प्ररतावक महोदया की कृपा होती, तो वे 
लिखती कि इस एरिया में भी एक मेडिकल कालेज खुल । जो दूसरे मुल्कों से इस बात की 
तुलना की जाती है, वह उचित नही हे। वेसे में समझता हूँ कि बरेली में भी खुल जाय 
और मेरठ व इलाहाबाद में खुल जाय तो अच्छा ही हैँ । मुझे किसी भाई की इस बात 
से आपत्ति नही है। जितने भी स्थान हैं, उन सब के लिये में माननीय हेल्‍थ मिनिस्टर 
साहव से करबद्ध प्रार्थता करूँगा कि दार्ने:-शर्ने: भ्रपत्ती दिक्कतों को बतलाते हुये इन सब 
बातों का जवाब दें ओर आवश्यकतानुसार धीरे-धीरे, आज नहीं तो कल, एक साल में, दो 
साल में हमारे प्रदेश में जो प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही हे, उनमें वे जितनी 
सुविधाये गांवों में दे सकें, उनको दें और कोई भी गांव ऐसा बाकी न रहे जहाँ पर कि 
नेंइनल एक्सटेन्शन ब्लाक न रहे और इस आवश्यकता से एक मेडिकल कालेज बरेली में 
भी होना चाहिये। बरेली में अगर पुरानी तवारीख है, जगत नारायण के ज़माने की, तो 
ठीक है , उस जमाने में आगरे में मेडिकल कालेज नहीं था, अब मेडिकल कालेज आगरा में 


हो गया है । 


मुझे तो कोई ग्रेज नहीं हें, में हृदय से समर्थन करता हूँ, आपने हमें एक अवसर 
दिया सरकार से प्रार्थना करने का | इस विषय का जितना महत्व होना चाहिए उतना महत्व 
हैँ और में हृदय से इस प्रस्ताव का समर्थन करता है और आशा करता हूँ कि सरकार 
इस प्रस्ताव पर ग्रौर करेगी । 





३२८ विधान परिषद्‌ (अ्रग्रंहायण ३, शक संवत १८६ 
(२४ नवम्बर, सन्‌ १६४८ई५)) 


श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ) माननीय उ्पाध्ष 
महोदय, पहले तो में यह सोचता था कि बोलने की आवश्यकता क्या हूं । प्रस्ताव साधाण 
है। में समझता हूँ कि माननीय मन्‍्त्री जी भी इससे सहमत होंगे। 


श्री हुकम सिंह विसेन-- मुझे बोलने का मौका तो मिले । 


श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव्‌-7में डिकल कालेज खोले जायें इस सम्बस में 
दो मत हो ही नहीं सकते । बरेली में, इलाहाबाद में, और जेसा कि शास्त्री जी ने कह ग्रौर 
जगह भी मेडिकल कालेज खोले जायें लेकिन यह उतने ही खोले जा सकते हैं जितना कि हार 
गधथिक अवस्था हमको इजाजत देगी। मुझे तो दुःख यह सुनकर हुआ, माननीय उपाधत 
महोदय, कि हमारे मित्र डाक्टर फरीदी साहब चाहते हैं कि पहले मेडिकल कालेजज की बराबियं 
दूर हो लें तब मेडिकल कालेजेज खोलें जायें । यह मेरी समझ में नहीं आया कि यह कहकर 
वह इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे या विरोध । हिसाब की कापियाँ देखने का ग्रवपा 
मिलता है, जवाब सही हे लेकिन स्टेप्स का कुछ पता नहीं है, मुझे तो वही नवशा देखनेएं 
आया। जवाब तो सही है लेकिन स्टेप्स विरोध के थे । लाजिक में हमने एक #2]8९ए 
5॥7776 पिपा7८७7०07 पढ़ा था कि दो-चार उदाहरणों से एक गलत नतीजा निका 
लेना । ठीक उसी प्रकार डाक्टर साहब ने दो-चार खराबियाँ तो बतला दीं और हजाएं 
अच्छाइयों का जिक्र नहीं किया । खराबियाँ दूर करने के लिए सभी का प्रयात 
होना चाहिए । में समझता हूँ डाक्टर फ़रीदी साहब भी जानते हैं कि कानपुर और दशक 


जगहें भी जहाँ कहीं भी शिकायत हुई है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्टेप्स लिए हैं।ऐगे 


खराबियाँ जहाँ भी दिखाई देंगी, हमारे सहृदय स्वास्थ्य मन्‍्त्री स्टेप्स लेंगे ही । लेकिन ग्रगर दो- 
चार खराबियाँ हो गईं, दो-चार आ्रादमी मर गए, या दो-चार आ्रादमियों के साथ ग्रसावधाती 
हो गई इसलिए मेडिकल कालेजेज आगे न खोले जायें जब तक सब खराबियाँ न सुधरें,ह 


बात समझ में नहीं ग्राती । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी स्टेज पर भी मनुष्य की जो दुबबंत-.. 


तायें हैं वह कायम रहेंगी तो इसका आशय यह हुआ कि मेडिकल कालेज कभी खुले ही नहीं। 
जब सारी खराबियाँदूर हो लें फिर प्रसार हो | में समझता हूँ यह चीज़ ग़लत है। मेंड्कित 


कालिजेज खुलने चाहिये क्योंकि उनका 'काम केवल यही नहीं कि कालिज नाम होने के ' 


कारण केवल डाक्टर्स ही ट्रेन नहीं करते हैं बल्कि इसके अलावा दो और उद्देश्य हैं।एकते 
यह कि डाक्ट्से के सामने आदर्श रखना और डाक्टर्स के लिये रिफ्रेशर्स कार्य का प्रबन्ध-करना। 


में माननीय मंत्री जी का ध्यात इस और भ्राकषित करूँगा कि जो हमारे डाक्टसे हैं उसे “ 
लिये भी कभौ-कभी 'रिफ्रेश्स कोर्स का प्रबन्ध कर दिया जाय और उसको कुछ लेक्वस शि क्‍ 


जायें जिससे उनकी नालेज पुरानी न हो जाय । मेडिकल कालेजेज की बहुत आवश्यकता है 
लेकित आशिक संकट भी हमारे प्रदेश के सामने हैं। जैसे-जैसे यह झाथिक संकट दूर होत 
जाथ हमारे यहाँ ओर मेडिक्रल कालेजेज खोले जाये ॥ प्रब रह गया कि बरेली में खोला जा 

इलाहाबाद में खोला जाय था कहीं और खोला जाय । कानपुर में मेडिकल कालेज पहले है 





व रा भेन्टल हास्पिटल के होते हुये भी सुधार की बहुत आवश्यकता है इसलिये बरेसी 


के 


से खल है इसलिये निष्पक्ष होकर कह सकता हूँ कि बरेली में तो अ्रवव्य ही खुलना चाँहि 





संकल्प कि द्वितीय पंचव्ीय योजना के अन्तर्गत, इलाहाबाद और ३२६ 
बरेली सें सेडिकल कालेज की स्थापना दि 
जरूर खुलना चाहिये । गोरखपुर में भी अवश्य खुलना चाहिये,इलाहाबाद का स्थान एसा हैं 


कि उसका विरोध कंसे कोई कर सकता हैं, बहुत बड़ी जगह हूँ, जब सरकार के पास रुपया 
हो तब इलाहाबाद का भी नम्बर आवे लेकिन बरेली में बहुत आवश्यकता हेँ। रह गया 
अलीगढ़ का । वह आगरे के पास है। जब पंसा हो तो वहाँ भी खोला जाय, इसी तरह 
से मेरठ में भी खोला जाय लेकिन बरेली-गोरखपुर बहुत आवश्यक हैं। इसके बाद और 
भी जगह जेसे-जैस रुपया होता जाय दूसरे स्थानों में भी खोले जाय॑ | 
यह मेडिकल बजट की स्पीच नहीं है लेकिन फिर भी मदन मोहन जी ने इस प्रदन 

को उठाया कि ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर्स नहीं जाते हैं । में स्वास्थ्य मंत्री जी से कहँगा कि 
जो इाइटर्स देहाती क्षेत्र में काम करते हैं उनका वेतन कुछ और अधिक हो और में 
समझता हैँ कि डाक्टर फरीदी साहव भी इससे सहमत होंगे क्योंकि जो डाक्टर 
देहाती जझ्षेत्र में काम करते हैं उनकी आमदनी इतनी नहीं होती और उनको वह एमिनिटीज 
भो नहों मिलती जो शहर के डाक्टर्स को मिलती है। कुछ ने कुछ अट्रेक्शन उनको होना 
चाहिये । 

एक विशेष वात की ओर में मानमीय स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान दिलाना चाहता हूँ और 
वह यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में डाक्ट्स को ५ मील तक कोई टी० ए० नहीं मिलता है । 
नतीजा यह होता है कि इपीडेमिक्स के समय देहाती क्षेत्रों के डाक्टर्स नहीं जाना चाहते। 
में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकरपित करूँगा जिससे वह ४५ मील के 
अन्दर भी ग्रामीण क्षेत्र के डाक्टरों को ।'., 8. दिया जाय जिससे वह प्रत्येक गाँव में जाकर 
चिकित्सा का प्रबन्ध करे । 


श्री हुकुम सिंह विसेन--अब तो १० मील हूं । 


श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तवृ-*ह तो और भी खराब हैँ, अब तक तो 
५ मील की शिकायत थी अगर आप चाहते हैंकि देहाती क्षेत्रों में डाक्टर्स जाये तो उनके 
जाने का प्रवन्ध होना चाहिये जिससे वह गाँवों में जा सर्के | श्रभी तक तो ५ मील की ही 
शिकायत हूँ श्रव १० मील की बात है । तो मेरा कहना यही हैं कि उनको आने जाने की 
सुविधा मिलनी चाहिये | इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । 


श्री हुकुम सिंह विसेन- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो परेशानी मेरे मित्र 
श्री शिव कुमार लाल को थी जिसका उन्होंने श्रभी इजहार किया, वही परेशानी मुझे भी 
है । हमारे दोस्त डाक्टर फरीदी ने कहा कि मैं इस रिज्यूलूशन की ताईद करता हूँ लेकिन 
जो उनके आरगूमेन्ट्स थे वह विस्कुल विपरीत थे। जो शिव कुमार जी ने कहा उनसे 
भी नहीं मिलते थे। आप का कहना यह था, आपसे मेरा मतलब लीडर आफ दि 
अपोजीशन से हैँ कि जब तक मौजूदा मेडिकल कालेजों का स्टेन्डडं ठीक न हो जाय, उनकी 
खराबी दूर'न हो जाय, नये मेडिकल कालेज नहीं खुलने चाहिये । इस तक के होते हुये 
में नहीं समझता कि उन्होंने किस तरह से अनुमोदन किया । हमारे डाक्टर साहब के कहने 
के मुताबिक हमारा मेडिकल कालेज लखनऊ, कानपुर और आगरा में रहीं है। इसी 


_३३० विधान परिषद्‌ [श्रग्रहायण ३, शक संबत १६६, 
(२४ नवस्बर, सन्‌ १ ९५०) 
[ श्री हुकुम सिह विसेन | 


बिक 


लखनऊ मेडिकल कालेज के पैदा शुदा हमारे डाक्टर साहब भी है, स्टेन्डड के बारे मे; 
कहने की जुरंत नहीं कर सकता, उसके माने क्या हुये, आप समझ लें, में कहना कह 
चाहता ) 
बे डाक्टर ए० जे० फरीदी--पहले स्टेन्डड' ऊंचा था । 
श्री हुकुम सिंह विसेन--यह बात नहीं कही गई थी, यह कहा गया कि उप्र 
स्टेन्डड नीचा हे पहले और अ्रब॒ की बात नहीं कही गई थी। लेट अस नाट डिफर प्रा 
फैक्ट्स । लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि कह देना आसान है, इलजामात लगा के 
आसान है । हमारे इसी मेडिकल कालेज से कितने-कितने काबिल आदमी निकले है।वीः 
भान भाटिया ऐसे काबिल डाक्टर मौजूद है और झाप कहते है कि स्टन्डर्ड लो है। मै करे 
समझ । में एक्सपर्ट नही | मे कैसे राय दे सकता हूँ, लेकिन लिफाफा देख कर के मै 
उसमे क्‍या लिखा है अन्दाजा कर सकता हूँ, मजमून भाँप लेता हूं लिफाफा देख कर । ६ 
तो यह कहता हँ कि मेडिकल कालेज ठीक है, लेकिन में यह नहीं कहता कि वे बिलुत 
खराबियों से मुबर्रा है। जेसा कि हमारे दोस्त राम कुमार जी ने कहा कि सेकड़ो वर्ष 
गुलामी के बाद हमें जो चीजे मिली है वह बहुत तहस-नहस अवस्था में मिली है, उसे 
सुधार करने में हमको और आपको -वक्‍त लगेगा। इतनी जल्दी सब सुधार कर के 
में समझता हैँ कि आसान नहीं है, और अगर डाक्टर साहब भी इधर बढ़े हे 
वह भी नहीं कर सकते हैं, मृमकिन नहीं है। टाइम लगेगा। में डाक्टर साहब पे 
इत्तिफाक कतई नहीं करता कि मेडिकल कालेज खोलना बन्द कर दीजिये उस वक्त 
तक जब तक उनका सुधार न हो जाय + छ्शकिस्मती से यह विचार मदन मोहन जी ग्रौः 
शिव कुमार लाल जी. के भी नही हैं। इस तरह से अकेले फरीदी साहब रह जाते हूँ। 
झ्राप उनकी तरफ देख लीजिये, उनसे फिजिकली कमपेप्रर कर लीजिये, आ्रापकी तए 
वेट नहीं है। लिहाजा में मजबूर हूँ कि आपकी राय से इत्तिफाक न करूं । 

हाँ, इसमें दो राय नहीं हो सकती है और मै माननीय सदस्यों की राय से सहमतः 
कि हम, रे प्रदेश मे श्लौर मेडिकल कालेजेज खुलने चाहिये। झ्रापके भी यही विचार है ग्नौ 
आपकोौ सरकार के भी यही विचार है श्रौर जब सरकार का विचार है तो मेरा श 
विचार हूँ । इसमे दो राय हो नही सकती है। कब खुले, कैसे खले, कहाँ खुले, इस ए 
हमको और आपको विचार करना हैँ । जरूरत इस बात की है कि जितने भी शोर 
जा सके उतने खीले जाय॑ क्‍योंकि यहाँ का इतना बड़ा क्षेत्र हे और इतनी बड़ी ग्रावादी, 
है। हमको ऐसे डाक्टरों को पैदा करना हैं जो गांबरों और देहातों में जा पे, 
उनको वहाँ जाने से कोई हिंचक न हो और अगर उनके पैन्द्स की क्रीज टूट जाय 
तो उतको परेशानी न हो । लेकिन इस बारे में हमारी दिक्कतें क्‍या है, यह में प्रा 
बतलाऊंगा । 

जब में स्पीच सुन रहा था तो मुझको कुछ ऐसा मालूम हो रहा था कि कह 
ब्रजट पर स्पीचेज हो रही हैं। मे परेशान रहा । पहिले तो मैंने इरादा कर लिया था है 
उन.बातों का जवाब तब दूंगा जब कि बजट आयेगा, अभी महज मैडिकल कालेज सोक 
की दिक्कतों पर ही जवाब दू', लेकिन अब कुछ कह देना लाजमी हो गया । 


संकल्प कि द्वितीय पंचवषीय योजना के अन्तगंत इलाहाबाद और २६१ 
बरेली में मेडिकल कालज की स्थापना 
हमारे कनन्‍्हेया लाल जी ने स्रेशलाइजेशन के बारे में कहा कि गवन मेंट की उसकी 


तरफ तवज्जह नहों हैं। में नहों समझा कि कंसे उन्होंने बह ख्याल कायम कर लिया | 
किसी साहब ने कहा था, झ्यायद आपने ही कहा था कि नर्सेज और कम्पाउंड्स की ट्रेनिंग 
का इन्तजाम नहीं है । 


श्रा 8 कै च्छ हब के कक आय ५ ख, 
श्रा कनहया लाल घुप्त--मरे यह झल्फाज नहीं थे। मेंने कहा था कि 


श्री हुकुस सिंद्र विसन-यह तो मैं भी कहता हूँ कि डाक्टरों की कमी है, 
न से की कमी है । लेकिन यह कमी केसे पूरी हो । इसको पूरा करने 
के लिये क्या सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर सरकार ने कदम न उठाया होता तो 
यह कहा जा सकता था कि हमारी नरकार ने इसकी तरफ कोई तवज्ज्ह नहीं दी है । में 
आ्रापकों यह बतला देने चाहता हैं कि कहाँ-कहाँ पर हमारे कम्पाउन्डर्स और नर्सेज को 
ट्रनिंग देने का इन्तजाम किया जा रहा है। लेकिन यह लोग एक दिन में ट्रंड नहीं होते है । 
उसमें टाइम लगता है। अभो वह देंहातों में जाना नहीं चाहते हेँं। देहातों में तो कमी है 
लेकिन शहरों और कस्बरों में वह पर्याप्त मात्रा में है । नसज की ट्रेनिंग सरोजिनी नायड 
हास्पिटल, आगरा; लेडी लायल हास्पिटल, आगरा; बलरामपुर हास्पिटल, लखनऊ; उर्शला 

समन हास्पिटल, कानपुर; लाजपत राय हास्पिटल, कानपुर; मोती लःल नेहरू ममोरियल 
हास्पिटल, इलाहाबाद; डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, मेरठ; डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, बरेली; डिस्ट्रिक्ट 
हास्पिटल, गोरखपुर; इस तरह से यह १० लगहें नर्सेज की ट्रेनिंग के लिये हैं । 
में तादाद तो नहीं बतला सकता हूँ लेकिन यह कह सकता हूँ कि १० या २० तो जरूर हर 
जगह पर ट्रेंड हो रहे होंगे । काफो तादाद है । 

अब रहा कम्पाउंडस की ट्रेनिंग के लिये, आप देखिये इनके लिये आगरा में इंतजाम 
हैँ, उ्शला हास्पिटल, कानपुर; डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, अलीगढ़; गोरखपुर; नेनीताल; पी० एल० 
शर्मा हास्पिटल, मेरठ; डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, सहारनपुर; वनारस; मोतीलाल नेहरू हास्पिटल, 
इलाहाबाद; डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, झांसी; बलरामपुर हास्पिटल, झांसी; बलरामपुर हास्पिटल, 
लखनऊ । इस तरह से १२ जगहों में कंपाउंडरों की ट्रेनिंग होती हैं । डी० ए० वी० कालेज, 
कानपुर में भी ट्रेनिंग देने का प्रबंध हो रहा है । इस तरह से में यह कहने जा रहा था कि 
कमी ज़रूर हैँ, लेकिन सरकार इस कमी को दूर करने के लिये क़दम उठा रही हूँ | लेकिन हम 
छमंतर तो नहीं कर सकते हैं कि एक दिन में जितनों की जरूरत है सबको ट्रेंड कर दें । हमारे 
कन्हैया लाल जी कर सकते हैं क्योंकि वह मथरा-व॒न्दावन के रहनेवाले हैं जो कि तीर्थ 
स्थान हैं । लिहाजा कमी तो हम पूरी कर रहे हैं । आप अन्दाजा लगा सकते हैँ कि सरकार 
प्रयत्नशील हुं, उदासीन नहीं है । 
एक बात और कही गई, शायद स्पेशलाइजेशन के बारे में कि स्पेशलाइजेशन का 

इन्तजाम हो। कानपुर में रेडियोलाजी और टेस्ट यूनिट का इन्तजाम हैँ और भी दूसरे किस्म 
का इन्तजाम हूं । पेथालोजी में ट्रेनिंग होती हे तथा डेन्टल की भी ट्रेनिंग होती हे । 


श्री कन्हैया लाल गृप्त- सिफ कानपुर में है । 
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३३२ विधान परिषद्‌ श्र ग्रहायण ३, शक संवत्‌ १८८० 
(२४ नवम्बर, सन्‌ १६५८ई० )] 


श्री हुकुम सिंह विसेन--वेट ऐन्ड सी । 

जहाँ तक लखनऊ का सम्बन्ध हैँ, डावटर फरीदी उसको बतला सकते हैं, लेकिन वे 
हमारी मदद कभी नहीं करते हैं। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनिंग होती है, नोज तथा थेपरट 
का भी अलग-अलग ट्रेनिंग होती हूँ | पेथालोजी, थेत्रैट तथा आईज की भी ट्रेनिंग दी जाती 
हैं । हमारे डिपार्टमेन्ट से स्पेशलाइज होते हैं । श्री कन्हैया लाल गुप्त जी कहते हैं कि कहीं पर 
भी इन्तजाम नहीं है । पहले आप जाकर देखिये तब अपना स्टेटमेन्ट सदन में दीजिये । 

श्री कन्हेया लाल गुप्त--27 ३ 7०४६ 0 ० ूए9्य707, 77, 

श्री हुकुम सिंह विसेन-भ्राप बाद में कह दीजियेगा। ॥04870+ 8 9० 
० 05060. 76 एावए 07१65776, 9 छा] 90 (60४70. 

श्री डिप्टो चयरमेन--आप उसको बाद में कह दीजियेगा । 


श्री कन्हैया लाल गुप्नरीपा फांड 78 8 एलडइणातनों टीग्लॉट्डतस्‍0ा, 


0 4 70 0606 (0 7॥ ? 
श्री हुकुम सिंह विसेन-76 38 एाधतह& 9 7८लिः०ा१८८ 80९6८, 


श्री डिप्टी चेयरमेन---श्राप झुत लीजिये । 

श्री कन्हेया लाल गुप्त माननीय मंत्री महोदय हमारी बात को बिल्कुल तोड़ 
मरोड़ कर कह रहे हैं। हमने जहा था कि स्पेशलाइजेशन का जो मौका यहाँ पर है, वह 
कम हूँ । मुझे मालूम हैं जो चीजें उन्होने कही हैं और जब मुझे मौका मिलेगा, मैं उसको 
झआ करूगा। द 

श्री हुकुम सिह विसेन-7 (8 ८85८ पर जय! कहता 8८ धगए 
787. ए[ 76०79. जहाँ तक मैंने सुना था निहायत अदब से कहता हैँ । में तोड़-मरोड़ द 
नहीं सीखा हूँ, अतः मेने सीधे-सीधे कहा । किसी चीज़ को बिना जाने इस तरह से नहीं कहा 
जाता है। 2 090पा 4 फाएहश छड्रांट। ४०४ ४०४7ते, । ॥2ए८ 80098 क्राह॥: 
76एपफ्र ट<ऑवाएपफ्र. ु 

लखनऊ मेडिकल कालेज की बात मेने बतलाई और अब सरोजिनी नायड कालेज 
की बात बतलाता हूँ । वहाँ पर भी आाईज की ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ भी स्पेशलाइजेशन 
के ऊपर तवज्जह दी जाती हैं । यह कहना कि इस तरफ सरकार की तवज्जह कम है, यह 
गलत हैं और वाक्‍्यात से दूर हैं। कमी तो सभी चीजों की है। हमें तो मंगल-मंगल ८ दिन 
हुंए हैं जब हमने ग्राजादी पाई है । मसले हमारे सामने बहुत बड़े हैं। आप भी ऐडमिट करते 
हें और हम भी ऐडमिट करते हैं । क्षेत्र विस्तृत हैं, कमी तो दिखाई पड़ेगी । कमी तो तब नहीं 
दिखाई पड़ेगी जब हम डेवलप' कर लेंगे। ह 

श्री वीरेन्द्र स्व॒रूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--४९ ४४८४४ धर अंत 


ए ]27- 


संकल्प कि द्वितीय पंचवर्षोय योजना के अन्तर्गत, इलाहाबाद और ३३३ 
बरेली में मेडिकल कालेज की स्थापना 

श्री हुकुम सिंह विसेन- भार ताराज क्यों होते हैं ।  28७2€ ए060 पाए 
इपएछए0णफंटाड 0 पीबा। जिएा। परीफिईड 4 ॥9ए6 गा इ0 इपछएएॉलिड 609 
[086. में यह कह रहा था कि यह कमी है। लेकित प्रइत यह है कि हम प्रयास्त करते हैं या 
नहीं करत हैं । 

इस तरह से में दो-एक बातें मृवर आफ़ दि रिज्ञोल्यूजन के लिये कहना चाहता हूँ । 
हमको बरेली से भी हमदर्दी है, इलाहाबाद से भी हमदर्दी है, गोरखपुर मेरठ और अलीगढ़ 
से भी हमदरदी हैं । 

ग़््क आवाज +-वेस्तली रह गया । 

श्री हुकुम सिंह विसेन-व्ती वहीं आता । 

शक अआावान उहताइच ना रह गया। 

श्री हुकुम सिंह विसन-"वहराइच का भी सवाल नहीं झाता। हम लोग 
कन्टैन्टेड हैं । कुछ हम लोगों की दिककतें होतो हैं। कहीं फा रेन एक्सचेन्ज की दिवकत होती है 
मेडिकल कालेज जब खुलेगा तो तखमीना एक स्ट्डेंट पर १० बेड होने चाहिए । अगर 2१०० 
स्टडेंटस हों तो ' ,००० बेड होने चाहिए। १,००० बेड के लिये कितना बड़ा अ्रस्पताल होना 
चाहिए । वाई भी बहुत होने चाहिए । अस्पताल भी होना चाहिए । तो कम से कम ३५, ४० 
या ५० लाख रुपया होना चाहिए। कुछ यूनिठ मेडिकल कालेज में लगें, तभी तो कालेज चल 
सकता है । कालेज खोल दें, मरीजों के रहने का साधन न हो, तो कालेज नहीं चलेगा। 
कालेज तब चलेगा जब उसके लिये साधन हों । १,००० बेड का अस्पताल वनना चाहिए । 
सन्‌ १६४८ में यह सव/ल उठा था इलाहाबाद के लिये, तब ये सब दिक्‍कतें सामने आईं, तो उस 
वक्‍त यह तय हुआ था कि वहाँ एक अस्पताल की व्यवस्था कर ली जाय तब कालेज की 
व्यवस्था की जाय । उसी सिलसिले में मलाका में एक अस्पताल बन रहा हैं। मैं ठीक नहीं 
बता सकता । 


श्री राम कुमार शारृः 

श्री हुकुम सिंह विसन--.हां, <-१० दिन के लिये वहां जेल जाते हों । ऐसी 
व्यवस्था था । जब तक कोई अस्पताल नहीं बनता, काले ज नहीं चल सकता । जब सेकिन्ड फाइव 
ईयर प्लास बनने लगा, तो यह वात सोची गई भ्रौर इसकी जरूरत महसूस किया । जेसा कि 
माननीय सदस्यों को मालूम हैँ कि मेडिकल कालेज का खोलना सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान 
में कानपुर में मंजूर हुआ । सोलिग फिक्स हुई । गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से वातें हुई और 
कानपुर में मेडिकल कालेज बनकर तैयार हुआ । क्वार्टर्स तेयार हैं, स्टाफ के लिए और उसम 
स्पेशलाइज करने की भी सव चीजें तयार हैं । इसमें करोड़ों रुपये खर्च हुआ है । शुरू-शुरू में 
तो सीलिग दो करोड़ के लगभग रखी गई थी और उसमें यह था कि केन्द्रीय सरकार से 
रेक रेग और नात-रेक रिंग में कुछ परसेन्टेज मिलगा । यह ख्याल था कि वे इस सब को देंगे। 
कोई एतराज उस समय उनकी तरफ से नहीं था तो हमने यह सीलिग मान ली । हमको गअ्ब 
यह इत्तिला आई है कि ८० लाख रुपये से ज्यादा सीलिंग नहीं होनी चाहिए । अब हमको 





जेल को तोड़कर अस्पताल बनने वाला था। 


३३४ विधान परिषद्‌ [ श्रग्नहयण ३, शक संबत्‌ १८८० 

( २४ नवस्बर, सन्‌ १६५८ई०)] 

[श्री हुकुम सिंह विसेन | । है । 

८० ल ख रुपये का रेकरिंगं और नान-रेकर्टिंग का परसेन्टेज मिलेगा। हमारे सामने यह 
सवाल हैं कि वकिया रुपया कहाँ सेढूंढ़ कर लायें। खर्चा हो चुका हैं| पहले तो कोई एतर ज॑ 
नहीं था तो अब हमारे सामने यह दिक्कत भरा गयी है। अब झाप यह बतलाइये कि इस 
दिक्कत को हल करें या बरेली और इलाहाबाद वाली बात को हल करें। मैं समझता हूँ कि 
वहाँ पर भी जरूरत हु ले किन हल केसे निकलेगा | बिना पैसे के हल नहीं निकलेगा । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में तो कोई गुन्जाइश नहीं है । एक कानपुर में था वह बन गया 
है । उसी की दशा देख लीजिये कि आई हँव दु मेक दि बोथ एन्‍न्डस मीट । अब आपका 
प्रस्ताव यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यहां पर मेडिकल कालेज बन जाय॑ तो कंसे 
बन सकते हैं। मेरा दिल चाहता है लेकिन पैसे न होने के कारण कुछ नहीं कर सकता हूँ । 


श्री मदन मोहन लाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--आप थर्ड प्लान में 
रख दीजिये । इस तरह का संशोधन हो जायेगा । 


श्री हकभ सिंह विसेन-मैंन परपोजेज ऐंन्‍न्ड ग,.ड॒ डिसपोजेज । कौन जानता 
है कि कब क्‍या होगा । डेथ इज सरटेन बट नो वन नोज छ्वेन इट बिल कम । जब तीसरा 
प्लान बनेगा तो उस समय प्रस्ताव आ जाय और उस पर-विचार होगा । लेकिन इस स्टेज 
पर मुझे मन्जूर करने में दिक्कत हे । 

श्रीमती सावित्री श्याम-_लकित उस समय सभी पपने अपने प्रस्ताव लायेंगे। 

श्री हुकुम सिंह विंसेन-.प्राप सव सलाह कर लीजियेगा । जब तक एक्तलाफ 
राय रहेगी में सेफ रहेगा । यह मेरी दिक्‍क्रत हैँ । में आ्रापसे डिसएग्री नहीं करता । तीन नहीं 
पांच और छः काल ज खोल जाय॑ । भगवान की दया से हमारे यहां आबादी भी खूब बढ़ 
रही है । जेतती हमारी माली हालत ग्रच्छी होती जायेगी वेंसे ही मेडिकल काल ज भी ज्यादा होते 
जायेंगे । फमलो प्ला[नंग तो हमारे यहां होगा नहीं और न डाक्टर लोग इसको करेंगे। इस- 
लिग्रे में चाहता हुं कि इस समय श्रीमती जी अपना प्रस्ताव वापस ले लें और हमको कोई 
ग्राकवर्ड पोजीशन में न डाल । यह हमारी लाचारी हैं। 

श्रीमती सावित्री श्याम--इस प्रस्ताव को सब का संमर्थन प्राप्त हे । 

श्री हुकुम सिंह विसन-...इक ऐम्ड बट के साथ समर्थत हुझा हैं द 

वाकई मदन मोहन जी ने मे रा ध्यान कई बातों की तरफ दिखाया है। में वकील'हँ और 
समझता हूँ कि कितना सपोर्ट हैं | माननीय सदस्य भो एम० ए०, एल-एले बी० हैं। हमारी 
जो परेशानी हे उसको आप दूर कर दाजिपे । मैं यह समझता हूँ |के वहां पर मेडिकल काल ज 
होना चाहिए । में किसी के मोटित्र को एट्रीब्यूट नहों करता हूँ। जेसा सम्भली साहब ने कहा 
कि उनके यहां पर जनाना अस्पताल की बड़ी दिक्कत हैँ । मैं खद हमदर्दी रखता हूँ, लेकिन 
करूँ कैसे । इसलिये मेँ यह निवेदन करना चाहता हु कि आप अपना प्रयास करें, जब आप 
एक ह॒द तक सफल हो जायेंगे, मैं भी आपके साथ होऊंगा | जब जरूरत है तो होता चाहिए । 
स्त्रियों के लिए कम से कम बहुत बड़ा अभाव है यह हम भी स्वीकार करते हैं और मैं 
तो यहां तक कहता हूँ कि जितनी मुसीबत लेडीज को उठानी पड़ती है, उतनी मरदों को नहीं 


20 ॥ ५ हे 
गज के कक आधा $ 


संकल्प कि द्वितीय पंचवषोय योजना के ग्रन्तर्गत, इलाहाबाद और 5०:32 
बरेली में सेडिकल कालेज की स्थापना 
उठाती पड़ती है, बह मेरा दावा है और इसमें कोई दो राय भी नहीं हो सकती है । बह भी 
में मानता हे कि उसकी उपेक्षा अनो सक्त बहत हुई है, लेकिन अत्र उसकी ओर ध्यान जरूर 
होगा । हमारा तो हर साल का प्रोग्राम है के जहां-जहां जरूरत होती है, हर पाँच-छ: जिलों में 
एक ग्रस्पताल खोलने हैं | अब अगर ५" जिलों में एकदम से हो जाय तो यह नहीं हो सकता 
है और करता भी महिकल है लेकिन हर साल ४, ६ जिलों को हम लेते हैं और हर साल 
इसो तरह से अगर ऋरनते इहेंगे तो चन्द्र सालों में हम इसको पूरा सी कर लेंगे 

एक बात और कही गई कि डाक्टरों का तेलिक स्तर नीचा है और उनमें हयमेनि- 
रियन स्प्रिट पद्ा की जाय तो ऐसा इसके लिए कोर्स से काम नहीं चलता है। में समझता 
के मदन पोहन जो प्लरेन्टयत्न रह चक्रे है और मेरा ख्याल है कि अब सी है ले किन इस 

बाल से मदत मोहन जे हेमत होंगे कि केवल लेक्चर से काम नहीं चलता है । 


हु ६ भ ं 


श्रा मदन साहन-सारी चीजों के लिए यही सिद्धान्त लागू होता है। 


श्रा हुकुम सिद्र विसन- जो हाँ, सभी में यह बात है । अगर यह स्प्रिट हम में 
और आप से थ्रा जाय और हम अपनी थिकिंग के प्रोसेस को बदल दे, जेसा कि हमारे प्रधान 


च्ब् 


मंत्री जी प्रक्मर कहा करते हैं, तो हमारा आपका काम सीधा हो जाय | लेक्चर तो हम और 


्च्क 


रो 


श्रार सभी करते हें लेकिन खुद उस चीज को फ़ालों नहीं करते हैं । अगर हम जेसा लेक्चर 
करते हें, उसके अनुवार ही अपना जीवन व्यतीत करने लगें तो उसका अप्तर अपने आप ही 
लोगों पर पड़ता है। अर में आपको त्याग करने के लिये कहूँ लेकिन खुद ऐश करूं तो उसका 
कुछ भी यग्रतर नहों पड़ेगा। तजवबं से तो एसा ही मालम होता हैं फिर अगर हर विभाग इस 
तरफ अपना रुझान कर ले तो वह अयने आप ही ऐसोलेंट हो जायेगा और उसमें भी अपने 
आप ही इस तरह की स्प्रिट झा जायेगी। लकित उसके लिये एक्जास्थुल की जरूरत हे तभी असर 
पड़ता है । मरे कहते का मतलब यह नहीं हू कि मंडिकल कालेज को तरफ इसके लिये ध्यात 
ही न दिया जाय, वह भी इन्सान हूँ. तौजवान पढ़ें-लिख लड़के वर्हा पर भी होते हैं उनमें भी 
वह भावता पदा हो जायेगी, अनी तो गूलामी के जसाने से तिकले हैँ, उनमें सेवा भाव की 
गृजाइश कहां हो सकती हु ।हन में अब भावनताओआयी है कि अवनी जिम्मेदारी को समझें, 
अपने कर्तंव्यों को समझे । पहले कौंसल, असेम्वली में इस तरह को हू निटे रियन की बातें 
नहीं हुआ करतो थीं, में तो बहुत पुर ना आ्रादमी हूँ, सन्‌ १६२२ से यहां पर रह रहा हूँ, लेकिन 
अरब वह जमाना आ गया हू कि वक्‍तन-क वक्‍तन हम ऐसी बातों को दोहरा दिया करते हैं। 

मेरे कुछ मित्रों ने मेरी तारीफ की कि मेने इसमें सुधार किया तो मेने सुधारा 
क्या, मैंने तो अपनी ड्यूटी अदा करने की कोशिश की हूँ श्रगर सुधर जायेगा तो बाइ प्रोडक्ट हैं 
लेकिन असल बात तो यह हैँ कि हम अपनी ड्यूटी अदा करें । 

ग्रगर बड़ी-बड़ी इमारत बना दें तो केवल उससे काम नहीं चलता वह तों डाक्टरों 
की सहृदयता से हीं मसला पूरा हो सकता है। अगर हमने इमारत बना दी लेकिन डाक्टर 
उसा मिल गया कि मरीजों को देखते-देखते ही उसका पारा गरम हो गया तो फिर मरीज 
का और भी मर्ज बढ़ जायेगा । डाक्टर को तो पेशेन्ट होना चाहिये, शान्त होना चाहिये, उसमें 
हमदर्दी की भावना होनी चाहिये। में यह कहता हूँ कि यह सब बातें बहुत कुछ डाक्टरों पर 


६ ॥ 


३३६ विधान परिषद्‌ [श्र्नह्ायण २३, शक संवत्‌ १८६७ 


(२४ नवम्बर, सन्‌ १६५८०) 
[श्री हु कुम सिंह विसेन | 
ही निर्भर हैं । में श्राश/ करता हूँ कि आज जो यहाँ पर डिबेट हुई है और जो सुझाव दिये गये 
| हैं, उनसे सबक लेंगे और इस देश के नागरिक होने के नाते गरीब जनता और बीमारों की 
सेवा करेंगे । हम यह जानते हैं कि डाक्टर किसी को मरने से नहीं रोक सकता हूं। प्रगर ऐसा 
कर सकता तो उसके घर में बैठने की जगह ही नहीं रह जाती | लेकिन फिर भी आखीरी 
वक्‍त तक वंह सेवा करता रहता हैं | डाक्टर का कतेव्य है वह मरीजों की सेवा करे | मैं 
समझता हूं कि हमारे सूबे के सभी डाक्टरों को हमेशा इस बात की चेष्टा करनी चाहिये कि वे 
जनता की अधिक से अधिक सेव! कर सकें। क्‍ 
कन्हैया लाल जी ने आगरे के बारे में कहा, श्रगर वे मेरे पास भेजते तो में उस पर 
जरूर गौर करता, लेकिन उन्होंने बगेर किसी जाँच-पड़ताल के ही अपनी राय कायम कर 
ली । उन्होंने मुझे इस बात का मौका ही नहीं दिया कि में कुछ उसके बारे में इन्क्वायरी करता! 
शायद आपने ऐसा नहीं किया था । 
श्री कन्हेया लाल ग़ुप्त-तहीं दिया था। 
श्री हुकुम सिंह विसेन--अपने बगर किसी इन्क्‍्वायरी के राय कायम कर ली 
आर कौंसिल के अन्दर कह दिया । 
श्री कन्हेया लाल गुप्त--मैंने डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के लेबिल तक इन्क्‍्वायरी 
की थी । 
श्री हुकुम सिंह विसेन-४४४७क ४८३४ 76४४ एार के पाल शाशा 
2. पीला ४8 78 ६96 प३९ ० ए9प7८०09»78 70 867८, मुमकिन है कि आप 
की यह राय गलत हो । बगर तहकीकात किये हुये आपको यह बात इस माननीय सदन में नहीं 
कहनी चाहिये थी। 
श्री कन्हैया लाल गुप्त] 4० 70 #70छए 2०ए 0०ग्री८८टा: 
श्री हुकुम सिह विसेन-- 270 ४० 7०7764 (96 ८०८४] (४062८, 
2879 था वाइतापप0ता फ्रांएा क्‍8 छ/लबाल चीका पीर फाधाय गाया 
ग्रापको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मेरे पास शिकायत आती तो में जरूर उसकी इन्ववायरी 
करता और साबित हो जाने पर सजा देता । यह कह देना .तो आ्रासान है कि डाक्टर ने एसी दवा 
दे दी कि मरीज मर गया, लेकिन इसको साबित करना बहुत ही मुश्किल होता हैं। में श्रीमती 
जीसे यह श्राशा करता हूँ कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगी। जब तीसरी पंचवर्षीय 
योजना आये, तो उस वक्‍त आप फिर एक प्रस्ताव इसी तरह का पेश कर दीजियेगा। 
श्रीमती सावित्री श्याम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में सभी माननीय सदस्यों 
को जिन्होंने इस प्रस्ताव के वादविवाद में हिस्सा लिया है, धन्यवाद देती हूँ । में समझती हूं 
कि चाहे उनका किसी भी बात में अन्तर रहा हो, लेकिन सभी ने इसके उद्देश्य का समर्थन 
किया हूँ और जो इस प्रस्ताव की भावना थो उसका स्वागत किया हूँ। इस प्रस्ताव की ग्रही 
मंशा थी कि सरकार मेडिकल सुविधाग्नों की ओर अधिक ध्यान दे । आज हम देखते हैँ कि 
देहातों में अस्पताल तो खुले हुये हूँ, उनमें दवा भी होती हैँ और भी सु!वेधायें हैं, लेकिन जो 
_ गरीब व्यक्तियों को उससे सुविधा मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती हैं। 


संकल्प कि द्वितीय पंचव्धीय योजना के अन्तर्गत, इलाहाबाद श्रॉर ३३७ 
बरेली में मेडिकल कालेज की स्थापता रु 
माननीय कन्हैया लाल जी ने महिलाओों की तरफ इशारा किया । मुझे 


महिलाओं के बारे में तहुत कुछ कहना चाहिये था । लेकिन उनकी झोर से यह बात 
उठाई गई। इसके लिये मैं उनको बन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस विषय को एलोवरेट 
करके इमसें मेरो मदद की । इसमें कोई सनच्देह् नहीं है कि आज महिला लेडी डाक्टरों 
की बहुत कमी है ! गाँवों में तो ये क्या नजर आयेंगी, लेकिन शहरों के अस्पतालों में भी 
जहाँ उनकी पोस्ट क्रियेट की गई है, वहाँ पर भी वह पोस्ट खाली पड़ी रहती है । 
भवाली सेनीटेरियम में मेंसे देखा | में तीन साल तक वहाँ की सदस्या रही हूं और में 
नती हाँ कि वहाँपर एक लेडी डाक्टर की पोस्ट दो वर्य से खाली है । यहाँ पर स्त्रियाँ 
काफी संख्या में सेनिदेनियम में आतो हैं और वहाँ पर आसपास के भी व्यक्ति इलाज 
कराने के लिये आ लेकिन वहाँ पर कोई लेडी इाक्‍्टर नहीं है, यह बड़े आ्राश्चयं की 
ब्रात है। में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करूँगी कि इस सम्बन्ध में वे जो भी 
उचित प्रबन्ध कर सके, वह अवधच्य करें 
में उनको परेशानियाँ समझती हैँ और कम से कम उनकी इस बात की तारीफ 
करती हूँ कि जब से उन्होंने इस विभाग के पोर्टफोलियों को लिया है, तब से काफी 
सुधार हो गया है । उन्होंने जगह-जगह पर सरपराइज विजिट कर के उत्तर प्रदेश के 
सरकारी डाक्टरों में एक तरफ से भव उत्पन्न कर दिया हँ ताकि वे अपनी ड्यूटी का ठीक 
तरह से अ्न्जाम दे सके । लेकिन में इस बात की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती 
हे कि शहर में: सरकारी अस्पताल में जहाँ भी लडी डाक्टर की पोस्ट खाली हो, वहाँ वे 
उसकी नियुक्ति अवहय करने की व्यवस्था करें। पहले तो बहुत ही कम लड़कियाँ डाक्टरी 
पास करके निकलता हैँ । दूसरी बात यह हैँ कि अगर वे पास करके निकल भी जाती हैं 
तो यह जरूरी नहों है कि वे सरकारी नौकरी करें । तो इस सम्बन्ध में मे रा यह सुझाव 
हुँ कि कोई भी विद्याथी चाहे वह लड़का हो या लड़की, डाक्टरी पास करने के बाद 
जब वह निकनत्नता हूँ, तो उनको ५ साल को कम्पलसरी स्विस करनी चाहिए जिससे कि 
उनकी सेत। का इस प्रदेश को भी लाभ हो सके। डाक्टरी पढने सें काफी खचं होता है। 
लेकिन भ्रकसर होता यह हैँ कि लड़कियाँ जब डाक्टरी पास कर लंती हैं, तो बहतों की 
शादी हो जाती हु और वे अपना प्रोफेसन छोड़ देती हैं और बहुत सी लड़कियाँ प्राइवेट 
प्रेक्टिग करन लगतो हैं। इस तरह से इस प्रदेश को उनकी सेवाओ्रों का कोई भी लाभ 
प्राप्त नहीं हो पाता है । 
इस प्रस्ताव को पेश करने से एक लाभ यह भी हुआ कि बहुत सी वातें जिनको 
में पहिले से नहीं जानती थी, उनको माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारे सामने रखा 
प्रौर इस तरह से मुझे माननीय सदस्यों द्वारा तथा मंत्री जी द्वारा बहुत ही लाभ हुआ ।ै 
मानतीय मंत्री जी ने यह भी बतलाया कि बहुत सी जगहों में आज नर्सेज और कम्पा- 
उन्डसे की ट्रेनिंग होती है । मैंने दो-तीन दिन गये बरेली अस्पताल में देखा जिस समय 
सुबह मरीजों की भीड़ लगी रहती हुँ और वे अपने इलाज के लिये अस्पताल आते हैं, 
उसी वक्‍त असिस्‍टेंट सिविल सर्जन नर्सेज को पढ़ाते रहते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा नम्र 
निवेदन हैँ कि जिन जगहों में नर्सेज तथा कम्पाउन्डर्स की ट्रेनिंग का इन्तजाम हो, वहाँ पर 


ऑसच्टक 


दर विधान परिषद्‌ [अ्ग्रहायण ३, शक संवत्‌ १८६७ 


(२४ नवम्बर, सन्‌ १९५८ई०)) 
[श्रीमती साविश्नी द्याम | 


इस तर; का इन्तजाम ऐसे समय पर होता चाहिये जिससे कि मरीजों को अ्रपने को दिखलाने 
का अवसर मिल सके और उन्हें उस समय अपने इलाज के लिये उचित दवाई मिल सके। 
। क्योंकि इस तरह से एक तरफ तो मरीजों की भीड़ लगी रहती है और दूसरी तरफ डाक्टर 
पढ़ाते रहते हैँ, तो इससे बड़ा अ्रसत्तोष होता है और मरीजों की उचित व्यवस्था नहीं हो 
पाती है । कम से कम इस प्रकार का प्रबन्ध हा कि जिन भ्रस्पतालों में इस तरह की ट्रेनिंग 
दी जा रही हो, वहाँ पर समय क। कुछ इस तरह से हेर-फेर करदेना चाहिये जिससे कि 
सुबह ७ बजे से ११ बजे तक टीचिग का प्रबन्ध न होने पाये और उसके लिये कोई दूसरा 
समय निश्चित कर देना चाहिये । क्‍ 
लेकिन जहाँ तक प्रिन्सिपल की बात है कि हमारे यहाँ और मेडिकल कालेजों की 
स्थापना की जाय, तो मैं यह महसूस करती हूँ कि इसी भावता से प्रेरित होकर मेंने हाउस 
के सामने इस तरह का प्रस्ताव रखा था। इसके लिये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रपनी 
परेशानियाँ बतलाई । यह उनके लिये नामुमाकन हैँ कि वे मेरे इस प्रस्ताव को बिल्कुल 
ठुकरा देते क्योंकि वे एक अच्छे वकील हैं । श्रच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पालियामेंटेरियन हैं, 
इसलिये उन्होंने बड़े भ्रच्छे तरह से इस बात को यह कहकर क्राड दिया कि द्वितीय पंच 
वर्षीय योजना में इस बात की गृन्जाइश नहीं | खेर, कम से कम इस भावता की उन्होंने 
तारीफ की, इसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैँ और जब तक तीसरी योजला प्रायेगी 
प्रौर जमाना जैसा रंग बदलेगा, उसके अनुसार जेसी भी आवश्यकता होगी और सूबे की 
नीड्स होगी वह सामने आयेगी। इस वक्‍त एक जेनुइन नीड सभी लोग महसूस करते हैं' 
कि डाक्टर्स और नर्सेज की बहुत कमी है, वह इस समय पूरी नहीं हो सकती । लेकित 
मेरे लिये माननीय मंत्री जी का एक शब्द भी बड़े माने रखता है, उनकी परेशानी मैं 
महसूस करती हूँ और इसको वापस लेती हूँ । लकिन इसको वापस लेते हुये मुझे तकलीफ 
होती है । डाक्टर फरीदी और माननीय कन्हैया लाल जी ने कुछ दबे शब्दों में मखालिफत 
की है, लेकिन इसकी आत्मा को उन्होंने जरूर सराहा है। इसके लिये में सदत को 
धन्यवाद देती हूँ । 
श्री दिप्टी चेयरमेन-- क्या हाउस की श्रनुम ते हुँ कि प्रस्ताव वापस लिया जाये। 
(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया)। 
डाक्टर भांटिया का संकल्प अगले गेर-सरकारी दिन के लिये स्थगित 
करने की प्रांथना 
श्री ठिप्टी चेयरमैन 7 इ|क्टर भाटिया का प्रस्ताव है, लेकिन उनका लेदर भरा 
गया है जो इस प्रकार हँ-- 
गु हक जशायग्राहु [0 88ए वैप6 (0 था प्राएटाए ८8४९ 0प्राअंप६ (6 
इा07, ? 8747 66] 70% हु/थर्टपं, | ए0प छ०्पांत पितीए इपड्8%ा 
(0 (6 मिठफएट 0 ए०४॥9076, 6 तींडटपडशं0] ० पाए २6४०प्रा00 0 
चि6 हल गणा-णीणंत पैग्ए, हे 


रि2 


संकल्प कि वृद्धावस्था में सरकार द्वारा पेच्शान की व्यवस्था की जाय हरे 


श्री डिप्टी चेयरमेन-- क्या सदन की अनुमति है कि डाक्टर भाटिया का संकल्प 


प्रगल गेर-सरकारी दिन के लिये स्थगित किया जाय ? 
(सदन की अनुमति से यह संकल्प स्थगित किया गया ।) 
श्री डिप्टी चेयरमेन-- इसके बाद श्री बंशीघर शुक्ल का प्रस्ताव हें । 


श्री प्रेम चन्द्र शमों- वह भी मोजूद नहीं हैं। 


संकल्प कि वृद्धांवस्था में सरकार द्वारा पेन्शन की व्यवस्था की जाय 
है । तेलू राम स्थानीय संस्थाये निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 


प्रापको आज्ञा से में अपना प्रस्ताव हाउस के सामने पेश करता हूँ । 

“यह सदन सरकार से अनुरोध करता हे कि वह वृद्धावस्था के लिये पेन्शन (0!0 
8९६ 9९४४07 ; के अन्तर्गत इस नियम को निर्धारित करे जिसके अनुसार :-- 

(क) ६० वर्ष से अधिक आयु वाली समस्त असहाय महिलाओं को उनकी प्रार्थना 

पर अनिवाय रूप से पेन्शन दी जावे, तथा 
(ख) वृद्ध मनुष्यों में हरिजन और हरिजनों में भी बाल्मीकियों को प्राथमिकता दी 
जाये । 

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है वह ऐसा निर्दोष है 
जिसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती । । सरकार इस बात का दावा करती है कि वह 
समाजवादी सरकार है ओर बुड॒ढे लोगों को पेन्शन देने का क़दम, ऐसे बुड़ढे लोगों को पेन्शन 
देने का क्रम, जो कि बिना सहारे के हैं, सरकार का एक बड़ा उत्तम क़दम कहा जा सकता 
है। लेकिन यह उत्तम क़दम होते हुए भी, इसका जितना अधिक से अधिक प्रयोग हो सके, 
उतना ही समाजवादी व्यवस्था की ओर जाने का एक सबत होगा । में समझता हूँ मेरा प्रस्ताव 
सरकार की इस नीति को सफल रूप में लागू करने के लिए है। मेने इसमें दो माँगें की 
है कि स्त्रियों को ओल्ड एज पेन्शन देने की मियाद ६० वर्ष की होनी चाहिए और उसका 
कारण स्पष्ट है | यदि हम औसत आयु देखे तो स्त्रियों की औसत आयु पुरुषों की औसत 
आयु से कम है । बहुत आँकड़े देने की मैं ग्रवश्यकता नहीं समझता। उनकी चिन्ता, उनका 
बोझ पुरुषों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है, इसलिये मेरा कहना है कि उनकी उम्र की मियाद ७० 
के बजाय ६० वर्ष कर दी जाय । यह प्रस्ताव मैंने साल भर पहले भेजा था और उस समय 

ओल्ड एज पेन्शन के लिये नियम बन रहे थे। में चाहता था कि उस समय में यह प्रार्थना करूँ 

आर सरकार इसको माने । ओल्ड एज पेन्शन का सहो तब इस्तेमाल होगा जब स्तियों की 
आ्रायु ७० के बजाय ६० वर्ष रख दी जायगी । ६० वर्ष से ७० वर्ष तक वहुत कम औरतें 
चलती हैं। मेरी इस वात को कि ६० वर्ष की आयु में पेन्शन दी जाय, यदि सरकार ने मान 
लिया, तो निःसहाय स्त्रियों को इससे बहुत सुविधा हो जायगी। इस तरह की व्यवस्था करने 
से स्त्रियों को लाभ पहुँच सकता हैँ । इसलिये में सरकार से यह प्रार्थना करूँगा कि स्त्रियों की 
आयु ७० वर्ष की जगह ६० वर्ष कर दीं जाय | 


कल... 3अरनअ>-नननन-नन जगा नननिमिनीत.शक४३३७७५ » कक न-कक-तात तक 
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“सदस्य ने अपना भाषण छुद्ध नहीं किया। 


३४० द विधान परिषद्‌ . [अग्रहायण ३, शक संवत १८८७ 
(२४ नवम्बर, सन्‌ १६५८ई०)] 
[श्री तेलू राम| 

प्रस्ताव के दूसरे खंड में मेने यह रखा हूं कि वृद्ध मनुष्यों में हरिजन और हरिजनों में 

भी बाल्मीकियों को प्राथमिकता दी जाय । हरिजन और बाल्मीकी समाज का वह पिछड़ा 
वर्ग है जिसकी ग्राथिक अवस्था बहुत कमजोर है । में जानता हूँ कि बहुत से लोग कहेंगे कि 
वह भेद नोति नहीं होनी चाहिये, लेकिन यह भेद नीति का प्रहन नहीं । प्रश्न तो किसी 
चीज के शऔचित्य और अनौचित्य का है। सरकार ने हरिजनों के लिये रिजर्वेशन रखा और 
यह उचित भी है कि जो पिंछड़ा वर्ग है उसको कुछ विशेष सहारा देकर आगे. लाने का प्रबन्ध 
किया जाय । नौकरी में उनके लिये यह प्रबन्ध है, लेकिन आज चूंकि आर्थिक सहायता देने का 
प्रइन है, इसलिये में कहना चाहता हूँ कि जब बाल्मीकी शारीरिक शवित से कमजोर हो जातें 
हैँ, तो उनके पास ऐसा कोई धन नहीं होता हैँ जिससे वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। 
इसी लिये मैंने सरकार से प्रार्थना की ह कि हरिजनों को और हरिजनों में विशेषकर बाल 
मीकियों को यह सहायता दो जाय । जहाँ तक भंगी के काम का ताहलक हूं, महात्मा गाँधी 
नें इसकी इम्पारटेन्स समझी | वे सन्त महात्मा थे। हमारे देश का यह आध्यात्मिक गृण रहा 
हैँ कि जब ऐसी दशा हुई तो कोई न कोई सच्त महात्मा उत्पन्न हो गया । महात्मा गाँधी-ने 
बाल्मीकियों को वह दर्जा दिया जिसकी उन्हें श्रावश्यकता थी। बाल्मीकियों की सेवा आज 
समाज में सब से ऊँची सेवा कही जाती है। इसलिये उसका दर्जा मां से भी ज्यादा बड़ा है । 
माँ केवल अपने बच्चे का ही पाखाना उठाती है या और रिहतेदार का उठा लेती है, लेकिन 
यह भाई सब का पाखाना उठाते हैं और उनका भी उठाते हैं जिनकी शोर कोई देख भी नहीं 
सकता हूँ | इस तबके की ओर ध्यान सबसे पहले गान्धी जी ने दिया, इसलिये उनके लिये 
मेरी विशेष प्रार्थना यह हैँ कि बाल्मीकियों को आप इस तरह से मदद करें श्र उनको ्रोल्ड 
ऐज पेन्शन दें। बजूट में सरकार चाहे जो रखे। लेकिन मैं इस तबके की ओर सरकार का 
ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । ग्राज 
के इस समाजवादी व्यवस्था में मी हमारा जो श्राथिक ढाँचा है वह प्जीवाद का साथा है ! 
जरूरत की चीज़ें जरूरत वाले को नहीं मिलती हैं वल्कि प॑से वाले को मिलती हैं। में और 
चीजों की ओर इशारा नहीं करता हूँ । परन्तु इतना कहना चाहता हूँ कि श्रोल्ड एज पेन्शन 
उनको दी जाय। सरकार ने इस बात को रिआआलाईज किया हे कि जो असहाय हैं वह भूखों 
न मरे । तो एसी हालत में बाल्मीकि भाई प्रिफरेच्स से मुस्तहक़ हैं। बहरहाल, मेरे कहने का 
मतलब यह हूं कि आज की व्यवस्था में जिसके पास पैसा है उसको सब चीजें मिलती हैं और 
जिसको जरूरत हूं उसको नहीं मिलती हूँ और हमको यह देखना हैँ कि ज़रूरत वाले को जरूरत 
की चीज मिलें | इसमें दो राय नहीं. हो सकतो हैँ । में महसूस करता हूँ कि कुछ दिनों तक 
भाग्य और भगवान का भरोसा कह करके काम चला, लेकिन आज के विज्ञान के यग में जब 
कि सभी देश उन्नति कर रहे हूँ भाग्य और भगवान से काम नहीं चल सकता । इसलिये मेँ 
इस दूसरी बात को बड़ा महत्व देता हूँ और वह बड़ी आवश्यक हे बश्चतें कोई बात अनडिंजा- 
यरएबिल पैदा न हो और शारित कायम रहे । अ्रभी झ्राज के अखबार में एक भाषण आपने 
पढ़ा होगा जिसमें कहा गया है कि बाल्मीकि भाईयो तुम अपना पेशा छोड़ दो । मगर मजबूरी 
यह हैं कि पेशा छोड़ने से पहले रोटी चाहिये। यह कोई पसन्द थोड़े ही करता है कि वह 


संकल्प की वृद्धावस्था में सरकार द्वारा पेन्शन की व्यवस्था की जाय ३४४ 


पाखाना उद्ाने का पेशा करे लेकिन उसका आल्टरनेंट ही नहीं हें इसलिये वह इसे करते हैं । 
अब यह बात दूसरी है कि में उनकी राय से इत्तिफ़ाक़ नहीं करता हूँ कि इस तरह की 
बातें हों । जो सबके अधिकार है वह साधारण जनता से हमेशा के लिये छीने नहीं जा 
सकते हँ। यह विज्ञान का यंग है । अब हम भगवान और भाग्य के सहारे बंठे नहीं रह 
सकते हूँ | म॑ समझता हूँ कि मेरा यह प्रस्ताव सरकार को नीति का किसी प्रकार से 
विरोध नहों करता हैँ बल्कि उसका तो अनुमोदन ही करता है। दानों बातें मेरो जो हैं 
वह में समझता हूँ जायज हूँ । आज पुरुषों के मुकाबिले में स्त्रियों को सुविधा कम मिलती 
है । हरिजनों को प्रिफ़रेंत देना भी सरकार की नीति है । इन शब्दों के साथ में यह आशा 
करता हूँ क्रि सदन मेरी बातों का और मरे प्रस्ताव का समर्थन करेगा । 

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--सानतीय उपाध्याय महोदय, मैं श्री तेलू राम जी द्वारा प्रस्तुत 
प्रस्ताव में यह संशोधन करता चाहता हूँ । 

“संकल्प में से अंतिम पेरा (ख) निकाल दिया जाय।” 

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रस्ताव का संबंध है में इस प्रस्ताव का समर्थन 
करता हैँ । उन तमाम महलाओं को जोकि असहाय रह जाती हूँ उतको ६० वर्ष के ऊपर 
सहायता मिलनी चाहिये । जैसा कि माननीय सदन के सदस्यों को ज्ञात है कि अब भी सरकार 
की ओर से ७० वर्ष के ऊपर असहाय स्त्रियों और पुरुषों को सरकार की तरफ से सहायता दी 
जाती है। इस प्रस्ताव के द्वारा यह माँग की गई है कि स्त्रियों के संबन्ध में ७० की वजाय 
६० कर दी जाय । में इससे सहमत हूँ | लेकिन अ्रभी कुछ दिनों पहिले मुझको यह ज्ञात हुआ 
था कि स्त्रियों की आय पुरुषों से अधिक होती है। लेकिन प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि 
नहीं, कम होती है । 

दूसरी जो खास बात है जो इस संशोधन के संबन्ध में हैं, मैंने यह संशोधन इसलिये 
रख दिया है कि अगर इसका पहिला भाग स्वीकार हो जाता है, तो दूसरे भाग की आवश्यकता 
ही नहीं रह जाती है। जब इसमें ६० से ऊपर सव महिलाओं का जिक्र झा गया. अनिवार्य रूप 
से सबका आ गया तव हरिजनों और वाल्मीकियों का प्रइन ही नहीं रह जाता है । इसलिये में 
समझता हैं कि यह भाग अनावश्यक है । इसी लिये मेते इसको रखा है । माननीय प्रस्तावक 
महोदय शायद इस भ्रम में हैं कि में उनके प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूँ । वाल्मीकियों को 
प्राथमिकता दी जाय, में इस विचारधारा का विरोधी हूँ। इस प्रकार की विचारधारा हमेशा 
जातीयता की भावना उत्पन्न करती है। में देखता हूँ और जेसा कहा गया है कि बाल्मीकियों 
को वह अवसर नहीं प्रदान किया जाता है जो और लोगों को मिलता है । हमारे प्रजातंत्र 
में सबको समान अवसर प्राप्त है। हरिजन लोगों को, सबके समान होते हुये भी, विशेष 
सुविधा दी जाती है और इस तरह आप लोगों को अधिक सुविधा मिलती हैँ । यह कहना कि 
कुछ लोगों को सुविधागरें मिलती हैं और बाल्मीकियों को नहीं मिलती, यह गलत है और ऐसा 
नही होता है। ६० वर्ष की जो महिलायें हैं और जिनका कोई सहारा नहीं है, सब जुरूरत- 
मन्द हैं । उन सवको पेन्शन मिलनी चाहिये। अ्रभी एक बात यहाँ पर कही गई में उसके 
सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ । मानतीय प्रस्तावक महोदय ने श्री जगजीवन राम के भाषण 


३४२ विधान पंरिषंद्‌ अग्रहायण ३, शक संवत्‌ १६८६७ 
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श्री प्रेम चन्द्र शर्मा| 
का हवाला दिया श्रौर मन भी उसको पढ़ा है। एसा विद्वान और ऐसी ऊंची जगह पर रहने 


वाला व्यक्ति कैसे इतनी गर जिम्मेदारी की बात कर सकता है कि अपने प्रजेन्ट काम से 
रिवोल्ट कर दो, इस तरह से समाज को विश्वेंखल करना है । इसमें उन्होंने भावुकता से 
काम लिया होगा । जबतक आप यहाँ के रहने वाले लोगों के लिये वैज्ञानिक सुविधायें प्रदान 
नहीं कर देंगे तब तक ऐसा करना ठीक नहीं है । 

श्री डिप्टी चेयरमेन--किसो के स्टेट्मेन्ट को यहाँ पर क्रिटिसाइज न करें । उन्होंने 
बाई दि वे कह दिया। 

श्री प्रेम चन्द्र शमों भावना से जो चीजें होती हूँ उस पर ध्यान देता चाहिये। 
साथ ही यह भी नहीं सोचा गया कि इस पेशे को तिलांजलि देने के बाद करोड़ों हरिजनों 
को सरकार कंसे खपायेगी | श्राजकल अ्रक्सर यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कह दी जाती ह 
जिससे समाज में उथल-पुथल पंदा हो जाता है, समाज में भेद-भाव पैदा हो जाता है भर 
इससे समाज का कोई हित नहीं होता है। इसलिये में अधिक न कहते हुये मूवर महोदय से 
प्राथंना करूँगा कि आपका जो प्रस्ताव है उसमें से अन्तिम पैरा (ख) निकाल दिया जाय | 
इससे जो भावना पृथकता की है वह दूर हो जायेगी। इसके साथ में अपने संशोधन को रखना 
चाहता हूं । 

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--मानतीय 
उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे भाई साहब लाये हैं उसको देखकर मुझे 
ऐसा लगता है कि यह प्रस्ताव जो हैं यह हमारी सरकार के दया और प्रेम की भावना 
का दुरुपयोग करवाना चाहता हैँ । पहले सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि जिन 
स्त्रियों की उम्र हमारे देश में ७० वर्ष हैं उनको सरकार पेन्शन देगी । माँगने को तो 
सभी जातियों के लोग पेन्शन माँग सकते हैं, यह तो नहीं हे कि बाल्मी कि की स्त्री को 
मौका न मिले, तो फिर इसमें विशेषता की क्या बात हैँ ? समाजवाद के माने यह तो 
नहीं हँ कि सब लोग एक से हो जाये। समाजवाद के माने हूँ कि सब लोगों को समान 
अवसर मिले अपने को बढ़ाने का, अपना उत्थान करने का। इसके यह माने नहीं है कि 
कोई जाति पिछड़ी हैँ तो विशेषकर सब सहायता उन्हीं को दी जाय और दूसरों को कुछ न 
मिले । जबकि हरिजनों के लिये हर तरह की शिक्षा, पढाई की सारी सुविधायें सरकार दे 
रही है, तो फिर बार-वार यह कहना कि हम पिछड़े हैं, हमारा ज्यादा ख्याल किया जाय 
यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने कहा कि यदि हमारी उन्नति नहीं होती तो 
काम करना छोड़ दो, में समझती हूँ कि उनके यहाँ भी उनके घरों में फलश होगा जबकि 
हमारे हिन्दुस्तान की उन्नति होगी, घर-घर म॑ फूलश लगेगा, तब इस बात की जरूरत 
ही न रह जायगी। तब यह पेशा हमारे देश से खत्म हो जायगा, खाली झाड़ लगाने 
का काम रह जायगा। शायद उसके लिये भी कोई वज्ञानिक मशीन निकल आये, तब 
उस वक्त यह परेशानी होगी कि सारा काम मशीन कर रही है, वे बेकार हो जायेंगे । 
में इन चन्द शब्दों के साथ-साथ यह कहती हूँ कि जो ६० वर्ष की उम्र है वह कोई अधिक 


कींहै। 


सकहप को वृद्धावस्था में सरकार द्वारा पेन्शन की व्यवस्था की जाय ६४६ 


वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि स्त्रियाँ अधिक जीवित 
रहती हैं । अगर ६० वर्ष की उम्र में स्त्रियां पेन्शन लेने की मुस्तहक होंगी, तो में भी 
पत्शन लेने की मुस्तहक हो गई हूँ। खास तौर से जोकि मजदूर पेशा औरतें हैं, 
उनको काम करने की ज्यादा आदत होती हें । ६० वर्ष की उम्र में ऐसा नहीं होता 
हैं कि वे बिलकुल बेकार हो और काम न कर सकें। हम हरोेएक को शरणार्थी बनाना 
चाहते हैं । यह स्वावलम्बी बनने का तरीका नहीं है । हमारा तो उद्देश्य हे कि हमारा देश 
स्वावलम्बों बने । सब कुछ सरकार करे, इ सका क्या मतलब हूं ? अगर हर स्त्री को सरकार 
पत्शन दे दे तो सरकार को टैक्‍स लगाना पड़ेगा, फिर उसके लिये हाय तोबा मचेगी | 
तो इन सारो चोजों को सोचना चाहिए। हमें अपने देश की सेवा करनी है । हमें 
अपनी सेच्रा करती हे। अपने नागरिकों की सेवा करनी हें। हमें यह भावना लोगों में 
पैदा करनी चाहिए, न कि यह भावना लोगों में पंदा करें कि हर चीज में सरकार 
हमारी मदद करे | हमें ऐसी भावना लोगों में पंदा करती चाहिए कि लोग स्वयं अपनी 
कोई ऐसी संस्था बना लें जसा कि दूसरे देशों में होता है कि रिच पीपुल दान देकर या 
धर्म खाते के नाम पर एक ऐसी संस्था वना लेते हैं जिससे असहाय स्त्रियों को या 
लावारिस स्त्रियों को, जो काम नहीं कर सकती हैँ, वहाँ से सहारा मिलें, 
उनकी परवरिश हो । इसमें हमारे देश की भी शान होगी । वहाँ हमारे देश की शान 
होगी, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी भी शान होगी तथा हमारे देश का मान बढ़ेगा । 
हां, हमारे देश के बहुत से लोग समाज़ सेवा कर रहे हैं और उन्होंने समाज के लिये अपना 
धन देकर काफी संस्थाये बना दी हैं जोकि सरकार से मदद न लेकर खुद बखुद चल रही 
हैं और जो देश के निराश्रय लोग हैं उनकी सहायता कर रहे हैं। इन चन्द शब्दों के साथ में 
इस प्रस्ताव को आवश्यक नहीं समझती हूँ । 


श्री शिव नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव तेलू राम जी ने 
उपस्थित किया हैं में उस प्रस्ताव की भावना का कदर करते हुये अपने मित्र को यह सचेत 
कर देना चाहता हें कि वी आर लिविंग इन ए ग्लास रूस । ग्लास रूम अपनी शक्ल तो देखता 
हैं लेकिन उसकों और नहीं दिखाई देता हे । में साफ कहना चाहता हूँ और अपने प्रदेश की 
सरकार की तारीफ करना चाहता हूँ कि उसने सर्वप्रथम अपने प्रदेश में एक समाज कल्याण 
विभाग खोल कर अपना नाम ऊंचा किया है । हमारे यहाँ ही सर्वप्रथम समाज कल्याण 
मंत्रालय स्थापित किया गया हे और एक मंत्री भी नियक्त किये गए हु । आज हम इस 
ओर अग्रसर हो रहे हैं। में अपने मित्र को यह सचेत करना चाहता हूँ कि वे भावकता में 
आकर एंसा प्रस्ताव लाये हैं और में इस बात के लिए शर्मा जी की बात का समर्थन करता 
हूँ। में उस समाज को यहाँ पर रेप्रिजेन्ट करता है । अगर आप उसको यह समझते हूँ कि 
वह दलित हूं तो एसी बात नहीं हु और वह इतना दलित नहीं हैं जितना आप समझते हैं। आप 
उनके बच्चों को शिक्षा दीजिए। उनको आप भिखमंगा न बनाइए । जो हमारे विद्याथियों को 
रुपया मिल रहा है वह कम हु लेकिन जितना सरकार दे रही हैं वह अपने ताकत के अनुसार 
ही दे रही हू । मान्यवर, हिन्दुस्तान और इंगलैंड दोनों देशों में इस समय डेमोक्रेटिव सरकारें 
चल रही हैं और इन देशों में अच्छी तरह से डेमोक्रेसी काम कर रही हैं। लेकिन इंगलैंड के 
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[श्री शिव नारायण] 
आदमी स्ट्रांग हैं श्रौर हम इण्डियन वीक हैं । इंगलैंड में हर एक चीज समाज कर रहा है। 


अगर सोसाइटी अपने को कमजोर समझती है श्रौर सरकार का भरोसा चाहती हैँ तो वहु 

एक अभिशाप है शोर कहता हूँ कि इतिहास का विद्यार्थी इसको श्रच्छी तरह से समझ हें 

कि यह एक खतरे की घंटी है । हम को चाहिए कि हर एक आदमी बलवान बने, शक्ति- 

शाली बने और चरित्रवात बने। में भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ । हमारे गृरु कन्हैया लाल 

जी कहा करते थे कि साढ़े पाँच फीट लम्बा इन्सान हो तो वह अपने कन्धे पर बन्दूक रख 

कर देश की रक्षा कर सकता हैँ। आज हम को साढ़े पाँच फीट लम्बे झ्रादमी चाहिए जोकि 
अपने माँ-बाप की बुढ़ापे में सेवा कर सके । यही हमारे देश का आदर्श रहा है। आ्राज हमारी 
मातायें भी कह रही हैं कि इस प्रकार का प्रस्ताव क्यों लाया गया है। पेन्शन के लिए तो 
सरकार ने भी नियम बना रखा है कि ७० वर्ष से अ्रधिक जिनकी आय है और कोई बाल-बच्चे 
सहारे के लिए नहीं हैं, उनके लिए सरकार ने भी अपना खजाना खोल रखा है। माननीय तेब्‌ 
राम जी भी अपने यहाँ की लिस्ट दें । शर्मा जी ने जो यह कहा है कि इससे एक क्लास वार 
झुरू हो जायेगी तो वह ठीक है । हरिजनों में भी बाल्मीकियों को ही क्यों आपने रखा है। 
में कहता हूँ कि यह तो ब्लफ हैं । हम सावधान हों। मैं उन्हें यह सचेत करना चाहता हूँ कि 
श्रव यह झगड़ा चलने का नहीं है । श्राज इस देश में वर्गहीन समाज की स्थापना करने का सँकल्प 
काँग्रेस को आइडालाजी ने रखा है । सोशलिस्टिक पंटने आफ सोसाइटी की स्थापना करने 
का ध्येय हमारे सामने है। मान्यवर, श्राज जरूरी हे कि दिल की सफाई हो, खाली बातें करने 
से काम चलते वाला श्रब नहीं है । कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम 
करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ भला। सेवा का मेंदान बड़ा विस्तृत है, मान्यवर, हमारे सूबे 
में सोशल वेलफेयर विभाग कायम हुआ है । उसके मिनिस्टर साहब यहाँ पर बेठे हुए हैं, बड़े 
नौजवान हूँ, बड़े योग्य व्यक्ति हैँ, हम उनसे झ्राश। करते हैं कि वे इस तरह के भेदभाव को 
मिटाने का पुरा निश्चय करेंगे। 

.... रेजोल्यूशन ऐसा होना चाहिये जोकि गवर्नमेंन्ट के दिमाग से अगर कोई चीज मिस 
हो गई है तो जिस चीज को ओर सरकार का ध्यान न हो उस ओर सरकार का ध्यान दिलाने 
के लिये ही श्रस्ताव लाये जाते हूँ, जैसा कि पहले वाला रेजोल्यूशन आया है, उसमें नयी-नयी 
चीजों को इन्ट्रोड्यूस करने का सुझाव दिया गया है और सरकार का ध्यान दिलाया गया 
हैं कि सरकार उस ओर ध्यान दे । मान्यव र, में अपने मित्र को सचेत कर देना चाहता हूँ कि 
आज समाज में विषमता पंदा करने की श्रावश्यकता नहीं है । यह खतरे की घंटी हुं। मान्यवर, 
प्राज समाज में मेल कराने की आवश्यकता हूँ, अवाज उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा 
कि फारेन कन्द्री से लोग आ्रात हैं और क्या-क्या कह जाते हूँ, मेरे मित्र ने एक बडे आदमी का 
नाम लिया, जब स्टंज पर शाते हूँ मान्‍्यवर तो वह भूल जाते हैं कि मुझे क्या कहना चाहिए 
सेल्फ कन्ट्रोल आज हमको सीखना चांहिये । मान्यवर, यह बताना कि मशीनें यहाँ पर इन्द्रो 
ड्यूस होने वाली हूँ। इत मशीनों ने तो हमको नपुन्सक बना दिया हैँ। मान्यवर, हम उसके 
भरोसे बेठे रहते है एक घंटा उस काम के लिये खुद नहीं बेठ सकते हैं। मैंने मई के महीने में 
खेल्ञों में काम किया है सान्यवर, रेतीले मंदावों में क्राम किया तो में उनसे प्रार्थना करवा 
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चाहता हूँ कि श्राप देश की मदद कीजिये। आप दानियों से कहिये कि वे दान दें। यहाँ पर 
दानियों की कमी नहीं है मान्यवर, हमारे भारत में कर्ण जेसे दानी व्यक्तियों की मिसाल हैँ 
जिन्होंने देश के लिये सर्वस्व दे दिया। में फारेन कन्द्रीज से लौटा हूँ मान्यवर, कसे वहाँ पर 
गरीब से गरोब आदमी काम करते हें ।आज हमारी भावना यह होनी चाहिये कि किसान को 
कस फायदा पहुँचे, इसकी जरूरत होनी चाहिये। एक बड़ें आदमी ने मुझ से कहा कि जमीन- 
दारी तो आपने खत्म कर दी हैं भ्रव जो पंजीपति लोग हैं उनकी ओर ध्यान होना चाहिए 

तो मेरा कहना तो यह है कि यह वटवारा होता चाहिये मान्यवर, तभी हमार दश में राम राज्य 
की स्थायना हो सकेंगी। यह नहीं कि हृदय नारायण सिंह जी यह समझें कि मंतो ठाकुर हूं 
| में तो दवा हुआ हूं। हमकों सबको बराबर करना हैं। में जानता हूँ 
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कि इस देश में गाजा हरिदचन्द्र जेसे व्यक्तियों ने अपने को जब डोम के घर बेचा है, तो 
उस संझय सभी लोग घन धान्य से परिषर्ण थे। सन भगवान की डिवीजन आफ वक की बात 


को में नहीं कह सकता कि बर्हा पर कितने लोगों में इस तरह की भावना है ।झआज तो 
सास्यवर, एक आदमी जो ओफेसर ह, चाहता है कि खेती भी करूं, कोई दृकान भी लगाऊं, 
तो इस तरह से देश का भला नहीं होने वाला है । जो बत छार्मा जी ने कही हैँ वह सही हैं। 
दस तरह की भावना रोग पंदा करने वाली है। उतका कहना है कि हमको ऐसा रास्ता अपनाना 
चाहिये जिससे समाज को सही सलाह मिल सके । हम जो बाहर नारा लगाते हैं उसको 
हमें पूरा करता चाहिये। हमारे भारत ने एक बहुत बड़ा आदमी पैदा किया हैंजों 
सारे संसार का नेता है और सारा संसार उसके पीछ चलने को तैयार हैँ। हमको पंचशील 
की तरफ जाना चाहिये। हमको सत्य के ऊपर अटल रहना चाहिये । 

श्री हृदय नारायण सिंह--पंचशील क्या है ? 

श्री शिव नारायण--आरप हमारा इम्तिहान ले रहे हैं ? 

श्री डिप्टी चेयरमेन--आपको बोलते हुये १५ मिनट हो गये हैं । आ्राप एक 
मिनट और बोल सकते हैं । 

श्री शित्र नारायण --यह जो प्रस्ताव है , इसका में स्वागत करता हूँ, लेकिन 
इस प्रस्ताव में जो बात कहीं गय्री है, वह सरकार ने कर रखा है । इसलिये मैं इसको 
उचित नहीं समझता हूं । शर्मा जी का जों अमेन्‍्डमेन्ट हे उसका मैं समर्थन करता हूं। में 
ग्राशा करता हूँ कि यह प्रस्ताव वापस ले लिया जायेगा । 

* श्री मुहम्भद शाहिद फाखरी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब 
वाला, हमारे हाउस की यह परम्परा हे कि रेज्योल्शन पेश किये जाते हैँ और फिर वापस ले 
लिय जाते है । मुझे डर हैँ कि कहीं यही हाल इसका भी न हो । यहाँ पर जो ख्यालात जाहिर 
किये गये है, उनमें से कुछ की में ताइंद करता हूं। यहाँ पर औरतों के बारे में बहुत कुछ 
कहा गया। में इसको नहीं समझ पाया हुं कि औरतों की उम्र ज्यादा होती है । मुझे ग्रभी 
तक तो इस बात का तजुर्ा नहीं हुआ । आजकल हमारे सेन्ट्रल के मिनिस्टर श्री जग- 

जीवन राम साहब यह नारा लगाते हैं कि मेहतरों से काम मत लो । अपने आप अपने घर 


जा 


+ सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 
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रै४८ ६ पे विधान परिषद [अ्ग्रहायण ३, शक संवत्‌ १८६० 


(२४ नवम्बर, सन्‌ १६९५८ई०)] 
[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी| 
को साफ करो। यह सोचने की बात है कि यह कहाँ तक सही हैं । हमको किसी चीज को 


प्रेक्टिकल तरीके से देखना चाहिये । उसके बाद ही उस पर किसी किस्म की राय कायम 
करनी चाहिये |. 
इस रेज्योलशन से जो हमारी भ्रमली बात काँग्रेस के सामने हूँ ओर जो हमारी प्राने 


वाली जिन्दगी चल रही है, उसमें यह पूरा हो जाता है। वह उनको जरूर मिलेगा और में 
अपने आनरेबल मेम्बर को मबारकबाद देता हूं कि उन्होंने प्रभी इस रेज्योलृशन के सम्बन्ध 
में बड़े ऊंचे ख्याल जाहिर किये । इस तजर्बे की बिना पर जो हमें मिलेगा या आज तक 
मिला है, वह ठीक है। लेकिन इसमें वह उसूल जो गाँधी जी ने उठाया था औऔर इस गवनमेंट 
ने तथा काँग्रेस ने उसे झंडे के नीचे रह कर पुरा करना अपना फर्ज समझा था, वह पूरा नहीं 
होता हैं । यह वह तवका है जिसके लिये इस गवर्नमेंट ने काफी काम किया है। यहाँ पर 
डिप्टी मिनिस्टर साहब मौजूद हैं और वे भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। यह 
कहना कि काँग्रेस गवर्॑मेन्ट ने उनके लिये कुछ नहीं किया, तो में इसकी मुखालिफत में 
हैँ । यह गवर्नमेंट तो हमेशा इनके लिये करती रही। जहाँ तक रेज्योलूशन के पास करने 
का सम्बन्ध है, उसमें मेरी राय है कि आप गुफूतगू कर लीजिये भ्रौर इसमें यह बात नहीं 
होनी चाहिये कि यह तबका ऐसा हे कि इतकी जिन्दगी बर्तन माँजने से खराब हो जायेगी । 
यह रेज्योलृशन तो बाद में वापस होगा ही, इसलिये इसे तो वापस ले लिया जाय, लेकित 
इसके पीछे जो भावना हैं गवर्॑मेंट उस पर ख्याल करे। गवर्नमेंट को चाहिये कि वह ऐसी 
भावताओ्रों को क्रियेट करे जिससे हमारे किसी भी तबके में इस तरह की बात न गाने पावे 
कि वे अपना काम करने से ही मुंह मोड़ें । इस तरह से तो जितने मेहनत करने वाले तबके 
हमारे यहाँ हैं, उनमें काम करने के लिये एक गलत रुझान पंदा हो सकती हू। वे काम न 
करें, स्ट्राइक करते रहें, तो यह किसी तरह से भी ठीक नहीं है। श्राज हमारे भंगी सफ़ाई का 
काम न करें, घोबी कपड़े न धोयें, कहार बतेन न साफ करें और प्रेस के मजदूर काम करना 
छोड़ दें तो इस तरह से देश का लाभ नहीं हो सकता है। अगर एक हफ्ते भी इस तरह से 
सभी काम बन्द हो जाते हैं, तो इससे हमारे देश को जितना नुकसान होता है। इस तरह 
से सड़कों में कड़ा भर जायेगा और नालियाँ गन्दी ही पड़ी रहेंगी। इस तरह का 
रुझान पैदा हो जाना ही बहुत गलत बात है। काम करने से कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकित 
काम न करने से फिजा खराब हो जाती है और जिस तरह की बात श्री जगजीवन' राम 
जी कहते हैं, और जो ख्यालात जाहिर करते हैं उससे तो लोग निकम्म हों जाय॑ंगे। इस 
तरह से लोगों में गलत भावनायें पैदा करना ठीक नहीं है। आप इस तरह की बात 
एवान के सामने लाये हैं, तो इसे आपको बाद में वापस करना पड़ेगा, इसलिये में यह 
दरख्वास्त करूंगा कि आप इस प्रस्ताव को वापस ले लें और इसमें आ्रासान तरीके से 
गफ्तग करके इसे तय कर लें, तो यह ज्यादा अच्छा होगा। 

श्रीमती शकम्तला श्रीवास्तव (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपा- 
घ्यक्ष महोदय, मैं श्री तेल राम जी केसंकल्प का जो पहला हिस्सा है कि ६० वर्ष को 
आ्राय की स्त्रियों को ऐन्शन दी जाय, उसका. समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूँ। मेने यहां 
परकई भाषण सुने और जहाँ तक तेल, राम जी के संकल्प का सम्बन्ध है कि स्त्रियों को 
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उन्श्नन दी जाय, उस सम्बन्ध में यहाँ पर कोई भाषण नहीं हुये । पेन्शच कोई दया की 
चोज नही है । सरकार का यह पहला कत्तेव्य होता हैँ कि वह वृद्ध लोगों को पेंशन देकर 
उनकी आजीविका की समस्या हल करे और स्त्रियों के सम्बन्ध में तो लोगों का यह 
गलत ख्याल है कि सिर्फ मजदूर वर्ग की स्त्रियों को पेन्शन की आवश्यकता है । में एक 
मध्यम श्रेणी की स्त्री है, लेकिन में जानती हूँ कि उच्च वर्ग की स्त्रियों को भी पेन्शन 
को आवद्यकता पड़ जाती हैं । हमारे यहाँ शिक्षित स्त्रियों की संख्या कोई बहुत अधिक 
नहीं है |! अब भी जो शिक्षा है वह दाल में नमक के बरावर हे और जो पहले जमाने 
में सम्प्रान्‍त घरों की स्त्रियाँ होतो थी वह तो घरों के बाहर भी नहीं निकलती थी 
आजकल की पहो-लिखी लड़कियाँ तो घरों से बाहर निकलती हैं। इसलिये इनकी पेंशन 
का, जब यह बड़ों होंगी, कोई प्रदन नहीं उठेगा। पर आजकल की बृद्धा स्त्रियाँ जो 
प्रमहाय है था दुर्भाग्य से जिनके परिवार में कोई पालन-पोषण करने वाला नहीं हैं 
उनकी जीविक्रा का वहुत वडा प्रदन है। इसलिये में कहती हूँ कि तेल राम जी हमारे 
बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस संकल्प को यहाँ पर रखा है, हालांकि यह मैं जानती 
हूँ, जैसे और संकल्प वापस ले लिये जाते हँ उसी तरह से यह संकल्प भी वापस हो जायेगा। 
लेकिन में पुत: कहँगी किआज सम्ञ्ान्त घरानों की बुद्धा स्त्रियों के लिये बहुत बड़ा 
प्रशत उपस्थित ही गया है क्योंकि वह घर से निकल कर नतों किसी के यहाँ चौका बर्तन 
कर सकती हैं और न खाता बना सकती हैँ । ६० वर्ष की आयु होने पर स्त्रियाँ बहुत ही 
असमर्थ हो जाती हैं । यह दूसरी चीज है कि आयु किसकी ज्यादा होतो है । यह विवादा- 
स्पद चीज है । लेकिन जो स्त्रियों की सही स्थिति है वह यह है कि बेचारी अगर बुढ़ापे 
में बीमार पड़ जाती हैं तो दवा-इलाज भी नहीं हो पाती, कोई नजदीक का रिश्तेदार 
भी उनकी परवरिश्ञ के लिए तयार नहीं होता। 


जब लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का दावा हमारी सरकार करती है कि 
वह असहाय स्त्रियों के लिए ६० वर्ष की आय से द्वी पेंशन के लिए प्रवन्ध करे। मैं स्त्रियों 
के पेन्दान के इस प्रस्ताव का जो समर्थन कर रही हूँ इसमें दया का कोई प्रश्न नही है। 
हमारी बहत शिवराजवती जी ने जो यह बात कही हें कि कुछ पंजीपति इस काम को 
क्यों न करें. सर+#र क्‍यों करे, इसमें तो दया की भावना था जाती है। लेकिन सरकार 
जब करती हूं तो उसमें किसी प्रकार की दया की भावना नहीं रहती, यह तो स्त्रियों 
का उस पर कलम हूं । वसे में इस वात की कायल हूँ कि हर एक स्त्री व पुरुष को 
कार्य करना चाहिए भ्रगर दारीर में शक्ति और योग्यता हैँ । क्योंकि किसी पर 
आश्रित होता बड़े दुर्भाग्य की बात है । 

७० साल से अधिक के स्त्री-पुरुषों के लिए जो पेंशन रखी गई है उसके बारे 
में भी थोड़ा-बहुत अनुभव मुझे हुआ हें। पेंशन की योजना अवश्य है लेकिन साधारण 
स्‍्त्र-पुरुष दचार परेशाव हो जाते हूँ, उनको भटकना पड़ता हैँ । जिनकी सिफ़ारिश है 
ऊचा पहुंच हैं, उन्हीं को पंशन मिलती हूं । इसमें में चाहती हूँ सुधार हो। जब तक 
सुधार नही होता तब तक कागडो कारंबाई से कोई लाभ नहीं होता । 


३४८ क्‍ विधान परिषद्‌  [अ्रग्रहायण ३, शक संवत्‌ १८८० 
(२४ नवम्बर, सन्‌ १६५८ई०)] 

[श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तंव | 
प्रस्ताव, का जो (ख) भाग हे हरिजनों से सम्बन्धित, उसके सम्बन्ध में बड़ी गर्मा 


गरम बातें हुई हैं। मेने भी यह सोचा था कि इसका विरोध करूँ लेकित में उन्हीं 
बातों की पुनरावृत्ति यही करना चाहती । हमारा राज्य धर्मंनिरपेक्ष राज्य हैँ। सवर्ण, 
अ्रछत का कोई प्रश्न यहाँ. उठता नहीं | जो .असहाय हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए 
चाहे वह ब्राह्मण हो या बाल्मीकी हों । हमारे यहाँ जातिवाद का खतरा बहुत ज्यादा 
बढ़ गया है, यह खतरे की बहुत बड़ी घंटी है । जिस तरह से हिन्दू-मुसलमान के प्रश्न को लेकर 
पाकिस्ताव बन गया वसा ही खतरा पंदा हो गया हैं । पहले मद्रास में अछनों को बरी 
निगाह से देखा जाता था, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं थी । अगर अछत आगे बढ़ र 
तो यह खुशी की वात है । हमारी सरकार को चाहिए कि वह उनको हर एक क्षेत्र में 
मौका दे, कुछ प्रावीडेन्ट फंड की व्यवस्था हरिजनों के लिए करे । पेंशन देना तो ठीक है 
लेकिन यह कि बाल्मीकियों के ही लिए दी जाय यह में ठीक नहीं समझती हूँ । हमें जाति- 
वाद का नारा समाप्त करना है । हम भारतीय हैं और भारत के नागरिक हैं यह 
भावना लेकर चलना हु और जो अधिकार हों वह लें और अगर असमर्थ हों तो हमारा 
क्लेम भी है कि हम उनको सरकार से लें। इन दब्दों के साथ में संकल्प के प्रथम खंड 
का समर्थन करती हूँ और दूसरे खंड का विरोब करती हूँ । 

श्रीमती सावित्री श्याम--भादरणीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री तेलू राम ने जो 
प्रस्ताव रखा है में समझती हूँ कि कोई बहुत तीत्र भावना उनके हृदय में रही होगी जिसने 

उन्हें महिलाओं की और बाल्मीकी भाइयों की भलाई के लिये ऐसा प्रस्ताव लाने पर विवश 

किया लेकिन मे उनके इस प्रस्ताव का समथन करने में असमर्थ हूँ । में समझती हूँ कि उत्तर 
प्रदेश की महिलाओं के लिये यह एक कलंक है । में नहीं समझती हूँ कि शकुन्तला बहन ने इसका 
समर्थन केसे किया कि ६० वर्ष की महिलाओं को पेन्शन मिलती चाहिये। जो महिलायें मिडिल 
बेलासेज की हैं याजो गाँवों में रहती हैँ वह अ्रच्छी खासी हृष्ट-पुष्ट हें और वह अपने. कार्य 
को चलाती हूँ । यू० पी० की महिलाओं के लिये यह एक कलंक की बात है कि वह सरकार 
से इस तरह की गिड़गिड़ाहट की बात करें। दूसरे देशों में इस तरह के लेजिस्लेशन बन 
रहे हैं कि पेन्शन दी जाय, हेल्‍थ का प्रबन्ध किया जाय, एजूकेशन का प्रबन्ध किया जाय । 
तो इसी तरह से यह कोई दया को बात नहीं है कि हमको यह दिया जाय या यह पेन्शन दी 
जाय । जहाँ पर ओल्ड एज पेन्शन की व्यवस्था है वहाँ कन्द्रीब्युटरी फन्‍्ड भी स्थापित करें । 
उनके लिये एक कम्पलशन होना चाहिये जो प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ और शिक्षा के काम में 
लाया जा सके | 

सरकार ने ओल्ड एज पेन्शन के लिये जो प्रगतिशील कदम उठाया है वह तो ठीक है 
लेकिन इस सिस्टम में गल्तियाँ हैं वह दूर होनी चाहिये। जो पुरानी प्रणाली है वही में अब भी 
पाती हूँ । चाहिये तो यह था कि जेसे इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में अपना नाम जाकर दज कराते 
हैँ उसी तरह से इस बात के लिये भी एक मशीनरी बनती और लोग ग्रपता हवाला देते, मगर 
ऐसा नहीं होता है । झोल्ड एज पेन्शन तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की मरसी पर 
रहता है । गाँवों में इसके लिये रिब्वर्तें ली जाती हैं तो एक तरफ़ से काम हम अच्छा करते 


संकल्प कि वृद्धावस्था में सरकार द्वारा पेन्शन की व्यवस्था की जाय ३४६ 


हैं और दूसरी तरफ करप्शन पैदा करते हैं। यह ठीक है कि ७० साल वालों के लिये पेन्शन 
की व्यवस्था की गई है, इसमें किसी प्रकार के कलासीफिकेशन स्त्री और पूरुष के बीच मे करने 
की वात नहों है और न महिलाओं के लिये विशेषाधिकार की आवश्यकता है। 

में श्रीशिव नारायण जी को बधाई देती हूँ कि बैकवर्ड क्लास के सदस्य होते हुये 
उन्होंने अपने झाप को अच्छी तरह से रखा । जहां तक बेकवर्ड क्लास के लिये श्रीविलेजेज देने 
की बात है, यदि इस तरह से दिये जाते रहे, तो वह उन्नति नहीं कर सकते हैं | उन्नति तभी कर 
सकते हैं जब उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट का माहा पैदा होगा । इस तरह के प्रीविलेजेज उनके अन्दर 
से आत्मसम्मान को गिरा रहे हैं । नौकरी में रिजर्वेशन, ऐलेक्शन में रिजर्वेशन ज्यादा दिलों 
है संविधान में उनको सुविधा दी गई है । 


कि हक । 


लेक नद्न हा खल अकान ड्वु, पड ्ः 
श्रा दिप्टों चेयरमेन-आउका ४ मिनट का टाइम खत्म हो गया है । 


श्रीमती सावित्री श्याम-तत्त मिचद मोर | 


सुविधायें मिलते-मिलते १० वर्ष बीत गये पर वह बात्मनिर्भर नहीं हो पाये। अभी 
पी० सो० एस ० का रिजल्ड निकला उससे ?€४५ के ३०५ नम्बर लिया गया सिर्फ 
इसलिये कि उसने ववालीफाई किया था । इस तरह से एडसिनिस्ट्रेशन के अन्दर एक कमी 

महसूस होती है । आज तो सबको समान अवसर प्राप्त हैं, वह अपनी उन्नति करे। इसलिये में 


इस भावता को कदर करते हुये भी इस प्रस्ताव का मुखालिफत करती हूँ । 
“श्री बनवारी लाल-- (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) माननीय उपाध्यक्ष 


महोदय, में माननीय प्रस्तावक महोदय के प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करता हूँ और अक्ष रशः 
उन्होंने अपने प्रस्ताव के बारे में जो बातें वताई, उसका भी समर्थन करता हूँ और दोनों ख़ंडों 
का भी में समर्थन करता हू 
ऐसा लग रहा कि इस प्रस्ताव के संबंध में कुछ गलतफ़्हमी है।यह एक सीधा 
सादा प्रस्ताव है । जेसा कि उत्होंतें बताया कि उस वक्‍त यह प्रस्ताव पेश किया था 
जब पेन्शन को स्कीम सरकार ने कार्यान्वित नहीं की थी । इसमें दक नहीं कि इस प्रस्ताव 
में सरकार की बुराई या झालोचना का संबंध नहीं है बल्कि एक माने में हमारी सरकार 
प्रशंसा के योग्य है और शायद सारे देश में यह पहला सूबा है जिसने झोल्ड एज पेन्शन देने 
की बात सोची और इसे कार्यान्वित किया। तेलू राम जी की मंशा यह है कि जो कायदे 
कानून ओल्ड एज पेन्द्न के देने के हैं, उसमें इस तरह से एडजेस्टमेन्ट किया जाय । वह 
चाहते हैं कि ७० वर्ष की अवस्था पर जो असहाय हैं, जिनका कोई नजदीकी रिश्तेंदांर 
नहीं है जो देखभाल कर सके, यह पेन्शन उनत्तकों मिलनी चाहिये । यह प्रायरटी की बात है 
जो तेलू राम जी ने रखी । सरकार ने ७० वर्ष की अवस्था वालों के लिये पेन्शन निर्धारित 
की है। तेलू राम जी चाहते हैं कि पुरुषों के लिये ७० वर्ष ही रहे, लेकिन महिलाओं के लिये 
६० वर्ष कर दी जाय। इसमें कोई भीख माँगने या सरकार पर निभेर होने को बात नहीं 
झोल्ड एज पेन्शन की योजना सरकार ने स्वीकार ही कर ली है। हमारे और आपके 
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हनन ते नरन ० । 





सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया 





३५० ह विधान परिषद [भग्रहायण ३, शक संवत्‌ १८८० 
(२४ नवम्बर, सन १ ६५८ई०))] 
[ श्री बनवारी लाल | 

समाज ने इसे स्वीकार कर लिया है, दूसरे देशों की बात जाने दीजिये। ऐसी हालत में यदि 
कोई निराश्रित स्त्री है और वह ६० वर्ष की है तो उसको पेन्शन मिलनी चाहिये। 

उसके अलावा ऐसा लगता है कि इस प्रस्ताव के बारे में कुछ गलतफ़हमी हो गई 
है । यह समझा जा रहा है कि कोई भी दरख्वास्त आ जायेगी और उसे पेन्शन मिल 
जायगी । आखिरकार इसके लिये एक फंड श्र॒लाट होता होगा और उसके मृताबिक अधिक 
जुरूरंतमंद लोगों को पेन्शन मिलती होगी। अगर वह सब को मिल सके तो बहुत अ्रच्छा है। 
लेकिन जब सबको नहीं मिल सकती है तो प्रायरिटी होगी। अझ्गर सबको देते है तो बहुत अच्छा 
है।तब तो मैं श्री तेलू राम जी से कहँगा कि वह “इस प्रस्ताव को ही वापस ले लें। इसमें 
उन्होंने दो तरीके से प्रायरिटी दी है । उनका कहना है कि महिलाओं को जो ६० से ऊपर 
हैं पेन्शन मिलनी चाहिये। यह कोई हीन भावना से उन्होंने नहीं कहाहै | /४८ 276 
70 (978 8 070प6४ 40 (6 77006000, अगर उन्होंने यह कहा है 
कि स्त्रियों को इसमें प्रायरिटी दी जाय, तो वह किसी हीत भावना से कहा हो ऐसी बात 
नहीं है न उनको भिखारिणी बनाने के ख्याल से ही ऐसा कहा है। वह स्त्रियों और मर्दों में 
कोई फ़क् भी नहीं करना चाहते हैँ। मदरहुड की जो भावना है, उससे प्रेरित होकर ही उन्होंने 
यह बात कही है । इसी नाते से यह प्रस्ताव झ्राया है। यही बात हरिजनों के बारे में भी 
लागू होती है! मेरा ख्याल ऐसा है कि यहाँ पर भी तेलूराम जी हरिजनों को किसी तरह से 
हेय दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, न उन्तको वैसा बनाना ही चाहते हैं । उनकी मंशा केवल यही 
थी कि हरिजनों का जो इतना मतभेद रहा है ओर वह सप्रेस्ड रहे हैं, उनके लिये हमको कुछ 
ऋण चुकाना चाहिये । हरिजनों में भी बाल्मीकी जो हैं उनकी हालत सबसे खराब है । तो 
इसमें यहीं कहा गया है कि पहले बाल्मीकी को दो फिर और लोगों को । 

जहाँ तक जग जीवन राम जी की बात है । 

श्री डिप्टी चेयरमेन आप श्रीजग जीवन राम जी की बात को यहां नहीं 


क्रिटिसाइज कर सकते हैं । 

श्री बनवारी लाल-में उतकी बात को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उसका 
समर्थन कर रहा हूँ। बड़े लोगों ने, महात्मा गाँधी वर्गरह ने भी इस बात की कोशिश की 
कि मेहतरों के दिमाग़ से हीन॑ भावना निकल जाय और लोग उनके साथ श्रच्छा व्यवहार 
करें, लेकिन उनको यह लग रहा है कि शायद यह जो मेहत्तरों का काम है वह ऐसा है कि इसी 
के कारण हम लोग सम,ज में अच्छी जगह नहीं पा रहे हैं। इसीलिये श्ञायद उन्होंने कहा है कि 
अगर समाज इस पेशे के कारण उनको बराबरी का स्थान नहीं देता है, तो वह उनको छोड़ 
दें। में भी जब हरिजनों में काम करने जाता हूँ, तो में समझता हुँ कि कोई उनकी विचार 
घारा को नहीं बदल सकता है | इन झब्दों के साथ में इस प्रस्ताव की दोनों बातों का समर्थन 
करता हूं। क्‍ 
श्री हेमवती ननन्‍्दन बहुगणा.-.. सान्यवर, सें और शायद आप भी इस मांनतीय 
सदन के आभारी हैं कि इस श्रस्ताव के द्वारा हमारा ध्यान वृद्धावस्था. पेन्शन योजना की 
ओर आक्ृष्ट किया, साथ ही प्रस्ताव पर बोलते समय पेंशन से लेकर पंचशील तक की 


संकल्प कि वृद्धावस्था सें सरकार द्वारा पेन्शन की व्यवस्था कीं जाय ३५९ 


बातें सुनने को मिली । श्रीमान्‌ मझे तो जो कुछ कहना है वह में केवल पेंशन के बारे में 
| कहँगा। झगी श्री बनज्वरी लाल जी से यह सुनने को मिला कि यह प्रस्ताव माननीय 
नेलू राम जी ने तभी भेजा था जबकि वृद्धावस्था की पंशन योजना भी चालू नहीं हुई 
थी। मु अभी-अ्रभी आपके कार्यालय की कृपा से वह भी मालूम हुआ है कि श्री तेलू 
राम जी का प्रस्ताव ६-६-१६५७ को आया था और ऐडमिट हो गया था। 
में आपके द्वारा श्री बनवारी लाल जी से अ्रम को दूर करना चाहता हैँ क्‍योंकि 
बृद्धावस्था की पेन्शन की जो योजना है इसका ऐलान माननीय वित्त मंत्री ने १६५७-५८ 
को वित्त वर्ष को बजद योजना में किया था कि हम इसके लिए २४ लाख रुपया रख रहे 
है और इसको हम इस पर खच करगे और वढ़ीती को पेन्दन देंगे जिनकी उम्र ७० वर्ष की 
होगी । नझे ग्राशा है कि उतका अ्रम दूर हो जायेगा। सान्‍्णवर, में उस सिलसिले में नहीं 
जाता कि उन्होंने कब यह कार्य शुरू किया था पर मुझे इस बात से चिढ़ नहीं है कि उन्होंने 
भी इस पर काफी ध्याल दिया | किसी योजना के सम्बन्ध में कोई दसरी राय आये तो अच्छा 
है। प्रजातंत्र का आवबार है कि हर चीज के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न राय सामने आती रहे 
इसलिये में सरकार की ओर से श्री तेलू राम जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंन अपना 


विचार इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया । 


/ण 


में एक-दो बातें इस योजना के सम्बन्ध में आपके द्वारा सदन की सेवा में उपस्थित 
करना चाहता हूँ । पहला यह है कि पेन्शन की जो योजना है उसके सम्बन्ध में हमारा यह 
एलान है कि ७० वर्ष से अधिक के जो लोग हैं और जिस उम्र के लोग उस परिभाषा में 
आते है, डेस्टीच्यूट्स की, जो परिभाषा हमने रखी है, उसके अ्रनुसार उनकी तादाद चाहे एक 
हजार हो चाहे एक लाख हो, कितने भी हों, हम सबको पेन्द्न देने के लिये बचनबद्ध हैं। 
२५ लाख रूपया लगे या इससे भी अधिक लगे, सरकार इस फंड को लायेगी और किसी 
को अपने दफ्तर से वापस नहीं करेगी यह कहकर कि हमारे बजट में पैसा नहीं है । इस विचार 
की वजह से कोई और बात मानतीय सदस्य सोचते हों तो झ्राह्म है कि माननीय सदस्य उस 
बात को अपने दिमाग से निकाल देंगे । 

इस योजना के सम्बन्ध में एक दूसरी बात कही गई, लेकिन माननीय सदस्या जिन्होंने 
यह बात कही थी इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है । में चाहता था कि वे यहाँ पर होतीं 
और मेरी बातों को सुनतीं तो उनको हमारी वात से फायदा होता पर जो सज्जन यहाँ पर 
उपस्थित हैं वे मेरी बात को उन टक पहुँचा देने की कृपा करें। वृद्धावस्था की पेन्शन 
बटने का जो सिलसिला है, उसमें कुछ खामी हे कि हमने इस काम में रेवेन्यू स्टाफ को 
शामिल किया हे ऐसी भावना श्रीमती शकुन्तला जी ने प्रकट की थी। में उनसे निवेदन 
करूंगा कि सारी स्कीम के पीछे एक बड़ा भारी तत्व यह है कि हम यह अवसर गाँव-गाँव 
तक पहुँचाना चाहते हैं । यह शहरों के लिये योजना नहीं है, कबाल टाउन के लिये योजना 
नहीं हैं बल्कि दूर-दूर गाँवों में बसने वाले लोगों के लिए भी यह योजना है । ७० वर्ष 
के बुड़ढे इम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज के दफ्तर के सामने आयें, और जिनाधीश के सामने झायें और 
तब पेन्शन पायें तों यह उनके लिये मुहिकिल होगा इसलिए हमने इस योजना का फ़ार्म गाँव के 


३५३ विधान परिषद्‌. ग्रहायण ई, शक संबत्‌ १८८० 
(२४ नवम्बर, सन्‌ १६५८ई०) | 


| श्री हेमवती नत्दन बहुगुणा | 

सभापतियों तक को भेज रखा हें जिनसे उनका सम्पर्क नित्य होता हूँ | घर बैठे योजना कक 
अन्तगंत पेन्शन देने के लिये हमने मौका दिया हैँ। दूर बसे लोगों को ञ्राज की स्थिति में इस 
योजना से लाभ पहुँचाने के लिये पंचायतों को हमने यह काम दे दिया है । रेवेन्यू की एजेन्सी को 
छोड़कर किसी दूसरी एजेन्सी से यह काम कराना अच्छा नहीं होगा क्योंकि कोई दूसरी एजेन्सी 
इस तरह से दूर-दूर गाँवों में फैली हुई नहीं है । क्‍ 

श्रीमती शकन्तला श्रीवास्तव-इस योजना के अन्तर्गत पेन्शन कितनी जल्दी 
मिल जाती हैं ? 

श्री हेमवती ननन्‍्दत बहुगुणा-जितनी भी जल्दी हो सकती है भर्जी पर 
इन्क्‍्वायरी हो जाती है । 

में अपपको बताऊं सन्‌ १६५७-५८ के बजट में हमने इस योजना को स्वीकार किया 
था। जिस समय हमने इसको स्वीकार किया था हमारे सामने इसके सम्बन्ध में कोई आँकड़े 
नहीं थे। हमने २५ लाख रुपया रख लिया । जल्दी करने की बात का सबूत यह हैँ कि १६५७- 
धर के अन्तगंत हमने २,१०४ महिलाओं को और १,६८६ पुरुषों को पेन्शन पहुँचा दो 


एक आवाज-.इसमें कितनी पेन्शन मिलती हु ? 
श्रा हमवता ननन्‍्दन बहुगु ण॒[-१५ रुपये पेन्शन मिलती है। 
योजना के सम्बन्ध में अगर कुछ गलत धारणायें हों तो वे दूर होनी चाहिए । जब 
यह योजना बनी तब हमारे पास सन्‌ १६५१ के सेसस' के फीगस थे । फीगर्स से मुताबिक जब 
सेंसेस हुआ था तब ७० साल से ऊपर के १२.६ लोग थे । सन्‌ १६५१ से १६५७ तक १५.६३ 
हो गये होंगे । अब वे १६.३३ हो गये होंगे । तो अगर हम सब आदमियों को पेन्शन देना चाहें 
तो हमको डाई करोड़ रुपया साल चाहिए । हमारे पास रुपया नहीं हैं। समाज भी इस 
ख्चे को वहन नहीं कर सकता और अ्रभी कुछ न कुछ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जिन्दा है। 
कुछ जरूर टूट रहा है लेकिन फिर भी वह बुड़ढों के लिये एक तरह का सोशल इंद्योरेन्स 
है। उससे कुछ न कुछ वृद्धों को सहारा मिल जाता हैं । अगर हम इस तरह के लोगों को 
निकाल दें तो जो बच जाते हैं तो उनको देने के लिय हम कटिबंद्ध हैं। यह पूछा-गया कि 
औरतें ज्यादा हैं या आदमी ज्यादा हैं। जिनको हम पेन्शन दे रहे हैं उनमें २,१०४ महिलायें 
हैं और १,९८९ पुरुष हैं। अगर हम इस योजनां को ६० साल तक लोगों के लिये कर देते हैं 
तो न तो इसका खच्च सरकार बर्दाइत कर सकती है और न जनता ही इसका खर्च वहन कर 
सकती हैं । अर ज हम इस खच्चे के बढ़ाने की बात नहीं कर सकते । हमने डाक्टर सम्पुणनिनन्‍्द 
ऐसा मुख्य मन्त्री पाया जबकि नेशनल डेवलेपमेन्ट कौंसिल में भी इसके विषय में बातचीत 
नहीं हुई, लेकिन फिर भी इस योजना को समाज के उस कमजोर . तबके को सहारा देने की 
प्रवृत्ति से उन्होंने इसको चलाया | आज हमारा हित इसी में है कि हम इस योजना को ठीक 
ढँग से कार्यान्वित करते रहें। 
इस योजना के सम्बन्ध में रिश्वत की बात की गई। आम तौर से सरकार के हर 
कलाम रे मे हि शिकायत तो रहती ही हूं । ठीक हैं । शिकायत तो इंग्लैंड में नहीं होती । कहते हैं 





संकल्प कि वृद्धावस्था में सरकार द्वारा पेन्शन की व्यवस्था की जाय ३४३ 


इंग्लेंड वाले कोई गलती नहीं करते क्योंकि वे काम नहीं करते। हम लोग काम करते हैं 
गलती भी करते हँ। में निवेदन करना चाहता हैँ कि जब भवन में कोई बात कहे तो इस 
बात पर विचार करें कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वें भी तो हम ही लोगों में से हैं। इस 
देश के ही लोग कुछ इस भवन में बैठे हैं और कुछ फील्ड में काम कर रहे हैं। 
में आजा करता हैँ कि जो शिकायते की जाय॑ वह तथ्य के साथ हों । अगर वह मुझे दिया 
जाय तो में उसकी जाँच करूंगा । 

इस अवसर पर मैं एक बात कहता चाहता हैँ कि इसी सेक्रेटरियट के एक बड़े झ्राफिसर 
न मुझसे कहा किआप ही के लखनऊ में दो मुसलमान महिलायें हैं जिनको पेन्दन मिलनी 
चाहिये लेकित नहों भिल रही है। मेते उनसे कहा कि इनके फार्म मिलते हैं आप फार्म भरवा 
कर दे दीजिये | मेने यह भी कहा कि अगर फार्म न मिल रहे होंतो वह भी दिलवा सकता 

। बहरहाल, उन्होंने एक बढ़िया जो कि 3० वर्ष की थी उसका फार्म भरवा कर दिया और 

उस वढ़िया का ३५ वर्ष का एक लड़का जीवित था। अब झायत देखिये कि उस बढ़िया 
को काननन पेन्शन नहीं मिल सकती है लेकिन लोग तो यही समझते हैँ कि शायद पेन्शन इस 
लिये नहीं मिल रही है कि कुछ लगता होगा। इस तरह की वातों से लोग बहक जाते हैं और 
इसी तरह की बातों से माननीय सदस्यों को भी सुनकर कप्ट होता होगा लेकिन असलियत 
कुछ दूसरी ही रहती है। में यह नहीं कहता कि पेल्शन मिलने में रिह्वतत नही चलती है। 

माननीय तेलू राम जी के प्रस्ताव का जो खंड (ख) है वह तो अपने आन इस तरह 
से समाप्त हो जाता है । में यह कहता हूँ कि जो उम्र यह भव श्लौर सरकार निश्चय करेगी 
उसको हम पेन्शन देंगे | इसमें जाति-पाँति का तो कोई सवाल ही नही है। जो भी डेस्टी- 
च्यूट होगा उसको पेन्शन मिलेगी । चाहे किसी भी कौम का आदमी निसहारा हो सब के लिये 
उस हद तक जिस ह॒द तक नियम इजाजत देते होंगे हम सहायता देंने के लिए तैयार है । 

में समझता हूँ कि जो दूसरा हिस्सा हे वह तो इस तरह से खत्म हो जाता है लेकिन 
जो पहला हिस्सा हैं तो हम सब को पेन्शन देवा चाहते है लेकिन कहाँ से दे | ७० वर्ष तक के 
जितने डेस्टीच्यूट लोग हैं हम हर एक को १५ रुपये माहवार देने हैँ । यदि हम हर एक 
७० वर्ष के आदमी और स्त्री को १५ रुपये देने लग जाय॑ तो इसके लिये हमें साल भर में 
ढाई करोड़ रुपये चाहिये और पूरे पाँच साल के लिये १२ करोड़ रुपये चाहिए। आप ही 
बतलाइये यह रुपया हम कहाँ से लायेंगे । हमारा हृदय बड़ा है, इमारी मंशा बड़ी हैं लेकिन 
हमारे साधन सीमित हूँ । हम साधनों के अन्तर्गत ही सेवा करना चाहते है इसलिए ज्यादा 
उम्र निश्चित करना इस समय असम्भव हूं । में झाशा करता हें कि हमारी इस तस्वीर को 
महेनजर रखते हुए, हमारी दिक्कतों को सामने रखते हुये, यह प्र.ताव अभी असामयिक हें, 
कब्ल अज वक्‍त हे और माननीय सदस्य इसको वापस ले लें और जब समय आयेगा तो उस 
पर विचार होगा। इन शब्दों के साथ में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पर आशा करता 
हु कि जिन साननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव को यहाँ पर भ्रस्तुत किया हूँ वे इसे वापस ले लेंगे । 


ही... 5 
श्रा तलू राम-..माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा यह कहा गया क्रि यह प्रस्ताव सन 
१६५७ में रखा गया था तो यह ठीक हैँ और उस समय यह अमाउन्द बजट में अवश्य रखा 


३५४ विधान परिषद्‌ [अ्ग्रहायण ३, दक संबत्‌ १८८० 
(२४ नवम्बर, सन्‌ १६९५८ई०)] 
| श्री तेलू राम | 
गया था। यह मैने उसी समय रखा था । माननीय उपमंत्री जी ने कहा कि वे इस समय केवल 
७० वर्ष से अ्रधिक श्रायु वाले डेस्टीच्यूट लोगों को ही पेन्शन दे पा रहे हैं तो वह ठीक है। 
मैं भी उनसे सहमत हूँ कि ऐसा होना चाहिये । 
जहां तक स्त्रियों का सम्बन्ध हैँ कि ६० वर्ष से श्रधिक आयु वाली अ्सहाय महिलाओं 
को सहायता दी जाय, तो में मानतीय मन्‍्त्री जी की भावना की कंद्र करता हूं और तारीफ 
की बात यह हैँ कि इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वयं महिलाओं ने ही स्वीकार नहीं किया है । 
श्रीमती शकुन्तला जी ने मेरी भावना को ठीक समझा हूँ। मुझे अफसोस तो यह हुआ्ना कि 
बहिनों की ओर से इस प्रस्ताव का विशेष समर्थन नहीं किया गया। 
यहाँ पर वर्ग भद की बात कही गयी हैँ, में उसका क्‍या जवाब दूं, वर्ग भेद तो सबसे 
बड़ा पाप हैं । में समझता हूं कि में अपने काय से या अपने भाषण में कभी वर्ग भेद 
की बात नहीं करता, उससे नफरत ही करता हूं, लेकिन में वर्ग परिवर्तन में विश्वाप्त 
करता हूं। वर्ग परिवर्तत की बात ऐसी है कि इसमें अ्रगर इस बात को रखें कि आंख 
खोलें तो भंगी है और अगर ग्रांख बन्द कर दो तो भंगी नहीं रह गया। में अपने मित्र प्रेम 
चन्द्र जी की भावना पर कोई शंका नहीं करता, उन्होंने जिस रूप में इसकों समझा ठीक 
ही समझा, लेकिन मैने प्रिफरेन्स को बात को कंवल इसलिये रखा कि उनको पहले मित्र 
जाय, इसकी व्यवस्था थी। 
जहां तक बहिनों का प्रश्न हैं तो वह माननीय मन्‍्त्री जी द्वारा दिये गये आँकड़ों 
से सिद्ध हो गया हूँ कि उनकी संछ्या पुरुषों से श्रधिक है, लेकिन मेरी मंशा इसको रखते 
से यही था कि जब पुरुष की अवस्था ७० साल में परिपकत्र होती ह तो स्त्रियों की 
६० वर्ष में होती हँ । यह तो एक कुदरती व्यवस्था ह॑ कि लड़की १६ साल में 
परिपूर्ण हो जाती हाँ और पुरुष २४-२५ साल में परिपूर्ण हो पाता हैँ, तो वंसे ही 
जब 5-१० साल का श्रन्तर 'ह तो पेन्शन की अवस्था में भी अन्तर होना चाहिये। 
यह मेरा आशय था। श्रव मन्त्री जी के आंकड़ों के बाद इसकी आवश्यकता ही नहीं रह 
जाती है । फिर उन्होंने श्राइवासन दिया हँ कि सभी को यह पेन्शन मिल रही हूँ, तो 
फिर मेरा प्रस्ताव तो स्वयं ही स्वीकार हो गया | में अपने उन दोस्तों को धन्यवाद देना 
चाहता हूं जिन्होंने मेरी भावना कों सही रूप में समझा । इन हब्दों के साथ में अपने इस 
प्रस्ताव कों वापस लेता हूं । 


श्री डिप्टी चेयरमेन क्या सदन की भ्रनुमति हे कि यह संकल्प वापस लिया 


जाय । 
(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया ) । 


सदन का कार्यक्रम 


श्री डिप्टी चयरमेन--अ्रब कल के लिये जो कार्यक्रम है वह यह हूँ कि सैनिक 
_ किक्षा दल विधेयक पर विचार होगा । 


सदन का कार्यक्रम घ्फ क्र 


है! 


कौंसिल ग्रव॒ कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती हैं । 

(सदन की बैठक ५ बजे, दूसरे दित, दिनांक २४ नवम्बर, १६५८ को दिन के ११ 
बजे तक के लिये स्थगित हो गयी ।) 

लखनऊ: । परमात्मा शरण पचौरी, 
[दिनांक ३, प्रग्रहायण शक संवतू १८८०, सचिव, 

(२४ नवम्बर, सन्‌ १६५८ई०॥)] विधान परिषद्‌, उत्तर भ्रदेश । 


नत्थी _ 
नत्थी 'क' 
देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १, २, रे व ४ का उत्तर पृष्ठ ३ पर । 


[ जिसका जिक्र तारांकित प्रइन संख्या १ (ख) से ४ तक के उत्तर में किया गया है ] 
दूसरे प्रदेशों में स्थित उत्तर-प्रदेश सरकार के दफ्तरों के बारे में सूचना । 
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नदी झौरा. दफ्तर का वाषिक व्यय के 
क्रम- स्थान ___ _[प्रदन संख्या २) दफ्तर का स्टाफ रे ५ 
संख्या| [प्रइत संख्या ' १६५५-५६ १६५६-५७ १६४७-५८| ३१०३-५८ को ; >> 
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रू० रू रू७ 
२१ज्न 
१ लिआजा शभ्रफिसर ४०,७३० ४३,४५२. ४५,४५४ १-लिश्राजा आफिसर १ दर, 
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उत्तर प्रदेश सरकार ३-हेड क्लर्क १ 
का कायलिय, । ४-अ्रसिस्टेंट्स ११. 
कलकत्ता । ५-टाइपिस्ट १ 
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पर उत्तर प्रदेश राजकीय 
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औैश८ विधान परिबद्‌ |[शग्रहायण ३, शक संबंत्‌ १८८० 
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रू रू रू 
६ उत्तर प्रदेश राजकीय 
रोडवेज, मेरठ क्षेत्र 
के अधीन दफतर, 
दिल्‍ली, नई दिल्‍ली 


तथा शहादरा | ७६,२४५८८१,२४४५८०, ३२४० १-सीनियर स्टेशन. फरवरी, 
इन्चार्ज २ १६४८ 


२-जूनियर स्टेशन 
इन्चाजें २ 
३-पभैसिस्टेंट ट्रैफिक 
इन्सपेक्टर २ 
४-सहायक कैशियर २ 
५-जनरल क्लक॑ १ 
६-जनियर क्लके € 
७-बुकिंग क्‍लक॑ २० 
८-सहायक बुकिंग 


क्लके १ 
६-मेकेनिक २ 
१०-सहायक मैकेनिक ३ 
११-फिटर _ २ 


१२-ड्राइर. ६ 
१३-क्लीनर कंडक्टर ६ 
१४-क्लीनर १४ 
१५-चोकीदार आदि १२ 


अैडपननयकाफ पलक, 


कुल ० द््ढँ 


७ मुख्य अभियंता, 
रिहन्द (विद्युत) द्वारा _ 
नियुक्त लिआजा 


आफिसर, कलकत्ता। .. »«. १,७०६ केवल लिआजा २ नवम्बर, 
> ॒॒+_+_+_॒  सञ_आफिस॒ _ १६९५७ आफिसर १६ प७ 





नत्वथियां १५६ 
“7 क्ककतरकानामप्रर  दफ्तरकावाधिकब्यय ,.._ दफ्तर का वाधिक व्यय कक हि 
क्रम स्थान (अ० सं० २) दफ्तर का स्टाफ हि 
संख्या [प्रहन संख्या १ १६५५-५६१६५४५६-५७ १६५७-५८ रे/रेनश्यकोी > टट 
(ख) ] द (प्रइन संख्या ३) है # 2. 
ह 790७8 ५49४ ४ | 
१ २ ३ आय हे. द्‌ | ७ 
दर ख्त रु 
८ अपर डिवीजन आगरा 
केनाल, मधूरा के. 
सहायक अभियंता, 
प्रथम सब-डिवीजन 
का. कार्यालय, 
ओखला( दिल्‍ली 
राज्य ) ६३,५६२ ८६,००३ १,०८,४०६ कुल ५७ कर्मचारी सन्‌ १८६६ 
£ तारघर, नवगाँव, १,४५६ १,३६६ १,४८६ १-तार बाबू १ सन्‌ १६१०- 
जिला छतरपुर, मध्य २-तार ११ ई० 
प्रदेश । चपरासी १५ 
(सिचाईं विभाग) कल 
कुल" * २ 
१०७ तारघर, पहाड़ी, 
जिला छतरपुर, मध्य 
प्रदेश । सन्‌ १६१०- 
_ (सिंचाई विभाग) १,४५६ १,३६६ १,४८६ एक तार बाबू ११ ई० 
११ भाँडर, जिला ग्रिड 5५,००० ८,००० ८,००० १-जिलेदार : २ सन्‌ १६५४ 


मध्य प्रदेश में दो २-कम्प 
जिलेदारी कार्यालय क्‍ . पतरौल - २ 
३-जिलेदारी 
. चपरासी २ 
४-जिलेदारी 
हरकारे २ 
कुल***८ 


जाके टल 


३६० विधान परिषद्‌ शजझिग्रहायण ३, शक संवत्‌ १८८० 
| (२४ नवम्बर, सन्‌ १९५८ई०)] 





एदिफ्तरकानामओौर दफ्तर का वाषिक व्यय... $ ० ४ के आ ट, 

क्र स्‍थान / | (प्र०ण्सं०२) !._. दफ्तर का स्टाफ 6० .ह 

संख्या [प्ररन संख्या ! स्‍ स्् १६४६-४७ १६ ए७-श८ ३े१-३-शप८क्रा. ४ हट 

कक 8 (परन संख्या है) हि 
। है | ४ ४ |. < क्‍ ७ 


रू रू रू 











2२ जिलेदारी कार्यालय, ४,००० ४,००० ४,००० ह ० 
इन्दरगढ़,जिला दतिया, १-जिलेदार १ सन्‌ १६५४ 
मध्य प्रदेश । . २न्‍कैम्प. 

पतरौल १ ८: 
३-जिलेदारी .* ह 
चपरासी . १ 
78 7 ५ ४#जिलेदारी कु 
" . हरकारा ! 
शक ५ कुल * छः 

१३ तारघर, बरियारपुर; 
मध्य प्रदेश (सिंचाई 
विभाग) १,०७० १,०७० १,०७० एकतारब्ाबू. सन्‌ १६०७५: 

१४ त्ारघर, गंगाओ, 

: “अध्य प्रदेश (सिंचाई ः जि न मम 
विभाग) . १,०७० १,०७० १,०७० एकतारबाब॒ सन्‌ १६१५ 
रंगवा मध्य प्रेश। क्‍ रा 
_सिताई विभाग) :“ ौ ४०० एक टेलीफून मुंशी ?प्रप्रेल,१६४७ 


0... टिप्पणियां 


१-सेल्स टेक्‍्स से सम्बन्धित दफ्तरों (तालिका की क्रम-संख्या १) के विषय में 
. स्थिति यह है कि अक्तूबर, १६५६ में कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली तथा पंजाब के ८ह- 
. 0. ?. काम की देखभाल के लिए सेल्स टेक्स अधिकारियों के: 


तीन कंम्प आफिस कायम किये 
तीनों अधिकारियों के मुख्य कार्यालय क्रमश बाद, कानपुर ओर मेरठ में 











नत्थियाँ ३६१ 


हैं। केवल बम्बई में एक इसारत किराये पर ली गई हैँ जिसकी- देखभाल के लिये एक 
चौकीदार वहाँ रहता हें। प्रइनों के उत्तर में केवल इस इमारत के खर्च और चौकीदार के वेतन 
सम्बन्धी सूचना का ही समावेश किया गया हैं और क्‍यों कि बाकी अधिकारी और कमंचारी 
उत्तर प्रदेक् की सीमा के अन्दर ही कार्य करते हैं इसलिए उनसे सम्बन्धित सूचना इसमें सम्मिलित 


नहीं की गई है । फिर भी इन तीनों कार्यालयों के विषय में पूर्णा सूचना नीचे तालिका में दी 
गई हैं :--- द 

















 क्रायोलय का नाम तथा. का्यलिय पर वाधिक व्यय. कार्यालय का स्टाफ कार्यालय स्मक कार्योतन 
मुख्य कार्यालय का १३५५-५६ १६४६-४७ १६५७-५८ * ([३१-३-५८ खलतें का 

स्थान. 8 हद को ) दिनांक 

१ के. पह . जी ५ ६ 
छू७०७ रूछ रू 
. १ सेल्स टेक्‍्स कैम्प ११,७४० २१,६२२ सेल्स टेक्‍्स अक्तूबर, 
आफिस (कलकत्ता); अधिकारी १ १९५६ 
इल।हाबाद क्लर्क पर 


चपरासी श्रादि ३ 


अरोश्म८ाहब०+>०5ब. 


कुल हक * 

२ सेल्स टैक्‍स कैम्प .. १८,०४५ २४,१६१ सेल्स टैक्स. अक्तूबर, 
आफिसर (बम्बई),.. अधिकारी १ १६५६ 
' कानपुर । .. * :' , ' पबलके कक पड 


चपरासी आदि ४ 


१७७७७णआाओं 


कुल" ख््क रे ०] 
३ सेल्स टेक्‍्स कैम्प ... ११,५७१ १७,१६२ सेल्स टैक्स 

आफिस (दिल्ली अधिकारी १ 

तथा पंजाब ) , में रठ। क्लर्क पर 

। चपरासी, झ्रादि ३ 


। ६६ 2 कुल कस है 











२--उकत पंदों को समाप्त करने के प्रदन पर विचार हो रहा है । 


३--उद्योग विभाग से सम्बन्धित नई दिल्‍ली स्थित एक्सपोर्ट ट्रेड डेवलपमेंट 
आफिसर के दफ्तर के लिए प्रदनों के उत्तर में संलग्न तालिका की क्रम-संख्या ३ के सामने 


३६२ विधान परिषद्‌ [श्रग्रहायण ३, शक संकत्‌ १८८० 
| (२४ नवम्बर, सन्‌ १६९५८ई०) ] 
स्तम्भ.संख्या (६) में बताए गए स्टाफ के अलावा एक सटे नोग्राफ़र और एक अस्तिटेंट का 


पद .और भी स्वीकृत है जो ३१-३-४५८ को रिक्त थ्रे। . 

४---उकत कार्यालय के अलाव', उद्योग विभाग के अधीन. अन्य श्रदेशों में स्थित 
हँडीकराफट्स की. कुछ दूकानें भी है,परन्तु च्‌ कि दूकानों की गराना.दफूतरों में नहीं की. जा 
सकती इसलिए इनसे सम्बन्धित सूचना प्रश्नों के उत्तर में सम्मिलित नहीं की गई है। फिर 
भी यह सूचना नीचे दी गई तालिका में संकलित है ु 
जज आज पर वाधिक व्यय । दूकात का स्टाफ | दृकान खलने 

















दुकान का स्थान हिह्श॑श्द्दः ६५१६-५७ ६४५७-४८ (१३-५८ हे का 
पी टिक रहिए हे कक ५ हर को) देनाक 
७० रूज रूछ 
६ जनवरी, 
१ नई दिल्‍ली २४,०६८ ३१,७३३ २५,८५५ १-अस्सिटंट . १६४४ 
कम द द मेनेजर १ 
का द २-सेलसमैन.. २ 
ओ ाओओ ३-लेजर कलक॑ १ 
हु ४-सेल्स अर न्‍्डेन्ट २ 
के ५-चंपरासी झ्रादि २ 
का 
३ नागपुर... ... १६,२६५ १८,४२१ १-सुपरिन्‍्देंडेंट १ € जववरी, 


२-सेल्समैन._ २ १६५६ ई० 
क्‍ ३«लेजर क्लर्क १ 
23288. ४-सेल्स अटेडेट २ 
ह ५-चौकीदार १ 
' कुल ७ ७ 
क्‍ २२ माचें, 
.३ कलकत्ता »- २४,२७४ २४,३८८ (-सुपरिन्टेंडेंट १ १६५७ 
। द २-सेल्समेन ३ 
हे. के ३-लेजर क्लर्क १ 
४-सेल्स अटेंडंट २ 
: / - प्र-चुपरासी आदि २ 


लननअलमप»>्»9५न्‍मन. 


कुल: 8 7 


चाह 2 
| हम । अकककारममम्माक 
7? के है हे गा कै हक हु 

















नत्थियां ३६३ 
जातभारनाशातााारामाकातदातकाशाामरलताशाकाताकातावशाभायाकाका न तातरातआलभमारप न दत्त ताल बस यपलशधाज नकल कादारत वन ताक मना तकआनशाध दर भ 3मइत्र>शभ भा आभ २5 माता एता कद कनरभ- जाल ०4 वात इरला पा कन;९०भव वश पान वाह ज्ारपपाशाता++ बयान भाउसामभ माह कसकन॒कासत फल व विश: भप॥ या मय देना कमाया 
दृकान पर वापिक व्यय दुकान का स्टाफ. ६ दुकान 
दुकान का स्वाव 7६४५-५६ १६१६-५७ 2६५ ५-४८ [३१३ श८ | तलिव का 
को) | दिनांक 
नान पाजज आन आए हर 
हे ट् है ० | दर 
रू हे हर 
9 सितम्बर, 
४ ट्रेदरगाबाद «५. २५,६३३ :-सूपरिस्टइंट . १ ४8५७ 
२-सेल्स मेन इ्‌ 
३>जेमर क्लक २ 
४ड-मेल्स अचेडेंट... २ 
>चरासी आदि २ 
82 । । & 
ज्ू भोपाल हक “*.. 9,>-८ *-सुपरिस्टेडेट १ २६ अप्रैल, 
२-सेल्समेन २ श्श्प्या 
३-सेल्स अटेडेंट १ (यद्यपि इस 
४-चवपरासी आदि २ दुकान का 
कुल ' ६ उद्घाटव 
२६ अप्रैल, 
२६४८ ॥ 
को हुआ, 
तथापि उस- 
का स्टाफ 


गया था॥ 
इस कारण 
१९५७-५८ 
वित्तीय चर्ष 
में भी इत्त 
मद में व्यय 
किया गया। 


३६४ विधान परिषद्‌ [अग्रहायण ३, शक संवत १८८० 


(२४ नवम्बर, सन्‌ १६५८ई०)] 
५--अशुपाज़न विभाग क अधीन सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़, की दो दुकानें दिल्ली 


और रांची में हैं, परन्तु चू कि यह भी 'दफ्तर' नहीं है इसलिये इनके सम्बन्धित सूचना का 
समांत्रेश प्रइनों के उत्तर में नहीं किया गया हें | फिर भी तत्सम्बन्धी सूचना नीचे दी 














गई ह । क्‍ 
दुकान पर वाधिक व्यय. दृकान का स्टाफ दुकान 
दूकात का स्थान |१६४५-४६ १६५६-५७ १६ ५७-४८ (३ शरेनशुण खुलने का 
हि मत 2 मद कक । । को ) |. दिनाँक 
१ र्‌ ३ ६ हदें प्‌ 0: 
मजा बज जनक. अल व अल. तक लटज कि लकी नी नजर पवन | | 
ह रू रू रू 
ग दिसम्बर, 
१ दिल्ली / ६,६४० श१३,६८४ १२,४२८ १-सेल्स मेत १५ १६९५२ 
। २-क्लक॑ १ 
३-डेलीवरी 
मेन २ 
कुल लक है 
२ रांची . ६,८८७ ७,७३५ ५5,६६८ (१-मेनेजर १ नवम्बर 
२-डलीवरी १६४८ 
मन २ 
कुल ०७ दे 








६--भ्रश्नोत्तर से संलग्न तालिका की क्रम-संख्या ७ पर दिया गया मुख्य 
अरभिन्‍यता, रिहन्द (विद्युत) द्वारा कलकत्ते में नियुक्त लिगच्राजां आफिसर का 
'घद २ नवम्बर, १६५७ से आरम्भ हुआ था और ३१ अगस्त, १६५८ को समाप्त कर दिया 
गया। इनका कार्य यह देखना था कि योजना के लिये आवश्यक सामग्री बराबर प्राप्त होती 
रहें। यह पद (४०४६ ए०78८7 €४2०॥57747 के अन्तर्गत था । 


. ७--अपर डिवीजन कनाल, मथुरा के अन्तगंत सहायक अभियन्ता, प्रथम सब 
डिवीजत का कार्यालय (_ तालिका की क्रम-संख्या 5) श्रोखला में स्थित हैँ जो देहली प्रान्त 
में है। यह क र्यालय लगभग सन्‌ १५६६ में स्थापित किया गया था जबकि झोखला हेड 
बक्से और आगरा नहर का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था। इस कार्यालय का पिछले 

तीन व्ों के वाधिक व्यय में सहायक अभियन्ता के कार्यालय के समस्त कर्मचारियों का 
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(देखिये नत्थी 'ख' तारांकित प्रइन १६ का उत्तर पृष्ठ ६ पर।) 


यू० पी० सिविल (इक्जीक्यूटिव) सर्विस में ्राकस्मिक नियुक्ति योजना के अन्तर्गत 
जुलाई ४, तथा ६,१६५७ को ३६ पदों की भर्ती के निमित्त जो प्रतियोगितात्मक परीक्षा 


अपर 


हुई थी उसके लिये योग्यता, उम्र इत्यादि के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम निर्धारित 


किए गए थे :-- 


योग्यता; 


ग्रभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के निवासी हों तथा किसी 
मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय के कम से कम द्वितीय श्रेणी में 
(7790 प806 अथत्रा 7087 (90026 हों । 


अभ्यर्थी की आयु तिथि १ जनवरी, १६९५७ को २४ वष से 
कम ओर ४० वर्ष से अधिक न होनी चाहिए श्रर्थात्‌ उनकी 
जन्म-तिथि २ जनवरी, १६१७ के पूव तथा १ जनवरी, १६३२ 
के परचात्‌ न होनी चाहिए। अधिकतम आयू सीमा 
परियणित जातियीं के लए ५ वर्ष अधिक होगी और ग्राजादी 
की लड़ाई के सनिक (क027678 ० 7#7८८तं०४) 
के लिए ४ वर्ब तक शिथिल की जा सकेगी । शरणाशियों 
को भी इस अधिकतम आय सीमा से योग्यतानुसार छठ दी 
जा सकती है। गत महायुद्ध में कार्य किए हुए अम्यथियों 
की आयू गणना करते समय ३ सितम्बर, १६३६ तथा १ 
अप्रेल, १६४६ के बीच की स्वीकृत युद्धसेवा (रि८८०३775८0 
४४७० $८7ए८८) की अवधि घटा दी जावेगी । राजकीय 
कर्चारी भी यदि वे निर्धारित योग्यताएं रखते हैं तो अपना 
आवेदन-पत्र अपने अध्यक्ष के द्वारा संज सकते हूँ । 


परीक्षा के विषय) . 0एलकाल्ाब छह, 2, #8588ए 0 ख्िहओ, 


श 


3. ("लावा जामती, 4, फिडकए .. लिींएदाी, 
35. एलछाटाओं &70५7८त8८. यह विषय सबके लिए 
गावद्यक होंग । 


उत्तर प्रदेश विधान परिषद 


मंगलवार, ४ अश्नद्यायण, शक्र संवत्‌ १८८० 
(२४ नवम्बर, सन्‌ श्६प्र८ ई०) 


>-२०३७०9»२००५५००अ >जत-न-५ह गधा पपकन्‍्कानतरटापी पलतप-_प-»भतन--- 


उनर प्रदेश विश्ान प रियद्‌ की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बज 
श्री चेयरमेत (श्री रघुनाथ विनायक घुलेकर। के सभापतिन्व में आरम्भ हुई । 


उपस्थित सदस्य (७७) 


अजय कुमार बसु, श्री चन्द्र मोहन सुखिया, श्री 
. अब्दुल शकूर नजमी, श्री चिरंजी लाल पालो वाल, श्री 

. अब्दुस्सलछाम शाह, श्री चौधरी शिव नाथ सिह, श्री 
इन्द्र सिह नयाल, श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी, श्री 
इगहाक सम्मली , श्री जगन्नाथ आचार्य, श्री 
उमानाय बी, श्री जमीलुर हमान किदवई, श्री 
उम्रा इंकर सिह, श्री तारा अग्रवाल, श्रीमती 
ए० जे० फरीदी, डाक्टर तेज नारायण त्रिवेदी, श्री 
एम० जे० मुकर्जी, श्री तेलू राम, श्रो 
कन्हैया छाल ग्रुप्त, श्री दोप तारायणा वर्मा, श्री 
कुद्सिया बेगम (क्रोम ऐजाज रसूल), श्रोमती नवरू किशोर गुरुदेव, श्री 
कुंबर ग्रुरु नारायण, श्रो नवाब सिंह यादव, श्री 
कुंबर महावीर सिंह, श्री निजामुद्दीन, श्री 
कुंवर रणंजय सिंह, श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री 
केदारनाथ खेतान, श्रो नौरंग सिह, श्रों 
केशव दत्त, श्री पीताम्बर दात, श्री 
कृपा शंकर हजेला, श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्रो पृथ्वी नाथ, श्री 
कृष्णदेव प्रसाद गौड़, श्री प्रताप चन्द्र आजाद, श्री 


गिरधारी लाल, श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री 


३७०७ 


बद्री प्रसाद कवकड़, श्री 
बनवारी छाक, श्री... 
बालक राम वेंद्य, श्री 
मदन मोहन, श्री 
मदन मोहन छाल, श्री 
महफूज अहमद किदवई, श्री 
महमूद अस्लाम खां, श्री 
मुहम्मद शाहिद फाख्री, श्री 
राजा राम शाह्धछी, श्री 
राम कुमार शाज्नी, श्री 
रामधारो पान्डे, श्री 
राम नन्दन सिह, श्री 
राम लखन, श्री 
राम सूरत सिह, श्रो 
लक्ष्मी मारायरण दीक्षित, श्री 
लालता प्रसाद सोनकर; श्री 
वेंशीधघर शुक्ल, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
बीरेन्द्र स्वरूप, श्री 


विधान परिषद्‌ [४ अग्रहायण, शक संवत्‌ १८८० 


( २५ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ई०)] 


ब्रज लाल वमंन, श्री (हकीम) 
शंकर राब, श्री 

दइकुन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती 
शफीक अहमद खां, श्री 

इयाम बिहारी विरागी, श्री 
शान्ति देवी, श्रीमती 

शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री 
शिव नारायरा, श्री 

शिव प्रसाद सिन्हा, श्री 
शिवराजमती नेहरू, श्रीमती 
शुगन चन्द्र, श्रो 

सकट्टू मल, श्री | 
सावित्री श्याम, श्रीमती 
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री 
हर गोविन्द सिह, श्री 

हरि कृष्ण अवस्थी, श्री 
हयातुल्ला अन्सारी, श्री 
हृदय नारायण सिह, श्री 


निम्नलिखित मन्त्री, व उपमन्त्री, जो कि विधान परिषद्‌ के सदस्य नहीं हैं, भी 


उपस्थित थे :--- 


श्री कमलछापति त्रिपाठी (गह, शिक्षा व सूचना मन्‍्त्री) 
श्री हेमवर्तों नन्दन बहुग्रुना (श्रम उपसन्‍्त्री) 








प्रश्नोत्तर 


तारांकित प्रश्न 


हें8१०१--  हस्ता नारत ) 
| ई४2०-१३-- हस्तान्तरित | । 
सरकारी तथा अखःकारी उद्योगों सं हड़ताले' 

38१४--थ्री प्रताप चन्द्र आजप+द--(विवान सभा निर्वाचन क्षेत्र) क्या श्रम मंत्री 
बतलायेंगे कि १९५०७ तथा १६५६८ में इस प्रदेश में कितनी सरकारों तथा गैर-सरकारी 
([ 0495:70]28) भववा मिल्ठों में हज़ताल हुई 

श्री कुचर महावार संह---(सावं हनिक निर्माण उप मन्त्री] 

१९५३७ तथा १६५८ में तिम्नलिखित हुड़तालें हुई : 








७ ७०बणन«कणकक बा लकन न लिन तय: “ितििएगिण 7 777 7 टच /किएग7िगन “लिन कलिय नमन वन ननक व नमन न+न-नननीनन नाम ननिनननन मनन तितीकतस+--+> 

















सन्‌ प्रदेशीय सरकारो गेर सरकारी 
४ [7थ8807768 [एर्तेप्रड0705 
तथा तथा 
मिलों में मिल्ों में 

१ कप थे र्‌ १ हि नर 

१९५८ ५ ध्ष 

544 0 

तक 


'नारशी' अत बन » 3342नवीति+कननन-५+33+->34 नतीजा वशक-क-नननानाननम+-नन न अनान»«. फननन-नणननननान- तिल 





उपयुक्त सूचना केवल प्रदेशीय (5:५0८) सरकारी मिलों से ही सम्बन्धित है। 

श्री गिरधारी लाल--(स्थानीय संस्थायें निर्वावन क्षेत्र) यहां पर जो सूचना दो 
गईं है, उसमें यह कहा गया है कि सन्‌ १६५७ में ग्रेर सरकारी इन्डस्ट्रीज तथा मिललों में 
१०२ और सन्‌ १९५८ में ६८ हड़तालें हुई हैँ तो ये किस चीज की इन्डस्ट्रीज हैं? 

श्री हेमवर्ती ननदन बहुगुना--[श्रम उप मन्‍्त्री) मान्यवर, इसमें एक एसद्रिक 
नहीं छगा है जिसके कारण यह गलती हो गयी है । इस समय त्रदेश में दो तरह के उद्योग 
चल रहे हैं | एक तो प्रदेशीय सरकार के हैं और दूसरे केंन्द्रीयं सरकार के हैं। निजी क्षोंत्र में 
जो उद्योग चलते हैं वे तेल, पश्रेप्त, चमड़ा, कपड़ा, चीनी, दियासलाई, आयुर्वेदिक, 
इज्जी निय रिंग इत्यादि हैं । 


३७२ बिथान परिषद्‌ [४ अग्रह्ययश, शक संवत्त १८८० 

(२५ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ई० )] 

४१५ श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या श्रम मन्तच्री बतलायेंगें कि उपयुक्त 
हड़तालों में कितने श्रमिक सम्मिलित हुये ? 

श्री कुंवर महावीर सिंह--उपर्युक्त हड़तालों में निम्नलिखित श्रमिक सम्मिलित 








हुए : 
5 ज३ ७७७७७ ररणा७ाए७ल्‍७७४७७४७७७७७एएश शान ए्ए्एणणणाणाणणाा्णणणााणणणाा८ाणाणााणणाणाआा्णा ७०७८८ भा भा काइका ३३ पथ बल नल न लल॒.क॥मकबकीलीली 
सन्‌ प्रदेशीय सरकारी मिल्ों में गेर सरकारी श्रमिक 

श्रमिक सम्मिलित हुए सम्मिलित हुए 

१९५७ ३९६ २६,६६३ 

१९५८ १,११० ह २११  स 

३१-१०-७८ 

तक 





#२१६ श्री प्रताप चन्द्‌ आजाद---(क) क्या श्रम मंत्री बतलायेंगे कि उपयंक्त 
हड़तालों के फलस्वरूप कितने श्रमिक किन-किन व्यवस्तायों से निकले तथा गये । 
(ख) मजदूरों के कितने रुपये वेतन के काटे गये ? 
श्री कुंवर महावीर सिंह 
(क) निम्नलिखित व्यवसायों से उसके सामने दिए गए श्रमिक निकाले गये । 














सन्‌ व्यवसायों का नाम निकाले गये श्रमिक की संख्या 
१६५७ . मिसलेनियस ह रह 
४ तेल मिल श्र 
2 प्रेस ७ 
चमडा द 
- द कपड़ा | ३४ 
हा चीनी... द २१३ 
१६५८ क्‍ दियासलाई १७ 
३१-१०-५८ तक आयुवेदिक ह आदि 
ड्रड क्‍ कपड़ा े ५० 
अप द इंजीनियरिंग द् ह ... ., ४ 
मिसलेनियसय... ... ३४ 





र्यापादकपरदलपरामपतबाकापानवाननक 


चोक |. लो द ४२६ 





चऔ 
-ध्भु 
ह॥ 
कि 
हा । 
पति 
हा 


'ख सज्दूरों के बेतन के छगभंग 2, ६८४, 2७२,३ १ नये पैसे की हानि हुई | 

श्री शफ्रीक अहमद खा तातारी -- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र! यह जो मजदूर 
निकाले गये #. यह किन कारणों से निकाले गये हे ? 

श्री हेमवती नन्‍्दन वहुगुना-- हताल के सम्बन्ध में जब कोई निकाला जाता 

तो ऐसा नब होता है, उस समय होता है जब कि कोई आदमी गैर कानूनी हृदताल करे या 
नी हडताल के जमाने में गेर कानूनों बातें करें या कानून की अवहेलना करे जिसके काररा 
छन लगाकर उसको सज्य मिछ सकती हे । 

आशा गरबधारगी लाल---क्या माननीय मंत्र जी येंगे कि प्रदन के उन्तर में 
क्वछ सरकारी मिछों को वाबत आंकड़े दिये गये है छेक्रिन प्रदन कर्ता महोद्रव ने जो गैर 
सरकारी मिल्तों के बारे में पूछा है उसके आँकड़े क्यों नहीं दिये गये हैं ? 

श्रा हमवता नन्‍द॒न वहुगुना--मान्यचर, में शायद बात को साऊ नहीं कर 
सका । इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोतों के बारे में $ 
मिले हैं जो कि प्रदेशीय सरकार के द्वारा या सरकारी ल्षेत्र में चलछायी जा र 
सरकार के द्वारा चछायी जाने वाली मिल्न हैं, उनके बारे में सूचना नहीं है। इसलिये मैं 
मनतीय सदस्य से आपके द्वारा निवेदन करना चाहूँँगा कि जो सूचना माँगो गयी है, वह पूरी 
तारह से दे दी गयी है। यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार के कारखानों के बारे में सूचना मैं 
नहों दे पाया। ः क्‍ 

श्री प्रताप चरद्र आजाद--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतछायेंगे कि यह 
४२६ मजदूर जो निकाले गये हैं, उनमें से कुछ मजदूरों के प्रार्थना पत्र अभी सरकार के पास 
चल रहे हैं ? 

श्री हेमवर्ता ननदन वहुगता--एकदम यह बताना कठिन है कि किस-किस का 
मामला चल रहा है, प्रश्न ४२६ आदमियों से सम्बन्धित है लेकिन जहाँ तक मैं समझता हैं 
जब कभी मजदूर # निकाले जाते हैं, उनके मामले चलते भो हैं और उनका फैसला भी हो 
जाता है। यह मुझे याद नहों है कि किसका मामला रह गया है और किसका मामलछा 
फैसला हो चुका है। 

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--कक्‍्या माननीय मन्‍्त्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो 
हड़तालें हुई हैं, इनमें मिल से बाहर के लोगों का भी हाथ था 

श्री चेयरमैन--यह प्रइन नहों उठता है। 

# १७--शअरी प्रताप चर्र आजाद--क्या श्रम मन्‍्त्री बतछायेंगे कि उपयुक्त 
हड़ताछों में कितनो उत्तत्ति की क्षति हुई ? 

श्री कुंवर महावीर सिंह---उपयुंक्त हड़तालों में १२,३२७,८३,३२२२*१२ नये 
वैसों तथा १०,७७५ मन चीनी की उत्तत्ति की क्षति हुई । 

.. #ह८ - श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या श्रम मन्‍्त्री जी बतलायेंगे कि उपग्रुक्त 

हड़तालों के फलस्वरूप कितनी [9005::८8 बन्द हो गई ? 
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३७४ विधान परिषद्‌ [४ अग्रहायणा, शक संबत १८८० 
(२५ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ई०)] 


श्री कँवर महावीर सिंह--उपयुंक्त हड़तालों के फलस्वरूप ६ व्यवसाय 
([005/729) बन्द हुये । 

श्री प्रताप चरद्र आज[इ--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे किये जो 
६ व्यवसाय बन्द हुये हैं वे कौन से थे और कहाँ-कहाँ पर थे ? 

श्री हेमवतों नरदन वहुगुना--मान्यवर, इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है 
लेकिन जो व्यवसाय बन्द हुये हैं वे मिधलीनियस किस्म के और छोटे-मोटे थे । 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद-क्या माननीय मन्‍्त्री जी यह बतलायेंगे कि ये 
व्यवसाय स्वयं मिल मालिकों ने बन्द किये है या सरकार के आदेश से बन्द किये गये हैं ? 


श्री हेमवती नन्‍दन बहुगुना--मान्यवर, सरक्रार की कोशिश क्रिसी भी कारखाने 
को बन्द करने की नहीं होती । सरकार तो को३ ऐसा आदेश नहीं देगी जिससे कोई कारखाना 
बन्द हो । सरकार तो कारखानों को चलछाना चाहती है। आध्थिक या अन्य संकटों के कारण 
ही ये कारखाने बन्द हुये हैं । 


श्री प्रताप चरद्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे क्िवेजो 
व्यवसाय बन्द हुये हैं उनको पुनः संचालन करने के लिये सरकार कार्यवाही ऋर रही हैं! 

श्री हेमवती नन्‍दन बहुगुना--उद्योग बन्द होते रहते हैं और खुछते रहते हैं। 
ये जो ६ उद्योग बन्द हुये हैं वे कहाँ पर बन्द हुये हैं। इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं 
है । लेकिन हमारी कोशिज्ञ रहती है कि वे चलें। 


सपरेशन आफ इम्मारल टोफिक एक्ट 


#१९--श्रीमती कुद्लिया बेगम (बेगम ऐजाज रखसल)--(स्थर्नीय संस्थायें 
निर्वाचन क्षेत्र )--वक्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सप्रेशन आफ 


इम्मारल ट्रफिक ऐकक्‍्ट, जो कि प्रदेश भर में छागू हो गया है की धाराओं को छाग्र करने 
के लिये क्या कदम उठा गये हैं ? 


49, जिया, दिपतद्ं4 फ्रेट्डगफ . ( ऐेट्डग्णा. अयीग्ट एिबडणों )-,०८४) 
अपाप्र०ट06३ (५070800767००ए) १]] ६86 00ए6४४9ए6४ 96 (6795८0 ६0 ४६806 (6 
80685 042 886 7678 ६258670 9ए +096 ए+६+% ?:३06९509 (009९४०07676 +॥ 6॥070- 


[78 ६96 970प4%8078 0६ ६986 57595785507 6 [प्राग्राठ7%) ॥:रईत० 3०८६४ 008 088 
८07१6 4700 ६0:06 9)] 076४ ४6 90806 ? 


श्री हेमवती नन्‍दून बहुगुना--पंद्रह डिप्टी सुररिन्टन्डेन्ट्स आफ पुलिस को इस 
ऐक्ट के अधीन स्वैशलू पुलिस आफिसर घोषित कर दिया गया है तथा तेरह प्रोटेक्टिव होम्स 
बना दिये गये हैं । 


द 507 लिर्याएनाां पिशतेंबत 83#प्रझणव०.--5० (9६ 5 0०%पए 80० 6:प्राध! 
द67४४ 05 90]06 ४4०९ 76९४ 66८]2४९० ४5 896००) 2?006 0९6४8 पए्॥06॥ 
8 06६ 87वें 506९४ 7:00९८४४२९ प्‌ृ०788 08९6 966॥ ०३५६४0]5060 , 


प्रदनाततार ३७५ 


श्रीमती कृदसिया बेगम, (बेग्म पेजाज राखूल)--जो १३ होम्स का जिक्र 
किया गया हैं तो वया में दरियारत कर सकती हूँ क्रि किस-किस जगह पर यह होम्स खोले 
गयेहें? 

अर हेमचती नन्‍द्रन वहगना---अलोगढ़, फेंजाबाद, गाजीपुर, हल्दवानी 
टेहरों गढ़वाल, इलाहाबाद, देहराइन, वरेली, गोरखपुर, कानपुर, सीतापुर, वाराणसी तथा 


चर 


 2४7०---श्रीमर्ता कुदशिया वेगस-- (बंगम ऐजाज रसूल) क्या सरकार ने उत्तर 
प्रदेश के मुख्य दगरों के व्यभिचार गृहों की सूची तैयार की है ? 


20, $क्‍5छ६,. ऊीपतलेंड+&  #2७डडग्यघ्य (26290 /7]82 रि45४प) ) )36 ६४७ 
(ए0ए6:प्रपरधधर 708६8. ॥858 66 >:#०९४. 49 फद्ंगरऊुनी ठप्त०8३ 6 एदबाः 
29:2808$8 ९ 


श्री हेमचती नन्‍्दम वहुगुना--जी, नहीं ! 
छा सर्फाएनएंई पिक्यातेंबए छि4प्रशुणएत३--)९ ० 
#रे१- श्रीमती कुद्सिया बेगम '(वेगम ऐजाज रसूछ)--यदि हाँ, तो उसमें से 
कितने इस समय चालू 
नै24,. या, डिपतडांब 8९28%05५ (9९४०४ [बट रित्रश्प, ॥6 50, #0ज प्ाथ्यए | 
०६ ६767० 2४४९ $07] ०967 ? हे ४. 


श्री हेमवती नन्‍दन बहुगुखा--प्रतन नहीं उठता। 
डि06,... छलकफारनांई फिंड्शततेंडएछ छिनक्रचदुपाए04--.त..6 तुपइतलि0ठा तै085 ग0 





2758. 
१:२२- आ्रीमती कुद्सिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूछ)--क) क्या सरकार ने 
ऐक्ट के लागू होने के कारण इन्द हुये व्यभिचार गृहों की स्त्रियों के पुनर्वास के लिये क्‍या 


कदम उठाये हैं ? 
(ख़) क्‍या कोई योजना बनायी गई है और उसके कया विवरण हैं? 


3:22. $फ्राए,.. इिप्रतेंदं० छ2९2277--(882207 :2282 रि६४प)) (6) ७४]३७६ 976 
(96 56095 (267 7५ 6 ए&एढशप्रधाहयां 70 इढ804)080702 6 48702/65 
० ६96 720:0965 छा 7886 72667 ९०056 8$ 2 :650)६४ 6ई ६४86 867960:४08- 
9067६ 0६ ६४6 2८६. 

(0) लब5 20०ए उसपर 92860 एाइत86 उत0ते ए्र28६ 86 485 त609745 ३ 

श्री हेमवती नन्‍्दन वहुगुना--(क) ऐसी ज्नियों को प्रोटेक्टिव होम्स में रखने 
का प्रबन्ध किया जायगा, जहाँ उन्हें हस्तकला सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा । 
(ख) इस सम्बन्ध में योजना बनाने के प्रइन पर विदार किया जा रहा है। 

557 खसल्फरबए पैंबफर्तेबतक फिबॉपपएुप्रा-(6). 57202०९07078785 छा] 726 
प्रघ६06 (० ४९६७ $पढं. जरणला वंच्च 4096 ४ग0:6840. 706८४ 70785 छ/८:6 
८४४६६ ०९7४९व छा प्रांगटु जा] 98 शा 6ते ६0 ए।6970. 

(७) ॥फ्न&8 तुप४४:०9 45 घगरतव४ ०07508:28607. 


६७६ विधान परिषद्‌ [४ अग्रहायरं शक संवत्‌ १८६७ 
(२५ नवम्बर, सन्‌ १६९५८ ई० ] 


श्रीमती कुद्सिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूछ) -इस प्रइन के जवाब से यह मालूम 
हुआ है कि अभी यह चालू नहीं हुये हैं, तो क्‍या मैं पूछ सकती हूँ कि इन होम्स को चहाने 
का सरकार का कब इरादा है ! 
श्री हेमवतो नन्‍्दस बहुगुना--मान्यवर यह होम्स तो खोले जा चुके हैं । अत 
इन होम्स में जितना पूरा इन्तजाम होना चाहिये, ट्र॑ निज वगैरह का, इस सब के सम्बन्ध पे 
योजना बन रही हैं। होंम्स खोला जाना, उसका स्टाझू हो जाना, और उन लोगों को जो 
दुख में हैं, परेशानी में हैँ या मामूली व्यभिचार में फंस गयी हैं, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था 
तो हो चुकी है । 
#२२--अ्रीसती कुद्सिया बेगम (बेगम ऐजाजु रसूल) --इस समय / !-८-५८) 
ऐसे कितने गृह हैं जो कि पतित घ्लियों को सहायता देते हैं तथा पुनर्वास करते हैं ? 
नट3, 5. डिप्रतेडा4 छेटड०ज7 (9९847 242 रि॥8प))-..]०फ 7087ए 
छ्0:0658 8:86 ६7676 & 765677 (-6-58) ४४86 9570ए706 #९]6६ 92४0 ४०॥३॥[- 
(0804078 ६0 ६2/]68॥ ज्ञ0776॥ 5) 
श्री हेमवती नन्‍दन बहुगुना--प्रइत १९ के उत्तर में बताया गया है क्रिऐगी 
सब १३ संस्थायें खोली गयी है । क्‍ 
50 सशफरवाए पिमतेब्ण. फ्िग्पड्चएछ१---0 7०.ए ४0 (0४९४४०॥ ॥0. 
9 [६ 8958 2&]7620ए 72660 80880 (748६ ६7686 ३४९ 3 5प८४ 4750६0(0075 
#२४ - श्रीमती कुद्सियां बेगम (बंगम ऐजाज रसूल)--क्या सरकार का 


विचार निकट भविष्य में ऐसे और अधिक गृह खोलने का है ? 
24... 509४, #&प्रत59 8 ९8375 (56297) 0292 +१३४प०]) [00 ६26 007७४- 


970 8070 £20[0056 [0 09860 77028 707785 79. ॥776 $+806 ४ (76 7647 
६७% ९ 


श्री हेमचती नन्‍दन बहुगुना--इस पर विचार किया जायेगा । 
5७ मशछशफ्थां पिंावेत्रत0.. छप्र्ठपत9-.'6 तुप्ृ&00... छ| ४६ 
९07$706%6 0, 
श्रीमती सावित्री श्याम--(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) क्या माननीय मंत्री को 
यह उम्मोद है कि जो प्रइन के उत्तर में अभी उन्होंने कहा कि अभी यह स्कीम चालू नहीं की 
गयी है। तो बरेली शहर में इस तरह के होम्स में जो महिलायें हैं क्या उनकी भी ट्रेनिंग 
अभी शुरू नहों हुई है ? 
श्री हेमबती ननन्‍्दून बहुगुना--मान्यवर, मेरी. ही बात माननीय सदस्याभने कही 
। मैंने यही निवेदन किया था। भाषा को त्रुटि हो गयी हो तो दूसरी बात है, मैं इसको 
स्वीकार करता हूँ । जिनके सम्बन्ध में यह योजना बनायी गयी है, तो जो वहाँ पर महिलायें 
हैं, उनको प्रशिक्षण करके फिर से बसाने की कोशिश को जाती हैं। उनके मकान का, खाने 
का, पहनने का इन्तजाम किया जाता है, ताकि वे ठीक तरह से वहाँ पर रह सकें और १३ 
. जिलों में जो होम्स चालू हो चुके हैं मैंने उसमें अभी बरेली का नाम भी लिया था। 


शरामना नारा अयद्यया नाम नव 
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ला फ् की 
थी हेमवतों नन्‍्दन बहुगुना--5< हृहार रण्या सालाना ! 


उ्कपक॥.... उरीनमा शू अमकाया जगा सीनिननन-गन्लत यान नमक हक दा परम तच्कि पे ये 
था पृथ्चा नॉथ-- जार सभाथा सवा चन अब, क्या नाननाद समता जो बतलायेर 
हक कर नल अचल ॥ ४४ वमत्म' ५ अप्यकाबाकांभ अकल' ८ हे अ 
क्र ध्ण हैँ द प्रक्एण स्प १ क ( म।हुकाएं छू |। 


श्री हम बता नन्‍्दन वहुगुता--मान्यवर, अभी विनमिल्ला हुई है, गिनती नहीं 


श्रीमती तागा अग्रवाल--क्या माननीय मंत्री जीने महिला सामाजिक कार्थ- 


कताओं को इसमें कार्य करने के लिये निर्मंत्रण दिया था ? 

श्री हेमवती नन्द्रत वहरगांना--जाव्ते से निमंत्रण न देने को माफी। आज 
मान्यवर, आप के द्वारा में जाब्ते से निमंत्रण दे रहा |? । 

श्री राजा राम शास्यो-- विधान सभा निर्वाचन जझ्लत्र ) प्रशन संख्या २० के 


6, 


उत्तर में कहा गया है कि जी नहीं । तो क्या सरकार उस सूची को तैयार करने का इरादा 


ख़दा 


तजि[? 


४६) 


श्री हेमचती नन्‍्द्रन वहुगना--जी हाँ, सरकार यसुच्री तैयार करने का इरादा 
मुकम्मल रखती हैं। सूची अभी तैयार नहीं हुई है, इसलिये उत्तर दिया गया हैं किजोीं 
नहीं । 

श्रीमती तारा अश्रवाल--क्या सरकार इस तरह की योजना बना रही है कि 
जहाँ पर खर्च अधिक है और महिलायें कम हैं, और जहाँ पर खर्च कम है और महिलाये' 
अधिक हैं, तो उसके लिये कोई व्यवस्था करने जा रही है कि आवश्यकता के अनुसार वहाँ 
पर खर्च हो । 

( उत्तर नहों दिया गया । ) 

श्री सकट मल--| स्थानोंय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ) क्या माननीय मन्‍्त्री जी 
बतलायेंगे कि जो पतित स्त्रियाँ हैं उनको गणना करने की कोशिश की गयी है और इनमें 
डान्सिंग गले कितनी हैं ? 

( उत्तर नहीं दिया गया । ) 

श्रीमती सावित्री श्यामं--क्या माननोय मन्‍्त्री जी को विदित है कि एक दो, 


३्छ्८ विधान परिषद्‌ | ४ भग्नहायणा, शक संवत्‌ १८८० 
( २५ नवम्बर, सन्‌ १९५८ई० ) ] 


होम्स ऐसे हैं जहाँ पर केवछ एक ही दो स्त्रियाँ हैं और खर्चा चार सौं पाँच सौ महीना है 
तो क्या यह सरकार के लिये उचित है ? 

( इस प्रइन का उत्तर नहीं दिया गया । ) 

श्री शप्रीक अहमद खा तातारो--यह संस्थाये कहाँ खोली गयी हैं ! 

श्री हेमवती नन्‍दन बहुगुना--नाम बतला दिये गये हैं। 

श्रीमती कुदर्सिया बेगम € बेगम ऐज्ञाज रसल )--क्या मैं यह दरियाफ्त 
कर सकती हूँ कि यह जो १३ होम्स खोले गये हैं उनमें कोई ऐसा भी है जहाँ कि अभी कोई 
औरत नहीं आई है? 

( इसका उत्तर ,नहीं दिया गया । ) 

श्री महसूद अस्मल खाँ--( स्थानीय संस्थाये' निर्वाचन क्षेत्र ) १३ होम्स जो 
हैं उनमें कितने इनमेट्स रखें जा सकते हैं ? 

श्री हेमवबती ननन्‍दत बहुगुमा[ा--यह आशा! की जाती है कि ५० तक रखे 
जाये गे । हमारे पास बजट में प्राविजन भो इतना ही हैं। लेकिन जैसा पहले मैंने निवेदन 
किया है कि जब सरकार स्कीम बना रही है तो यदि इस तरह को गिरी हुई औरत ५० से 
भी अधिक आ जायेंगी तो हम उन सब के लिये भी व्यवस्था करने की आशा रखते हैं। 
तादाद से काम में कोई रुकावट नहीं पड़ेगी । 

श्रीमती कुदरलिया वेगम--( बेगम ऐजाज रसूल ) मैंने दनियाफ़्त किया था कि 
इन १३ होम्स में कोई ऐसा भी होम है जहाँ कि कोई औरत नहीं है और बह खाली पड़ा 
हुआ हैं ? . 
श्री चेयरमेन--उन्होंने उत्तर दे दिया है कि १३ होम्स जी खोले जा चुके हैं उनमें 
स्टाफ आदि रख दिया गया है । क्योंकि स्टफ तो पहले रखना पड़ता है, स्त्रियाँ तो बाद 
में आती है । 

श्रीमती कुद्सिया बेगम (बेगम एजाज रसल)--स्टाफ तो सभी जगह रखा 
गया है, लेकिन इन १३ होम्स में कोई ऐसा भी है, जहाँ कि अभी तक कोई इनमेट नहीं 


आया है ? 
| ( इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। ) 


श्रीमती सावित्री श्याम--इन होम्स में महिलाओं को पति और पिता से छुड़ा 
कर जबरदस्ती भी लाया गया है। 

श्री चेयरमैन--] 0४०९ ४०६ »।०फ०१ ६४५६ तवुप8४६00. 

श्री महमूद अस्लम खाँ--इस काम के लिए जो १५डो० एस० पी० घुकरर 
किये गये हैं, उनकी क्या डूयूटी होगी । 

श्री हेमवर्ती नन्दन बहुगुना--इस्मारेल ट्रेफिक सप्रेशन ऐक्ट के सम्बन्ध में 
पालियामेंट ने एक कानून बनाया है जिन में ऐसी स्त्रियों को पकड़ने का अधिकार उन आफिसरों 
को दिया गया है, जो कि पतित कार्य करते हैं। ऐसे सरकारी आफिसर ही उनको पकड़ 
. सकते हैं, जिनको सरकार ने मनोनीति किया हैं। इस प्रकार के अड्डो में जो बहिनें हैं, तो 


प्रदनात# 29 


इस काटून के प्न्तग न इनसे भादिदाजा का वापस खाकर इन होम्स में रखने की व्यवस्था की 


कक न हि छः ] आष्प पड जा कर] कण 
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ये के ला मताना ने कया है । थे डा० एस> पा० सरकार द्वारा इस कार्य के लिये 
स्‍् 


थी सस्य साइन अध्यापक नवाचन जेतच्र /--क्या माननीय मंत्रीजी 
हो जय ३३ गगन में दामन खोडे ग्रे हैं, तो क्या दूसरों जगहों को स्वियाँ भी इन 
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०0) कब मे 


7० एसच० पाी० महिला नहों हू । 


आं। महमूद अस्लम खाँ-- क्या इन डी० एस० पी० ने काम करना शुरू कर दिया 
हु ओर किततनों तादइत में महिलाएँ यहाँ पहुँचा दीं है ? 

( इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया । ) 
श्री राजा राम शा््री--क्या गर्वनर्ेंठ का ऐसा इरादा है कि इस काम में 
महिलाओं का भी सहयोग लिया जाय ताकि वे पुरुषों की सहायता कर सके ! 


फ् 


आ हस बता सम्इन चहुयुराो-नहायता लेते की बात मैंने पहले ही निवेदन की 
थी। लेकित जहाँ तक डो० एेर: पी० महिला आफिसर रखते की बात है, में समझता हैं कि 


| 


इस तरह की महिलाएं पलछिल में नहीं हैँ और यह मेरी अपनी राय हैं कि जो यह काम चल 
रहा ह और जिनके हाथों में यह अधिकार दिये गये हैं, वे हो छोग इसे निभा सकते हैं। यह 
मुदिकल काम हू क्योंकि ये अडड़े बड़े खतरनाक होते हैं और यदि हम महिला को यहाँ भेजेंगे 
भी, तो उसके साथ हमें पुरुष को उसकी रक्षा के लिए ब्रूर भेजना पड़ेगा | यह बड़ा खू खार 
काम है । 

श्रीमती तारा अग्नवाल--क्या मावनीय मंत्री जी को यह विदित है कि बरेली 


होम में जो दो बालिकाएं रखो गई हैं, इनके पिता वरावर पत्र व्यवहार कर रहें हैं कि इन 
बालिकाओं को वापस कर दिया जाय ? 


श्री हेमवती नन्‍्दन वहुसुना--मुझे अफसोस है कि मुझे ऐसी सूचना जब मैं 
बरेली गया था और उस होम में भी गया था किसी ने नहीं दी । लेकिन यदि यह वात सही है 


तो में खुशी से उन माहिलाओं को वापस कर सकता हूँ बशतेंकि उनके पिता स्वयं उनको 
व्यभिचार के अड्डे में रखने में शामिल न हों । 


३८० विधान परिषद्‌ [ ४ अग्रहायण, शक संवत्‌ १८८० 
( २५ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ई० ) | 


श्रीमती कुद्सिया बेगम ( बेगम ऐजाज़ रसूल ) जनाबवाला मैं इसकी वर्किज्ध के 
मुताल्लिक एक सवाल पूछना चाहती हूँ । इन होम्स में जो औरतें आएंगी, क्या वह सिर्फ उसी 
वक्त लाई जायेंगी जब यह रिपोर्ट की जायेगी कि उन औरतों को ले जाया जाये या बगेर 
किसी रिपोर्ट के, जो इग्जिस्टिंग ब्राथल्स हैं, उनमें से औरतों की छाया जायेगा । किस तरह 
से इसकी वकिंग होगी । 


श्री हेमवती ननन्‍्दन वहुगुना--मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले दिन कहा था 
सेन्ट्ल पालियामेंट का एक स्टेच्यूट है जिसके मुताबिक इम्मारल ट्रैफिक सप्रेशन करने का 
अधिकार हम को दिया गया। इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुये हम इन ब्राथल्स से स्त्रियों 
और बालिकाओं को अपने प्रोटेक्टिव होम्स में छा सकते हैं । कम्पलसरी ऐसा कुछ नही है 
कि हर बाथल से हम छा सकते हैं। कुछ खास किस्म की कन्‍्डीशन्स हैं जिनके मुताविक ही 
हम ला सकते हैं । मसलन्‌ एक से ज्यादा औरतें रहती हों । अगर ब्राथल में सिर्फ एक स्त्री 
इस पेशे को करती है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं। यदि नाबालिग है तो हम उसे रोक 
सकते हैं। अगर कोई आदमी या औरत व्यभिचार का अड्डा चलाती है और उसके अन्दर 
मुनाफ़ा की प्रवृत्ति है तो उसे हम रोक सकते हैं। लेकिन यदि कोई सामाजिक कार्यकर्ता 
किसी स्नरी या बालिका को इन अंधेरी राहों से निकारकू कर वापस छाता है तो उसके लिए 
भी जगह मौजूद है। दोनों ही चीजें हैं। एक सूरत तो यह कि जिन्हें, हम पकड़ते हैं और 
एक वह कि कोई इन में से निकछ कर अपने जीवन को सुधारना चाहें, तो हम उसको 
दावत करते हैं कि आप यहां ठहरिए । उसके जीवन को हम सुधारने की कोशिश करते हैं। 


#२५--४१ --( स्थगित ) । 
डे २े----४४--(हस्तान्तरित) । 
कं४५--४६--( स्थगित | । 


श्री चेयरमैन--अब प्रइन समाप्त हुए । 
सन्‌ १६४७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक 


श्री कमला पति त्रिपाठी--मान्यवर मैं प्रस्ताव करता हैँ कि सन्‌ १९५७ ई० के 
प्रदेशीय शिक्षा दछः विधेयक पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, 
विचार किया जाय । 


श्ीमन्‌ इस सम्बन्ध में किसी बड़े व्याख्यान की आवश्यकतः नहीं प्रतीत होती । यह 
बिल पहले विधान सभा से विधान परिषद्‌ में आया और इस पर विचार विनियम हुआ । 
. बाद में संग्रुक्त प्रबर समिति बनी, जिस में विधान सभा और विधान परिषद्‌ के भी सस्दय थे 
. और संयुक्त प्रबर समिति को यह बिल भैज दिया गया । संयुक्त प्रबर समिति की रिपोर्ट भा 
गई । उस रिपोर्ट पर विधान सभा ने विचार भो कर लिया । और विधान सभा ने जैसा 
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पारित क्या है वह बिछ आज परिएद » सम्पुख प्रस्तत है में आपकी आज्ञा से प्रस्ताव 
ना हें कि इस पर जिचार किया जाये। 





न्न् 40. दल हमारे 
श्री कृष्ण देव प्रसाद गाड़ू नाम निर्देशित --श्रीमान सभाषति महोदय, ह 
कक पट मकान हि बद्यालया दस्कीरी दा ख्दुढ त् दि ० आह आओ करा ट्र्ा # क्रापा #7पकाई क्र फिज कर दर्ज ६ झ्र पा शक, 
किका। वद्यलूथ।, के अकऋर का रक्षा कला हक रूप से दा हानता रहा हूं आर मुक्त 
समान" अाअषकूक मूल अच्छा 'गन्न्‍कमकपकुन हे व के कक... चर यु सदा हम 2० जल टन # ३०० कफ दी है कद न ; दया जाये कप 
अहुत जसस्‍्लदा हू | एसाः बधयक लाया गया हूं, स्|ज्सस यहूं एक, आनवाय हा जायंगा | 
कर ने कद कर आओ ख्ण कि अप. हि न्थ्ु कक, लटक व ल2 45 ही] 
पी० ई० सी० शिक्षा भी इन्दरमीडियट स्कूलों में दो जाती रहा है: किसत अनेक कारणों 
्क क्‌# बन कद हलक, हक यम न्न तु] म्ब क- काका 
से बदापय वह कागण पर ऋश्ू्रछमरा का कत्न बहन व्दा्यवा उसमे मतन्माहन नह्ाघथ। 
पक्का ्च्त बे "का 
ल्का फ्रिलनओं पिया पपंफ्िटिक शमी प्रद्रा के कि परेका धद्वज्ञालय » मे लंटनल ऋऑऋडद्चठकार ञ्ज गे 
पा हक जी झ आकर, उचएज, हू अत हूँ का भतक वद्यद्रयः मे चधदल कटदबकार आर 
3५ 23005 न॒नण अमन ॥-िण पलक ह०. जममावथ वात पा डुड १275 नर 7... अ"पइेए5 ल्‍* ता 
आय आपने ८ कक रा ० हा हर प्रजा कु हे पका “न 


या घटा व. टन पी कण शुल ।9 
ः ० चर है '५ 4 जे ॥ धो कल पु ऊँ 4 द्यः 
बा कर शप रन ७५ - की ०: गा श्र कह के. औह शक, 
है: जल आ श्् है दा आक+ब्म। कण इक०+ खा. 4ीफा सन्कैन-रन अकामाकगए.. हम वमुक्न.. फरा0न ३ जार १ जकालक शा, अमलक इलाब यू धन उनका छः 
थअया क लथ ने लथा वदा रत रहा हें । हासरमा काटरलाई यह रहा है क उनके 
7] अप का पक सबक 
लिये जलपान आदि का प्रत॒न्ध नहीं था, सरकार को और से पन्द्रिम के बाद जलपान या 
कं, जज ७ आज ४ जप दा ५ | ,. | ४६६५ ४४ का लत जुआ ह, पल | 
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भोजन की व्यवस्था न हो, तो विद्यार्थ ञ्र 
विभाग और इसके अधिकारी इस बात का प्रबतत करेंगे कि विद्याधियों के छिये लंच या 
जलपान की व्यवस्था की जाय ! 

एक वात और है कि जब यह व्यवस्था रहेगी तो प्रदेश में विद्यार्थियों की संख्या 
अधिक होगी । हम आशा करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को वुनीफार्म आदि मिलेगी । अब 
तक बहुत से विद्यार्थियों को यूनीफ़ाम आदि नहीं मिलती रही है।यह कहना यहाँ पर 
अनुचित न होगा कि इससे विद्यार्थियों को विनय और मर्यादा में बहुत कुछ लाभ हुआ हैं; 


जिन विद्या थंयों ने एन० सी० सी० और पी० ई० सी> में, भाग लिया है. उनका 


अनुशासन ओर विद्यार्थियों से बह्त अच्छा रहा है । इस बात को में अनुभव के आधार पर 


कहे रहः हूं । अब यह सेगांय किया जा रहा है कि यह कम्पलसरों होगा, इसलिये हम 
मा 


नै 


आज्ञा करते हू कि 
और बहुत सी शिकायतें जो आतीं रहती हैं वह कम हो जायेंगी । 

में आशा करता हैं कि जो पहले खामियों रह गई थीं वह सब इसके कम्पलूसरी हो 
जाने के बाद शिक्षा मन्त्री तथा शिक्षा विभाग द्वारा दूर की जा सकेंगी और इससे विद्यार्थी 
पूरी तरह से लाभ उठा सकेंगे । 

हमारे यहां और भी आरगेनिजेशन्स इस तरह के काम करते हैं। में समझता हूँ कि 
अब वह कम कर दिये जायेंगे और इसी के साथ जो समाज सेवा का विभाग मिला दिया गया 
है तथा दूसरे जो कार्यक्रम है, उनके कम हो जाने के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक 
बाधा न होगी एन० सी०सी० केन्द्र का है और पी० ई० सी० इंटरमीजियेट के विद्यार्थियों के 
लिये रहगा । अब तक जो १० वीं कक्षा पास करके आते थे, उनमें कोई एन० ज्ी० सी० ले 
लेता हु ऑर कोई पी० ई० सी० । अब पी० ई० सी० के कम्पलूसरी हो जाने के परचात्‌ 
सभी इसमें आयेंगे। में आशा करता हूँ कि इस पर पूरी तरह से विचार किया जायगा 
और जब यह विधेयक कार्य रूप में परिस्तित किया जायगा, तो उन कठिनाइयों को दूर 


३८२ बिधान बरिषद्‌ | ४ अग्रहायण, शक संबत्‌ १८८० 
| ( २५ नवम्बर, सन्‌ १९५८६० ) ] 
[ श्री कृष्ण देव प्रसाद गौड़ ] 
किया जायगा जो आवेंगी। में पी० ई० सी० को कम्परूसरी करने के लिये शिक्षा मन्त्री को 
बधाई देता हूँ । ह 


श्री कुंवर शुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) भाननीय अध्यक्ष महोदय 
जो प्रदेशोय शिक्षा दल विधेयक इस सदन के सम्मुख माननोय शिक्षा मस्त्री ने प्रस्तुत किया 
है उत्तके सम्बध में अपने में प्रचार रखता हूँ । 


श्री कमलापति जिपाठी (90 & .00६ 0६ 0+065, $4%5 एक स्पष्टीकरण 
चाहता था। इस बिल पर जनरल डिसूकशन पहले हो चुका है। और तब उसके बाद 
ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में रेफर हुआ | जहां तक मुझे स्मरण है यह पहले सदन में आ चुका 
है और इस पर विचार भी हो चुका है । उसके बाद ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया 
गया और वहाँ से रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट पर विधान सभा में पहले विचार किया गया 
और वहां से इस रूप में सदन के समक्ष बिचाराथ उपस्थित है। व्यवस्था का प्रहन था कि 
क्या सारे बिरू पर फिर से जेंनरल डिप्तकशन में किये गये प्रह्नों को उठाया जा सकता है 
या केवल सेलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है जिसको विधान सभा ने स्वीकार करके इस रूप 
में भेजा है उतने ही पर विवाद होगा, जेसी आप की आज्ञा होगी वैसा किया जाय । 


श्री चेयरमैन-- साधारणतः जब कोई विल ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को पेश किया 
जाता है तो सिद्धान्त वगरह पर बहस हो जाती है। यदि ऐसा है कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट 
कमेटीं में जाने के समय आम बहस हो गई है और उसके बाद विधान सभा ने कुछ परिवत्तंत 
किये हैं अर्थात्‌ इस तरह से ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी ने जो मूल विधेयक पहुले आया था, उसमें 
कुछ परिवरतंन किये हैं इस प्रकार के दोनों परिवर्तनों पर इस समय बहस होनी चाहिये । 
यह सभी सदस्यों को स्पष्ट हो गया होगा । ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में जिस समय एक विधेयक 
पेश हुआ और ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में चला गया, उसमें ज्वाईन्ट सेलेक्ट कमेटी ने कुछ 
परिवर्तत कर दिये, और उसके बाद वह विधान सभा में गया और विधान सभा ने भी कुछ 
प्रिवर्तत कर दिये इप्त प्रकार के परिवर्तन जो हो गये हैं, उनके सम्बन्ध में इस समय सदस्य 
कह सकते हैं । 


श्री झुँवर गुरु नारायण--श्रीमत्‌, जो यह विधेयक प्रस्तुत है मैं इसके सम्बन्ध में 
केवल इतना ही कहना चाहता था कि सन्‌ १९४७-४८ से इस प्रकार के विधेयक छाये गये 
हैं, जिनसे हमारी जो स्टूडेल्ट्स कम्युनिटी हैं उसमें डिसिप्छित की भात्रा अधिक बढ़े और 
उनमें सामाजिक कार्य करने की क्षमता हो। में समझता हूँ और जहाँ तक इस विधेयक का 
सम्बन्ध है, इसमें एक मौलिक बात के ऊपर ही छोगों की विचार करना चाहिये। वह यह 
एक ।उज्रेटेबिल प्वाईन्ट है कि कम्पलसरीली भी किसी कार्य को कराने में हम प्रगति कर 
सकते हैं या नहीं । क्योंकि मैंते यह देखा कि जहाँ किसी भी प्रकार का कम्पछसन होता है 
तो उत्साह उतना कार्य करने का नहीं आता हैं बहुत सी ऐसी मिद्नरीज्‌ हैं जैसे रामकिशन 


(॥ हु | बट कप टः महा छ् 

सन्‌ ४९५७ इ० का प्रदगाय शिक्षा दल द्रधयत्र २८२ 

ई ह,४ हैक है धे £हैं॥ कक वकमन्‍के- कक तू पाल पे मगर... फुल 4 मन हम ला न ् ब्द (९१६ चुत स्का हम हु 7६ न 
कै जे. अंभन्‍्क ] 

| ह्ः पा हु गड बा पका श्र कह करन तन प्रा आए ज््य काय का त्रन् अुठानी ड़ न 
न पटल तक सा माफ कान काटा अककार “जनक खिल जिलकटल कक गत कर मल जि ग्यं 023. कराए न] का कक से की 5] 
व्राभ कक हाप से सनत्टुबका स्टुटस्टूस कच्छ सदा इस काय का करत क्‌ छत चसवय बढ़ने हैं 
पे ग अआयाओ 5: हे 22 सा क न ॥ नि] हल हि जहर हर 
आर अच्छी प्रक्ञार ले कार्य ऋरते ह।यह दिबट्विल्ल पच्राइन्द हू बर्योकि यह आपका 
86०: ० गम हक नली न अदा आफ परनण्क+न. नवासुकद ता कक जे तन 
“चुका कष काएओ का हा ऋच्का कर ऋऋरच 


कक बढ न इशिलिक हा कुक. आथ 
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ख्क भी. ] हि की 32 ्् हि हिल: शभ बढ कर मा 0... दा. दिव्य 2० तक जा हर 

मेता यह चाहया के यहु झाइबाः हे आना के पास करने | लिये, उनके किये यह जहूरी 
पु । 

ऋटडीडान रख दो हाथ कि वह हछ ने कट सोद्ाल मसार्विश फखार दरद्लाय जम उनके लिप 

*॥ 44 88 ४५ कि है ४५७ ०४ हैँ] थ् ह पक है 2 बह 22 2 ५ नल भ्लु ० 5८ प्र्ध् 

रे ब्जे न 3 रु लक डे हे आ ट 

आर सब्जबट्स मे पस हाना जहूरा हाता हू वस हा इसक पथ भा बह केप्रछसरा जह्ाना 
५५, बे 'प् हम के कक ॥' 

छ, ] फनी कक शक पा । ५. किक (जज क्ादा' 2 का ी नल >् 
चाहिये कि वहु कुछ सामाजिक सेवा करके दिखछाये और उब वह झछ कर, द्नी उनको 


डगग्नी दी जाय । जब वह इस प्रकार से कुछ काम कर लेगा, तभी में समझता हूँ कि कुछ उससे 
बह फायदा उठा सकेगा। इसके साथ-साथ उद्मां तक स्टेट ऐडवाइजरी कमेटी का ताल्लुक है 
बह तो ठीक ही हु। उसको साथ हो साथ ऐडमिनिस्टे शन के अधिकार दिये गये हैं । फिर 
भी में चाहता हूँ कि जो छोकल इंस्टीट्यूबन्स हैं, उनकी जब तक लोकल तरीके के ऊपर 
कोई न कोई जब तक कमेटी ने होगी और छोकलछ इंस्टीट्यूडन्स का कोई न कोई हेड 
रेप्रजेन्टेटिव न होंगे तो जरा उसमें मुश्किक पड़ेगी । जो काय क्रिये जाँय क्षात्रों के जरिये से 


उनमें अगर लोकल थीड़ा सा इन्तजाम नहां होगा तो उसमे कुछ बाधाएं पड़ सकती 


इसमें अगर क्षात्र काय करते हैं तो उस काय' को निर्वाश्ति करने का अधिकार किसको 
होगा, यह में नहीं समझा । में समझता हूँ कि इन्सटीद्यूधन्स के हेड्स इस प्रकार के कार्यों 


का ताल्‍लुक है, उसमें तो में भी इसकी सरा न 
दान है या सामाजिक सेवा का काय है उसके लिये यदि कंपलशन न होता तो ज्यादा अच्छा 
होता । जब तक किसी में स्वयं प्ररणा नहीं होती है तब तक उसमें काय अच्छा नहीं होता 
है । सन्‌ १९४७, १९४८ से यह विधेयक लागू हुआ है। तब से स्टूडेल्ट कम्युनिटी में अनुशासन 
हीनता बढ़ी ही है, कैम नहीं हुई। लेकिन हमको इस प्रकार की अनुद्यासन हीचता को खत्म 
करना है। श्रमदान में भी हम देखते हैं कि जिस प्रकार से लोगों को करना चाहिए उस 
प्रकार से नहीं करते हुँ। फिर भी वह हैं। जहाँ तक इस विधेयक का ताल्लुक है गवर्नमेंट 
एक नया इक्सपेरीमेंट करने जा रही हैं तो हमको सबको उसमें सहयोग देना चाहिये । में 
आश्या करता हूँ कि इससे कुछ न कुछ तो क्षात्रों का सुधार अवश्य होगा लेकिन कक्षा पास 
करने के लिए और डिग्री लेने के लिए ऐसी कंडीशन लगा देना चाहिये कि उनके लिये 
सामाजिक सेवा जरूर फिक्स कर देना चाहिये। तभी शायद हम इसमें अधिक कामयाब हो 
सकते हैं। यही सब में कहना चाहता था । इन शब्दों के साथ में इसका स्वागत करता हूं । 


को सेलेक्ट करगा, इस प्रकार की कोई सफाई इसमें होनी चाहिये । जब जहाँ तक इस विधेयक 
हे [ करता है 


कद 


३८४ विधान परिषद्‌ | ४ अग्नहायश, शक संवत्‌ १६६५ 
( ९५ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ई० |] 


श्री मदन मोहन--श्रीमानु अध्यक्ष महोदय, जिंस भावना को लेकर यह विधेयक 
प्रस्तुत किया गया है उसका स्वागत तो होना ही चाहिये । परल्तु कुछ बातें इसमें ऐसी । 
जिनकी ओर माननीय शिक्षा भन्‍्त्री का ध्यान आकर्षित करना मैं बहुत आवश्यक समझता 
हैँ । वह बातें ऐसी हैं, जिनसे इसके कार्यान्वित होने में कठिनाई होने की संभावना है। अभी 
अभी माननीय ग्रुरु नारायण जी ने एक बात की ओर संकेत किया कि इस प्रकार की शिक्षा 
अनिवाय॑ करने से लोगों में उत्साह कम हो सकता है । जहाँ तक मुझ को याद पड़ता है उत्ता 
प्रदेश में सन्‌ १९४७ से समाज सेवा प्रशिक्षण और १९४८ ई० में अनिवाय सेंनिक शिक्षा 
की योजना चालू की गई थी। किसो भी अनिवाय प्रणाली को विद्यार्थियों में छा 
करने में काफी कठिनाई होती हैं। खास तौर से जब साधन सीमित होते हैं। 

मुझे अनुभव है और सन्‌ १९५२ में मैंने भी कोशिश की, इसके लाभ को देखते 
हुये, कि हमारे विद्यार्थी इस चीज में अच्छी तरह से भाग लें । मुझे इस बात का यवं है 
मेरे विद्यार्थी मेर्र कहना भी मानने रहे हैं। मैंने अपने विद्यार्थियों को प्रभावित करके झ 
शिक्षा के लिए तैयार किया, लेकिन थोड़े दिन के बाद मुझे मालूम हुआ कि यह सब प्रयत् 
बेकार हुआ, जब इस प्रकार की शिक्षा आप राम करने जा रहे हैं और जितने विद्यार्थियों पर 
यह शिक्षा लागू होगो, तो उनके लिये इन्स्ट्रक्टर का भी प्रबन्ध होना चाहिये । करीब करीब १५ 
विद्यार्थियों पर एक इंस्ट्वटर की आवश्यकता होती है लेकिन देखने में आया कि २०० हड़कों 
के लिये भी एक इंस्ट्रक्टर मुश्किल से मिलता है | शाम के वक्त जब वे विद्यार्थी मैदान में बाते 
थे तो उनके लिये इस्टक्टर का कोई प्रबन्ध नहीं होता था । जब विद्याथियों को किसी चीज 


मे ऐसा रूगता हैं कि यह केवल दिखावा है तो उनका सहयोग लेने में कठिनाई पड़ जाती है। द 


आशा है सरकार इस ओर ध्यान देगी और विद्याथियों के अनुपात में इन्स्ट॒क्टर देगी। कहा 
जाता है कि कुछ टीचसे जो स्कुल के इस स्कीम में लिए जावेंगें उनसे इन्स्ट्क्टर का काश 
लिया जायेगा में निवेदन करता चाहता हूँ कि एन० स्ली० सी० की जो ट्रंनिंग है, उतर 
ट्रेनिंग में जो टीचस जाते हैं तो उनको फौजी ट्रेनिज्णल तीन, छ भौर आठ महीने की दी 
जाती हैं लेकिन उसके बाद भी वे इस योग्य साबित नहीं होते कि वे विद्यार्थियों को ट्रं नि 
दे सकें । अगर यह सोचा जायेगा कि हमारे जो शिक्षक हैं, उनको ट्रृनिंग देकर विद्यार्ी 
को पी० ई० सी० को ट्रेनिंग उनके द्वारा दी जायेगी तो यह बिल्कुछ गलतफहमी है। 
लाजिमी यह है कि जिन विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा के लिये लिया जाय, उनके लिये पूरी 
संख्या में सुयोग्य इस्ट्रक्टर रखें जाय जहां तक मैं जानता हूँ अध्यापकगणा इसमें बहुत सहायता 


नहीं दे सकते हैं | हां, यह आवश्यक है कि वे उस मैदान के ऊपर मौजूद रहे और वे झमे . 


दिलचस्पी लें और उनका जो आउट आफ पाकेट इक्पपेन्सेज है वह उनकी मिले पड़े । इस प्रकार 


, का पहले कोई प्रबन्ध नहीं था इसलिये यह काम भछी प्रकार से नहीं हो पाया | दूसरी बात द 


जो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता था वह सोशल सर्विसिज की बात है। कप्पलसरी सोशह 


. सर्विसेज का मुझे बहुत तजुर्बा है। मेरे कालिज एल० टी० क्छास चलता था वहाँप 


जिस प्रकार से सोशछ सर्विस का क्कास चलता था, उससे तो सोशल सर्विस न होना है 
केवल इम्तिहान के अन्दर नम्बर लाना है और पास करना जरूरी है तो इसे 
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सत्‌ १९५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक बे 


है| 
ब्लड 


लिये अगर अगर सोशल सर्विस रखो जातो हैं तो यह ठीक नहीं है। इसके अछावा 
कम्पलनरों सोशल सर्विस क्रिस इंग की होगो,इसमें भी मुझे शंका है। मुझे बहुत सन्देह है कि 
सरकार के पास इतने साधन हैं कि वह अपने सब विद्यार्थियों को ठोक तरह से सेनिक 
शिक्षा दे । इससे सुनासिब बह होगा क्रिइस चीज को घोरे-बीरे ले चले और जैसे-जैसे 
साधन बड़े, वसे-वेंसे इस योजना को आगे बढ़ाते चले। जब अपने पास समुचित साधन नहीं 

गा तो जेद्यार्थी के दिमा। में यह चोज आयेगी कि यह खिलवाड़ हे और जब इसीं 
तरह का ख्यारू हो जाता हुं तो शिक्षा में कोई वास्तविकता नहीं रहती हैं। अभी-अभी मेरे 


मित्र श्री गौड़ ही ने कहा कि इसका ऐन० सी० सी० से समझौता होना चाहिए । हाई 
स्कूल तक तो एन० सी० सी० रहे इंटरमीडिएट क्छासेज में पी०ई० सी० । लेकिन एन०सी० 
सी० की शिक्षा पी २ई०सी० के मुकालि में कहीं बेहतर है। सब बच्चों को एन०सी०सी० की 


शिक्षा दी जा सके तो इसको आवश्यकता ही न पड़ेगी । ऐन० सी० सी० की शिक्षा बच्चों” 
का वें /चत रखकर पी० ई० सी० की शिक्षा चलाना चाहते हैं यह उचित नहीं है । हाई 
स्कूल तक ऐन० सी० सो० चढायेंगे तो आगे चलकर डिग्रीं क्लासेज में क्‍या होगा । जो 
हाई स्कूल पास ऐन० सी० सी० में जाना चाहेंगे, उनका ऐन० सी० सी० में आने की 
इजाजत नही होगी । इस विवेयक में एक और चुटि है । हर विद्यार्थी के लिये यह प्रशिक्षण 
अनिवाय होंगा । कोई ऐन० सो० सी० में जाना चाहे तो नहीं जा सकता । इसमें कोई 
लुकना रह गया है। मैं यह निवेदन करता हैँ कि यह जो ऐन० सी० सी० की ट्रेनिंग है 
बह जितने छोगों का भी दी जा सके उतना ही उसका फेंछाने का प्रयत्न करना चाहिए । 
पी० ई० सीं० की ट्रंनिग उसका म्ुकाबिक लहीं कर सकती । हमारे पास इसलिये उपयुक्त 
साधन नहीं हो सकते । जहां तक यूनिर्फाम्स वाली बात है या नन्‍्ड टीचसे का सवाल है न 
सरकार के पास इतने ट् न्‍ड टीचसे होंगे और युनिफामंस ही होंगे । इसमें कठिनाई होगी । मैं 
समझता हैँ कि सब चीजों को और ध्यान देने से सरकार को मालूम पड़ेगा कि यह योजना 
वास्तविक नहीं बनाई जा सकती । में फिर मन्त्री जी से निवेदन करूँगा कि वे इसको अनिवायं 
न रखें और इसको आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ायें। इसको कम्पल्सरी करने से इसका हास हो 
जायगा । जिससे बच्चों के ऊपर अच्छा असर न पढ़ेगा । आशा ८है इन चीजों की ओर ध्यान 
दिया जावेगा । 

भी शिव नारायणु--(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) यह जो बिल हमारे सामने 
है में शिक्षा मन्‍्त्री जी को उसके लिये बधाई देता हैँ । कारण क्‍या है। कारण यह है कि 
आज संसार में प्रत्येक देश कितना अग्रसर हो रहा हैं। हमारे सामने नेशनल डिफेस का 
प्रश्म हैं। स्कूल ही टर्निंग आउंड है जहां बच्चों को यह शिक्षा दी जा सकती है। हमारा 
देश गरीब है । हम अलग मिलीटरी ननिंग नहीं दे सकते । देश की रक्षा के लिये हमें अपने 
बच्चों को तैयार करना है । भारत का भविष्य निर्माण करने के लिये इसकी आवश्यकता 
है । यह चीज ११ नर्ष से आहिस्ता-आहिस्ता चलती रही और हम रेंगते रहे लेकित कोई 
विशेष तरक्की नहीं हुई | जो भी लड़के हों उनके अंदर यह भावनां होनी चाहिए कि हमें 
ड्िल करना है सही मानते में माचचिंग करना है। 


हि ..... विधान परिषद्‌. | ४ अग्रहायरा, शक संवत्‌ (६८४ 
(६ २ ण्‌ संबमस्बर पि सृ्‌त्तू १ श्ण्द ६७ )] 


| ओऔी शिव नारायण | 
बहुत कुछ सीखना है, बन्दुक चलाना सीखना है । मान्यवर, इस तरह से काम नहीं चढेगा 
जिस तरह से आजकल चल रहा है । हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको बनाने के 
लिये यह शिक्षा नितांत आवश्यक है | मान्यवर, आज विद्यार्थियों में इनडिसिप्लिन क्यों 
इनडिसिप्लित इसलिये है कि विद्यार्थियों के पास काम नहीं है । पहले तो उनको बड़ीनहो 
एक्सरसाइजें करती पड़ती थीं तब उनको शिक्षित समझा जाता था। उस समय उनको 
राजनैतिक पर बहस करने का समय नहीं मिलता था। आज तो उनके पास व्यथ समय 

हता है जिसमें वे इस तरह की बातें किया करते हैं। आज यह ॒ होता है कि जो पप्य 
बेकार का उनके पास होता है उप्तमें वे सिनेमा देखा करते हैं । इसलिये में यह चाहता हूँ कि 
यह शिक्षा आवश्यक कम्पलसरी होनी चाहए ताकि विद्याथी खाना खाने के बाद इत्मीन 
से सो सकें । 

मान्यवर, मुझे भी अवसर मिला है और लड़कों को फिजीकल शिक्षा दी है। पुषे 

तो इस बात का काफी शौक है। में तो कहता हूँ कि हर एक इन्सान को यह काम कसा 
चाहिए। 

:. “ओ चेयरमैन--यदि माननीय सदस्य इस विधेयक के सम्बन्ध में भी कुछ कहें वो 
ठौक रहेगा । 
श्री शिव नारायण--मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को यह टू किं 
अवश्य मिलनी चाहिए । मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूँ कि इस बिल में दिया हुआ 


है कि इस तरह की टॉनिंग से उनका कैरेक्टर बनेगा, डिसिप्लिन होगा और सोशल परवित . 


करेगे | ये तमाम चीजें तो इसमें आ गयी है । किसी भी आदमी में डिसिप्लिन तभी हो 
सकती «है जेब उसको मिलीटरी दे निंग दी जाय । दुनिया में आज जितना डिसिप्लिन मिद्की 


ट्री में है उतना और कहीं नहीं है | यह टनिंग जरूर दी जाय क्योंकि यह अत्यन्त युद्ध _ 


: है। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूँ कि मेरे. बगल में बैठे हुये चुजुर्ग कह रहे हैं हि 
इसी तरह से तो मिलीटरी डिक्टेटरशिप होता है। मान्यवर, ट निंग देता हमारा फर् 
ताकि हम अपने देश की रक्षा कर सकें | हमारे साधन सीमित हैं लेकिन इस बहाने ह़ 
इसको ब्रन्द नहीं कर सकते हैं और यह कहना तो बेकार है कि किसके पास निष्कर है बौर 
किसके पारस नहीं है। हमें तो अपने को बचाने की जरूत है। हमारे बुजुर्ग का कहना भी ठीक 
है छेकित हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डेमोक्र सी में हमारे प्रत्येक नागेरिक का विश्लांरे 
है । भारतवर्ष डेमोक्रोंसी में अन्य देशों का अगवा का काम कर रहा है और इस बात का 


जैय पंडित जवाहर छाल नेहरू को है । डेमोक्रेसी हमारे यहाँ रहेगी, फलेगी और पूली। 


, हमारे बच्चे इस लायक बरनें.कि वे अपने देश की रक्षा के लिये समय आने पर धपते क्र 

' पर बन्दूक उठा कर चल सूकें । मेरी ये बातें यहाँ की प्रासीडिग्स में मौजूद रहेंगी। हि 

यह ढ़ नि देना आवश्यक है इस लिये मैं इसका समर्थन करता हूँ । 

है पीतास्वर दास--( स्थानीय संस्थयें निर्वाचन क्षेत्र ) मातनींय अध्यक्ष महोंत 
का जो इस समय सदन में उपस्थित है, हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं इसी 







सन्‌ १६५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दक विधेधक इेद्ध3 


अपने प्रदेश के छिए विशेष आवश्यक्रता समझता हें और इसका हमारे जीवन में एक महत्य 
भी हूं। हम ने जब अपनो इच्छा प्रकट की है तो वह इन शब्दों के शाथ की है : 
संगच्छब्त संबध्यं संवों मंनासि जानताम । 

में सब एक साथ चलता सीखें; हम स्व एक स्वर से बोलना सीखे और हम सब 
एक साथ जिचार करना सीखें | यह मानी हुई वात है कि हमारे जीवन में और विशेष रूप 
से विद्यार्थियों में एक उद्दण्डशा और उच्छुलललता सा आ गया है जिसके लिये अनुशासन की 
आवश्यकता हैं। और अपने शिक्षाल्यों में जो यह कमी महसूस हो रहो थी, बहुत दिनों के 
बाद इसे पूरा करने का यह प्रवत्त माननीय मंत्र” जो ने दिया है। इसके लिये मैं उनको 
वन्‍्यवाद देता हैं । सेनिक्त शिक्षा को इस विध्येक के द्वारा अनिवार्य करने का प्रयत्त किया यया 
है और जब हम सैनिक सिक्ला को अनिवार्य करते हैं तो उसकी अपनी कुछ उलझने भी हैं। 
हुत वही उलझन है उस की और माननीय मदत मोहन जी ने सरकार का 
ध्यान झाकपित किया है। अनिवायंता में एक और दूसरी उछझ्नन आती है, जिस को 
मैं आपके द्वारा, सदन के सामने रखना चाहता हँ। और वह यह है कि इस प्रकार की जो 
अनिवाय शिक्षा होती है उससे बच्चों के माता पिता के सामने एक कठिनाई आती है । विशेष 
हप से स्वतंत्रता आ जाने के वाद, जो हमारी पढ़ाई का सलेबस है, या जो किताबें हैं, उनकी 
सुख्या इस बीच में इतनी काफी बढ़ गयी हैं कि उनकी बच्चे एक बोझ को तरह से उठा कर 
स्कूलों में ले जाते हैं तो माँ, बापों को बड़ा अजीब सा लगता है । क्योंकि हम छोग भी जब 
स्कूल और कालेजों में पढ़ते थे तो इतती किताबें कभी नहीं ले जाते थे। फिर जो एक्सद्रा 
केरीकूलर एक्टीविटीज हैं, वह इतनी बढ़ जातो है स्कूलों और काछेजों में कि उनमें बहुत 
सारा समय बच्चों का निकल जाता है। अपने देश्ष में तो ऐसे बच्चे बहुत से हैं कि जिनको 
घर का भी काम करना पड़ता है। में बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूँ कि जहाँ बच्चा 
स्कूल से आने के बाद जाकर साथ सब्जी न छाबे, या आटा खरीद कर न छाये तो सारा 
परिवार शायद शाम को भोजन भीन पा सके | इसलिए श्ञाम का जो समय है बह उनको 
खाली मिलना ही चाहिये । बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो स्कूल और कालिजों में गाँवों से 
आते हूं। पॉच-पाँच-छः-छः मील की दूरी पर उनके गाँव होते है और उनमें से कुछ ऐसे भी 
होते हैं कि जो ८५,८ और १०,१० मील की दूरी के गाँवों से साइकिल पर स्कूलों और 
कालेजों में चल कर आते हैं | जब वह सुबेरे दस बजे आते हैं तो थोड़ा सा खाकर आते हैं और 
स्कूल से छुट्री पाकर शाम को जब जाते हैं तब वह भोजन करते है । अगर हम सेनिक शिक्षा 
कोअनिवाय॑ कर देते हैं और उसकी ट्रेंनिज्भ शाम को हुई तो बहुत से विद्यार्थी जो दूर से बिन 
भोजन किये ही चले आते है उनके लिये कटिनाई हो जायगी । इसालछेये मैं यह समझता हें 
किजैसा और,साराहकोरस पढ़ाई का जो अनिवाय॑ है, वह उस काछ में पूरा किया जाता है 
जिसको कि हम “वकिगआवसे कहते हैं किसी एक इन्स्टीट्शन में । इसलिये यह भीो एक 
कोर्स है जो३कि उन्हें (उन्हीं ( ऋ०ःलंफ्ु 90055 ) में पुरा किया जा सके ऐसी कोई 
व्यवस्था इस -विध्येक में होनी चापिये | अगर ऐसा नहों होता है तो बच्चों के माता पिता को 
ओर से इस योजना में सहयोग मिलने वाला नहों है| वे अपने बच्चों को बचाएंगे इससे । 
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ईद विधान परिषद [ ४ अग्रहायश, शक संवत्‌ १८८० 
( २५ नवम्बर सन्‌ १६५८४६० ) ] 


[ श्री पीतास्बर दास ] 


दूसरी बात इसमें यह है जिसके बारे में माननीय मदन मोहन जी ने भी संकेत किया 
था कि एन० सी० सी० में जो छड़के ट्ूर्निंग पा रहे हैं उनके लिये भी यह सब अनिवाये 
होगी । मैं इसे ठीक नहीं ससझता । 
श्री कमला पति जिपाठी--आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सूचना बता दूं, कि 
पी०ई० सी० में दर्जा ११, १२ के बच्चों को लिया जाता है ए० सी० सी० की शिक्षा ७्वीं 
और ८वों में चलती है, €वीं और दसवीं में एन० सी० सी० कीं शिक्षा होती है और जो 
शिक्षा एन० सी० सी० की ११, १२ में होतो हैं उसको तो आपने छोड दिया है। 
ओऔ पीताम्बर दास--..अध्यक्ष महोदय, मेरा बच्चा इन्टरमीडिएट का स्टूडेंट है और 
एन० सी० सी० में जाता है। एन्‌० सी० सी० में फस्ट इयर और सेकेन्ड इयर के लड़के जो 
सैनिक शिक्षा पा रहे हैं वह तो मैं मान सकता हैँ कि वह अनिवायय नहीं है । लेकिन फर्स्ट इयर 
और सेकेन्ड ईयर में जो बच्चे होंगे वे एन०सी०सी० में नहीं लिए जाते हैं, क्या ऐसी बात है। 
अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि फरट ईयर और सेकेन्ड इयर के लड़के एन० सी० 
सी० में जाना चाहें तो उनके लिए कोई मना ही नहीं है यह मानी हुई बात हैं। और जो 
सैनिक शिक्षा इस विधेयक के मातहत दी जायगी वह प्रारम्भ में तो एन० सी० सी० की 
टू निज्भ से किसी भी हालत में अच्छी नहीं होगी । यह दूसरी बात है कि कुछ दिनों के बाद 
इसमें एफिशिएसी आ जाय और यह उससे अच्छी हो जाय । और जब आगे मुकाबला किया 
जाय कभी तो यह उससे अच्छी साबित हो जाय लेकिन अभी नहीं हो सकती । इसलिए जो 
छात्र एन० सी० सी० की द. निर्छ लेते हों उनके लिये इस बिध्येक में अपवाद होना चाहिए 
था या इस सैनिक शिक्षा की अनिवायंता से । 
एक और बात की ओर मैं आपके जरिये से माननीय मन्‍्त्री जी का ध्यान दिलाना 
चाहता हूँ, वे इस पर गौर करे । जिस समय इस विधेयक का निर्माण हुआ होगा, उस समय 
इस बात का ध्यान नहों रखा गया है कि जो इसमें बहुत से अंग्रेजी के टर्म्स लिखें हुये 
हैं तो वे हिन्दी में लिखे जाने चाहिये थे । आज कछ हिन्दी के शब्दों का बहुत अच्छा भंडार 
सामने आ रहा है। कभी-कभी तो काफी सुन्दरं शव्द देखने में आते हैं । मैं समझता हूँ कि 
इस काम के लिये सरकार के पास काफी अच्छी एजेन्सी हैं। सरकार के पास सुविधा है और 
काफी साधन भी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार को इस ओर ध्यान देता चाहिए था 
अगर सारे अंग्रेजी के ट्मंस हिन्दी भें हो जाते तो काफी सुन्दर होता । इस मामले में मैं 
सरकार की नियत को खराब नहीं समता हूँ । मैं समझता हूँ कि शायद यह चींज सरकार से 


बे 
नजरान्दाज हो गयी है। और मैं आशा करता हैँ कि सरकार जल्दी ही ये शब्द बदल लेगी 
मेँ इस विधेयक का स्वागत करता हँ | ह 


क्‍ हे वीरेन्द्र स्वरूप--( स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) मान्यवर, जिस समय माननीय 
झन्त्री जीने इंच विधेयक को इस सदन के सामने प्रस्तुत किया तो मैं यह सोच रहा था कि 
नह एक छा खिजेयक है जो सोदार सर्विस और मिलिटरी टेनिछ्ू की ओर एक अनिवार्य 
' आवक 5 ५ 0 शिवेयक का इस सदन में सबने स्वागत किया है। स्वागत करते हुये भी 
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सनु १६०७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दक-विधयक 


ननीय सदस्यों ने अपने सन्देह् प्रकट किये है। कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ कठिनाइयाँ 

$ आपके सामने रखा है) में समझता हैँ कि जो योजना हमारे सामने रखी गयी हैं वह 
योजना यह है कि कमस्पलूसरोीं मिलिठरी ठे, निग हमारे वाल और बालिकाओं के लिये हो । 
के बारे में दो मत नहीं हो सकते हैं । इसके वावदूद भी इसके बारे में सन्देह प्रकट किये 
गये हैं । वह सन्देह यह है, एक तो स्टाफ इन्स्ट्क्टर काफी नहीं हैं, वर्दी पुरी तरह से नहीं 
मिल सकती है और शायद जलपान का नी प्रवन्ध नहीं हो सकता हैं। मान्यवर, में आपको 
आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह संदेह ऐसे नहीं हूँ कि जिन पर इस विधेयक 
पर उब विचार किया जाये नो सन्देह प्रकट किया जाये । जब हमारी सरकार इतना बड़ा 
कदम उठा रहो है, तो वह इस ओर पूरा ध्यान भी देगी । सरकार का यह काफ़ी गम्भीर 
कदम हैँ और उसने वहलत सोच समझ कर इस कदम को उठाया है। सरकार कम्पलूसरी 
मिलिटरी टे निग सारे वाल और बालिकाओं के लिये करने जा रही है। श्री मदन मोहन जी 


ने जो सन्देह प्रकट किया है, उसको मैं धारा ५ के जरिये से दूर कर देना चाहता हूँ :-- 
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इसके बाद पूरी तरह से यह योजना जो बनेगी, वह रूल्स के जरिये से बनेंगो । 
रूलस के लिये इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था है क्ति १४ दिवत के बाद वे सदन के सामने 
रक्‍्खे जायेंगे और सदन उनपर विचार करेगा और इस तरह से जो मोडिफिक्रेसन्स होंगे, वे 
रूल्स में कर दिये जावेंगे । लेकिन में यह अपना कत्तंव्य समझता हू कि दो, तीन बातों की ओर 
इस अवसर पर सरकार को ध्यान दिला दू' ताकि रूल्स बनाते वक्त सरकार उन वातों पर 
विचार कर सके । 

में माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस बिल के स्टेटमेन्ट आफ आपबजेक्ट्स ऐंन्ड रीजन्स 
की तरफ दिलाना चाहता हैँ जिसमें उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया है कि सन्‌ १९४७ 
में समाज सेवा प्रशिक्षण और १९४८ में कम्पलसरी सैमिक शिक्षा की स्कीम लाश की गई 
थी । आज इस स्कीम को लछामू किये हुये दस व हो गये, छेकिन उस समय से जो इसमें 
स्टाफ, अधिकारी तथा इस्टेव्लिशमेन्ट था । वह अभी तक भी ट्म्पोरेरी है। दस वर्ष तक 
जो स्कीम चली और उसमें स्टाफ, आफिसर तथा दूसरे सवन्दस फाय' करते रहे, उनकी 
सित्रयोरिटो अभी तक नहीं हो पाई और वे अभी तक परभानेन्‍्ट नहीं हुये हैं। इस तरह से 
जो स्कीम कम्पलसरी मिलिट्री दे निग के नाम से रखी गई है, उसमें हम उतने सफल नहीं 
हो सकते है क्योंकि जो अधिकारी तथा स्टाफ इसमें दस वर्षा से लगातार कार्य कर रहे हैं 
और इस स्कीम का संचालन कर रहे हैं, वे आज भी टेम्पोरेरी हैं, मेरी प्रार्थना है कि इन 
सबको जल्‍द से जल्द परमानेन्ट किया जाय । जब रूल्स बनाये जाँय तो इस बात का ख्याल 
रखा जाय । 


दूसरी बात यह हैं कि जो हमारे यह्टाँ एन० सी० स्ती० के मिलिट्ी रूल्स होते है, 
इनको हृष्टि में रखकर हो पी० ई० सी० के लिए भी रूल्स वनाये जाँय जिससे कि विद्यार्थियों 


हा 
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[ श्री वीरेन्द्र स्वरूप | 
में भी वैसा ही डिस्पिलिन हो सके जैंसा कि हमारे यहाँ के एब० सी० सी० का डिसिहिन 
है। मैं हृदय से इस बिल का स्वागत करता हूँ और माननीय शिक्षा मनन्‍्त्री जी को बधाई देता 
हैं कि उन्होंने एक महान्‌ कदम इस देश के शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ के बालक और बालिकाओं 
के केरेक्टर तथा डिस्पिलिन को ध्यान में रखते हुये उठाया है और यह अपने ढू का एक 
निराला ही कदम है। 
श्री शिव कुमार लाल ओऔवास्तव-(अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) माननीय 
अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक ऐसा है जिसको सभी ओर से समर्थन प्राप्त होना चाहिये। झ 
पर अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु माननीय मदन मोहन जी ने जो प्रिन्सिप 
की बात रखी है, उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिससे यह साबित होता है. कि शिक्षक इम 
विधेयक का स्वागत नहीं करते । मैं एक प्रधान अध्यापक होने के नाते यह समझता हूँ कि यह 
विधेयक बहुत ही अच्छा है। जिस चीज का भी पहले श्रीगरोश होता है, उसमें भ्रुटित्रां भी 
होती ही हैं। मैं यह मानता हूँ कि जिस प्रकार से एन० सी० सी० का प्रबन्ध है, वैसा प्रव् 
भी पी० ई० सी० का नहीं है। हो भी कैसे सकता है ? एन० सी० सी० मिलिटी बाइन 
पर चलाई जा रही है और इसका संघठन पुराना है। इसका प्रबन्ध भी बहुत द्विनों ऐ 
सुचारुरूप से चल रहा है जब कि हमारे यहां अभी पी०ई०सी० का काम शुरू किया गया है। 
हम एन०सी०सी० को तरह अभी नहीं चल सकते है, लेकिन आशा है कि धीरे-धीरे हम भागे 
बढ़े गे और सभी बातें बाद में ठीक हो जायेगी । सभी प्रधान अध्यापक इस बात से सहमत 
होंगे कि हमारे यहाँ विद्यार्थियों को सेनिक शिक्षा दी जाय । जहाँ इस तरह से धैनिक शिक्षा 
दी जायेगी लड़कों का डिस्पिलिन अच्छा हो जायेगा। जिस तरह से एन० सी० सी० का 
डिस्पिलिन अच्छा है, ईइवर से प्राथेना है कि हम लोग, सरकार तथा सभी मिलकर इस 
तरह से काय करें कि हमारे यहाँ पी० ई० सी० का भी उसी तरह से प्रबन्ध हो सके जैसा 
कि एन० सी० सी० का हैं। मदन मोहन जी ने एक बात कही कि पी० ई० सी० कश्पसरी 
हो रहा है, लेकिन बिल में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह मालूम हो कि यह कम्पछुसरी 
हो रहा है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि अभी हेड क्वार्टर में शुरू होगी। इसके साथ ही 
साथ क्छाज फोर में यह लिखा हुआ है कि कुछ इग्जम्शन्स दिए जाये गे । इग्जम्शन्स फिजिकल 
इन्फर्मिटी के लिए, हेल्‍थ के लिए, ऐन्ड अदर ग्राउन्ड्स के लिये दिये जायेगे 
एक आवाज--आयु के लिए भी है। 
श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव--आयु के लिये तो है ही छेकिन ऐन्‍्ड अंदर 
ग्राउन्ड्स में तो सभी बातें आ जाती हैं। यह केसे हो सकता है कि प्रधानाध्यापक एन० सी० 
सी० और पी०ई०सी० दोनों ज्वायन करने के लिये बाध्य करे । पी०ई०सी ० धीरे-धीरे बढ़ेगा 
और जहाँ एग्जम्शन्स देने की जरूरत होगी वहाँ प्रधान अध्यापक देंगे, इसकी गुस्जाइश है। 
मैं एक विनय माननीय शिक्षा भन्‍्त्री से करना चाहता हूँ । जब रूल्स बनने लगें तो 
इसका ध्यान रखा जाये कि पी० ई० सी० जितना एन० सी० सी० के करीब छाया जा 
“सकता ही, न सिर्फ यूनिफा्म में बल्कि जो उनकी शासन प्रणाली हैं उसमें भी जिस प्रकार 
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में एन० सी० सो० चलाई शाती है उसी प्रकार से चलाई जाये। माननीय वीरेच्रस्वरूप जो ने 


बहुत परीनेस्ट बाल कहा, इसके तो नहीं मालूम था कि यह डिपरार्टभेस्ट था इसके अधिकारी 
परमालेल्ट नहों हैं । माननीय शिक्षा मंत्री से करवद्ध आर्बना है कि उब तक कोई स्थाई नहीं 
होता है तब तक उध्का चित नहीं लगता न उसमे छगन ही हाती हैं। में आ्र्थवा करूंगा कि 
जो पी ० ई- मं:० के धधिकारी वर्ग हैं बह सवाई कर दिये ऊाये और उसके नियम जहां तक 
ब भ लक ४० > न्न्न्ध 
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अआ बढ़ा अभ्याद ककक्ड- चद्ात तथा नव आंत क्त्र | सारनाय चेयरमेन 


दा फल राय ५ कर रण भ् खिद. -आआ ख् किक डाक थक. पे 
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रा] नबी * ड न ब्पह 
जैहादे जिन्दा में यह हैं मरदों की झमणीरें | 


अर हक कथा, 4, न क् ब टिक हा चाय कट गवनरे मेड च ५, ०० 
गर हृक्मीकी जज्वये मोहब्बत इस्सान के दिल्ल ने जैदा हो जाये, गवनंमेन्ट के दिल में पेदा 


हो जाये तो वक्नोनन्‌ वह मच्या जो दिल में ठाने हुए हैं जो जज्बात से वास्ता हुआ है 
उसका असर होगा, 
इक हो रास्त करामत न हो क्या माने 
हस्ब इरशाॉद ही सब बात न हो क्‍या माने 
मैंने खुद देखा कि जो बच्चे बिगड़े हुए वहके हुए और जुमराह थे उन्होंने वर्दी पहनी 
ओर मैदान में आकर खड़े हुए तो उन में एक डिसिप्छिन कुट-कुट कर भर दी गई और 


भ् 


-िदध न दर्जा कट हनन आुंभष्प+न न कि ण्फे लक कि च्क्न कक भी 82 ६ द््य का ०० 
मेंते देखा के वह खुद तो छझुधरे ही, औरों को भी दुधार दिया । मैंने देखा 
आह जग हि >ग क 22० 'यं७ अका बनना का अत: के कक का कु राह आज कक कक अल ५ 

जिस जगह ऐसी बात हा और उसका ऐसा असर हो नो उसका मद्ाह होना चाहिए 


५.4 


ओर उसके लिए गवर्नत्ट को इनकरेज करना | वाकई सबसे बड़ी न्‍्यामत, सबसे बड़ी 
चीज तनदुरुस्‍्ती है । 


&56:256 75 ६96 98९६६6४ 07४902086 ०£...... (7040077:8). 


के गज 
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(०0४ ६98 (१8905047१6). 

अगर यह चीज सही हैं तो दरअस्छ बच्चों के लिये वरजिज्ञ करना जरूरी है। 
वरजिश किसको कहते हैं ? इकसरसाइज उसको कह ते है जिस मशकक्‍त से ईप्तान दिल के 
में कमजोरो न पैदा हो लेकिन जब यह बिल में देखता हूँ तो मुझे दुख होता है । जनावमन 
आपने शहर को मुतवरिक चीज समझा। क्‍या देहात के बच्चे आपके नहीं हैं ** 

एक आवाज 

वह आगे हंगे । 


चलन लक ० 


“सदस्य ने अपता भाषण बुद्ध नहों किया । 











३६२ विधान परिषद्‌ [ ४ अग्रहायण, शक संबत्‌ १८६५ 
(२४५ नवम्बर सन्‌ १९५८ ६०) 


श्री बद्री प्रसाद कक्कड़--वह आगे होंगे तो आपकी तारीफ की जायगी, बच्ची 
तो नहीं की जा सकती है| लिहाजा खामियों के लिये आपकी निगाह उधर खींची जाती है। 
रसकिन ने कहा हैं कि अगर मिनिस्ट्स॑ पैदा होते हैं तो देहातों में वैदा होते हैं, कार 
कमान्डसं पेदा होते हैं तो देहातों में पेदा होते है लिहाजा यह चीज देहात में होना बहुत जहरी 
है। सबसे बड़ी चीज आपने जो कही है वह यह यह कि लड़कियों को दो जायगी । अभोत्त * 
मेरे जिले में तो ऐसा कुछ नहीं हैं, हो सकता है कहीं पर कुछ छुटपुट हो, कुछ पी० ही 
कराई जाती हो । दूसरे जिलों में यह चीज हो तो हो। एक प्रोवर्व है चाई जीन में 
बह 76 04 +ठ ऊठतठए 660 ६86 सशै0806४ ४प३४६ 926 5$६7008. 796 80॥ 
आ।]] 2776 ((0270096)...... पा 4 597 ६40 40 28 ए0प7॥7ए 98800 47 #96 ॥॥/0॥ 


क676 8] 856 (7480१406) ६७6 704५9 ३800 ६9० [४8776 ०६ ४86 7०079 ०६१ | (6 
7007087$ $007]6 96 ४९४५ ६६४07 8 


अगर मैं गलत नहों कहता था यहाँ की माताओं के छिये यह छाजिमी है कि वे प्रकत 
हों और उनमें डिस्पलिन की जरूरत है। लगजिश नहीं होता चाहिये वरना चाहे जो छेट 
हो, चाहे जो गवन मेंट हो, चाहे जो सभा हो वह स्टेट, वह गवन मेंट, वह सभा पावरपुह 
नहीं हो सकती । मैं उम्मीद करता हैँ कि आप इन बातों का ख्यारू रखेंगे और जो हमारे 
उपाध्याय जी ने कहा है कि कभी-कभी यह देखा जाता है कि एक आदमी ५० ढढ़कों 
लिए काफी नहीं है तो मुझे जनवंघ की बात याद आती है। 


([08०849]6) ४0278 ९ए७४ 276 (6 $|0९2080]85 ६0 ४९३0 ६06९ |7684६. 


कहता है कि इन्सान कों आँखों में वह असर पैदा किया गया है कि जाजाय कि ह 
कुंवर साहब की निगाह बदली हुई है या बिगड़ी हुई है। 

श्री कुंवर गुरू नारायण--आप बुजुर्ग है । 

श्री बद्री प्रसाद ककक्‍्कड़--बुजुर्ग तो, इही अल्लाह मियाँ ने बना दिया है। कैसे 
पी० टी० या पी० सी० ई० होती है जिस वक्‍त वहाँ कमान्डर खड़ा होता है वह हर ए 
की हरकतों का तेखता है और खुश होता है। वहाँ कोई स्कूल नहीं है. जहाँ क्लास लिया 
जाय । ठेढ़े मेढ़े पैर त रखे, ठोक से खड़े वह हों, कन्ट्रोल कर सकता है । स्टेट इस प्रवीजव पर 


ध्यान रखे और जितनी खामियां हों उनको पूरा करें । इन शब्दों के साथ मैं फिर मुबारक 
बाद देता हूँ । 


#श्री इन्द्र सिंह नयाल--( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ) अध्यक्ष महोदय, जो. 
विधेयक है मैं उसका समर्थन करता हूँ । इस विधेयक द्वारा हमारे स्कूलों में वह व्यवस्था की 
जायेगी जिसके द्वारा बच्चों में डिसिप्लिन पैदा हो और एक प्रकार का दल कायम कियाज _ 
सकेगा । इस विधेयक का मंशा यह कतई नहीं है कि इसके द्वारा ऐसी शिक्षा प्रदान हो जिससे 
हमको मिलिटरी के कामों में सहायता मिले और न यह प्रयोजन है कि श्रमदान लैकर कार 


5 22३५. के संदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 
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ख्् ॥॒ ्ट आग ०७४ । बडे ्र का 
पूरा करोगे | इसका मन्‍्णा यह हे लि एक दखल ऐसा कायम हो जिसमें डिसिप्लित द्वारा सब 
अल कर मल फ पर न ाकन्‍न्‍छावप उन पक हमतकमुका ०१७० + धमकपाए अफब्भपकर पी. # ऋष्ा आन ्कलण प्रति क मर 57 ० कप अं ः गेंद 8४ 
हित ४ मन की 2 बुक कहा की पी फनन.. ४॥ ऋ हट 3 अत 42 पका, | अर न | ४ न्द्मू |] त् तखा साणगल सब्स 


आज़ जरूरी हो जाती हें, जब हम किसी औऑ रगेना- 
देते जा रहे हें कायम करे तो उसमें एक आफिसर 
सा 





फट कारक... "वर पूरा पर १३: अ न सी च्कुछ का कक ह आई उ्थ्मव्मयन रा दिला 
इजा मास जिसके द्वारा दिनिष्लिल की शिक्ष| न 
दा पद पड एन प्राय अकय पी अधका वजलाएओक यश दाता प्रा ऋण धन क्र लिया दे काएं च्ि 
८888 पक & कफ के हे बी श् हा ६ १ ४ पथ ५38४ रु हा हा 8 8 ४. $ ५४ सं कप ष्क साप्लन स्त्‌ं सान 
००0० मंभनाा है. वन किट तल क्र ला का न्‍त क अंशाओन 2225 करत वयमनक मत]. (+कन इन्मन्‍्क फुलपूनत अजय डनकक अनललसम न्‍म न्स्र्य छः कट आ कु प्र पट उसमे "-, 
क्र ह, क * हज प्ग हल ल्‍््ज््स भा कल ता रे पा /0 नए का कला पं 5 | 
फिन्लक 
अफ्रए्िन्मिकिसओा का दादा पशाओ कि का कऋनामा का शअजनार शोक प्रा मेफ्ाा हक उ ्ँ जे 
इमापिकिलत का गान पाती हे ते कातुन के अन्दर एक आफियर भी वहाँहोता हें और य। 
दाशाओि लनिद्याय की कीए इवज्लत:ः ऋर्ता ज्ञेकओओं धमाजा ऊी। भी वधव स्था गई प्ि 
# | हा हक. कक की की ६ ५३० ४१... # ४। | डा; | ५0 व्यतर है का [5 छ्न ० सा छे 
कि #9७, आल उा्क 2. _न्‍्; डक 9 
सीए और राए इ० सार शे ऐसी व्यवस्था नहीं थी । अब जब हम कमपयलसरी करने जा 
दान 5 न्ग डई-आं + इंटर 7० हक हे कम ््बतं नेः £2॥ दर पर हम “यह ४8४ 2 ब्, प्प् शक, रे स्त्डन 
|. कं, हर पल ऑल का, रत के । हरे | चाह थ् जज 5 पट ह् थ्य मे सं यः ञ्ज क्राइ क्रमारड हक 
नाच कक "० छ ६20 8) का 4 
रपारछ बल जाय ता उसकानब्ाज्ञा का याद काइ न मान तो कसा प्रकार का संज्ञा 


नी निर्वारित की जाय । 

अब इस बिल को जो विदेय महत्ता हैं वह यह हैं कि इसमें दका ११ कायम की गई 
हर स्प्सि किख्रा हे कि किसी भी रल की अवहेलना करने पर की है विद्याथी जो कि 
६े॑ दल का सदस्य होगा उसकी सजा दी जा सकेगी जो कि नियमों के द्वारा सरकार निर्धा- 
रित करेंगी । किस प्रकार से वह सजा दी जायेगी इसके लिये भी नियम बनाये जाँयगे। 
बह सजा भी इस प्रकार की हो सकती हैं कि काम करने के लिये कहा जाय या खड़ा रहने 
के लिये कहा जाय या कुछ देर के लिये बन्द कर दिया जाय । इसमें यही एक ऐसी चीज है 
जो कि इसमें जान डालती है।इस विधेयक के द्वारा ऐसा कोर्स बताया जा रहा है जिसके 
द्वारा विद्यार्थियों का संगठन हो उनमें अनुशासन आये और उनके जो, छीडर हो जो कि 
विद्यार्थी ही होंगे उनकी वह आज्ञा पालन करना सीखें । इस प्रक्रार से विद्यार्थियों में अपने 
ही लीइरों की आज्ञा पालन करने की प्रवत्ति बढ़ेगी । उनकी आज्ञा का कोई सवार नहीं उठा 
सकेगा । जैसे फीज के सिपाहियों में ऑर पुलिस के पिपाहियों में कोई भी अपने अफसरों की 
आज्ञा पर सवाल नहीं उठा सकता है उसी प्रकार से यह विद्यार्थी भी अपने लोॉंडरों की 
आज्ञा पर प्रवाल नहीं उठा सकेगे। अगर कोई सिपाही आज्ञा पर सवार उठता है तो वह 
आज्ञा की अवह्ेेलना समझी जाती है। इसी प्रक्तार से विद्यार्थियों में भी अगर कोई सवाल 
उठाया है तो वह अनुशासन हीनता समझी जायेगी | और इसके लिये जो सजा निर्धारित 
की जायगी वह भी दी जा सकेगी । यह डिसिप्लिन के लिए नहुत आवश्यक है। डिसिप्लिन 
कायम रखने के लिये पनिशमेंट बहुत अवश्यक है ! इस विधेयक्र के जरिये से सारे विद्या 
का संगठन किया जा सकता है। उनमें अपने लीडरों की आज्ञा पालन करने की क्षमता 
आयेगी । वह अच्छे लीडर भी बन सकेंगे और अच्छे फालोअर भी बन सकेंगे । वह लीडर 
भी बह समझ सकेंगे कि किस प्रकार से हमको काम लेना है और किस प्रकार॥से उनसे 
कबायद करवाना है। सोशल सर्विस किस प्रकार से करता हैं और क्रिस प्रकार से करवाना 
है । जिस प्रकार से एक सिपाही को अपने लोडर की आज्ञा पान करना आवद्यक होता है 
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३६४ विधान परिषद्‌ [४ अग्रहायण, शक संवत्‌ १८८० 
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[ श्री इन्द्र सिंह नयाल | 
उसी प्रकार से इनको भी अपने लीडर को आज्ञा पॉलन करना आवश्यक होगा । इससे उनके 
अन्दर सामाजिक सेवा का भाव पैदा होगा डिसिपिलन पैदा होगी और साथ ही कुछ मिलिद्री 
को भी कुछ बाते उनमें आ जायेंगी | इसलिये इस विधेयक का स्वागत करना बहुत आवश्यक 
है। दूसरे इसमें जो यह कहा गया है कि यह देहातों के।लिये लागू नहीं हैं । तो यह बात मेरी 
समझ में नहीं आई । जब यह विधेयक छात्र होगा तो देहातों में क्‍यों नहीं लागू ।होगा । देहातों 
में छाग्म होगा । इसमे एक छूट रखी गई है। हर एक इंस्टीट्यूशन के लिये यह लाजमी नहों है 
कि वह इस स्कोम के अन्दर आये । जो इंस्टोड्यूडन इसके बाहर रहना चाहते हैं वह दफा 
३ के मातहत बाहर रह सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि हरएक इंस्टीट्यूशन को 
इसके अन्दर आना ही पडेगा । न यही है कि अगर कोई इंस्टीट्यूडन इसके अन्दर नहीं 
आयेगा तो उसकी रेकगनीशन छिन जायेगी । दूसरी बात जो में निवेदन करना चाहता हूँ 
वह यह है कि इसमें यह कहा गया है कि आपके पास इतने इंस्ट्रक्ट्स नहीं हैं बन्दूक नहीं हैं 
तो मैं यह कहना' चाहता हूँ कि एक डिसिप्छिल्ड समाज बनाने के लिये यह जरूरो नहीं है 
कि बन्द्‌के हों तभी वह हो सकता है । 

लेकिन यह ऐसा नहीं है कि बन्दूक होने से यह डिसिप्छिन कायम रखे । यह भी 
कहा गया कि इससे शिक्षा में हानि होगी तो यह नहीं होगा । किसी भी वक्त हपते में एक 
वक्त और महीने में दो वक्त सोशल सर्विस: का काम हो सकता है | इसमें एक चोज थी 
जिसको माननीय सदस्य ने कहा कि यन० सी० सीर का क्‍या होगा ? दफ़ा १४ दिया 
हुआ है और अगर इसको मैं सही समझ रहा हूँ तो यन० सी० सी० और पी० ई० सी० 
इसमें आ जाता है। दफा १४ इस प्रकार है--- 
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तो इसके मानें यह है कि जहाँ पर यन० सी० सी ओर पी० ई० सी चल रही है 
उनके नियमों को अगर आप देखें तो मालूम हो जायगा | दफ़ा ११ के जन्दर उप्तको सजा 
दी जा संकती है । अफसर दफा ९ के अन्दर सममे जायेंगे लेकिन यह हमारी समझ में नहीं 
आता कि दो जगह पर सदस्य बनने को क्या आवद्यकता*है। वे सब इसके सदस्य समझे 
जायेंगे । रूल्स के अन्दर जो बनाया हुआ है अफ़सर उसके अन्दर बनाये हुए समझे जायेंगे । 
दफा १४ जो है उसके क्या माने हैं ? 

ओर मदन मोहनं--एन० सो० सी० सेन्टरल गेवेन'मेंट की स्कोम है। वह इसमें 

गयगी। 
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श्री इन्द्र सिंह नयाल--जवब तक आप कमान्डर को आज्ञा का उलंघन करते 
बाले को सजा देने का अधिकार नहों देंगे तव तक यह शिक्षा सफल नहीं हो सकती है । 
इसलिये यह ऐक्ट बनाया गया हैँ कि इस फोसे के द्वारा डिसिप्लिन कायम हो सके। इस 
तरह से जो भी उनका अफसर होगा उनका कहना वे करेगे । 
एछ&5 550 409 3 02984709 ६० ठतुप€४६४०४ ऊऋ४ए ? 
वाई करने का सवाल उनके पास नहीं होगा । इन चन्द शब्दों के साथ में इसका 
समर्थन करता हूँ । 
४श्री कन्हैया लाल गुप्त--[ अध्यापक निर्वाचन) 
माननीय अध्यक्ष महोंदय, जी विधेयक सदन के सन्म्रुख है वह हर प्रकार से स्वागत 
के योग्य है, इसके बार में कोई दो राय नहीं हो सकती है । पूर्व व्यक्तियों ने जो कहा है 
उससे भी इस वात की पुष्टि होती है। में सोचता हूँ कि बहुत ही थोड़े विधेयक ऐसे होंगे 
जो इतने स्वागत के योग्य हैं। जब यह विधेयक सदन में उपस्थित हुआ था तो उसकी प्रति 
हमारे सामने है जो शुरू में हमारे सामने रखी गई थी । इसमें बहुत कमी थी और बहुत सी 
ऐसी बातें थीं जो बहुत ज्यादा विवादास्पद थीं और विरोध करने के योग्य थीं 
पनरतु जिस शकल में आज यह यहाँ आया है उस शकलर में यह पहले से वहुत कुछ सुधरा 
हुआ है । शायद अब इसमें विरोधी या विवादास्पद बाते थोड़ी है और उनका जोर कम 
करना शायद कठिन होगा। ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ने जिस शकछ में इसको पास किया 
था उसके बाद विधान सभा ने इसमें बड़े सुन्दर परिवर्तेन किए हूं । अध्यक्ष महोदय, जहाँ .तक 
इस विधेयक के उददेश्य का ताल्लुक है इसके मुताल्छिक कोई दो राय नहीं हो सकती । 
मनोवेज्ञानिक लोग जानते हैं और करीब-करीब सभी लोग जानते हैं कि येडालेसेस की जो 
स्थिति होती है में ठोक शब्द नहीं जानता हूँ येडालेतिस के लिए ही किशोर अतस्था 
बड़ी खतरनाक होती है जहाँ वह बहुत जबरदस्त पाटेन्शियलटी रखती है वहाँ वह उतनी 
ही खतरनाक भी होती हैं । उस अवस्था में हर वच्चे के अन्दर एक सरप्छस इनर्जों होती 
है । यदि उस सरप्लस इनर्जी का ठीक इस्तेमाल न किया जाय तो उसका गरूत तरीके से 
स्तेमाल होता है और उसके स्तेमाल के ऊपर ही आगे का उसके भविष्य का निर्माण होता 
है । तो यह बात बड़ी आवश्यक है कि उस सरप्लस इनर्जी के ठीक-ठीक प्रकार से स्तेमाल 
होने पर ध्यान दिया जाय और दूसरी बात यह है कि भनुष्य के जीवन के निर्माण में 
विशेषकर किशोर अवस्था में रिद्म शब्दका बड़ा सिगनीफिकेन्स है। रिदम का बड़ा मूल्य है। 
मिलीटरी ट्र निग उप्त रिदम का स्तेमाल करके सरप्लस इनर्जी को ठीक स्थिति में लाकर 
उसके जीवन का निर्माण करती है । मुझे रिदम का हिन्दी शब्द नहीं याद आता । 
श्री चेय रमैन---रद्म ( ४7६४7 ) को ताल कहते हैं । 
श्रीकन्देया लाल गुप्त--हाँ ताल अथवा लयकह सकते हैं। मैं कृतज्ञ हैँ इस शब्द 
के लिये | ताल की बड़ी भारी कीमत निर्धारित की हैं। सरप्ठस इनजों और रिद्म इन 


हे ही उन जिलकिनलममनननत «न ॥रमनालमनेजवनमकलकशबअभ-+७रअ५३«. 


अऑ सदस्य ने अपना भाषरा शुद्ध नहीं किया । 


३९६ .. विधान परिषद्‌ [४ अंग्रहायशा, शक संवत १८८० ) 
( २५ नबम्बर सन्‌ १६५४८ ई० )] 


[ श्री कन्हैया लाल गुप्त ] 
दो चीजों का लेकर आज यहाँ यह बिल लाया गया है। यह पर प्रकार से यह रवागत करने 
के योग्य है । कुछ बातें कहीं गई । उतके बारे में में थोड़ा सा निवेदन करूँगा । पहली बात 
वो यह है कि ऐसा ख्याल किया गया कि सरकार शायद एक नया कदम ले रही है। में जज 
करना चाहता हूँ कि जैसा कि आव्जक्ट्स ऐड रीजनन्‍्स में कहा गया है सन्‌ ५५८ से यह स्कीम 
चल रही है। बहुत कुछ प्रदेश के जिला के हेडक्वाटंस में यह स्कीम चल रही है। मैं सोचता 
हुँ कि माननीय शिक्षा मन्‍्त्री जी ने जो यह विधेयक पेश किया है उनका उद्दे श्य केवल इसका 
रेगुलराइज़ या लोगलाइज़ करना है। इस क्लाज़ में खा दुरू में फंस्ट का थर्ड सब सेक्शन 
है उसको अगर आप पढ़े तो बहुत कुछ श्रम का निराकरण हो जाता हैं। इसको डिस्ट्रिक्ट 
के हेडक्वाट्ट सं में छाम्म किया है और साथ ही यह भी किया हैं कि उन इंस्टीव्य शंस में यह 
बिल लागू होगा जो क्रि नोटिफाई किये जाएंगे । यह डिस्ट्क्ट हेडख्वाटर में राग होगा 
तो इव्साफेक्टा इसका मतलब है कि जितने भी इंटरमोडिएट कालेज हैं उनमें यह लागू हो 
जायगा । दूसरे क्षेत्रों में, इसका छामू तब किया जायगा, जब कि नोटिफिकेशन होथा । बन्दुक 
वर्दी या और जितने भो साधन हैं उनको जैसे-जैसे जुटाते जाएँगे उसः हिसाब से संस्थाओं को 
नोटिफाई करते जाएँगे और इसको आगे बढ़ाते जायेगें मैं तो ऐसा ही इसको समझ पाया हूँ 
और समझता हूँ कि मंशा वास्तव में यही है । इस तरह से जो एतराज हैं कि हम इसको 
एकाएक छाम् करते हैं तो बहुत बड़ा बोझ अपने ऊपर ले रहें हैं, हम अपने साधनों से आगे 
बढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वैसा नहीं है। इसके खिलाफ इसमें प्राविजन है । 

एक बात माननीय कुंवर साहब ने कही थी और वह यह थी कि कम्परूसन नहीं 
होना चाहिए । में इस बात का कायल हूँ कि कम्पलसन हमेशा अच्छा नहीं रहता है 
लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ तक स्टूडेन्टस का ताल्‍लुक हैं और जहाँ तक एक ऐसी ट्रेनिंग 
का ताल्‍लुका है जिसमें हमें कोई गरूत बात नहों दिखाई देती है जिसमें किसी प्रकार कि 
गलतो की सम्भावना नहीं है, फिर उसको कभ्पछसरी किया जाय तो कोई गलत बात नहीं 
है। यह तो मनुष्य का स्वभाब है कि अगर कोई अच्छी चीज़ है और उसको कम्पछसरी 
करें तो वह बात अच्छी लगने लगेगी । अगर हम भगवान का स्मरण ही कम्पलूसरी कर दे 
कर तो कुछ दिनों में वह भी छोगों को अपने आप अच्छी छूगने छूगेगी । अगर इस तरह से 
इसको भी कम्पछूसरी किया जाता है तो वह स्वागत के योग्य है। 

एक बात एन० सी० सी० के सम्बन्ध में कही गयी है । मानयीय इस्‍्द्र सिंह जी 
ने अभी कहा है कि इस में जो कलाज १४ हैं उसमें एन० सी० सी० इसके मातहत आ 
जाती है। में समझता हूँ कि वे किसी गलतहमी में हैं। एन० सी० सी० का प्राविधान है 
वह सेन्ट्रल के ऐक्ट में है और वह हमारे कब्जे में नहीं है बल्कि वह तो इससे बाहर है। 
उसके मातहत एक शिक्षा चर रही है जिसमें हाई स्कूल के विद्यार्थी भी शामिल 
हो सकते हैं और उसके ऊपर के विद्यार्थी भी शामित्ठ हो सकते हैं । छेकिन एन० 
सी० सी० के एक केडिट के लिए इतना कच' किया जाता है, कि वह स्कीम व्यापक 

पैमाने में प्रदेशीय स्तर पर नहीं छांमू की जा सकती हैं । शायद ९ छाख रुपये 
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सालान हमारे प्रदेश में इसके लिये खच्र' किये जाते हैं और करीब १३ छाख रुपये पी० ई० 
सो को स्कीम पर ख्चा किया जाता है। एन० सी० सी० में जो केडेट हैं उनकी संख्या 
हजारों में है लेकिन पी० ई० सीं० में तो १४ लाख रुपये में बहुत ज्यादा तादाद में कवर 

५ कोशिंद करते हैं। एन० सी० सी० की ट्रेनिंग तो बहुत ही इन्टेन्सिव हैं और पी० 
के द्वारा यह चाहते है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हों और अपने यहाँ 
इमिप्खिन तथा फिजीक को ठोक करने की चेप्टा करें । यह एक कम खच की स्कीम है 
ऐर इनटेन्सिव नहों हो सकती है | यह स्कीम हर प्रकार के धिद्यार्थियों को अपने 
मिल करते की कोशिश करती है। यह इसकी खूबी एन० सी० सी० के मुकाबिले 
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यह बात भी ठोक है जैसा कि प्रिन्सप्ठ मदत सोहन जी ने कहा कि एन० सी० 
सी० का इसके साथ समझीता होना चाहिए । कहीं-कहीं पर डुप्लोकेशन हे जो कि नहीं होना 
चाहिए। में समझता हूँ कि उसकी व्यवस्था हो सकती हुं। जिनको एन० सी० सी० से 

निंग मिलती है उनको पी० ई० सी० से मुक्त किया जा सकता है। विरल में इस प्रकार 
का प्राविजन भी हैं और वह किया जा सकता है। श्री मदन मोहन जी पूछ रहें हैं कि वह 
कहाँ है तो मैं कहता हूँ कि नियमों में इस तरह से प्राविजत किया जा सकता है । दूसरी 


दे 


बात यह हैं कि जो क्लाज ४ हैं उसमें लिखा हुआ है कि 


[६ 8 970फरवे्त ६४६ ध्यए ४प्र480६ 0098ए 00 8४0पग605 06 8९६॥६४, ॥ए$7 
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इसमें जो प्रावोजन किया गया है उसमें यह आ सकता कि जो विद्यार्थी एन० सी० 

[० में है वे निकाले जा सकते हूँ | इसके प्ताफ लिखा हुआ हैं हि ३8 ॥099 96 [728८४ 
€ते में उस क्लाज को पढ़ देता हें :--- 
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गी एन० सी० सी० +83ए 96 &70009 076 ०07 ६65 ८004॥00785 और 
यह इन्टेशन है भी 

श्री कमला पति त्रिपाठी--आज भी ऐसा है क्तियद कहीं इन्टरमीडिएट 
कालेज और डिग्री कालेज साथ साथ हैं तो वहां इच्टर के लड़कों को भी इसमें ले छिया 
जाया है, अगर एन० सी० सी० में हों तो उनके पी० ई० सी० में आने क्री जरूरत नहीं 
है, आगे रूल्स में इसकों साफ कर दिया जायेगा । 


भा मदन माहन-नयह जो है ?70ए7060 शी, &0ए $६प्रत८8त०४४ 
70497 00 870प5765, 009 962६0 फाए8] 6३8 करिए 067 06% 870प्राते 
ता ४8 987 9७८ 765८75८त जो है यह किसको क्वालिफाई करता हैं। मेरा ख्याल 
हैं कि कमा हट जाना चाहिये । 


३९८ विधान परिषद्‌ [४ अग्रहायंण, शक संवत्‌ १८६४ 
( २५ नवम्बर सन्‌ १६५८ ई० )] 


श्री कमला पति त्रिपाठी --उसको साफ़ कर देंगें । कौमा हटा दिया 
जायेगा । 

श्री चेय रमैल--यदि-कामा हटा दिया जायेगा तो फिजिकल इनफमिंटी आफ हेत्य, 
उसके भी रूलस बन जाये गे । 

ओऔ मदन मोहन--उसमें तो डाक्टर वगैरह का सर्टिफिकेट होगा, वह स्टिफाइ 
करेगा कि वह काबिल हैं या ताकाबिल है। 

श्री चेयरमेन--वह भी तो एक हल ही है। 

श्रीं कन्हैया लाल ग़ुप्त--क्रामा के मुतालिक तो कठिनाई हो सकती है लेकिन 
मन्‍्शा जो है उसके मुतालिक कोई दो राय नहीं है । मैं समझता हूँ कि इससे हमारा काम 
चल जाता हैं। तो यह एन० सी ० सी० के सम्बन्ध में मेंते अज क्रिया 


एक बात अध्यक्ष महोदय, में और कहना चाहता हूँ और वह है क्लाज ६ के बारे 
में । उममें यह प्राविजन क्रिया गया है कि यदि सरकार चाहें तो गल्स की भी वह एक यूनिट 
बना सकती है। फ्हले तो इसके सम्बन्ध में कम्पलशन था जिसके ऊपर मैंने अपना नोट आफ 
डिसेन्ट भी दिया था । बहरहाल जिस झकल में वह इस वक्त है, उस शकल में वह ज्यादा 
एतराज तलब नहों है जितना कि पहले था फिर भी मैं एक बात और अजे करना चाहता 
हैँ, पता नही मुझसे कहाँतक इस सदन के सदस्य एकमत होगें, शायद यह बात हो कि मेरी 
व्यक्तिगत बात हो । 

श्री चेयरमेनत--माननीय सदस्य बता दे कि मूल विधेयक में कम्पलशन था यह 
उसमें किस जगह पर लिखा हुआ है।.. 

श्री कन्हेय/ लाल गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मुझे दूढना पड़ेगा । पहले ऐसा था 
कि बच्चों के लिए जिस तरह से कम्पछसरी था तो बहुत कुछ उसी तरह से लड़कियों 
के लिये भी उसमें कम्पलशन था । 

श्री चेयरमेन-- वही तो मैं चाहता हूँ कि कहाँ था । अगर नहों मालूम होता तो 
आगे चलिए । 

श्री कन्हैया लाल गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मुझे पहले ऐ+ट का इमरण नहीं हो 
रहा है | देख कर बता भी सकता हूँ लेकिन उसमें देर लगेगी । बहरहाल मैं यह कह रहा था 
कि शायद यप मेरी ब्यक्तिगत बाते हों। अध्यक्ष महोदय, मुझे फेयर सेक्‍स से थोड़ा डर लगता 
है क्योंकि फेयर सेक्‍स हमारी शक्ति का परिचायक है और मेरा अपना ख्याल है कि माननीय 
मंत्री जी भी शक्ति से डरंते ही हैं, तो मेरा कहना यह है...। 

श्री चेयरमेन-- ४५४६ 5८५ 45 ए70प९ प४८ ए/॥८॥ ए0प #/6 ॥7%&- 
पिछ.. +०प ।4ए 06 4९44 0६ (7९ ४८5५ >ैप। 70६ ०0 ६2४+ 5९5५. 
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20००८७०५ 4: 89079 तो मेरी अर्ज यह हैं कि यदि हम स्त्रियों को मिलिटरो एजकेशन 


देने ल४, जो कि लड़कों के लिये इसमें सोच रहे हैं तो शायद उससे हमारा कुल मिलाकर 


गन १९५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक ३९९ 


बदल हित नहों होगा । बात कहाँतक ठोक है, में शायद पुराने र्यालात का व्यक्ति हैँ और 


हमें स्त्रियाँ को घर घर के काम काज के अछावा दूसरी दसरी तरफ भो शिक्षा देने की आवश्य- 
कुता हैं, जिनकी तरझ कि हम में अभी बहुत कमियाँ हैं। अभी बहुत सी कमियां हमें दूर 
करनी है और यदि हम मिलिटरी एजुकेशन देने को बात को थोड़े दिनों के लिये और 
स्थगित करके रखें तो शायद कुछ दुराई नहीं होगे । में समझता हूँ कि लड़कियों को संस्थाओं 
को इससे दर रखा जब तो अच्छ होगा । हांलाकि में यह जानता हूँ कि यह विधेयक अभी 
फौरन सरकार रूग नहीं करने जा रही है, लेकिन मन्त्री जो ते यहु अधिकार अपने हाथ 
में ले लिया हैं कि जब जरूरत सबने तो वे इसे छागू कर सकते हैँ। यही बाते मुझे आप 
की आज्ञा से सदन के सामन पेश करनी थीं । 
माननीय अध्यज्ञ महोदय, एक वात खासतोर से इस विधेयक से लाभ उठाकर 
सरकार से कहना चाहता हूँ। में जो निवेदन करने जा रहा हूँ उसका उद्देश्य ठीक वही है जो 
सरकार इस बिघधेयक के द्वारा पूरा करना चाहती है । हमारे प्रदेश की संस्थाओं में स्काउटिग 
गी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको वारूचर भो कहते हैं। हमारे प्रदेश में स्क्राउटिंग की स्थिति 
यभो तक पिछड़ी हुई है में समझता हूँ कि इसके अन्दर जो निहित शक्ति है वह बहुत ही बढ़ी 
है । आज हमारे प्रदेश में स्काउटिग पर केवछ ५५ हजार रुपया ही खचे हो रहा है, जब कि 
मिलिटरी ट्रंनिग पर १३ छाख रुपया खर्च हो रहा है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, १३ छाख 
के बजाय अगर २३ लाख खर्च किया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है । मैं स्कराउटिंग की 
तरफ सरकार का ध्यान खासतौर से दिलाना चाहता हैँ | सरकार ने इसकी अवहेलना को 
है । सरकार को इससे अविक रुपया इसपर खर्च करना चाहिए ।- इसके अन्दर बहुत 
बड़ी शक्ति निहित हैं। सरकार को इस तरफ भी अधिक से अधिक ध्याव देवा चाहिए । 
में इस बिछ का स्वागत करते हुए एक वात और अजे कर देना चाहता हूँ कि जो एन० सी० 
सी० के रूल्स हैं, वह मिल्िटरी को तरह से होते हैं और अगर जरूरत हुई तो उन छोगों 
को लड़ाई पर भी भेजा जा सकता है। मैं समझता हैँ कि पी० ई० सी० के छल्स वैसे नहीं 
होने चाहिए । एन० सी० सी० तो अपना एक सैनिक स्थान रखता है और वहाँ उसके 
भीतर यह बात महत्वपूर्ण है। अगर आप यही वात यहां भी रखना चाहते हैं और रूल्स 
में इस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो इसमें मिलिटरी के पनिशमेंट की बात भी 
आ जाती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसके लिए वैसे ही रूलस रखना, यह बड़ी गलत 
वात होगी । पहले एन० सी० सी० रूल्स जो बनाए गये थे उसमें पनिशमेंट के लिए व्यवस्था 
थीं । इस बिल में यह बात इस तरह से की जा सकती है कि उसे ५० रुपया फाइन किया जा 
सकता है और ७ दिन के लिए जेल भी भेजा सकता हैं| एन० सी० सी० की इस प्रकार 
की चीजें हमारे यहाँ के कोर में ठीक नहीं बैठेंगी। रूस तो सदन के सामने विचार करने 
के लिये पेश ही किये जायेगे और जब यह चीज हमारे सामने आयेगी, तभी हमें मौका 
मिलेगा कि हम उस पर कुछ कहे । रूलस बनाते वक्‍त यदि शिक्षकों को उसमें स्थान दिया जा 


४०० विधान परिषद्‌ [४ अग्रहायणा, शक संवत १८८७ 
( २५ नवस्बर सन्‌ १६५८ ६० )] 


[ श्री कन्हैया लाल गुप्त ] 
सके, तो यह ज्यादा अच्छा होगा। मुझे आशा है कि सरकार मेरी इस बात पर ध्यान 
देगी । 

एक बात पीताम्बर दास जी ने कही कि इस विधेयक में हिन्दी के टम्स नहीं रखे 
गए हैं। लेकिन मेरा कहना हैं कि इस में काफी हिन्दी के टम्से रखने की कोशिश की गई है 
और ज्वाइस्ट सेलेक्ट कमेटी में इस बात पर काफी विचार किया गया ।जो दब्द अंग्रजी 
में रखें गये हैं, वे इसीलिये रखे गये क्योंकि उनका इक्वीविलेन्ट आसानी से हिन्दी में नहों 
मिल पाया । आगे भी यदि सम्भव होगा, तो इसमें सुधार किये जा सकते हैं । इन शब्दों के 
साथ मैं इस बिरू का स्वागत करता हूँ । 

# भरी राजा राम शास्त्री - माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक 
जो माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने पेश क्रिया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ । वास्तव 
में इस विधेयक का उद्देश्य हैं कि विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण, अनुशासन और समाज गेवा 
की भावना उत्पन्त हो और मिलिठद्री शिक्षण के द्वारा इन बातों की पूर्ति को जाय और 
लड़कों की सेनिक शिक्षा दी जाय | जहाँ तक उसके उहइय का ताल्लुक हैं, मेरा विश्वास है 
कि इस सदन के सभी सदस्प इससे सहमत हैं । बाकी इस सम्बन्ध में जो व्याख्यान हुये, उन 
से भी पता चलता है कि कोई भी सदस्य इस के विरोध में नहीं है । थोड़ी बहुत आलोचना 
को गई और वह आलोचना न होकर एक संकेत इस बात को और किया गया कि इस बिल 
में इन चीजों की कमियाँ दिखलाई देती है जिन की पूति होनी चाहिये । 

में सिफे एक वात की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ | इस में जो परामशं 
समिति बनाई गई है उस में शिक्षा मंत्री जी से लेकर शिक्षा के अधिकारी, उपकुलपति, प्रधान 
अध्यापक तथा अध्यापक भादि सभी रखे गये हैं। मैं ऐसा रुयाल करता हूँ कि इस में आप 
दो सदस्य विद्यार्थियाँ के भी रख दे,तो कोई अनुचित बात नहीं होगी । यह बात में इसलिये 
कहता हूँ क्रि जब आप झरूल्स बनायेंगे और उसको छात्र करेगें, तो उसके मातहत शिक्षा देने में 
आप दंड की व्यवस्था भी करेंगे, मैं तो यह चाहता हूँ कि बजाय इसके कि आप इस ढंग से 
कोई दंड की व्यवस्था करे जिस से कि बाद में विद्यार्थियों में असन्तोष पैदा हो, तो यही 
बेहतर होगा कि विद्याथि यों की मनोवृत्ति और राय का आपको पहले पता चरू जाय जिस्से 
कि बाद में इस में कोई परेशानी की बात न उठे । वे लोग भी परामर्श समिति में आ जायेंथ, 
तो मेरे ख्याल में इस से लाभ ही होगा । जब आप उनसे परामश लेकर दंड की व्यवत्या 
रखेंगे, तब कोई ऐसा बात नहीं होगी जिससे कि विद्यार्थी वर्ग में असन्‍्तोष हो और बाद में 
इस से यह बात भी नहीं होगी कि बीच में विद्यार्थी कोई चीज खड़ी कर दे । आजकल जिस 
तरह का वातावरण है, चाहे वह प्रिन्सिपल्स हों या प्रधान अध्यापक हों या माननीय सदस्य 
हों, सभी में एक तरह की राजनैतिक वृत्ति बैदा हो गई है और विद्याथि'यों में भी आज यह 
बात आ गई । आज जिस तरह से विद्यार्थियों में वाताबपण बैदा हो गया, उससे इस बात 
का डर लगा रहता है कि कही बाद में वे कोई ऐसा बात न करे जिससे कि वे अनुभव करें 


# सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया 


कक 
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१००.) 


कि उनके साथ काफी सख्ती की जा रही हैं और जो उनके लिये दंड की व्यवस्था की गई है, 


पा 
ख््टू 


उचित नहीं हू । 
थ्री चेयरमैन आपने अमेन्डमेन्ट इस बारे में पेश नहीं किया और तब भी आप इस 
पर विज्येपतः विस्तार पृर्वक वहस करते हैँ। तो आप कोई रूल बतलाये ... 
थ्रा राजा राम शास्जत्री मैं सिर्फ यह कह रहा हैँ कि जो इस में कमी है, हो सकता 
हें वहु माननीय मंत्री जी को बतलाई जाये ओर वह उसे दूर करदे । 
थी चेयरमेन आप मे कोई कोई रूल ऐसा बतलाये कि जब आपने किसी खंड 
पर अमेइनेल्ट को सुचना नहों दी और उस पर विस्तार पू्वक विचार प्रकट कर रहे हैं तो 
न्‍ ॥ किस प्रकार कोई अवसर हू, कि नियमों के मुताबिक, आपकी वात 


बह 
५ आ७ अं #०- कई हा _कण्ण्णर्' जराबुडफ दर अंभ ४ 
। आह कण औआा। 


श्री राजा राम शस्त्री में कोई अमेन्डमेन्ट पेश त करके एक शंका रख रहा हैं 
और इस वजह से रख रहा हैँ ।.. 

श्री चेयरमैन--मैं जो पूछता हूँ वह कृपा करके आप बतलाइए । जो कौसिल बेठी 
हुई है वह उन बातों पर विचार कर रही है जिन से उसका सुधार होता है । कौसिल के 
दो ही कार्य हैं। जो बात असेम्बली द्वारा पास की गई है उसको पुष्टि कर दी जाये | सुधार 
का रास्ता यह हु कि सदस्यग॒ण, उनको संशोधनों के द्वारा मन्‍्त्री महोदय के सामने या 
सदन के सामने रखें। यदि सदन की इच्छा होगी तो मन्त्री मद्देदय हमेशा आपके साथ में 
है। आपने विद्याथियों के प्रइन्‍नन को छोड़ कर, जो आपने बात कहना चाही कि इससे कहीं 
ऐसी बुराई न हो जाये, वह आपने प्रारभ्भ करदी। में चाहता हूँ कि नियमों के अन्दर हो 
यदि सदस्य बात चीत करें तो अधिक अच्छा हो । इतना आप का कहना में समझता हूँ असं- 
इस किये में इस की इजाजत नहीं देता । 


/ 


ग्य 

श्र राजाराम शास्त्र---चू क्रि जनरूू बहस हो रही थी, इसलिए बजाय इसके 
कि में इसे पर्टीकुलराइज करता में इसको छोड़े देता हूँ । 

श्री चेयरमैन--एक वात समझने की हैं। यदि ओरिजिनलछ बिल इस हाउस में 
आता और उस समय आप यह बात कहते तो उसका अर्थ यह होता है कि जो संयुक्त कमेटी 
बनी उन पर विचार करे और नई धाराओं को पेश करे । अब इस बिल की यह स्टेज हो गई। 
पहले असेम्बली में पेश हुआ, ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के समय इस हाउस ते इस पर विचार 
किया, उसके अनुसार एक बिल प्रस्तुत हुआ | अब बिल यहाँ पर आया है। इसे अगर आप 
फिर से अमेन्ड करना चाहते है तो आप को संशोधन देना चाहिए । 

में इसकी इजाजत नहीं देता । 

अब हम उठेंगे और आपका व्याख्यान दो बज के बाद जारी रहेगा । 

अब सदुन की बैठक दो वजे तक स्थग्रित की जाती है। 

( १ बजकर २ मिनठ पर परिषद्‌ की बैठक अवकाद के लिये स्थगित हो गई और 
२ बजें श्री डिप्टी चेयरमेन | श्री निज़ामुद्दीन ) के सभापतित्व में पुनः आरस्भ हुई ) 


हैँ 


26% विधार परिषद्‌ [ ४ अग्रहायणा, शक संवत्‌ १८८६ 
( २५ नवम्बर सन्‌ १९४८ ई० )] 


श्री राजा राम शाती--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के 
सामने पेश किया गया है में ऐसा महसूस करता हूँ कि वह काफी सोच विचार करके किया 
गया है ओर जिस तरह के खतरे सदन के सामने पेश किये गये हैं मैं समझता हूँ, उनको 
दूर किया जा सकता है । जैसे कि कहा गया कि चूँकि यह शिक्षा अनिवाय कर दी जायगी 
और उसकी अनिवायंता की जो घुराइयाँ है उनसे भय मालूम होता है मैं ऐसा समझता हूँ कि 
बिल के अन्दर जहाँ अनिवायता की बात है वहां इस बात पर भी जोर दिया गया है कि 
जो ऐसी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते तो उनको मुक्त किया जा सकता है। तो मुझे उम्मींद 
है कि जब यह उपयोग में छाया जायगा तो जो भय दिखाये गए हैं मैं समझता हूँ कि उनका 
निराकरण किया जायगा । ह 

अभी तो केन्द्र में इस तरह की व्यवस्था की गई है लेकिन ऐसा प्रत्तीत होता है कि 
गवर्नंमेंट के सामने ऐसा आदश' है कि धीरे - धीरे ऐसी शिक्षा को वह प्रप्येक बालक और 
बालिका का दे सके चाहें वह देहात का हो या शहर का हो । में भी इसको उचित समझता 
हैँ । पहले इसका उपयोग केद्रों में शुरू किया जायगा और जैसे जैसे सफलता मिलती जायगी 
उसके क्षेत्र में विस्तार किया जायगा। इसमें कोई भय नहीं प्रतीत होता है। 

एक बात की तरफ मैं और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें 
समाज सेवा और क्यायद दो चीजें हैं | मेरा कहना यह है कि अगर समाज सेवा की जो 
भावना है इस पर अधिक जोर दिया गया और समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर 
जिस समय विद्यार्थों सैनिक शिक्षा ग्रहण तो उससे अत्यन्त लाभ की आशा है। 

लेकिन समाज की सेवा की भावना पर कम जोर हो और सेनिक शिक्षा पर अधिक जोर 
हो यह चीजे आगे चल कर नुकसान कर सकतो है । इसलिये में चाहता हूँ कि समाज सेवा 
की भावना पैदा हो, इस बात की ओर अधिक ध्यान की आवश्यकता हैं। में यह महसूस 
करता हूँ केवल यही प्रदेश नहों समाचारपत्रों से ज्ञात दुआ है कि केन्द्र की सरकार भी 
महसूस करती है कि प्रत्येक कालेज मे समाज सेवा; श्रम में क्षात्र व क्षात्राओं का ध्यान 
आकर्षित किया जाय । याननीय सदस्य मानेगें कि इस प्रकार की शिक्षा का ऊह् श्य अपना 
प्रभाव करेगा और उसका अनुशासन पर भी प्रभाव होगा । मैं समझता. हूँ कि इस देश में भी 
और दूनियां के हर देश में देखयि आज यह चोज महसूस की जातो है कि जो शिक्षा दो 
जाय उसमें समाज सेवा तथा अतुसाशन की भावना आये । अगर हम यह भावना पैंदा करेगें 
तो भविष्य में जो नागरिक बनेगें वह देश के स्तम्भ होंगें। इस दृष्टिकोण में विचार करने 
की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि यह बिल एं सा है जिसका हर प्रकार से समर्थन होना 
चाहिये । सिर्फ़ इस बात का ख्याल रखा जाय बहुत दफा ऐसा हौता है कि आज चीजे इस 
ढंगसे पेश की जाती हैं जिसका महत्व वह नहीं समझ पाते हैं जिनपर वह छामू की जाती हैं। 
इसलिये में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हुँ कि जब यह बिल पास किया जाय तो मंत्री 
जी इस बात की पूरी कोशिश करेगे कि प्रत्येक काकेज के विद्यार्थिवों के अन्दर इस विधेयक 
के आदशों के संबंध में अधिक प्रचार किया जाय और उनके जो सुझाव हों उनकी कदर की 
. जाय और विद्यार्थी महसूस कर सकें कि उनका हित हैं, समाज और राष्ट्र के हित में है और 
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पह कदम हमारी गवर्नमन्द ने इस ओर उठाबे हैं ऑर इसमें विद्याथियों का सहयोग करना 
चाहिये आगर बद चोज हो जायगा तो कोई वजह नहीं कि विद्यार्थी इसका समर्थन ते करे । 
ही आदर्ण का कानून हमारे सामने आता है 


कि इन पहचुओं पर अजिक ध्यान दिया जाय । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार से 


विद्यावियों में अनुसाशनद अयेगा आर समात्र सेब्रा को भावना वैदा होगी जो राष्ट्र निर्माण 
के लिये निहायत जरूरी ह? | 


एक बात और है,हो सकता हें कि उसका विरोबच हो लेकिन में चाहता हूँ वैसे तो ज्ली 
ओर पहपय वरजर है छेकेन जब क्षात्रओं के किये सेनिक शिक्षा क्रो वात आती हैं तो जो 


जज 


पुदपां के लिये उपयावा खमझा जाना द्र वह मंददाओा लिये भा है छकत माननांय 


जे 
० 0 ७ 45 पथ चि आती के विफल म्ब७ ब्क दि ७ (5 जे बिक पुरुष 5 >, कक ज कब्स... 
मंत्री जी इन सोनक शिक्षा के बारे मे महसूस करता हैं कि जैसे पुरुषा का दी जाती हे 


बसे अगर महिलाओं को दी गई तो वह बात अवदय है कि महिलाओं के सामने जीवन की और 
भी समस्‍यायें हैँ उसी के अनुसार उनकी शिज्षा होती चाहिबे। में एसा समझता हूँ कि उनको 
हट पहला कर ताए बन्‍्इख उनके हाथ में दे, उनका सिर्फ छिल तर 


दर *े 


आप बजाय मि: सन पह 
रखे, यह शात तो समझ में आती है जिसके कारण उदका स्वास्थ्य ठीक होगा लेकिन हथियार 
क्रा प्रयोग, वह डर लगता है। विछा हथियार के यह हालत हो रही है । अगर हथियार आ 
गया तो मुनासिब बात न होगी, मेरा ख्याल यह है ! 

मैं यह नहीं कहता हूँ कि यह हथियार ही चलाने लगेंगी । लेकिन मेरा विश्वास यह है 
किहजारों वर्षों से स्त्रियाँ पुरुषों पर बगैर हथियारों के घासन करतो आ रही हैं तो अगर 
इनके हाथों में हथियार दे दिये गये तो गजत्र ही हो जायगा। इनको ईइ्वर ने कुछ ग्रुण 
ही ऐसे दे रखे हैँ । वह उन्हीं ग्रुणों के बदोलत गासन करती रही हैं। मैं इसके विरुद्ध नहीं 
हैँ कि इनको कवायद भी न कराई जाय उनको आवश्यक कवायद कराई जाय लेकिन 
मिलिट्राइजशन से इनका कोई लाभ नहीं होगा । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता 
हूँ और आशा करता हूँ कि सदन इसको स्वीकार करेगा । 

“श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) माननीय उपाध्यक्ष 
महोदय, में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझको मौका दिया है कि मैं इस बिल 
के ऊपर अपने विचार रख सकू । मैं इस बिक का समर्थन करने के लिये खड़ो हुई हूँ। यह 
समाज के लिये बहुत हितकर है । इससे हमारे देश का बड़ा फायदा होगा । इसमें जो यह 
छिखा हुआ है सेनिक शिक्षा अनिवार्य शी जायगी तो इससे बच्चों में डिस्प्लिन आयेगी उनमें 
नियम पैदा होगा और उनमें अच्छा चरित्र पैदा होगा। यह सत्र बातें बहुत अच्छी हैं | लेकिन 
जहाँ यह कहा गया है कि स्त्रियों का इममें न रखता चाहिये तो में इसके लिये मंत्री जी की 
खास तौर पर आभारी हूँ कि उन्होंते इसमें स्त्रियों की अवह्ेलना नहीं किया है। उन्होंने 
बालिकाओं को वही स्थान दिया है जो लड़कों को दिया है। अभी कन्हैया लाल जी ने 
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#सदस्था ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


४०४ विधान परिषद्‌ | ४ अग्रह्ययण, शक संवत्त १८८० 
५ २५ नवम्बर सन्‌ १९५८ ६० )] 


| श्रीमती शिवराजवती नेहरू ] 

कहा कि मैं तो पुराने ख्याल का हूँ और पुराता हूँ लेकिन वह देखते में तो वह पुराने नहीं 
लगते हैं । आज सत्र चीजें दुनिया में बदल रही हैं तब भी वह सब चीजों को पुराना ही 
रखना चाहते हैं। मैं यह भी बतला देना चाहतो हूँ कि हमारे भारतवषं में तो यह स्त्रियां 
के लिये सैनिक शिक्षा तो बहुत पुराने जमाने से चछी आ रही है। पुराने समय से यहां पर 
स्त्रियों को सैनिक शिक्षा दी जातों रही है और बुन्देल खंड में तो अभी तक दी जाती रही 
है | झांसी में इसी तरह का एक दल अब भी है जिसझो कि रानी रूक्ष्मोग्रई दल कहते 
हैं। वहां पर अब भी स्त्रियों को इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। मैं समझती हूँ कि 
औरतों के बारे में औरतों को ही बोलने का अधिकार होना चाहिये पुरुषों को नहीं । स्त्रियाँ 
अपनी बात कह लेगी । पुरुष तो यही चाहते हैं कि स्त्रियाँ नौकरों की तरह से उनकी सेवा 
करती रहे । जब वह आयें तो उनको पंखा हाँकें। उनके इच्तजार में बैठी रहे । आज 
ओरतो में बीमारी इसी कारण से अधिक है कि उनको स्वच्छ हवा नहों मिलती है | इसी 
कारण से उनको फेफड़ों की बीमारी अधिक होती है। उनको पदों' में रखा जाता है। 
पदों में रह-रह कर वह रोगी हो गई हैं जब हमको इस तरह से निकम्मा बना दिया 
जायगा तो हमारे बच्चे केंसे तन्दुरुस्त पैदा हो सकते हैं। ॥४०७)६४ए फ्रए0 40 ४८४ 
७०१ए जब तक हमको स्वच्छ और तन्‍्दुरुस्त नहीं रखा जायगा तब तक हमारा माइनड कैसे 
स्वच्छ रह सकता है | हमारे आचार और विचार केसे अच्छे रह सकते हैं। यदि हमको 
भी उसी प्रकार से सेनिक शिक्षा दी जायगी तो हमारे दिल और दिमाग मजबूत होंगे 
हमारे बच्चे भी वेसे ही तन्दुरुस्त निकलेंगे । जब तक लड़कों के साथ-साथ हमको भी बराबरी 
में त छाया जायगा तब तक समाज की गाड़ी का एक पहिया रोगीं और कमजोर रहेगा और 
समाज की गाड़ी ठीक से नहीं चल पायेगी । हाँ एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि यह जो 
इसका नाम रखा गया है, प्रदेशीय शिक्षा दछ, इससे कुछ पता नहीं चलता है। प्रदेशीय 
सेनिक शिक्षा दल या व्यायाम शिक्षा दल रखा जाता तो इसका भाव प्रकट हो जाता लेकिन 
. इसका नाम प्रदेशीय दल रखा गया है । इससे मालूम नहीं होता है कि इसका मतलब यह्‌ 
है। लड़कों को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, स्त्री और पुरुषों को हम तन्दुरुस्‍्त 
बनायेंगे और इसके लिये हम उनको व्याबाम करायेंगे लेकिन जो दाब्द यहाँ पर रखा गया 
है उससे यह बात साफ मालूम नहीं होती है। इस बिल के ४नदर बहुत बुछ कहने 
की जरूरत नहीं है। मै समझती हूँ कि यहूं बिल जो है इसमें कोई परिवतंन करने की 
जरूरत नहीं है बल्कि जो बिक है उसको ज्यों का त्यों मन्जूर करना है। मैं इसका 
हृदय से समर्थन करती हूँ . द 

“#असती कुद्सिया बेगस (बेगम ऐंजाज रसूछ) जनाव डिप्पटी चैयरमैन साहब, 

मालुम तो कुछ ऐसा ही होता है कि मर्द बहुत आजाद हैं और इसमें कोई शक नहों कि मर्द 
बहुत आजाद हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि औरतो को पदे' के अन्दर रखा गया है 

हर चीज में । उसमें कुछ हमारी भी कमजोरी है। इसमें कोई शक नहीं कि मदों' ने कुछ 
. ऋसदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


सन्‌ १९५३ ई० का प्रादेशीय शिक्षा दल विधेयक्र ४०५ 


ऐसा बना लिया है कि औरतों का जो हत्क है उसको देने की उनको जरूरत नहीं । बहर 
हाल सबसे पहले में. अर्ज ऋरता चाहती हैँ कि इस वक्त जो हमारे सामने प्रदेशीय शिक्षा 
हं। में! वर्जीरेंतालीम की खिदमत 
में दिल से प्रवारक्त्राद पेश करता चाहती हूँ कि उन्होंने बह इक्रीम जो 
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त या आठ व्षो' से हमारे सुबे में मुखतलिझ तरीके से चल रही थी उसको एक सही 
रूप देकर इस बिल के जरियेसे बहनत सी चीजों को क्रमप्छमरी बताया हैं और इस 
उसूछ के आधार पर रखा है कि हमारे प्रदेश के समते उसमें किसो की कोई 
ल्‍ न सुत्रह ने हमते इस बिल के सिलसिले में जो तकरीने सुनी 
सुन बुरी हुई कि सत्र छोगों ने इसका दिल से स्वागत किया हैं। जो कुछ 
कहा जा चुका हैं। इस सिलसिले में मेरा ख्याल नहीं हैँ कि में कोई नई बात इस सिल- 
ह सकू गी। जो भी बात आई है उससे वजीर दाहव को अन्दा दा कछूग जायेगा कि वे 
एक ऐसी चीज छा रहे हैं जिसकी जरूरत इस सब की और यहाँ क्रो जनता को थी । जनाव 
 जेंसा स्टेटमेस्े आऊ आवजक्ट एण्ड रोजन्य में किला गया हैं उसमें दो हिस्से हुं । 
उसमें से एक सन्‌ ४७ और ४८ से हमारे सूत्र में मुखतालिफ सुरतों में चलाया जा रहा है। 
हमारे भी बच्चे जो सकूछ और कालेजों में पढ़ रहे तो ज्यादातर इन सर्कीमों मातहात इसमें 
काफी हिस्सा छिये | इसको में एक मां की हैसियत से कह सकती हूँ और एक लेजिस्लेटर 
की हैसियत से भी कह सकती हूँ कि यह ज्यादा जरूरी चीज़ है | जो हमारे बच्चों में ख्वाहिस 
की उमंग और उसुलर बेठाया जायेगा उसको पूरा करने के लिये तवज्जह देंगे और यह बहुत 
ही जरूरी चीज है। 
जैसा कि बहत से माननीय मेसम्व्ररान ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि इसके जरिये 
से दिमाग में लीडरशिप का माहा पैदा होता है और लीडर बनाने का इसमें इंतजाम किया 
गया है और लोइर का फीली करने का भी इसमें इंतताम किया गया है। इस चीजु को 
समझे । हमें सत छोड ही नहीं चाहिए बल्कि हम चाहते हैं कि बच्चों में डिसिप्लिन पेंदा 
हो उनमें लीडर को फालो करने का मादा हो । कोर भी चीज़ हो उस चीज को चलाने के 
लिये उस पर पावंद होने का मादा होना वहुत जरूरी है। खासकर आजकल की दुनियाँ में 
हमारे मुल्क की जरूरियात को मद नजर रखते हुए यह जरूरी है क्रि हम इस चीज पर गौर 
करें और सही तरीके से ऐसे रास्ते निकालें जिनके जरिये से बच्चे अच्छे शहरी बनने की 
कोदिश करें। जैसा कि मैंने अर्ज किया इसके दो पहलू हैं। एक तो यह कि इसमें सोशल 
सरविस का इंतजाम किया गया है। गाँवों में जाकर मुहल्लों में जाकर खिदमत का भाद्दा 
अपने दिमागों में पैदा करें और दूसरी चीज यह है कि उनको मिलोटरी ट रिंग मिले । 
इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क की जरूरियात को महू नजर रखते हुए यह चीज़ 
बहुत अहम हैं कि हमारे बच्चों को थोड़ा-बहुतबंदूक चलाना एक डिसिप्लिन से कवायद करना 
और तमाम चीजें जो कि मिलीटरी डिसिप्लिन के मातहत होती है उनके दिमाग में पैदा 
! सिर्फ दो मेम्बर साहवान ने इस चीज के मुताल्लिक अपना ख्याल जाहिर किया कि इसका 


आ]३ 


कम्पल्सरी नहीं होता चाहिए । में बहुत अदब के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं इस खूयारू के 
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[ श्रीमती कुद्सिया बेगम ( बेगम एजाज रखूल ) ] 
मुआफिक नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसी आर्गेवाइजेशनल स्कीम जो कि बच्चों के छिये 
बहुत ज्यादा जरूरी है वह कम्पल्सरों की जाय । हमारे आजकल के तालोम के जो स्कूछ हैं 
उनमें जितनी खराबियाँ है इस वक्‍त मैं उनमें न जाते हुए यह अजे करूंगी कि हमारे बच्चे जो 
तालीम हासिल करते हैं उस तालीम में इस तरह की स्क्रीम बच्चों की जिंदगी को बेहतर 
बनाने के लिये बहुत जहूरी है । इसका कम्पल्सरी होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याक में 
हरमग्रिजु जमहरियत के उसूलों को किसी और के मुकाबिले में जमहरियत के उसूलों को मानने 
या उनकी ताजीम करने में किसी से कम नहीं हूँ | जमहरियत के बगैर दुनियाँ का काम 
नहीं चल सकता । लेकिन हमारे मुल्क में वह जमहरियत इतने हद तक ले जाई जा रही है 
कि वह कारामद साबित न होकर एक पाये का बंबत >वरनकर रह जाती है ऐसा मालूम होता 
है। जो चोजे जरूरी होती है जिनकी इस्पार्टेन्स होती है उन चीजों को लोगों की राय के 
ऊपर नहीं छोड़ता चाहिए उसको कम्पल्सरी होना चाहिए । 

और इन चीजों में आज इम बिल को भी शामिल करती हूँ और समझती हूँ कि 
बच्चों को स्कूलों को और वहां के कारकून को हरमिज इस तरह से मौका नहों देना 
चाहिए कि उन के लिये छोड़ा जाय कि वे अपने स्कूल में छाग्रू करें या न करें | इस लिये 
मैं मिनिस्टर साहब को मुबारक बाद देतो-हुँ कि इस बिल के जरिये से इस तरह का जो 
एक कोर है उस को कम्पलसरी कर दिया गया है क्योंकि यह बहुत हो जरूरी है। हम 
आज उको दुनिया में देख रहे हैं कि जितने भी बढ़े हुये मुल्क हैं, जो तरक्की याफता मुत्क है 
उन में बच्चों के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है और कितना ज्यादा उन के लिये 
सोचा जा रहा है| यह हम समभते हैं कि यह चीज हमारे मुल्क के लिये बहुत ही ज्याद 
अहमियत रखती है ताकि हमारे बच्चों में वे तभी बातें पैदा हों, उन के दिमाग में कौम 
की खिदमत, आपस में रहन सहन और आपस में मेल जोर का भादा-पैदा हो। इस तरह 
से एक मिलोटरो ट्रेनिंग उत के छिये हो । क्योंकि इस समय जो हमारे मुल्क को हालत है 
उस में हर एक का ध्यान इस तरफ होना चाहिए । 

अब में इस तरफ आती हूँ कि क्‍यों लड़कियों के लिये यह कम्पलसी नहीं किया गया 
है। जिस समय यह बिल ज्वाइन्ट सलेक्ट कमेटी को भेजा गया था उस समय में इस सदन 
को मेम्बर नहीं थी । मुझे इस बात की छुशी है कि इसके उश्तुल को वहाँ पर कन्जुर किया 
गया हैं। में ससझतो हैँ क्रि उस समय यह या कि इसको कम्पछूसरीली लड़कियों पर भी 
लागू किया जाय इसलिए जब यह ज्बाइन्ट सलेक्ट कमेटी में गया तो यह क्लाज निकाढू 
दिया गया । अब जो क्लाज ६ रखा गया उसमें यह हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो और जहाँ 
पर कहा जाय बहाँ पर लड़कियों की यूनिट भी कॉस्टीट यू० कर सकते हैं। जनाबवाछा, 
मैं समझती हूँ कि बहुत हीं जरूरी हैं कि इस तरह से बिल में लड़कियी के लिए कम्पलसीरी 
करना मुश्किल है । इस वजह से मैं नहीं कहती कि लड़कियाँ इस तरह की दनिंग को न 
हासिल करे । मैं तो समझती हूँ कि लड़कियाँ भी इस तरह की तालीम हासिल करेगी 
क्षौर थोड़ी बहुत मिलीट्री ट्र निगर और बल्दूक चछाने की ट्रेनिंग उनको भी दी जाय ताकि 
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डिसिप्लछिम उन में भी कायम हो । एक जरूरी चीज है जिस में लड़के और लड़कियों का 

फर्क नहीं होना चाहिए । लेकिन मैं जातती हूँ कि इसको रखने में दिक्कत हो सकती 
ह इसमें लड़कियों का कोर बनने में दिवकत हो सकती हैं| इसलिए में समझती हु कि यह 
जो कलाज ६ रखा गया है वह जरूरी हैं । लेकिन में मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूयी 
कि बह आग चलकर अपने एजुकेशन डिपाटपेन्ट को हिदायत देंगे कि जहां तक मुमकिन 
हो सक्रे इस चीज को बढ़ाने को कोशिश करे । जहाँ छड़कियों के इरादे में यह छात्र हो 


जर 


ब्ो० 


सके वहाँ तक राग्र किया जाय । मेरे इस कहने मे दो तीन वजुहात में कन्‍्हेंया लाल 
जो के ख्यालान से कुछ हद सक्ष इत्तिक्ाक करती हूं । उसमें कोई दो राय नहीं है कि 


लड़कियों और और झौरतों का सव से पहला फरज्ज अपने घर की देखभाल, अपने 
बच्चों और अपने शोहर को खिदनत करता है। इसमें कोई शक वहों कि यह सबसे पहला 


उसूल औरतों के लिए रखा गया है लेकिन इसी के साथ यह भो नहीं चाहती हू कि हमारे 
औरते इस तरह को ८ निंग स महरूम रह जाँय और जो दिमागी डिसिप्लिन उनमें 
पैदा किया जा सकता है वह ने किया जाय । उनमें भी एक दिमागी डिसिप्लिन पेंदा करने 
की जहूरत है ताकि वे भो अनने को किसी तरीके से कम ने समकझें। कम का मतलब मेरा 
यह नहों हैं कि जो छुछ मर्द करते ह वह हम भी करे, हाांकि आजकल के जमाने में 
सभी चीजों में ऑरते भी बराबर का हिस्सा ले रही हैं। यह भी में बड़े फर्ख के साथ कह 
सकती हैँ कि आज औरतों में किसी तरह से कमी नहीं है और वे किसी भी काम को 
जम्मेदारी के साथ निभा सकती हैं और निभा रही हैं। यह भी में कहती हूं कि 
अगर औरतों को पीछे डाला जाय तो यह दुनिया की गलती है । में यह अर्ज करना चाहती 
हूं कि जब मैं टर्कीं गयी थी तो वहाँ पर अंकारा में मैंने देखा कि अत्तातुर्क ने जो बहुत ही 
बड़ी सड़क बनायी है उसके सिरे पर एक बड़ा हो शानदार स्टेट्य वनाया हैं जिसको सि्फे 
औरतों को दिखलाया गया हे कि किस तरीके से उन्होंने जंगे आजादी में हिस्सा लिया हैं। 
बहाँ पर औरते अगर लड़ाई में काम नहीं कर सकी तो मजदूर औरते अपने सिर पर गोला 
बारूद लेकर मीलों तक चलती थीं, जहाँ पर लड़ाई हो रही थी। औरते वहाँ पर यह 
समझती थी कि हम किसी तरीके से जंगे ब्लाजादी में तो हिस्सा नहीं ले सकती हैं, हालांकि 
वे हर तरह से हिस्सा ले रही थी, हवाई जहाज चला रही थी, लेकिन वे समझती थी कि हम 
इस तरीके से काम नहीं कर सकती हैं । या जंगे आजादी में हिस्सा नहीं ले सकती हैं तो वह 
भारी भारो श्म्युनीशन के कगालों को अपने कंधों पर उठा कर मीलों दूर तक ले गयी अपने 
सिपाहियों की और फौज की मदद के लिये और इन औरतों ने किस तरह से अपने मुल्क के 
लिये काम किया, उसकी यादगार में उन्होंने उनके स्टेट्यून बनाकर यह दिखाने की कोशिश 
की है कि किस तरह से इन औरतों ने इसमें काम किया । 
इसे तरह से जापान में भी होता है ॥ वहाँ की औरतें हिन्दुस्तानी औरतों की तरह 
से घरेलू काम काज में लगी रहती हैं, हालांकि यहाँ से कुछ एडवान्स होता है, वहाँ पर एक 
विभेन्स डे कहलाता है जिसमें कि जापान को तमाम औरतें साल में एक दफा, जो भी उनके 
कऊरायण होते हूँ. जो भी उनके काम हैं उनको हर तरह से अन्जाम देती हैं। वह यह 


४०८ विधान परिषद्‌ « [४ अग्रहायण, शक संवत्‌ १८८७ 
( २५ नवम्बर सन्‌ १६५८ ई०)] 


कक 


[ श्रीमती कुद््लिया बेगम ( बेगम एजाज रखूल ) | 
दिखाती हैं कि हमने यह सब कुछ करते हुये भी अपना औरतपतना नहीं छोड़ा है और जो 
हमारे फरायज और जिम्मेदारी हैं उनके अलावा हम हर काम में मुल्क की भलाई के ढिये 
शिरकत करती हैं। हमें नहीं भुछा देना चाहिये कि जंगे आजादी को जब १९१६ में बाढ़ 
उठी तो महात्मा गाँधी जी ने सबसे पहले छोगों के दिमागों में पहली चोज डाली वह यह कि 
औरते भी उसमें शामिल हों और उन्होंने हर तरह से मदोी का साथ दिया, वे भी जेछों 
में गयी, प्रोसेश्नों में उन्होंने हिस्सा लिया तो यह सब करके महात्मा गाँधी ने सिफ्रे यह 
दिखाने की कोशिश को थी कि औरतों का वही रुतवा है जो मदों का है और जिस-जिस 
तरह से औरतों ने आजादी के लिये काम किया, जिससे तरह-तरह से इदारों में काम किया 
अगर उसको;किसी माने में कम समझा जाय तो यह गछूत बात होगी । औरतों को 
किसी तरह से भी कम नहीं समझना चाहिये | उनके दिलों में भी वही उमज् हैं जो मर्दों 
के हैं । इसलिये ११ वीं और १२ वीं दरजे में पढ़ने वाली जो लड़कियाँ हैं उतके दिलों में इस 
तरह की बात नहीं पैदा होनी चाहिये कि किसी लेजिस्लेशन के जरिये से या किसी तरह 
भी हमको ,लड़कों के बराबर नहीं समझा जाता हैं । उनको फक्के होगा कि उनको भी 
मिलिटरी ऐजुकेशन मिल सकेगी । सेन्टर में जो एत० सी० सी० को पंव बन्दी की गयी है 
उसमें एक पूरी कोर लड़कियों की हैं और हर दफा जब कि वजीरे आजम उसको देखते 
हैं तो अपने दिल से उसकी तारीफ भी करते हैँ | इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि हम 
अपने वजीर साहब से दरख्वास्त करें कि वह अपने ऐजूकेशन डिपाट मेंट को हिदायत करें 
बावजद इस बात के कि बिल में इसको हम कम्पछसरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते 
हैं कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियाँ उसमें शामिल हों | उनके इदारे जो वह हैं एसा इन्तजाम 
: करें क्रि लड़कियाँ उसमें हिस्सा ले करके अपने मुल्क के डिफेन्स में मददगार हो सके । 
आपको मालूम होगा कि किसी वक्‍त भी अगर मुल्क को कोई खतरे का सामना करन 
पड़े तो हमारी लड़कियों को मालूम होना चाहिये कि बन्दूृक किस तरह से चलाई जाती है, 
या बन्दूक चलाने का इन्तजाम किस तरह' ,से कर -सकती हैं और किस तरह से अपने मुल्क 
के लिये वे अपनो खिदमात को पश कर सकती हैं। | 

में जनाब का ज्यादा वक्त नहीं लूँगी लेकिन में सिर्फ यह अर्ज करू गी कि एक 
दो मेम्बर साहबान ने कहा कि देहाती रुकबात में यह लागू नहीं होगा । मैं समझती हूँ 
कि इस बिल में इस तरह का कोई तफरका नहीं रखा गया हैं। यह शहरी रुकबात में 
भी लागू होगा और देहाती रुकबात में भी । जहाँ-जहाँ देहातों में इन्टरमीडिएट कालेज है 
वहाँ यह छ गू होगा । जैसे हमारे संडीछा में इन्टरमीडिएट कालेज हैं तो वहां भी और हर 
इलाके में लाश होगा । हमें ज्यादा खुशी है कि यह बिल छाया जा रहा है और मैं उम्मीद 
करती हूँ कि यहु चीज अच्छी तरह से चल सकेगी, उसको वलाने के लिये जो हमारी 
सरकार या हमारे वजीर साहब के ख्यालात हैं वह जरूर ऐसे हैं कि जो हमारी आशाये 
अब तक छगी हुई हैं, वह उनसे पूरी होंगी । 

आज का आपने अखबार देखा होगा, उसमें हमारे वजीर आजम साहब ने कहा है कि 
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तो का] पक बल थे हि का > 
करना चाहती है। हमारे प्रदेश में गी< ईर कोर काझो दिनों से स्थापित है , अब 


# ०, हल है #:7:९ धर] अब जलकर >क आकर [2 गा जो किट मध्य अकमओ विलन-न “ाख, किम 4५ व 
हमारी सरकार यह ताहतो है के इसको वबानिक् रूप दें दिया आय। जो नेशनल केडेट 
हुक को 5 ॥०० पलक 
कौर स्क्ाम है. उस पर बहुत अधिक पेसा खच हो रहा मतोर पर यह देखा बया हैं 


कि जब कोई लाभप्रद योजना द्वोती है तो सरकार यह कह देती है कि हमारे पास पैसा 
नहीं है.। लेकिन केन्द्रीय सरकार के बराबर अपनों योजना को चलाती हैं और उसमें अधिक 
पैसा खर्च करती हैं। उसके लिये कहाँ से पेंसा मिल जाता है, यह नहीं मालूम 
होता है । 


ह्‌ 


श्री कमलायाते जिपाटठी ने एक प्याइल्ट आफ आईर उठाना चाहता हूँ। क्या 
खिल के वेमशिक प्रिसरलछ पर प्रदत उठाया ता मकता है।इस पर सेलेक्ट कमेटी की राय 
आ चुकी दूं । वहाँ पर इसके मख्य सिद्धात्त को स्वीकार किया गया है। इसके जो फंडामेन्टल 
प्रिसिंपल हैं, उन का विरोध नहीं किया जा सकता है| यह इन आइ र नहीं है 


है भ, व ३७ कि ५ न 


श्री डिप्टी चेयरमन इसका सिद्धान्त तो तय हो चुका है। असेम्बली में जो 
संशोधन हुये हैं, उन पर आप बहस कर सकते हैं। जिस सिद्धान्त को एक दफा मान लिया 
गया है, उस पर आप बहस नहीं कर सकते हैं 

श्री हृदय नारायण सिंह मानवीय उपाध्यय महोदय, में उस पर अपने विचार तो 
प्रकट कर सकता हू । 

श्री कमलापति त्रिपाठी आप की रूलिंग के वाद इस तरह का बहस करना कहाँ 
तक मनासिब 

श्री दृदय नारायण सिंह क्‍या में केवछ इसका स्वागत हो कर सकता हाँ । 
श्री डिप्पी चयरमंन आप उसका स्वागत कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते 


दे 


सकते है, लेकिन उसके सिद्धान्तों का विरोध नहीं कर सकते हैं । 
श्री द्वदय नारायण सिंह में यह सुझाव तोदे सकता हूँ कि जो केद्धीय 


“तक 3-४७. क्‍कनकमम»+मनकन नर ५५४०५ +म+ --+नन>तन्‍ननन- ५५. ७ 2 का ५... >मातक, 





सदस्य ने अपना भाषण घुद्ध नहीं किया 


४१० विधान परिषद्‌ [ ४ अंग्रहायरा, शक संवत्‌ (८६५० 
( २५ नवम्बर सन्‌ १६५८ ६०) ] 


[ श्री हृदय नारायण सिंह |] 
सरकार की योजना हैं, उससे लाभ उठाया जाय । हमारे प्रदेश की आबादी बहुत बढ़ रही 
है ! यहाँ पर एन० सी० सी० के अन्तग त जो यूनिट हैं,उनकी तादाद बहुत ही कभ है। अपर 
दूसरे प्रदेश के मुकाबिले में उसकी तुलना की जाय तो उसको तादाद बहुत ही कम है। 
और शायद ऐसा अनुमान है कि अगर हम इसे पूरे प्रदेश में चालू करते हैं, तो करीब ९० 
लाख रुपये खर्च होते हैं । तो हम इसे सारे प्रदेश में अभी चालू न करे | हम एंसा कर सकते 
हैं कि जो एन० सी० सी० की योजना है उससे भी लाभ उठाते रहें और इस योजना से भी 
लाभ उठाते रहे । 
द श्री शिव नारायण-- 0४ ४ 7070 ०६ ०0706/, $]8, 

जा 276 700 83८0०४४३ ४४ 7४, (५. (. ४6४९, ७१४. 

यह एन० सी० सी० के बारे में बिल नहीं है । 

श्री डिप्टी चेयरम न---आप इसके लिये कह सकते हैं। 

श्री शिव नारायशु--लेकिन १-२ सेन्टेन्स ही कह सकते हैं । 

श्री हृदय नारायण सिंह--अभी हमारे यहाँ पन्‍त जी और नेहरू जी की सरकार 
है, में इस पर भी आऊंगा । 

यह जो विधेयक है, मे इसमें एक चीज स्वागत के योग्य समझता हूँ कि सैनिक शिक्षा 
के साथ ही साथ इसमें समाज सेवा का भी समावेश किया गया है ! मुख्य रूप से इसमें तीन 
बातें हैं, समाज सेवा, सेनिक शिक्षा तथा चरित्र निर्माण या चरित्र विकास । जहाँ तक 
चरित्र विकास का सम्बन्ध है, में समझता हूँ कि मिल्ट्री ट्रेनिंग से कोई चरित्र विकास 
वहीं होता है | चरित्र विकास के लिये और बाते हो सकती हैं और इस सम्बन्ध में में 
डिटेल में नहीं जानना चाहता हूँ क्योंकि माननीय मंत्री जी फिर इसके लिये क्वेश्चन कर देंगे। 
हमें अब भी मौका था कि हम चरित्र विकास की ओर तथा समाज सेवा की ओर ज्यादा 
जोर दे । जहाँ तक सेनिक शिक्षा की आवश्यकता का सवाल है, मै'इसके बात से बिल्कुल 
इन्कार नहों करता हूँ । मे यह भी समझता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को यह मालूम होना 
चाहिये कि उन्हे केसे चलना चाहिये, केसे मूव करना चाहिये और कैसे कदम से कदम मिला 
कर चलना चाहिये । अपर उन्हें यह सब बातें नहीं आतो हैं, तो इनको बतलाने की बहुत 
आवश्यकता है । लड़ाई के बारे में कहा जा सकता है। 

॥798 76४६ 976प९४(ए8 0 फ4३5४ 45 07697607655 ६07 4६: 

लड़ाई के लिये यदि हम तेयार रहें, तो लड़ाई होती नहीं है ! मैं इस दृष्टि से 
इसका स्वागत कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि यह विधेयक जो बनाया जा रहा है ठीक 
है । लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि दूसरे प्रदेशों में इस प्रकार की कोई चीज नहीं है । वैसे 
उत्तर प्रदेश हर बात में लीडरशिप करता रहा है। बहुत से इन्टेलेक्चुअंछ भामलों में तथा 
दूसरे मामलों में यह दूसरे प्रदेशों से आगे ही रहा है | शायद इस काम के लिये भी यह 


दूसरे श्रदेशों का अग्रुवा रहे । लेकिन में यह कह रहा था कि. हमें ऐसे काम करने चाहिये 
जिससे कि हम प्रायरिटी देकर काम कर पा और 





के और इस तरह से इसमें बहुत सा रुपया व्यय त 


सन्‌ १६५७ ई० का प्रदेशोीय शिक्षा दल विधेवक ११ 


किया जाय | हम आज एक तरह से गयल क्राइसेस की हालत से ग्रुजर रहे है,तो ऐसी 
हालत में अगर अधिक व्यय ने किया हाथ तो अच्छा है . 
श्री कमलापनि त्रिपादी--मान्यवर, में एक बात पूछना चाहता हुँ कि आप पी० 
६० सी को रखने के पञ्ष में है या तोइ देने के पन्न ने है । 
श्री डदय नारायस सिंह--मे बाते बहुंत पर्टीलिन्ट कह रहा हूं ! 
[ कमला पति जिपाटी--लेक्ित यह इरीलवेन्ट है! पर्टनिन्सी के साथ-साथ 
रेलिवेन्सी भी होनी चाहिए । 
थी इृदय नारायण सिंह--मेँ ऐसे सुझाव देता चाहता 


कक, नह थे अर कल 
विधयका वन गया हे और खान नर से माननीय मनन्‍्त्रा जो त चू 
5 प्र्फ़ - न 


ही कक पा को दे ५ अर 

लिए में इसका जिरान बह्ुदर बसा शाकदा मे नह्टाां कर्ता: चाहता से मे इतना अं दय॑ कहना 
पा कक का +य, अर का +«-॥ कक, के, सी] 

चाहता हों कि जो हमारों सकोम्स कद के द्वराए अछाई जा रही है उनसे भा हम लाभ 


फ 


उठाना चाहिए और इस काम को भी चलाना चाहिए। सरकार ने इसको प्र स्टिज का 
ववयइचन बना लिया है इसलिए यह हमारे सामने गया है। एक बात में यह कहना 
चाहता हैँ, जैंसे कि इन्दरमीडिएट के लिए बह व्यवस्था रखो गई है उसी तरह से डिग्री 
कालेज के लिए भो, कहा गया था, कि यह माँध की गई थी कि एक फ़िजिक्ल द्वनिग 
के इन्स्ट्क्टर को पोस्ट बहाँ के लिए संक्शन कर दी जाये । आज एक माननीय सदस्य ने कहा 
पं० जवाहर लाल नेहरू का यह सुझाव है कि वहाँ पर भी इस प्रकार शिक्षा होनी चाहिए । 
अब शायद माननीय मन्‍्त्री जो कुछ व्यवस्था करे । वहाँ पर इसकी बड़ी आवश्यकता है 
और जहाँ पर आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए भी कोई न कोई प्रवन्ध होगा हो । जैसा 
कि कन्हैया लाल जी ने कहा इस बार और जैसा मेंने पहले कहा था कि कुछ ऐसे आगंनाइ- 
जेगन्स हैं जो वालेस्टरी रूप में चल रहे हैं, उनको भी मोक्ा हमको देना चाहिए चरित्र 
निर्माण या समाज सेवा की भावना उनके द्वारा भी अच्छी तरह से आ सक्तती है । और 
जो सेनिक शिक्षण हैं टन्‍्य क्लास के छिए बह कम्पछसरी >*हीं है, केवल ११, १२ के छिए 
है। ११, ११के बाहर की जो शिक्षा है, उनमें जो वाजन्टरी संस्थायें है जेसे भारत 
स्काउदस एन्ड गाइड्स असोशिएशन, इनकों अधिक प्रश्नय देने की आवश्तकता है और 
इन संस्थाओं को सहायता देने की आवश्यकता है । म॑ तो समझता हु कि यदि हम ठीक 
से भारत स्काउट्स एन्ड गाइड्स असीसिएशन के कार्य को फेंछादे तो यह चारित्र निर्माण 


और सैनिक प्रशिक्ष शा का जितना भी है कार्य पूरा हो सकता है! 


एक बात मैं और कहना चाहता हु, में ज्यादा स्वागत करता अगर मन्त्री जी ने 
ट्रेनिंग आफ मेनसे को अनिवायय कर दिया होता । अगर प्राइमरी से लेकर आगे तक 
शिष्टाचार की शिक्षा प्रत्येक संस्था में दी जाये, उसके ऊपर भी अंक दिए जाया करें तो 
ज्यादा अच्छा हो | केवछ मिलिटरी ट्रनिय से ही में नहीं समझता कि किसी विद्यार्थी में 
विनयानुशआसन आ जायेगा । डिसिपलिन बहुत चीज हैं ।ऐसा देखा जाता है कि जिनको 
मिलिटरीं ट्रेनिंग प्राप्त होती है उनमें अफसरों की आज्ञा की ओबीडियंस की भावना तो 


४१२ विधान परिषद्‌... [ ४ अग्रहायण शक, संवत्‌ १८८० 
._( २५ नवम्बर सन्‌ १६५८ ३६० ) ] 


[ श्री हृदय नारायण सिंह ] 
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बहुत ज्यादा रहती है। यह तो कूट-कूट कर भर दिया जाता है लेकिन जो विनयानुशासन 
की बात है वह नहीं पाई जाती। कभी आदशों का संघर्ष होता है कभी स्वार्थ बाधक 
होता हैं। इन बातों को भी अगर दृष्टि में रखा जाये तो अच्छा होगा। 


जो एक कमेटी बनाई गई है उसमें कुछ स्थान निश्चित कर दिए गए हैं । कुछ स्थान 
अभी रिक्त हैं। दो स्थान सरकार नामजद करेगी । मेरा यह सुझाव है कि दो नामजदगियों 
के द्वारा भारत स्काउद्स ऐंन्ड गाइड्स असोशिएशन के एक दो व्याँक्त लिए जाये क्योंकि 
उसके द्वारा भी चरित्र तिर्माणश और सेवा की भावना विद्यार्थियों मे बढ़ाई जा 
रही है मैंने जैसा कहा कि मुझे खुशी है कि इस सेनिक द्रनिंग के साथ साथ जो समाज 
की सेवा है उसे आधार बनाया गया है। मुझे आशा है कि चूंकि ऐसी व्यवस्था दे दी 
गई है इसलिए विद्यार्थियों का कल्याण तथा जन साधारण का भी कल्याण होगा । 
यह शब्द मुझे इस विधेयक पर कहना है। क्‍ 

श्री पीवाम्बर दास--मैं एक व्यवस्था की बात आप से पूछना चाहता हूँ । मैं 
यह मालुम करना चाहता था कि यह बिल जो हमारे सामने आया है जिस पर पहले 
बहस हुई और फिर यह ज्वाइंट सैलेक्ट कमेटी को रिफर हुआ जिसने अपनी रिपोर्ट दे 
दी और अब इस समय हमारे सामने पेश है । और माननीय मत्री जी का प्रस्ताव है कि 
इस पर विचार किया जाय | और अब जब भाषण चल रहे हैं और जब हम इसके 
मूलभूत साधार की मुखालिफत करते हैं तो एतराज होता है कि वह हो नहीं सकती । कई 
बार यह प्रइन उठाया गया हैं। अब अगर इसकी मूलभूत भावना का विरोध नहीं 
किया जायगा तो इस पर विचार. हो जाने के बाद जब आप धुछेंगे कि जो माननीय सदस्य इसके 
पक्ष में हों वे हाँ कहें जो इसके विपक्ष में हों वह ना कहें और जब हम ना का भी आधिकर 
रखते हैँ तो इसका मतलब यह हुआ कि हम नहीं के लिए दलील भी दे सकते हैं। जब 
ऐसा है तो फिर घूलमूत भावना पर क्‍यों नहीं बोला जा सकता और सारी बहस पर क्‍यों 
प्रतिबन्ध लगा दिया जाता हैं। यह कहाँ तक न्यायसंगत है । 

श्री डिप्टी चेयरमेन - यह तो सुबह डिसाइड हो चुका है कि जब कोई बिल पेश 
हो और उसके प्रिंसिपुल को मानकर जाइंट सेलेक्ट कमेटी को सुपर्दा कर दिया जाय 
उसके बाद जब वहाँ से रिपोट आयेगी तो उसके संशोधनों पर विचार किया जा सकता है। ु 
यह फैसलछा किया जा चुका है इसछिए कोई नई बात नहीं हो सकतो है | आप इसके उसूछ 
पर बहस नहीं कर सकते हैं। द 

श्री पीवाम्बर दास--तभी तो मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि फिर तो फरस्द 
रीडिंग का कोई प्रश्न हो नहीं रह जाता है इसको आवश्यकता क्‍या रही । द 

. श्री डिप्टी चेयरमैन--जो संशोधन हुए हैं उसी पर जञाप बहस कर सकते हैं। 
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श्री पीताम्वर दास--तों क्या सदन का यह अधिकार नहों है कि वह कहें कि 


इस पर विचार ते किया जाये 


डिप्टी चेबरभन--राइट आऊ बोडिंग दूसरी चीज है और राइट आफ डिस- 
कृषन दृसरी सीज हे ! 
थी ऋमलापनति जपाटी - उपाध्यक्ष महोदय, में झता ह# कि सदस्य का यह 


हनन कि ५५ ०, ह्ुशिक अओ है म्ट्ट् 

शा हे 5४ हि श्री का जी: 

|] जा] च्ज का ] ।आइ0 उसे अॉ्फि हा हि. 
को शानकार सेटक्ट कमा को रिरर किया। सेलेक्ट कमेटी को रिफ़र तब ही किया गया है 
हब मिद्धान्तों को मान किया गया हें | अपने झलद्धानतां को माला कर उसको परिवर्धित 
बल इक 7 का हक दी 5 तन! कुक, प बिल &-+ लकम्ण पु न जा 5 ता हि फमगपह नाक मजा ऊ 'ामभ्या दमाणनामकब४ब पे 25 के &. व्यू की ऋ्णमरन' को 
हक पात्र नल ऋण न्ः +नेच: हम प्र्प घटकर क्र्ल<। («5 ६ ््मकिकट ऋमनटा प्छ धशायात ञजः जात 
ह्थन का रच मो का ५१ शििममि खा हिल हा ०, 
के बाद आप उन चीजों को उठाते तो हाउस ने जो उतना समय दिया वह बकार हो जाता 
को थे ० मिनट के 0 अजनण नल. की टिटणलकाओ ग 

है में समझता हें कि यह सेलेक्ट कमेटी को त्नी रिफ्र किया गया जब इसके मुलपृत 


सिद्धान्तों को स्त्रीकार कर लिया गया । 

[ एन: चेलेलस करके कह सकते है कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को नहों मानते 
और जिस रूप में वि आया है वह मान्य नहीं है । यह कह सकते हैं कि संशोधन कर दिया 
जाय लेकिन जैसा कि हृदय नारायरा जी ने कहा कि जिन आदशों पर आधारित है उससे 
असहमत है | यो उसपर मैंने यह प्रइन उठाया कि जिन आदक्षों पर आधारित है यदि 
उस प्रदन को छेड़ा गया तो पहले जो समय इस सदन का इस विधेयक पर छगा है उसका 
अपव्यय हो जायेगा । नियम क्या है वह आपके रूल पर निर्भर है। 

ओ्री पीताम्वर दास इसका मतकत् यह हुआ कि जो बात कहीं जाती हैं उसका 
विरोध जान ए प्वान्द आऊ रिलीवेन्स हो सकता हे पाइंद आफ़ आईंर नहीं । 
श्री हृदय नारायण सिह--जान श प्वाइन्ट आफ़ एक्सप्लेनेशन में तो पृ पक्ष की 
बात रख रहा था कन्हैया छाल जी ने कहा कि यह निर्विवाद है मैंने केवल शुरू किया था 
कि निर्विवाद नहीं है, इसके सिद्धान्त में भी मतनेद हो सकता है। उसके बाद मैं अपने 
पक्ष की बात साबित करता लेकिन में बीच में रोका गया 
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात अगर कोई कहना चाहता है तो उसके छिए एक 
भूमि तैयार करता हैं। उस तरह से एक सज्जन ने ऐसा कहा कि निर्विवाद है और मैंने 
कहा कि जो सिद्धान्त है उसमें भी विवाद हो सकता हैं। मेरा क्या मत है मैंने नहीं कहा । 
में अपनी बात पर आता । 
श्रीमती सावित्री श्यास--माननीय शिक्षा मन्‍्त्री जी नेजो प्रस्ताव इस सदन में 
उपस्थित किया ह में उसका स्वागत करती हूँ। में समझती हैँ कि इस सदन के सभी मान- 
नीय सदस्यों ने इसको स्वीकार किया ह। जो शिक्षा हमारे प्रदेश में सन्‌ १९४७ से चल रही 
हु उसको वेधानिक रूप दें दिया गया है यह नईवात नहीं है, जो किया गया हैं। 


जे 


९5 
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४१४ विधान परिषद्‌ | ४ अग्रहायणा, शक संवत्‌ १८८० 
( २५ नवम्बर सन्‌ १६५८ ६० ) ] 


[ श्रीमती सावित्री श्याम ] 
सेलेक्ट कमेटी में जाने से पहले जो कमियाँ नजर आती थीं वह अब काफ़ी इमप्रव हो गई 
हैं। पहले इसमें महिलाओं के लिए स्थान नहीं था कि उनको भी मिलिटरी ट्रेनिंग दी 
जा सके इसका आयोजन कर दिया गया है। बेंसे तो हम समानता के आधार पर चलते 
हैं और समानता की माँग भी करते हैं लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहती हूँ कि 
महिलाओं के लिए भी अवपर होना चाहिए वह भी लक्ष्मी बाई की तरह वीरान्ना 
कहलाएँ । इतना और कहना चाहती हूँ कि में कमपलशन की बात को अच्छा नहीं समझती 
चाहे वह लड़कों के लिए हो या लड़कियों के लिए हो हर एक को फन्‍डामेंटल राईट है कि 
किसी बात में वह साथ दे या न दे । संविधान में यह भी अधिकार दिया गया हैं कि सब 
बराबर हैं। बराबर के माने यह हैं फिजीकली और मेंटली हर बात में बराबर हों और 
बराबर ही काम लिया जाय । बराबर के माने हैं इक्वेल अपारचुनटीज दी जाय । इस बिल में 
इक्वेल अपारचुनटी दी गईं है इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी की आभारी हूँ। 
जहाँ तक इस बात का प्रावीजन हैं हेल्‍थ प्वाईन्ट आफ व्यू से ठीक हैं । लेकिन यदि कोई 
विद्यार्थी किसी खास सपोर्ट में दिलचस्पी रखता हैं तो उसको भी एग्जम्पट किया जाय। 
सेरे सामने की बात है । मैं एक मां हूँ मेरे भी बच्चे हैं । एक बच्चे को. फुटबाल का शौक 
है लेकिन जब पी० ई० सी० कमपलसरी थी तो उसमें उस्चको हिस्सा लेना आवश्य पड़ता 
था ! मेरा कहना है कि एक स्पाटंमेन का भी स्थान होता है। बह भी ऊपर जा करके 
देश के बनाने में ख्याति पैदा करने में, बहुत ऊँचा स्थान रखता है । लेकिन 
चूंकि एक छोटी उम्र का बच्चा' जो कि लड़का है या लड़की हैं एक कंपलूसरी द्ुनिंग 
में अपने आपको छगा देता है और खेल के लिए समय नहीं निकाल पाता है तो वह भी उसके 
लिये एक बड़ी भारी अवहेलना होगी और यह बहुत बड़ी कमी रह जायेगी । इससे यह होगा 
कि जिस तरफ़ वह अपने आपको डेवरूप करना चाहता है उससे वह वंचित रह जायगा ॥ अतः 
मेरा निवेदन यह है कि इसके लिये भी कुंछ मुंजाइश रखी जाय । वैसे तो जब यहाँ पर कोई 
बिल या विधेयक आता है तो वह इस ख्यारू से आता हैं कि यहाँ से डिटो हो कर चला जाता 
हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इसमें छोठे मोटे टुकड़े जोड़ दिये जाँय तो अधिक अच्छा 
होगा । जो लड़के स्पोर्ट्स में अधिक दिलचस्पी रखते हैं। उनको भी इससे इक्ज़ेम्ट रखना 
चाहिये जैसे कि इसमें यह प्रावीज़न है कि अनहेल्‍दी और चोठ वाले ऊड़के इससे इक्उ्म्प्ट किये 
गये हैं वैसे ही उनको भी इक्जेम्प्ट कर दिया जाना चाहिये । इसमें एंडवाइजरी कमेटी और 
सेलेक्ट कमेटी का प्रावीजन रखा गया हैं। एंडवाइजरी कमेटी का काम होगा कि इसका जो 
कॉस्टीव्यूडन होगा उसको बनायेगी और इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगी। उसके शिक्षा मंत्री 
जी स्वयं चेयरमैन होंगे शिक्षा के और जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं वह भी इसके सदस्य होंगे । कुछ 
सदन के माननीय सदस्य भी होंगे । जब इतने बड़े-बड़े अधिकारी इसके सदस्य होंगे तब इसका 
ताम ऐंडवाइजूरी कमेटी क्‍यों रखा गया है जब इसमें इतने बड़े-बड़े अधिकारी हैं और शिक्षा 
मंत्री जी स्वयं इसक चेयरमैन हैं तब यह कमेटी किसको ऐडवाइज करेगी । यह कमेटी किसको 
सलाह देगी । मेरा तो ख्यारू है कि इसके जो आदेश होते वह कंम्पछूसरी होते न कि यह 
केवक सलाह देकर रह जाते । वैसे तो इसके माने यही हैं कि यह कमेटी केवरू सलाह देगी। 
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यह कंपलनरी नहीं है कि इसके सलाहों को माना जाबव था ते माता जाय कवर एक रेकमेंडेट्री 
कमेटी है। जब इसमे इलने बड़े अधिकारों ऑर न्‍्वर्य शिक्षा मंत्रों भी हैं तो यह रेकमेंडेटरी 
ने होना वाहिय व नेक इसक आइसे उ्डर इत्प्राक्युट हाता चाहिये। सेलेक्ट कमेटी ने हमारे 
सामते यत्र भो प्रवसर प्रदान किया है कि »अब इसक रूल्म बन जाथंग नव्र वह सदन के सामने 
विचाराथ उपस्यितल कये जायेगे । यह बड़े हप को बा 


भ्त्ज 


] गा 
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प्राप होता चाहिये । में कब इतना निर्देशन झरना चाहत भी कहा गया 
है कि इन सो सी० भी तो चालू है इस प्रकार से यहाँ पर दो दो स्क्रींमें चल रही थीं । 
एक नो सेंटर गवर्नमेंट की और दसरी प्राविन्शन गवलसेंट क्ी तरफ से । दोनों में एक प्रकार 
की होड़ सो चल रही थी। मेरा ख्याल यह है कि अगर इन दाँनों को मिला कर एक स्कीम 
बना दो जाय तो अधिक लाभकर होगा । 

अभी यह हेड क्वार्टर पर ही चलेगा लेकिन में आशा करती हू कि कस्बों में स्कूछ हैं 
उनमें जैसे जैसे घन सरकार के पास बढ़ेगा बेसे वैसे इस स्कोम को वह लागू करती जायेगी 
और हमारे नौजवानों के अन्दर, हमारों महित्ाभों के अन्दर और बच्चों के अन्दर इस चीज़ 
का आभास होगा कि अपने को संरक्षित रखते के छिये कुछ सीखें। हमारा अश्रिप्राय यहु 


नहीं हु कि हमारे घुल्क के ऊपर कोई हमला करने वाला है इसलिये अपने यहाँ के लोगों को 

कक चल | क््थ कक, 
मिलिटरी शिक्षा दे वहिक अभिप्रगय यह है कि एक नागरिक को स्वस्थ नागरिक बनाने के 
लिये यह शिक्षा आवश्यक हु : इन चन्द बब्दों के साथ में इस विछ का हृदय से स्वागत 


करतों हू । 

श्री कमला पतित्रिपाठी--मान्यवर इस तिल के ऊपर इस आदरणीय सदन में 
जिस प्रकार सहानभति के साथ विचार किया गया उसके लिये में माननीय सदस्यों का 
आभारो हुँ और अपनो कृतज्ञता प्रकट करता हू ; मुझे खेद है कि आरम्भ में ही कुछ ऐसी 
आन्ति हुई कि इस बिल के ऊपर पहले विचार हो चुका है ऑर माननीय सदस्यों ने इसमें 
हिस्सा ले लिया है इसलिये कुछ और कहने की आवश्यकता न समझा । बाद में मुभे एसा 
स्मरण आया कि जब यह बिल यहाँ पर प्रस्तुत था तो यह विधान परिषद्‌ उसके बाद बनी 
तो उस समय का बाद विवाद और मत के अभिव्यक्ति का कदाचित उनको पता नहीं था 
अन्यथा शायद में इसको पहले कह देता तो बहत से प्रश्तों का उत्तर यों ही मिल जाता केकिन 
श्री कन्हैया छाल जी ने मेरे काम को हल्का कर दिया । उस वक्त वे थे ज्व इस पर विचार 
हो रहा था और कदाचित वे सलेक्ट कमेटी में भी थे। इस तरह बहुत से प्रदनों का उत्तर 
उन्होंने दे दिया । अधिकतर बातें ऐसी हैं जिनमें कोई विरोध नहीं है। श्री मदन मोहन जी 
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[ श्री कमलापति त्रिपाठी ] 
ने जेसी बात कहो और यह बिल जो कल्पना करता है उससे उनको कोई विरोध नहीं है। 
में बड़े आदर के साथ यह निवेदन करना चाहता हू कि कुछ शिकायत के विचार से नहीं 
बल्कि यों ही नम्नता पृवक । अगर मदन मोहन जी ज़रा ध्यानपूर्वक इस बिल को देखे 
होते तो जो बातें उन्होंने कही हैं और जिस चीज की व्यवस्था इस बिल के द्वारा है तो वे ऐसा 
नहीं कहते । श्री हृदय नारायश जी के व्याख्यान को मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैं 
उनसे क्षमा माँगता हूं कि मुझे आदत नहीं है कि मैं बीच में टोकू' । मैं चाहता हू कि मैं 
सबकी बात सुनू लछेकिन मुझे टोकना पड़ा, इसका मुझे दुख है और खेद है लेकिन 
इस कारण टोकना पड़ा कि ऐसा अनुभव किया कि टोकना आवश्यक है। उनके 
भाषण को सुनकर अधिकतर तो आश्चय हुआ और थोड़ा सा खेद भी हुआ । जहां 
तक इस बिल का सम्बन्ध है इसके पीछे एक इतिहास है और बहुत से हमारे माननीय सदस्य 
उस इतिहास से परिचित न होंगे । इस कारण मैं संक्षप में उसका उल्लेख कर देना चाहता 
हैँ । सन्‌ १९३७ में पहले पहल जब कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी गवरनमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अधीन 
उस वक्त उत्तर प्रदेश में एज्ुकेशन डिपार्टमेंट के तत्कालीन शिक्षा मन्त्री ने जो उस समय 
डाक्टर सम्पूर्णानन्द थे। हमारे मुख्य मन्त्रो अपने इंटरमीडिएट कालेज के धिद्यार्थियों को 
सैनिक शिक्षा देने की स्क्रीम बनाई। उस समय हमारे देश में जो परदेशी हुकूमत थी उन्हें 
यह बात स्वीकृत न थी । उस समय तत्कालीन गवनर औरर तत्कालीन सरकार के विचारों 
में बड़ा अंतर था और किसी शिक्षा के क्षत्र में सेनिक शिक्षा का समावेश हो सके यह कल्पना 
के बाहर की बात थी। बहुत से शिक्षा विभागों से सम्बन्ध रखने वाले हमारे मित्र और 
अध्यापक मौजूद हैं उन्हें कदाचित इसका ज्ञान होगा कि जब विद्यार्थियों को जूनियर हाई 
स्कूल के और प्राइमरी से कुछ ऊपर के बच्चों को कुछ ड्रिल की शिक्षा दी जाने लगी और 
कहीं एक दो जिला विद्यालय निरीक्षकों ने लकड़ी की बन्दूकें थमा दी तो उनको स्मरण 
होगा बहुत दिनों की बात नहीं हैं कि हमारे यहाँ बनारस में जिला विद्यालय निरीक्षक वांछ्ू 
साहब थे तो उन्होंने जो एजुकेशन वीक होता था उसमें कहीं-कहीं स्कूलों में छकड़ी की बनी 
हुई बन्दूके छोटी-छोटी सी चालू कर दी थीं। मैं समझता हैं कि उनको बड़ी तम्बीह हुई 
और इस बात पर रुकावट लगा दी गई कि इस तरह की चीज न की जाय । लकड़ी की 
बन्दूके बच्चों को न दी जाँय । जब नई सरकार बनी हमारी पापुछूर गवनमेंट तो यह हुआ 
कि शिक्षा इत्यादि का सारा अधिकार विभागों का जनता के हाथ में आया स्कीम बनी और 
जैंसा कि मैंने निविदत किया उसका विरोध यहाँ भी हुआ। यहाँ सर्वोच्च अधिकारी विभागों 
के अधिकारी अक्सर ऐसे लोग थे जो विदेशी थे। विदेशी सरकार के अधिकारियों के नीचे 
उन्होंने इस पापुलर मिनिस्ट्री की स्कीम का विरोध किया । फिर भी वह स्कीम बनकर तैयार 
हुई और चालू होने वाली थीं लेकिन फिर ऐसा हुआ कि संयोगवश सन्‌ १९३६ में कांग्रेस की 
गवनेमेंट ने रिद्धाइन किया और लड़ाई छिड़ गई और वह स्क्रीम रह गई । सन्‌ १९४६ में जब 
. पवर्नमेंट आई तो उस समय जो हमारे शिक्षा मन्त्री थे हमारे मुख्य मन्‍्त्री उन्होंने आते ही उस 
स्कीम को टकअप किया । 

जब सन्‌ १९४६ में काँग्रेस गवनमेंट बंनी थी तो उंस समय भी अंग्रेजों का राज्य 
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की गयी । यह तो मानी हुई बात थी कि 
! । बहन वहस सुबाहिस के बाद जब सन्‌ १६४७ 

ट॒ गये तो यह पौ> ई० सी ० की स्क्रीम ठकअप की गयी और इस 
प्रदेश में लागू हुई है । जहाँ तक में जानता हैँ उस समय एन० सी ० 
४ | था ! उस समय यू० टो० सी० थी लेकिन वह दूसरे ढंग से 
चुनो थी । तो एन० सीठ भी० उस सम्य पंदा नहीं हुई थी और ने इतनी व्यापक ही 
यो । यूनिवर्सिदोज में यू> दी० सो० थी केकिन वह भी बहुत व्यापक नहीं थी और वह 
इन्टरमी डिएट की कक्षाओं में भी रही हो, यह बुने पता नहीं है । 

श्रा मदन माहन--हिप्री कालेज में थी । 

श्र कमला पात्त तचधाओ--तो बहुत बढ़े बड़े काकेजों में रही होगी लेकिन बड़ा 
करो सलेक्यन होता था और घायद इस विचार से करते थे कि आर्मी के लिये उनको इन्हीं 
में से सठेक्सन करना होता था। इस तरह से हर च्रीज नहीं मिल सकती है । उस समय 
क्या उसका उद्दद्य था और अब हमारा क्‍या उदय है इसमें काफ़ी अन्तर है। पी०ई०सी० 
सचमुच में सन्‌ १६४८ में चालू हुई है और हमारे प्रदेश के ११ जिलों में इन्टर की कक्षाओं 
में चालू की गयी थी ॥ सन्‌ १६५० में ६ जगहों में यह और लामग की गयी और जहाँ तक 
मुझे याद है सन्‌ १६५० में केवल १६ या १७ जगहों पर यह लागू थी। तब से यह स्कोम 
बराबर चल रही है। मैं आप से यह निवेदन करूँ कि इस स्क्रीम के चालू होने के बाद 
अपने देश की भारत सरकार से इस विषय में कुछ विरोध मिला और विरोध यों मिला कि 
उन्होंने कहा कि सैनिक शिक्षा जो है यह एक सेन्‍्ट्रल सबजेक्ट है और किसी भी प्रदेशीय 
सरकार को अपने स्कूलों तथा कालेजों को सैनिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं है तो तुम 
क्यों देते हो । इसका विरोध वहाँ से चला, जब एन० सी० सी० की योजना लागू होने की 
बात आयी तव से उन्होंने एक देफिनिट रुख अख्तियार कर लिया कि पी० ई० सी० को 
छोड़ दें और एन० सी० सी० को चालू कर । हमारे यहाँ से यह कहा गया कि एन० सी० 
सी० और पी० ई० सी० में कोई राइवलरी नहीं हो सकती है। एन० सी० सी० इतनी 
व्यापक नहीं बन सकती है जितनी पी० ई० सी० वन सकती है। यह एन० सी० सी० को 
सप्लीमेंट करेगी । अगर यह हमारे यहाँ इन्टरमीडिएट की कक्षाओं में चछती है तो आप 
ऊपर की कक्षाओं में चालू कीजिये। हमने इसको अभी तक डिग्री कक्षाओं में चालू नहीं 
किया है। यह तो दो वर्ष तक प्रिलमिनरी ट्र॑ निंग हो जायेगी | साथ ही साथ हमारी योजना 
हो सकती है कि हम इसका हरूम्बा चौड़ा प्रसार भी कर सकें । ऐसा रूयारू करना कि यह 
शिक्षा एक सैनिक शिक्षा है यह बात नहों है। यह सही हैं कि यह सैनिक शिक्षा की तरह 
है। इसमें बहुत बड़े प्रबन्ध की आवश्यकता है और बड़ा खर्चा होता है। हम इसके साथ 
सा4 और भो ची सीखना चाहते हैं, सैनिक शिक्षा तो 'उसका एक अंग है। हमारी इस 
तरह की योजना से केन्द्रीय सरकार घबड़ाये नहों । वह अपनी एन० सी० सी० चलाये, यह 
सरकार तो उसका स्वागत करेगी ही | 

डिग्री कालेज्जंज में और यूनिवर्सिटोज में एन० सी०सो० चलो भी । अगर कोई ऐसा 
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( श्री कमला पति त्रिपाठी | 
स्याल करे कि एन०सी०म्री० से उसकी कोई प्रतिद्वन्दिता है या जैसा कि ठाकुर साहब ने कहा 
कि उसके पैरेलल हम एक चीज खड़ी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह विचार प्रदेश 
के हित के विरुद्ध हैं। अकारण ही अगर ऐसे प्रइनों को उठाना हैं तो यह उन के हाथों को 
मजबूत करना होगा जिन्होंने कि पी० ई० सी० को स्कोम को आरम्भ से ही, इस बिना 
पर कि यह सबजेक्ट हो सेन्टर का है, रोकने की कोशिश की है। एत० सी० सी० में 
आज १२ हजार लड़के हैं और १२८ रु० फी बच्चे के ऊपर खर्चा होता है ।पी० ई० सी० 
में आज भी जब कि आपने अधिक विस्तार उसका नहीं किया, करीब ५६ हजार लड़के है 
और करीब २७ रुपये फी लड़का उसमें भी खर्च होता है। 
श्री हृदय नारायण सिंह--२७ रुपये तो बहुत इनएडीकेट है । 
श्री कमलापति ज्रिपाठी--इनएडिकेट है, तो हमारे टीचसे की तनख्वाह भी 
इनएडिकेट है, इनएडिकेट तो हमारे स्कूल और कालेजों को संख्या भी है, हमारी पुल 
फोर्स भी इनएडिकेट है, कोई चीज ऐसी नहीं हैं कि जिसमें अभाव नहो। इसमें कोई 
सन्देह नहीं हैं कि अभव आज हर चीज में है फिर इस अभाव में उस काम में जो हम छाप 
उठा रहे हैं, उसको देखने की बात है, अगर उसमें कमी हैं तो उस कमी को दूर कर में 
किसी को विरोध नहीं हो सकता है। पैसा अगर आपके पास हो तो फ़ी लड़का डेढ़ सो रुपया 
भी हम कर सकते हैं । लेकिन यह विचार करना कि डेढ़ सौ रुपया चूंकि नहीं दे सका 
हैं, इसलिये आगे नहों बढ़ना है, यह दृष्टि तो मेरी समझ में एक श्रान्ति है। इतना समझने 
में फर्क हैं। यह प्रश्न बराबर अब भी उठाया जाता है और उठाया करते हैँ कि क्या उत्तर 
प्रदेश की सरकार को पी० ई० सी० चराने का अधिकार भी है? तो मैं समझता हूँ कि 
हम लोग जो कि विधान सभा और विधान परिषद्‌ के सदस्य हैं, उनकी ओर से तो कम पे 
कम यह समर्थन प्राप्त होता ही चाहिये कि हम अपने यहां पर जो पद्धति चला रहें हैं, 
केवल इस बिना पर कि उसको अधिकार नहीं है, सेन्ट्रल सबजेक्ट है, उसका जो छाभ हम 
उठा रहे हैं, उसको खत्म हो जाने दें, यह कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी। हमारे 
यहाँ तो सैनिक शिक्षा भी नहीं है। हम यह तो स्वीकार करते हैं कि सीधी मिलिटरी 
ट्रोनिंग जिसको कहते हैं, जैसा कि देहरादून का स्कूल है, यह एन० सी० सी० जेसा करती 
है, वैसा भी नहीं है। इसलिए कि इसमें शारीरिक शिक्षा और समाज सेवा यह सारी चीज़ें 
भी ऊगा रखी हैं जिसमें कि डिल भी होती है, समाज सेवा की भोद्रनिज्ध होती है। 
मैं यह दावा भी नहीं करता कि इतने से ही चरित्र का सुधार हो जायेगा । हमारे भाई 
ठाकुर हृदय वारायणसिंह जो ने कहा कि केवल इतने से ही चरित्र का सुधार जरूरी नहीं है, 
कौन नहीं जानता, कौन ऐसा कुंठित बुद्धि व्यक्ति होगा जो यह समझने लगे कि केवल लड़कों 
को बंदूक पकड़ा देने से, लेफ्ट राइट करा देने से वा अधिकारियों के अनुशासन को मानते 
के लिये शिक्षित कर दे से ही चरित्र का विकास हो जायेगा । चरित्र तो व्यापक शब्द 
है, चरित्र में बहुत कुछ होता है। मनुष्य का शरीर, उसका व्यक्तित्व जितना है, जितने उसके 
क्षंग और उपंग हैं और जितते भी पहलू हो सकते हैं उत सब का समुच्चय स्बरूप जो होता 
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छोटो चीज हे. उससे भो चरित्र का सम्बन्ध हें बाह्य और अत्तरेक्र जो भी मनुष्य के 
क्र कहा. हु 05८ आर 2. ०: ६ बज प्रयणा थी २ + लक छत] कक कण 
कार्य होते है, उससे चारत्र का सम्बन्ध होता हें। देकिन यद् क्रसी ने भी दावा नहीं 
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हमारे पास फोर्जे काफी हैं, हमें इत तच्चों की जरूरत नहीं, है, लेकिन फ़िर भी हम सिखा 
देना चाहते हैं कि ताकि वे समझ सकें कि वन्दृक किस प्रकार से चलछायी जाती है ! यह तो 
आप जानते हैं कि अपने देश की रक्षा करता हमारा सब का धर्म है और जरूरत पड़ने पर 
हमको लड़ाई के मंदन खड़े होते से नहीं चत्रद्मता। चआाहिए। हम इसको आज अभी 
हानों में नहीं कर पाये | 
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के मन ज््् हि निज दि 
होता हूँ. केकत दे उसका इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं। 
किक 
थे 
प्रा 


डाका पड़ता हू ता वे कु भा नहा कर सकते हू, जब उनसे कहा हाता है तो कहते है कि 
हि हानते दे वि] पल का जज व कप यंत्र व 
हम ता बच्चूक का चछतः नहां जान एस हालन मे बच्चा का बह जानना चाहिए कि 
हि ब्_्ध 


हू 
बन्दक किस प्रकार से चलायी जाती है। यह तो सभी जानते 
की सहायता करना बहुत बड़ा काम होता है। इससे छड़कों मे साहस पेंदा होगा, अपने में 
एक बक्ति का अनुमान करने लगेंगे । इस सेनिक शिक्षा से अपने में बल पैदा होगा, साहस 
होगा और अपने में विश्वास की भावना बढ़ेगी । ऐसी कौन सी पद्धति हम अपनाये जिससे 
मारल एजुकेशन बढ़े । प्राचीन समय में धर्म और मजहव की संस्थाओं में मारेल एजुकेशन 
सिखाया जाता था। लेकिन इस समय अगर हम किसी को गीता पढ़ाने लगेंगे तो यह कहा 
जायेगा कि यह तो धर्म की शिक्षा हो रही है। मनुप्य में एक तो घर्म का भय होता है 
दूसरे राज्य का भय होता हैं और तीसरे परछोक़ का भय होता हैं। इसी से वह अपने 
चरित्र का निर्माण करता हैं। आज कक तो यह भय बहुत ही कम हो गये हैं। यह बात 
सही हैं कि जो हमारी भावनायें हैं उनको ऊपर उठाना है और बच्चों में एक अच्छी भावना 
पैदा करतनो है। हमारो जो प्राचीन पद्धति हैं उसको हम बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं । हमको 


|; 


४२० विधान परिषद्‌ | ४ अग्रहायण, शक संवत्‌ (८८८ 
( २५ नवम्बर सन्‌ १९५८ ६० ) ] 


[श्री कमला पति तिपाठी ] 
उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। आज नये वैल्यूज हमारे सामने आ रहो हैं, पुरानी करो 
करीब समाप्त हो रही हैं इसमें किसी को सन्‍्देह नहीं होना चाहिए! यदि आप ने 
शिष्टाचार की तरह कार्य नहीं करते है, तो इसके माने हैं कि आप शून्यता में चल रहे है 
और मनुष्य के ऊपर इसका प्रभाव भी हो रहा है। “'भई वृष्टि चलो फूटि कियारी'। यह 
तुलसीदास जी ने कहा है, मैं इसकी दूसरी छाइन नहीं कहुँगा । सारी नदी इस तरह 
तोड़ती, फोड़ती आग बढ़ जाती है। यह हमारी स्थिति है, तो हमें इसे समझने को जहख 
है। इसे आप चाहे मिलिट्री रिआारमामेन्ट कहिए या पुनर्जीवन कहिए। नये वैल्यूज हमारे 
यहाँ क्रियेट हो रही हैं और पुरानी समाप्त हो रही है, तो इन सबका प्रभाव हमारे जीवन 
पर अवश्य पड़ता है। आपने अपने एक स्टेज की कल्पना कर छी है। वह डेमाक़ सी भी है 
और सेकुलेरिज्म भी हैं। उसमें सारे समाज का वातावरण भी है और दूसरी बातें भी हैं। 
तो आपको इन सबको सोचना है। आपने कहा कि आप आचार पर अधिक जोर दें, 
शिष्टाचार पर जोर दे, तो ये बातें बड़ी-बड़ी शिक्षा संस्थाओं में होनी चाहिए और वहां 
पर चलनी चाहिए और पहले से चल भी रही हैं । शिष्टाचार पर जोर देने की बात हैं। 


पहले आदश वहों से चलता है, पितरजन तो उसके पीछे चलते हैं और फिर सारा संसार 
उनके पीछे चलता हैं। आपही लोग उन आद्शों को देते हैं । 


श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित--( रध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) आप भी तो उसमें 
आ जाते हैं । 


श्री कमलापति त्रिपाठी--हम भी तो आप ही के पढ़ाये हुये हैं। बिना पढ़े 
हुये हम नहीं निकले हैं । 


इसी तरह से माता पिता का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, घर के वाताबरण का 
प्रभाव पड़ता है। इन सब का प्रभाव बच्चों पर न पड़े यह असम्भव है। मुझे आप को बातों 
से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस जगह पर ये बातें संगत नहीं हैं। मेरा यह दावा नहीं है 
कि यह बिल सारी चीजों को ठीक करने के लिये ही यहाँ छाया गया है। लेकिन बात उसको 
अनिवायंता समझ कर कही जाय । मैं समझता हूँ कि मदन मोहन जी ने बिल को अच्छी तरह 
से नहीं पढ़ा । आज यह बिक आया हैं, तो कोई नई बात नहों है । इसमें सिफे दो बातें हैं 
एक बात यह है कि जहां यह ट्र निंग कम्पछूसरी ट्रैनिंग के नाम से चल रही है, उसके लिये 
आजतक कोई विधि या विधान नहीं रहा । हम टींचस को भती करते हैँ, उनका क्या स्थान 
है, वे टेम्पोरेरी हैं या परमानेन्ट हैं या किस तरह से उन को रखा जाय, इन सारी चीजों के 
लिए भो हमारे पास कोई विधि विधान नहीं रहा | यह पहले से चलता आ रहा है और 


वैसे ही चल रहा है। परन्तु इसे रेगुलराइज करना है । यानी विधान विधानाधीन रहे, हमें 
इस प्रकार की व्यवस्था करनी है। 


दूसरी चीज इसलिये आई कि हमें इसके विस्तार का कार्य करना है। यदि हम इसे 
बढ़ायेंगे तो हमें इसके छिए एक ऐजेन्सी बनानी पड़ेगी । अगर इस तरह से कोई विधान 
नहीं होता है तो हमारे पास बहु सी शिकायतें आ सकतो हैं। कोई भी चीज जो सदल में 
पेश की गई है, उसमें आपको यह अधिकार मिला है कि आप उसे बढ़ा सकते हैं। यह 


च्छ, 
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कम्पछसरी मिल्िटी ” निंगय जो पोर ई० सी० को है वह चलती रहे और आपको अधिकार 
मिलते रहेँ। सेलेक्ट कमेटी में इस पर विचार हुआ है। में इस बात को आपको वतला दू, 
में उस छिपाना नहों चाहता । जिस रूप मे यह बिल पेश हुआ था, उस्तमें यह था कि शायद 
इस बिलछ से हमारा काम नहीं चलेगा । नहीं तो बहुत साधारण सा बिल था ऐसा विषय 
था जिस पर दो राये नहीं थीं । सेलेक्ट कमेटी में इस विचार से भेजा या कि इसकी व्यवहा- 
रिकला में जो कठिनाइयां पड़ सकती हैं उन पर विचार किया जाये । बिल एसा 
बने जो व्यवहारिक हो । अनिवार्य कह देने से ऐसे कोई माने नहीं कि हम सभी में छात्र 
क्र दें । 
क्री मदन मोहन--लेकिन एक में भी छागू करने के लिये आपके पास साधन 
। 
श्री कमला पति जिपाठी --हमारे पास नहीं हैं यह 
यह है कि हम पदे-पदे लागू करे । 

श्री मदन मोहन--जिस प्रकार से चलछ रहा है वह ठीक नहों हे । 


डब्न्डट 
मल! ४५ 


नहों 


] 


ठीक है लेकिन हमारा प्रयास 


रब 


श्री कमला पति त्रिपाठा--एसी एक दृष्टि होती है जिसमें कुछ ठीक दिखलाई 
ही नहीं पड़ता है। कुछ इस मत के होते हैं कि हम तब तक कोई नया काम न झुरू करे जब 
तक जो हो रहा है उसकी सारी त्रुत्याँन समाम्त करले । मैं इन दोनों ही दृष्टियाँ से कुछ 
मतभेद रखता हूँ। में यह निवेदन कर रहा था कि अभी तो इसे आप चालू कर देगे बाकी 
के लिए अधिकार लेलेंगे श्रौर गजट के जरिए प्रकाशित होगा कि कहाँ कर सकते कहाँ नहों। 
साधनों की बड़ी कमी हमारे पास हैं। आज साठ हजार छड़के हमारे पास हैं और तीस हजार 
बन्दूक हैं। हर केडेट के लिए बन्दूक भी नहीं है। हमारे पास टीचसे की भी कमी है। कोई 
स्टाफ़ हमार! चलता नहों छ थोड़ा सा रहा है, अब उतकी नियुक्तियों का प्रवन्च करना 
पड़ेगा । आपके जितने हैं में निश्वुक्ति की जहूरत पड़ सकती है। £म्परेरी के लिये 
यह बात चल रही है कि हम उन्हें परमानेन्ट कर सकते हैं । यह बिल पास हो जाये तो हम 
परमानेन्ट कर सकते हू । अभी हमारे पास हैं, एक क्वार्टर मास्टर, एक मुख्य शिक्षक, ३४ 
शिक्षक हैं, हवलूदार शिक्षक १७२, २५१, टीचर इन्स्ट्रक्टर्स हैं। हर जिले में हमारा यह काम 
मुख्य स्थानों में शुरू भी हो गया हैं| उनके लिए क्या स्थान हो, क्या पद हो यह सब सोचने 
की जरूरत पड़ेगी । 

शिक्षा के क्षेत्र के लिए हमारे पास हर चीज के लिए साधन कम हैं हमारी युनिव- 
सिटीज के लिए, अवस्थी जो बेंठे हुए हैं, बहुत ही कम साधन हैं यद्यपि स्क्रेल वर्ग रा ठीककर 
दिया गया हैं। तब इन चीजों को स्वीकार करते हुए जितना हम कर रहे हैं उसी को ठीक 
करले' फिर आग बढ़े यह बहुत उपयुक्त नहीं है । उसके लिए हम व्यवस्था करते चले । 
अनिवाय॑ के यह माने नहीं कि कल से लागू हो जाये । इसका मतलब यह हैं कि पदे-पदे बढ़ाते 
चहेंगे । मैं यह नहीं समझता कि यह क्रोई ऐसा प्रइन है जो कभी आँख से ओझल हो 
सकता है । 


ड 
द्टी 
्््‌ 
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_ एक बात हमारे पीताम्बर दास जी ने कही और वह) यह कि हिन्दी शब्द इसमें 
आने चाहिए। में मान्यवर यह निवेदत करना चाहता हूँ कि मैं बड़ा भारी हिन्दी का समर्थक 
हैं, बड़ा भक्त हूँ हिन्दी का, और इस बात का संतोष भी है कि मुझको हिन्दी की सेवा करने 
का कुछ अवसर भी मिलता रहा है और हिन्दी को जहाँ तक है हमारी जिन्दगी में वह उतरे 
इस चीज को भो हम मानते रहे हैं पर इन सब के बाद कुछ ऐसा भी मुझको लगता है कि 
हिन्दी की भक्ति कहीं हिन्दी का रोग न हो जाय । मैं सनझता हूँ कि हिन्दी के भक्तों को 
थोड़ा सावधान रहता चाहिए और वह इस विचार से मैं ऐसा मानता हूँ कि हिन्दी का 
दरवाजा खुला रहना चाहिए और ऐसे तमाम शब्दों को जो प्रचलित हैं जिन्हें साधारण किसान 
भी क्रपमी झोपड़ी में बेठे हुए बोलता है पर जो हिन्दी की व्युतपति न करे, संस्कृत के तद्भव 
और तत्सम न हों उनके लिए दरवाजा बनाने से हिन्दी को कंगाल नहीं बना देना है । मैं नहों 
समझता कि क्वाटर मास्टर का शब्द रखने से हिन्दी को क्या हानि हौ रही है। हिन्दी 
में जो शब्द ऐसे हैं जैसे मजिस्ट्रेट, स्टेशन मास्टर, मिनिष्टर, यूनिवर्सिटी, डिग्री कालेज 
इनका प्रयोग करने से में नहीं समझता कि क्‍या हानि होती है में तो समझता हूँ कि इससे 
हिन्दी पृष्ट होती है और उसका शब्द भंडार बढ़ता है | हिन्दी में केवल अंग्रेजी भाषा के 
ही शब्द नहों लैने चाहिए बल्कि और जो प्रादेशिक भाषायें हैं उनके भी जो प्रचलित शब्द 
हों उनको स्वीकार करता चाहिए । हिन्दी में बहुत से उद्ं के शब्द भी आते हैं जैसे 
सफीना, बकाया लगान, बेदरुली, क्रुकों | यदि इन शब्दों को हम हिन्दी में ले आवें तो 
इससे हिन्दी की शोभा बढ़ती है घटती नहीं । ु 

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूँ । यह तो ऐसा बिल है कि इसमें 
बहुत से शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमको एक ऐसा रंग लाना है जिसके 
लिए यह आवश्यक है कि वे शब्द रखे जाय॑ । मान लिया प्रधान शब्द है तो प्रधान तो 

गाँव सभा का भो प्रधान होता है। यह सेनिक शब्द नहीं है, प्रधान शब्द से वह भावना 
नहीं उत्पन्न होती है। तो पेलेक्ट कमेटी ने इस पर विचार क्रिया और बहुत से हिन्दी 
शब्द ले भी आये गए लेकिन बहुत से हमने जानबूझकर रखे ताकि वह भावना हो, वह स्टेट्स 
हो वह ध्वनि आ सके जो दूसरे शब्दों की रखने से नहीं आा सकती है और गढ़ कर रखने 
से शायद वह असर न आ पावे जो असर उन शब्दों से आ जाता है। सैनिक शब्द तो 
सेना से ताल्लुक रखता है और कैडेट शब्द का प्रयोग बहुत से क्षेत्रों में होता है, सेना में 
तो होता ही है । आज तो इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है कि इन छाब्दों को रखा 
जाय । केवछ यह कहना कि इस विचार से रख लिया कि यह शब्द प्रचलित हैं यह भी 
बहुत. उचित नहों है बल्कि इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि उस असर को हम तभी 
ला सकते - हैं जब उन शब्दों का प्रयोग किया जाय । 
...... कन्हैया छाल और राजाराम जी ने कुछ ऐसे लोगों से यहाँ दो दो चोटें ले छीं कि 
जिनका आक्रमण और विरोध भी बहुत मधुर लगा । मैं ऐसा समझता हूँ कि पहशे जो बिल 
था कुछ हमारी बंगम एजाज रसूर ने कहा उसमें शायद कुछ रुकावट थी। 


ल्‍पजै 
>प पे 


सन्‌ १९५७ ई० का प्रदेशोय शिक्षा दल विषयक रे 


श्रीमती कदसिया वेगम-- बेगम एजाज रसूल ) आपने फरमाया भरा कि पहले 
ब्रिक में बह था लड़कियों के लिए भी कम्पलधन था । 
श्री कमलापति त्रिपाठी - पहुले ब्रिक में विल्कुछ अलग कर दिया गया था। फिर 
सेलेक्ट कमेटों में यह बात की गई कि लड़कियों केचारे में कमपरछशन तो न रखा जाय 
लेकिन परमिशन रहे ! ओरिजनल बिल में जो बेन था वह हटा लिया गया ) 
एक बात और कहीं गई कि उनको सैनिक दिक्षा न दी जाय और राजाराम साज्नी 
[ने तो हथियार हाथ में देने में विरोत किया और उनको डर छथगा | में ऐसा समझता 
सेत्रथों ओो बराबर का अधिक्रार मिलना चाहिए हर क्षेत्र 
वियार दे देने से कोई आपने हो जापगी। उनको डर 
ब्रयों मो बहत कुछ शोभा उस समय नहीं रहती जब 
वन्‍्दूक और छुरा दोनों हाथ में छिए खड़ी रहे - सेमनिक शिक्षा 
न दी जाय इस तके को ज्यादा समझ तहीं सकता क्योंकि हर क्राम उन वेतारियों से लिया 
ता है। अगर भनन्‍्गी का क्राम होता है तो भत्योने बहत हू और सहझकों पर झाइ लगाने 
का काम तो करती हो है । फैक्‍्ट्रो को बात लोजिए उत्तम मजदूरिनियां की तादार बहुत 
ज्यादा ई। और छदते भी है उनके लिए 
(एक आवाज) अब नहीं लड़ते हैं ।) 
लड़ते हैं लेकिन अक्छ छोड़कर नहीं लड़ते हैं। जैसे हमारे बहुत से मित्र लड़ते हैं । 
तो मैं कह रहा था कि वहां फ़ैक्ट्रीज में भी है । मैंने देखा है ” बान्यों पर काम होता है 
मजदूरिने मिद॒टी और ईटें उठाए हुए सर पर १०० फ़िठ तक लेकर जाती है । 
श्रीमती सावित्री श्यास--एठ॑वा 0 5तदा उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाइल्ट 
आफ आईर यह है कि बेचारी शब्द अनवालियामेट्री है में एतराज करतो 7 
श्री कमलापति त्रिपाठटी--अगर वह अनपालियामेंट्री है अगर आपकी व्यवस्था हों 
तो में वापस ले लू । 
श्री डिप्टी चयरमंन--वह अनया लियामेंट्री नहीं है । 
श्री कमलापति त्रिपाठी - में प्रंभ म॑ वचारी कह रहा हूँ। अगर इसमें आपको 
आपत्ति है तो फिर आपको, महिलाओं को, स्वतः अधिकार हैं ट्रकरा देने का । 
मैं मान्यवर, निवेदव कर रहा था कि सभी काम उनसे लिए जाते हैं। हर क्षेत्र में 
वह काम करती हैं) अध्यापकों का काम, स्कूछ और कालेजों में उनके यीग्य हैं ही लेकिन 
विचार करे कि बहुत सी देश में ऐसी महिलाये. हैं जिनसे ,कटोर काम लिया जाता है। 
उस काम में लगाकर आप उनकी शोभा और सुन्दरता को भूछ गए लेकिन जब हथियार 
देने की बात आई तो इसमें आपको बड़ा एतराज हुआ ॥ में ऐसा समझता हूँ कि हमारे 
प्रदेश में इस बात की आवश्यकता है कि लड़कियों में और भी साहस आए | उनमें शक्ति 
इस तरह की उतपन्न की जाय । मेरी स्वयं ऐसी कल्पना थी, कि महरानी लक्ष्मी बाई दल 
कायम किया जाय । मैं झाँसी गया था और में महरानी के किले के सामने उस समय 
१८५०७ शताब्दी समारोह हो रहा था । 


29% विधान परिषद्‌ [ ४ अग्रहायण, शक संवत्‌ १८६७ 
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तो वहाँ मुझे जाने का अवसर मिला तो मुझको ऐसा आभास हुआ कि हम भो एक ऐसा 
ही लड़कियों का दल संगठित करें जिसमें उनको घोड़े पर चढ़ना, शास्त्र चलाना इत्यादि की 
शिक्षा दी जाय । दूसरे प्रदेशों में एन० सी० सी० के जरिये से तो छूडकियों का अच्छा संगठन 
हुआ है। हमारे प्रदेश में तो उतना अच्छा नहीं कर पाये । केवल ६०८ लड़कियों को एक दो 
जगहों पर कुछ ट्रै निंग देने की और संगठित करने का प्रयत्न किया गया है जैसे कि 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी है। और प्रदेशों में इसके लिये काफी प्रयत्न किया गया हैं। 
पी० ई० सी० के जरिये से हम कुछ कर सके इसके लिये यह ऐक्ट आपको परमिद्यन देता है। 
और मैं समझता हूँ कि इसके जरिये से हमको इजाजत देना चाहिये । न देते तो गलतो होती। 
में तो यह भी कहूँग। कि हम तो भगवान को भी परम शक्ति के रूप में देखते है । उसको 
हम महा शक्ति कहते हैं। हमारे देश में शस्त्र धारिणी महाशक्ति की उपासना भी बहुत 
होती है । तो फिर आप अपनी महिलाओं से यह कहें कि हम उनको द्वैनिंग भी न देंगे। 
और क़ानून से भी इस ट्रनिंग को रोकना चाहते हैं । यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं 
समझता हूँ कि हमारी बहने जिनको इसका विरोध करना पड़ा वह अच्छा ही किया। कुछ 
बातें इसमें नियमों के संबंध में कही गई। संशोधन भी जो इसमें आयेंगे वह भी 
नियमों के संबध में होंगे । सेलेक्ट कमेटी ने भी कहा हैं कि उन नियमों को क्षदनों के सामने 
रखा जायगा । पुराता बिल जो था वह तो एक बड़ा लम्बा चौड़ा था और उसमें यह था 
कि किस प्रकार से सजा दी जाये जैसे कि एन० सी० सी० में है कि सात दिन की सजा दी 
जायगी । तो यह सोचा गया कि इसको निय्रम बद्ध करके तब फिर. इसको सदन के सामने 
उपस्थित किया जाय । इसी सबको देखते हुये सारा क्लाजु निकाल दिया गया । यह रखा गया 
कि इन सारो बातों के लिये नियम बताये जायें और उन तिममों को विधवात मंडलों के सामने 
लाया जाय । वहाँ पर विचार होने के बाद तब लागू किये जाय । मैं समझता हूँ कि यह ठीक 
बात है। यह सारी बातें हम नियमों में साफ कर लेंगे । वह आपके सामने आयेंगे । 
स्काउटिंग की बात कही गई। मैं बिलकुल ऐग्री करता हूँ कि स्क्राउटिंग के बारे 
में हमारे प्रयास बढ़ाये जाने चाहिये । उसकी उपेक्षा हुई है । राष्ट्रीय स्क्राउटिंग का जन्म 
हमारे प्रदेश में हुआ था । उसके जरिये से जो शिक्षा मिछती थी उसकी उपेक्षा की गई है। 
उसकी व्यापकता में जोर लगाने को आवश्यकता हैं । आपकी ओर से उसके छिये जो सुझाव 
आये हैं वह सब सही हैं और उसकी ओर हमारी दृष्टि जानी चाहिये। सरकारी सहायता 
जो उसको मिलती है वह अधिक से अधिक होनी चाहिये ! मैं इस के बारे में गौर भी कर 
रहा हूँ। यहाँ जो स्काउटिंग का संगठन है मैं शायद उसका अध्यक्ष भी हूँ । में अवश्य इसमें 
कुछ करने की चेष्टा करूंगा । और जो अपने विचार व्यक्त किये हैं वह सब सही हैं। उसके 
लिये क़दम उठाना चाहिये। 
अब कोई विशेष बात बची नहीं हैं उत्तर देने के लिये इसलिये में अब में केवल एक 
बात कहना चाहता हूँ और वह यह है कि हमें जो एन० सी० सो० से लाभ उठाना है उसमें 
हम कोई काम बाकी नहीं रख रहे हैं। एन० सी० सी० की ट्रनिंग ऐसी है किछठवें, सातवें 
तथा नवें और दसवें दज के लड़कों को भी दी जातो. है. 
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श्री पीताम्वर दास--मानतीय मंत्री जो को श्रम है। पाँचवें और छठवें में 
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ही 

कलह 
2! है 


श्री कमलापति त्रिपाठी--छठ्वे' तथा सातवे में हु और नवे तथा दसवे में भी 
ईयर और फोर्थ ईयर में है। जितने डिग्री कालेज हैं और इस्टरमीडिएट कालेजंज 
लिंग दी जातो है। बड़ी कड़ाई के साथ सेलेक्सन करते हैं और यह बढ़िया 
हैं राकि हम उनको आर्मी में ले जा सके । और कमीशन दे सके । 
| बाइड है | हम उसको कमपलसरी करने जा रहे हैं लेकिन ऐसे विद्यार्थियों 
को जो गरोर से कमजोर हें उनको छोड़कर सवको द्ुनिंग देने जा रहे है । जो क्षेत्र उन्होंने 
बना रख हे वह एसा बना रखा हुँ कि डिग्री कालेज से रिक्रटमेन्ट होता है। हम कइ्यों को 
निंग से मुक्त भो करते हैं । कुछ ऐसे गरोब है जो कालेज से कौटकर ट्यूशन करते है 
और इस तरह से अपना झुजारा करते हैँं। अगर उसको उस चीज से वरी नहीं करेगे तो 
उनकी पढ़ाई छूट जायेगी । किसी काऊेज के टीम का खिलाड़ी 
करना चाहिये। यह सब नियम में आ जायेगा । पाँच मील दूर से जो आता हैं और जो 
अस्वस्थ हैं. दुबंछ है और १४ वर्ष से कम अवस्था का है उसको हम इक्जम्प्ट करते हैं। 
इसमें और जितनी छ८ देना हो हम ऐक्जम्प्शन बढ़ाते चलें । 
श्री लक्ष्मी नारायस दीक्षित--अगर कोई गाजियन चाहता हो तो ऐक्जेम्प्शन 
होना चाहिए । 
श्री कमलापति त्रिपाठी--तो आजकंल कम्पल्शन होते हुए भी ऐक्ज्रेम्प्शन है । 
कम्पल्शन के बावजूद बहुत से लड़के आते नहीं हैं | बहुत से एन० सी० सी० में भी नहीं 
आते | एन० सी० सी० की एंडवाइजुरी कमेटी है। उस कमेटी में में भी हँ। कमेटी की 
शिकायत यह रहती हैं कि कम्पल्शन होते हुए भी छड़के नहीं आते । छड़कों का नाम काट 
या जाय यह तो होता नहीं । कम्पल्शन के बावजूद भी नहीं आते । जो नहीं आ सकते उनके 
लिए छूट देता ला मी होगा । जितनी भी एसी केटेगरीज होंगी हम उत्तको रखेंगे । अगर 
आप जोड़ना चाहेंगे तो सुझाव दीजियेगा । मेरी समझ में और तो कोई बात नहीं रही । 
श्रीमती सावित्री श्याम--ऐंडवाइजरी कमेटी केसी बनी है ? 


श्री कमल्लापति त्रिपाठी--असेम्बलो और विधान सभा के सदस्यों को लेकर 
मेट्री बनती है । कमेटी का चेयरमैल मिनिस्टर होता हैं। सबकी ऐडवाइस मिल जाती है। 
जो भी उस विषय से दिलचस्पी रखते हैं वे बताते हैं कि किस जगह क्‍या होना चाहिए । 
श्रीमती सावित्री श्याम--उसके रिक्मंडेशनूस मेंडेटरी क्‍यों नहीं होते ? 
श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंडेटरी नहीं हो सकते । ऐडवाइजुरी कमेटी के माने 
यह नहीं होते कि जो उन्होंने कहा उसकी उपेक्षा की जाय । जितना भी हो सकता करने 
की कोशिश की जाती है। कौंसिल आफ मिनिस्टर के लिये कोई ग्रुज्ञायश नहीं है । राज्य- 


पाल महोदय के दस्तखत से हुवम निकलता है और सारी कौंसिल के मिनिस्टर्स ऐडवाइजस 
कहे जाते हैं । आप अपने को एंसा कमजोर क्‍यों कहें । 
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[ श्रीकमला पति तजिपाठी ] 

में निविदन कर रहा था कि एक बात रह गई । प्रायरिटी के बारे में ठाकुर हृदय 
नारायण सिंह जी ने कहा। उन्होंने कहा कि सारी पी० ई० सी० खत्म कर दी जाव। 
एन० सी० सी० से छाभ उठाया जाय । एन० सी० सी० की परिधि सीमित है। हमने झ 
चीज को चालू कर रखा है। हम आपका सहयोग चाहते हैं । जो चीज चल रही है 
उसको एक व्यापक रूप देता चाहते हैं। हम आपकी सहायता चाहते हैं । यह चीज १० कं 
से चल रही है। इसको हम सहसा नहीं करने जा रहे हैं। जितने दिनों से कर रहे पे वह 
विधि विधान के साथ हो जाय यही इस बिल का उद्देश्य है । 

दूसरा यह लक्ष्य रहा है कि जो सारी स्कीम चल रही है कि उसकी रूपरेखा हमारे 
सामने आ जाय | किस ढंग से हम चलें, वह आहिस्ता आहिस्ता चले लेकिन एक ढंग से चरे, 
इस विचार से यह बिल आपके सामने लाया गया है। प्रायर्टी तो होती ही है। 

( इस समय ४ बज श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया ) 

. -एक बार में पुनः मान्यवर, आप की आज्ञा से इस सदन के समस्त माननीय सदसों 
के प्रति अपनी हादिंक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बड़ी सहानुभूति के साथ इस बिह 
को देखा है। म्ुभे आशा है कि आज आपकी स्वीकृति के बाद शीघ्र ही यह अधिनियम बन 

जायेगा और फिर हम इस स्कीम को स्थायीत्व दे सकेंगे तथा जो लोग इसमें काम कर रहे है 
उनको भी स्थायीत्व प्राप्त हो सकेगा। -इससे जितना भी छाभ उठा सकते हैं वहह्म 


उठायेंगे । फिर एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी फिर इस प्रदेश के विद्यार्थियों को भी शिक्षित .. 


कर सकेंगे । इस विधेयक का ध्येय विद्यार्थियों में चरित्र गठन, समाज सेवा, साहस और आलम 
विश्वास का प्रादुर्भाव पैदा करना है और यही इसका लक्ष्य है । 

श्री चेयरमेन--प्रशन यह है कि सन्‌ १६५७ ई० के प्रदेशीय शिक्षा-दलः विधेयक 
जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय । 

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


खण्ड २. क्‍ 
परिभाषाएँ २--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम 

में :--- 

(क) सैनिक दल” (८०:४8) का ता इस अधिनियम के ह 


अधीन संघटित प्रदेशोय शिक्षा दल 


(ख) “प्रविष्ट” (७॥४020) का तात्पय' है इस अधिनियम के हु 


अधीन सेनिक दल में प्रविष्ट 
(ग) “अधिकारी” (0/6८6४) का तात्पय' है घारा ६ के बंधीन 
नियुक्त अधिकारी; 


. (घ) “नियत” (०7९४०७४०८०) का तात्पय है इस अधिनियम के 


अधीन बने नियंमों द्वारा नियत; 


पका कस ०५२] के गज 
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नी 


(हु) “संस्था” का तात्यय' है राज्य सरकार के शिक्षा विभाग 
दारा अभिज्ञान शिक्षण संस्था जिसमें कक्षा ११ व १२ को 
शिक्षा दी जानो हो । 

(च) “राज्य सरकार” का तात्यय है उत्तर प्रदेश की सरकार; 

(छ' कैंडेट” से तात्पर्य हैं उस छात्र से जो इस अधिनिमम के 


अधीन से निक दल में प्रविष्ट किया गया हो । 

श्री पीतास्व॒र दास--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला संशोधन ल्लंड २ पर 
कह इसलिए आप पहले खंड १ को ले लीजिए । 

श्री चयरमन्‌ू--वह तो अन्त में आयेगा । 

श्री पीताम्वर दास--धन्यवाद, सुझे ध्यान नहीं रहा । 

अध्यक्ष महोदय, में यह संशोधन का प्रस्ताव करता हें कि उपखंड (छ) में शब्द 
“क्ेडेट'' के स्थान पर शब्द “सैनिक (020८६) ' रख दिये जाँय । 

अध्यक्ष महोंदय, इस संशोधन को प्रस्तुत करते समय दो एक बाते कह देने की 
आवद्यक ता प्रतीत होती हैँ क्योंकि इस तरह के पंभोधन आगे भी एक दो खंडों में आये हैं । 
वास्तव में मन्त्री जी ने ठीक कहा है कि हिन्दी भाषा से उतको अधिक प्रेम हे और मैं इस 
बात को स्वीकार करने में संकोच नहीं करता हुँ कि हिन्दी में उनका ज्ञान मुझसे कहीं 
अत्यधिक है। हिन्दी भाषा पर जितना ((075707 या कहिये अधिकार माननीय मंत्री जी 
को है उतना समुर्के कभो भी प्राप्त नहीं हो सकेगा । हिन्दी भाषा के समर्थन का जहाँ तक 
प्रइन है, यह बड़े ही हर्ष को बात है कि वे हिन्दी भाषा के समथकों में सर्वमान्य हैं और मैं 
तो केवल बदनाम ही हूँ कि मैं भो हिन्दी का समर्थक हूँ । लेकिन वास्तत्र में वे हिन्दों के बहुत 
बड़े समर्थक हैं । इसीलिए अंग्रेजी के शब्द देखकर मुझ दुःख हुआ । इस विधेयक में कई ऐसे 
वब्द आये हैं जिनके किये ठीक उपयुक्त शब्द दू ढ़ता कठिन था लेकिन वे मिल्ल जरूर सकते 
हैं । हमारी हिन्दी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि अंग्रेजी और उदृ' के हैं और वे 
काफ़ी प्रचलित हो गये हैं। पर उन शब्दों को भी काफी स्थानों पर बदल दिया गया है। 
इसलिए आज यह दलील हमारे सामने ठोक नहीं मालूम पड़ रही। जब तमाम गाँव वाले 
समझते हैं कि इशद्ो नियर क्या होता है तब भी गवर्नमेंट ने उसका हिन्दी नाम अभियन्ता रख 
दिया है जिसको बहुत ही कम लोग जानते होंगें। आज गाँव का आदमी अच्छी तरह से 
जानता हैं कि कमिश्नर कया है लेकिन सरकार ने उसका नाम हिन्दी में आदुक्तः रख दिया 
है। इस तरह के एक नहीं अनेक हिन्दी शब्द सरकार ने चालू किये हैं जिनके 'पर्यायवाच्री 
अंग्रेजी शब्द सारी जनता रोज मर्रा बोलती है और ठीक-ठीक समझती है । 

दूसरी बात यह है कि मैंने ब्रकट में अंग्रेजी प्र्यायवाची शब्द दिये हैं और वह यह 
ध्यान रखकर दिये हैं कि उनसे किसी को यह शिकायत न होने पाये कि अंग्रेजी के शब्द 
हमसे हटते जा रहे हैं। अगर इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का यह कहना है कि 
हिन्दो के सहत शब्द नहों आने चाहिए तो मेरी तो तसलल्‍्लो हो जातो अगर हिन्दुस्तानी शब्द 
ही दे दिया जाता तो मुर्झे इसमें मी कीई आपत्ति नहीं है। कैंडिट के लिए सेंनिक के अछावा 


धर्प क्‍ विधान परिषद्‌ [४ अग्रहायर, शक संवत्‌ १५६४ 
( २५ नवम्बर सन्‌ १९५८ ई०) ] 

[ श्री पीताम्व॒र दास ] 
हिन्दी का क्लिष्ट शब्द भी हो सकता है जो कि माननीय मंत्री जी ८६ ढ़ सकते हैं ठेकित मैंने 
साधारण शब्द इसीलिए रखा है कि सबकी समझ में आ जाय । इसी तरह से अन्य शब्दों के 
लिए और भी मैंने संशोधन दिये हैं, उनके लिये भी बराबर यही दलील देना और उनको 
दृहराना में समझता हूँ कि सदन का समय नष्ट करना होगा। ये शब्द मैंने" *** 

श्री चेयरमेन--मैं माननीय सदस्य से क्‍या पूछ सकता हूँ कि किस डिक्शनरी पे 
उन्होंने कैडेट के माने सेनिक लिए हैं । 

श्री पीताम्बर दास--अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहने वाला था कि आगे भी मैंने 
जितने शब्द दिये हैं वह कोई शास्र को देख करके या अपने ज्ञान के आधार पर नहीं दिये है 
बल्कि मैंने हिन्दी अंग्रेजी की डिक्शनरी को देखा जबकि मेरी बुद्धि ने कोई काम नहीं किया। 
अगर आप चाहें तो मैं उसका नाम भो बता दू प्रेक्टिकल डिक्शनरी है, जिसमें अंग्रेजी के 
शब्द हिन्दी अर्थ के साथ दिये हुये हैं। मुझे स्वयं भी इस शब्द से सनन्‍्तोष नहीं हुआ है फिर 
भी मेंते सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह रखा है कि अगर सरकार कष्ट करके 
इसके प्रर्यायवाची शब्द ज्ञात करने का प्रयत्न करे तो वह प्राप्त किये जा सकते हूँ इस दृष्टि 
से हो मैंने यह सारे के सारे संशोधन रखे हैं । शब्द हिन्दी के होने चाहिए अंग्रेजी के स्थाव 
पर फिर वे शब्द चाहे मेरे सुझाए हुए हों चाहे वे अपने रखे । 


श्री चेयरसेन--क्या कायदे से केडिट का अर्थ सेनिक और सेनिक का अ्थंकेडिट 
क्या यह समानार्थो हैं। . 


श्री पीताम्बर दास--अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ही कहा है कि इससे मुझे भी 


तसल्‍ली नहीं है केवल सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने इसको रखा है। 
सरकार दूसरा धच्छा शब्द ढू ढ़ ले । 


श्री चेयरमेन--क्या ऐसा नहीं है कि उसका हिन्दी का कोई हदाव्द नहीं हो ओर 
माननीय मंत्री जी ने उसको इसीलिए अंग्रेजी में रख दिया हो । 

श्री पीताम्बर दास--ऐसा नहीं है । अध्यक्ष महोदय, आप देखे कि इसी विधेयक के 
अन्दर बहुत से पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, जैसे आफिसर का. अधिकारी, कोर का सेनिक 


दल । तो इस ख्याल से मैं समझता हुँ कि इसका भी पर्यायवाची शब्द हो सकता था अगर 
ढृढ़ा जाता । 


श्री महमूद अस्लम खॉ--प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं यह दरियाक्त करवा 


चाहता हूँ कि जब लफज नये-नये लिये जा रहे हैं तो उसमें क्‍या हज है कि इसको भी 
रहने दिया जाय |... 


श्री चेयरमेन--यह प्वाइन्ट आफ आडंर नहीं है। 
श्री पीवाम्बर दास--तो अध्यक्ष महोदय, मैंने तो केवछ - सरकार का ध्यान इस 
बात की ओर आकर्षित किया है कि इनके लिये कोई पर्यायवाची शब्द हो तो ठीक है और 
इसी ख्याल से मैंने अपने सारे संशोधन दिये हैं । 
..... श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, पीताम्बर दास जी ने अभी एक बात कही 
ओर उससे बात स्पष्ट हो गयी । वहूं कहते हैं "कि केंडिट का अर्थ जो है उसका भाव सेनिक 


जूक पथ हैक रे २, 7 चध्ण हा 
सन्‌ १६०७ ई< का प्रदेशीय थिक्षा दक विधयक ४२९, 


हला हैं कि हमने इस पर पूरा जिचार किया है और विचार करके ही इस दृष्टि से कि 
यह अधितियम वनने जा रहा है. उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग ने हो जिससे कि अ्रान्ति पेंदा 
हो या जो इस भाव को न व्यक्त कर पाये, ले आने के लिये यही अच्छा है कि जो शब्द 
प्रचक्तित हैं, वही चलाये । इसरे उसको ले आने का अथ यह भी है कि यह शब्द सेना 
में प्रचलित है और हम इस अधिनियम में भी वही भाव के आना चाहते थे | किर दूसरी बात 
यह हे कि हम चाहते हैं कि इसका प्रथाय रखा जाता लेकिन जब कोई प्रयाय है ही नहीं 
कोप में नो फिर यह अच्छा था !ज्ब दब्द कोष आ जायेगा जिसको केन्द्र सरकार और 
हमारों सरकार बनवाने का प्रयत्त कर रहो है अगर उसमें कोई प्रथाय ऐसा हो कि उसके 
कई छ5्दों का प्रयोग होता हो, या उसये भाषा सम्पन्त मोदी झातो हो अगर हमको 

कोई पर्यायवाचक्र दशब्द हिन्दी में मिल जाते हैं, तो उस से हमारी भाषा सम्पन्त होती है । 
हम इस सिद्धात्न को मानते हें कि चाहे वह अंग्रंजी हो, उद् हो, बंगला हो, फारसी हो 
या अरबी हों, उसके अगर एसे शब्द हैं जो हिन्दी में प्रयोग होते हैं और वे प्रचलित हैं 
और साधारण से साधारण आदमी उसको समझता हे तो हम को उसे मानने में कोई 
एतराज नहों ह। अगर आज कभशिदनर का झाब्द प्रचलित हैं तो उप्तके साथ साथ हम 
आयुक्त भी लिख देते हैं। इस प्रकार से अभियन्‍्ता के साथ साथ इन्जीनियर का शब्द भी 
लिख देते हैं। पश्चिमी जिलों में इरीगेशन डिपार्टमेन्ट को मोहकमा नहरवाई कहते हैं । तो 
जिन हाब्दों का अधिक प्रयोग होता है उनको मानने में हमको कोई भी एतराज नहीं हैं, 
इससे भाषा सम्पन्न होती है | अगर हम प्रविष्ट लिखते हुं तो साथ में अंग्रेजी मे इनरोल्ड 
भी लिख देते हैँ। हमको शब्दों के अपनाने में कोई एतराज नहों है। श्रीमान, मैं आपके 
द्वारा श्री पीताम्बर दास जी से यह प्रार्थावा करूगा कि वे अपने इस संशोधन को वापस 
ले ले । उनका जो यह तात्ययं था कि सरकार का ध्यान इस और दिलाये । तो 
मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि सरकार का ध्यान उस ओर है और जब कभी भी उसको 


इसके लिये कोई उपयुक्त शब्द मिल जायेगा वह जरूर ले आयेगी । 
श्री पीताम्बर दास--श्रीमान, मेरा यही मतलब था कि सरकार का ध्यान इस 


और जाये । माननीय मंत्री जी ने यह कह दिया है कि वे इस ओर विचार कर रहे हैं और 


उन का भी ध्यान इस तरफ हैं । इन शब्दों के कारण में इस संशोधन को वापस 
लेता हैँ । 
श्री चेयरस न--क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय । 


सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया । 
५५, ३ ु & रहे 
श्री चेंयरम न--प्रश्न यह हैं कि खंड २ विधेयक का भाग बना रहे । प्रदन उपस्थित 


किया गया और स्वीकृत हुआ । खेंड--३ 
३--( १ ) राज्य सरकार द्वारा सैनिक दल ( ८0:05 ) का 
राज्य शिक्षा सेनिक आयोजन, संगठन तथा सम्पोषण होगा और इनका नाम 


दलों का का संघटन प्रदेशीय शिक्षा दल होगा । 


४३० विधान परिषद्‌ [४ अग्रहययण, शक संवत्‌ १८६६ 
( २५ नवम्बर सन्‌ १६५८ $०)| 


[ श्री चेयरमैन ] 

(२) सैनिक दल में एक या एक से अधिक इकाइयाँ होंगी और 
किसी इकाई में ऐसी संस्था अथवा संस्थाओं के छात्र भरती किये 
जायेंगे जो नियत शर्तों को पूरा करती हो या हों और जिसका था 
जिनका नाम राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञापति करे। 

(३) राज्य सरकार नियत रीति से इस प्रकार संगठित किसी भी 
इकाई (७7६) को विघटत अथवा पु]नस्संघटित कर सकती है। 

श्री चेयरमन--प्रशन यह है कि ३ इस विधेयक का भाग बना रहे । प्र 
उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | _ 
४--नियत शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुये धारा ३ की उपधारा 
प्रवेश (२) के अधीन विज्ञापित प्रत्येक संस्था की कक्षा ११ तथा कक्षा १२ का 
(६770]7767) प्रत्येक बालक (#7५]6) छात्र जो नियत आयु से कम का न हो, सैनिक दह 
द में प्रविष्ट किया जायगा, 

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नियत अधिकारी किसी भी विद्यार्थी को 
स्वास्थ, शारीरिक अक्षमता या अन्य किसी ऐसे आधार पर, जो नियत 

किया जाये, प्रवेश से मुक्त कर सकता है। 


श्री पीताम्बर दास--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आजा से खंड ४ में यह 
संशोधन पेश करना चाहता हूँ । 


खंड ४ की पंक्ति ३ में शब्द “नियत” के स्थान पर शब्द (१४ साल की' रख दिये 
जाये ) 


अभी थोड़ी देर हुई जिस समय माननीय मंत्री जी भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण 
से ऐसा मालूम हुआ कि जो रूल्स बनने जा रहे हैं या बन गये हैं, उसमें उन का विचार 
स्वयं हैं कि १४ सांल की अवस्था रखी जाये । 

... अध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति दें, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह और 
जानना चाहूँगा कि मैं जो बात सोच रंहा हूँ वह ठीक है । अगर वह ठीक है, तो फिर इस के 
बाद मुझे इस संशोधन को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहों है । 

श्री कमलापति त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, आप का तात्पर्य सिर्फ इस से है कि 
इसमें मिनिमम एज अर्थात्‌ न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी जाय | तो आज भी वह बात है 
और आप इसके लिये खंड १५ के उपखंड २ तथा ३ को देखे । इस में भी हम इस विषय को 
रखेंगे और यह नियम बनाते समय हो जायेगा । 

श्री पीताम्बर दास--जो निम्नतम आयु इस के लिये है, वह क्या फिर १४ वर्ष 
ही होगी । मैंने १४ वर्ष की आय का संशोधन सिर्फ़ इस दृष्टि से किया है कि आज एन० सी० 
सी० के लिए भी इतनी ही आयु रखी जाती है जब कि उसमें सेलेक्‍्शन होता है। आजकछ 
के जमाने में इच्टरमीडियेट में भी १४ वर्ष से कम के लड़के आ जाते हैं जिन पर यह अनिवार्य 
नहीं होता चाहिए। इस दृष्टि से मैंने यह संशोधन रखा है। 

श्री कमलापति त्रिपाठी--१४ वर्ष से कम तो हो ही नहीं सकती है, मुमकिन. है 
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कि यह बड़ जाय । जब नियम निर्धारित कर दिये जायेंगे, तो वे आप के सामने विचारार्थ 
आयेग | वैसे १४ वर्ष से कम आय होंगी नहीं । 
श्री पीताम्वर दास--अव्यक्ष महोदय. में अपने इस संशोधत को आप की 
अनुमति से वापस लेना चाहता हैं । 
श्री चेयरमेन--क्या सदन को अनुमति है कि यह संशोवन वापस लिया जाय | 
सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया। 
प्रवम यह है के खंड ४ विधेयक का भाग बता रहे। 
प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । 


खरडइ--५ 
५--प्रस्येक्कत कैडेट कवायद  06+]] / करने के लिये तथा आयुध-प्रयोग का 
कृत्य प्रशिक्षण प्राम करने के लिये बाध्य होगा और ऐसी समाज-सेवा 


(एप्ाए0005) करेगा तथा ऐसे अन्य कत्तंव्यों का पालत एवं अन्य कृत्यों का निवहन 
(0॥8८0%8726) करेगा जो नियत किये जाय॑। 

॥॒ श्री पीताम्वर दास--अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को जो क्रम संख्या ३ में 
हैं, प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ . 

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ५ के अस्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ 
दिये जाये : 

इस प्रकार की कवायद तथा भ्रशिक्षण का कार्य संस्था की कार्य अवधि (छ०:८४४2 
900४8) में होंगे । 

जैंसा कि पहले निवेदन करते समय मैंने कहा था कि जो वालदेन हैं उन को इस बात 
से दिक्कत होती है अगर उन के लड़कों को कवायद का समय झाम को रख दिया जाय। 
इसी हृष्टि को सामने रखकर मैंने इस संशोवत को सामने रखते का साहस किया है। 

श्री हृदय नारायण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जो संशोधन 
श्री पीताम्वर दास जी नें प्रस्तुत किया है, वह समर्थन के योग्य नहीं है। वेसे ही आजकल 
विद्याथियों की जो पढ़ाई का समय मिलता है, वह बहुत कम होता है क्योंकि हमारे यहां 
धार्मिक तथा दूसरी चीजों को छुट्टियों की तादाद बहुत ज्यादा है । पढ़ाई का जो समय है, 
उसी में पीताम्बर दास जी चाहते हैं कि उन को सैनिक शिक्षा दी जाय, तो यह बात उचित 
नहीं है। यदि इस तरह से होगा, तो जो दो दिन या तीन इस कवायद के लिये मिलते हैं, 
उस में इस को रख देने से आघे दिन ही स्कूल चल पायेगा और इस से शिक्षा की बहुत क्षत्ति 
होगो । इसलिये मैं समझता हूँ कि यह संशोधन समर्थन के योग्य नहीं है । 

श्री शिव नारायस--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पेश किया गया हैं, 
मैं उस का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । मैं स्वयं एक फिजिकल ट्रेनिंग का मास्टर 
रहा हैँ और में जानता हूँ कि इसकी ट्रेनिंग दोपहर को नहीं हो सकती हैं। इस से स्वास्थ्य 
पर बुरा असर पड़ सकता है। सुबह ७ से ९ बजे तक इस के लिये ठीक समय है। हम दिन 
के समय लड़कों को फोल्ड में कसरत नहों करा सकते हैं । इस तरह से यदि वे मर 
जायेंगे, तो इस में किस को जिम्मेदारी होगी। यह पोलिटिक्स और वकारूत की 
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( २५ नवम्बर सन्‌ ११५८ ई५ ] 
[ श्री शिव नारायण | 
चीज नहीं हैं बल्कि फिजिकल टू निंग की चीज है और बच्चों के जोवन भरण का 
प्रशन है। सुबह के समय ही मिलिटी टनिंग ठीक रहेगी, दोपहर को नहीं। और ५ बे ब्रगर 
लड़कों से काम लेते हैं दिन भर के थकेमाँदे लड़के शाम को काम नहीं कर सकते । बेस्ट गझ़म 
मानिंग का होता है। तो मैं उन से निवेदन करूँगा कि इसकी' गुन्जायश नही है, इसे वापर 
ले ले और यह बिल पास हो जाये । 
श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर यह खेद है मुझे कि प्रस्ताव स्वीकार करा 
सम्भव न होगा | कारण यह है कि जो इसकी ट्र निंग होती है सिर्फ साँयकाल होता है, 
छुट्टी के दिन प्रात:काऊू हुआ करती है। और हफ्ते में जो दिन इसुका निर्धारित रहत है, 
इसके जो इच्स्ट्रक्ट्स होते हैं,टीचर्स हमारे उनको एक पीरियड की छुट्टो भी दीजाती है ताढ़ि 
वह तैयार होकर आजाये । और पढ़ाई लिखाई जिस समय होती रहती है उस सभय इस 
को रखना एसी बात है कि न पढ़ाई हो सकेगी और न वही हो सकेगा । इस हिये जो 
व्यवस्था इस वक्त हैं उसी को चलने देना उचित होगा । ऐसा ही अनुभव भी हमारा वतलता 
है दोपहर में १०, ११ बजे लड़के खाकर भाते हैं जाड़े में ही अक्सर कैम्प वगैरह का काम 
बढ़ता है। दस बज से लड़के खाकर आये और फिर एक बज दो बजे से उनको लगाया जाये 
तो पढ़ाई लिखाई में भी बाधा होती है और टीचर्स की जो एक पीरियड की घूट्टी हो जाम 
” हैं उस हालत में उनका तैयार होकर आना मुश्किल हो जायेगा । 
श्री पीतामबर दास--माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं सदन की अनु- 
मति चाहता हूँ इसे वापस लेने की । द 
श्री चेयरमैन--क्या सदन की अनुमति है माननीय सदस्य इस संशोधन को वापस 
ले । सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया। 
श्री चेयरमैन--प्रदन यह है कि खंड ५ विधेयक का भाग बने । 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
रा खरण्ड--६ 
छात्राओं की इका- ६--इस संबंध में नियत शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीनरहते हुये राज्य 


इयाँ बनाने का सरकार छात्राओं की इकाइयाँ भी संघटित कर सकतीं है । 
अधिकार 


श्री चेयरमैन--पीताम्बर दास जो ने खंड ६ के लिए छिखा है कि निकाल दियाजाये। 
श्री पीवाम्बर दास--अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्तुत करता चाहँँगा। 
श्री चेयरमैन--सदन की अनुमति आप को छेनी पड़ेगी क्योंकि समय के बाहर आया। 
श्री पीतम्बर दास--अध्यक्ष महोदय, सदन से अनुमति प्राप्त करने के लिए सदन 
को कन्विन्स करते के लिये मुझे कुछ कहने की भी क्या इजाजत होगी । द 
श्री चेयरमैन--ऐसा रू नहीं है। 
श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं तो ऐसा समझता हुँ कि यह नया संशोधन करने की 
अनुमति मान्यवर नहीं मिलनी चाहिए | मुझे हो इस से विरोध है । 


सन्‌ १६५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल विधयक ३ 


ही 
पं 


श्री हर ऋण अवस्थी--दें दी जग्रे पंडित जो कुछ कह लेने दीजिए 
क्षा का लाइल त्रपाठ[-जाहदम से परम रा मत तोडिए । 

चयबरनेत--त्री पीतास्वर दास जो को जे हिये कि सदन का कोई भी 
मार म्प भनम ने ने दे मो अनुमति नहीं मिले सकते 


श्रा चयरमसन--प्र न यह है कि खंड ६ जिदेदल का भाग बना रहे । 


: प्रश्न उण्स्धित किया गया और स्वीक्वत हल -। 


श हम सका इक +£ पद्चिदर पाप केस ७ ८: ज्न्ससे 
3-से निक्त दछ के प्रविप्द प्रत्येक्ष कडेट संस्था की, डिससे वह 
'दहआ हिईे सम्बद हो, उपस्यति पंदी ४०. में उसका नाम न रहते पर सेनिक्र 
08:50::3: 22... ने उन्मुतक्त कर दिया जया 
किल्तु प्रतिवन्‍्ध यह है के कोई भी प्रविष्ट केडेट, उन छात्रों के 
आअव न रहते हवे, जो नियत क्ञो ज॑ सी भी समय नियत अधिकारों 


रा सें.नक दल से उन्युक्त किया हा सकता हैं। 
मत्ाराज्य मरकार प्रदेशीय शिक्षादक के संघटन व प्रशासन से 
परामर्शदातीा.. संबंखित नीलि के मामलों में परामर्श देने के छिये एक परामझछांदात्री समिति 
समिति संघटित करेगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे--- 
(१) शिक्षा गांत्री, जो समिति के अध्यक्ष होंगे, 
(२) उपमंत्री, शिक्षा, 
(३) शिक्षा सचिव, 
(७४) शिक्षा संवः/कहूक 
(५) उत्तर प्रदेश में स्थित किसी विश्वविद्यालय का उपकु छपति 
जो प्रत्येक व राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायगा 
(६) संस्थाओं के दो प्रवानाचाय तया दो अध्यापक जो प्रत्येक वष 
राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेगे, 
(७9) विधान मंडल के तींन सदस्य जिनमें से दो विधान सभा द्वारा 
और एक विधान परिषद द्वारा चुने जाये गे । 
(८) राज्य सरकार के वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि 
(६) दो गैर-सरकारी सदस्य जो प्रत्येक वर्षा राज्य सरकार द्वारा 
मनोनीति किये जाये गे, 
(१०) सेनिक शिक्षा निदे शक जो समिति के सेक्र ठरी होंगे । 
ओऔ पीताम्बर दास--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खंड ७ का संज्योधल हैं उसे 
मैं प्रस्तुत करना नहीं चाहता । 
श्री चेयरमैन--प्रशन यह है कि खंड ७ और ८ विधेयक को भाग बने । 
( प्रइन उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ )। 


४३४ बिधान परिषद्‌ [४ अग्रहायण, शक संवत्‌ १६४२ 


( २४ नवम्बर सन्‌ १६५६८ ६६ | 


| श्री चेयरमैन ] खण्ड--- ९-१५ 
६“राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त : 
अधिकारियों की (क) एक सेनिक शिक्षा निर्देशक, 
नियुक्ति 


(ख) एक या एक से अधिक सैनिक शिक्षा सहायक निर्देश 
(ग) एक या एक से अधिक कमान्‍डेट, सहायक कमाहेंट 
क्वाटर मास्टर, तथा स्टाफ इच्स्टक्टर तथा 
(घ) अन्य अधिकारी तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारीकां, 
जिनकी आवश्यकता हो, 
समय-समय पर नियुक्त कर सकती है । 
१०--( १) सेनिक शिक्षा निर्देशक तथा प्रत्येक सैनिक विश्व 
अधिकार और सहायक निर्देशक ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा तथा कमासहेस्टों और बय 
कत्तेंव्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा अधीक्षण (४7९१० शा। 
$प0/6777670८7८6) संबंधी ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा, जे 
नियत किये जाँय । 

(२) कोई भी कमानडेन्ट तथा अन्य अधिकारी इस अधिनियम अगवा! 
प्रदधोन निर्मित नियमावली द्वारा, या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारों 
का प्रयोग अथवा उस पर आरोपित कत्त व्य का पालन करेगा । 

११- कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी नियम 
का उल्लंघन करता है ऐसे दंड का भागी होगा, जो नियत किया जाय। 

इस अधिनियम के १२--( १) इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा 

अधीन किये गये निर्मित किसो नियम के अनुसरण में सदुभाव से किये गये अथवा किये जाने 

कार्यो से रक्षा के लिये अभिप्नत किसी कार्य के निमित्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी 
वाद, अभियोजन ( 707086८ पर [00 ) या अन्य विधिक काय वाही ते हद 
सकेगी । 

(२) इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा निर्मित 
किसी नियम के अनुसरण में सदृभाव से किये गये अथवा किये जाने के 
लिये अभिप्रेत किसी काय के कारण हुई अथवा सम्भाव्य क्षति के कारण 
राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद अथवा अन्य विधिक काय वाही त की 
जा सकेगी । क्‍ 

 श्रषिकारों का १३--इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कोई भी 

प्रतनिधायन अथवा समस्त अधिकार, ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा और उन शर्तों के 

(१८)८४५४४०0) अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार इस संबंध में नियत करे, प्रयुक्त 
अथवा सम्पादित किये जा सकते हैं । 

प्रकीरां १४-- (१) इस अधितियम के प्रारम्भ से पूर्व राज्य सरकार द्वारा 

द अथवा अन्य किसी अधिकारी द्वारां समाज सेवा प्रशिक्षण योजना, अवि- 


सन्‌ १६०७ ई० का प्रदेशोय शिक्षा दल विधेयक 


वार्य' सैनिक शिक्षा योजना अवध से निक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण 
को संप्रुत्त प्रोजनाओं के अधोन झोई निर्मेद नेयम, दी गयी कोई आज्ञा 
अथवा दिया गया औडई निर्देश उसी प्रकार प्रवृत्त बना रहेगा मानों वह इस 
पद्िनिद्रम का हधोन नियत, निर्मित, प्रचारित अबबा दिया गया हो तथा 
5 तदनुसार तिरस्ता, प्रत्यावलित, वरिवरतित अथवा संशोधित (६2098&- 


वे, इ9४0डटते,. परका8ध्यवे छः 5:5व्णपे8 छठ) क्रिया जा सकता हैं। 


_कक के कप के 


४ इृमा आऋधानमयनम शा प्रारमभ्शण मे एत्र सालक सशक्षा तथा समाज॑- 
38 कै। च्क क्र मी हे आप 
अंक श्र हे आई] लक कण... फानमा...+4 कण व रु 
सेब प्रशिक्षण) का संपर्क बोजदा के शवान प्रदे कओोई व्यक्ति अवनो 
फमके 
के “70० रचा चाट कट ट्रक इक ३ अब चाप ] लत लल्कनन दल दल | “० # ४ "० व्र्प्ट ञ्र # जर वा 4 
प््न्म ७ अनार: इस झ प.नपप् के अध्वाल प्र तप्द अबवा न वुत्त वत्ता 
बा, 


# कक मे कक बा] हम्प 
पक 'क शरथ० ०७ ० :55५००७ +जयूर 7पभाषमा6 आह ला 2 सम 2 व नमक उक्त ह््ह' पन्‍+>का फरमान की वन स्व साहा ढ्प््ता हुए (००, 'समेतकी भमजफलाओँची 
न्पटाकररशणा+-+-श्कस आरा भा उइलास्थद शभाज सवा प्रदझरा। 
आप के कि ञ् “आह + की फल ० हो 2 स्थापना को ७म ल्द्ा कट न अयालत अशकाजओओ 
जला, भरे थ सात्तका 5£ यजतला लगा के सक्रा शञानबओलाः चउनयादज 


् क््छ ७ ता आन हि जज 
सवा आशकन्षगा का संयुक्त बला भा साहय ऋब्रमशाः उसका नाम से इस 


अधिनियम के प्रचलित होने के पृद्ध राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी 


खत करने के लिये, सरकारी गज: में पू्व प्रकाशन के पद्चात्‌ नियम 
बना सकती हैं! 


, तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर 
प्रतित॒छ प्रभाव इाले विना, इन नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों 


उ8*: आग कक अत की क >> नम न 04 कह कल अत टूल > कर व्ामाशंम पटल आल “माक 'प्रक्े ध्र्म हक लता: #क#श0०८ । कप ता 
अबबा किस ना बाय का व्यवेग्धा का जा सकता हे+-- 
४ >> हु. 5४ वश 3 0 जप + ७ फल ब्ृनन्ुकानण धक्का प्र्य अमलण ्स्था दी ्रि 
(१) दे गाने, जनक अनमार कसी संस्था में इस आँधि- 
जि, 
2 का ०५ सच्क पक कर न्‍न्‍कान इ्का 5०० है पट सच * कध्दी 
'तयन के अबान इकाई (500986' चादत का जा 
हक ८३ 
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के वर्गों की अधिकारी आदि के रूप में नियुक्ति तथा 
उनकी सेवा की झातें, 
है रीति, अवधि और छर्ते जिनके अधीन रहते हुए 
कोई भी व्यक्ति सैनिक दछ में प्रविष्ट किया जा 
सकेगा; 

) इन अधिनियम द्वारा शासित किसी व्यक्ति अथवा 
व्यक्तियों के वर्ग के निभित्त समाज-सेवा तथा सैनिक 
दक्षा के पाउबन्‍क्रम ( 20घ7828 ) तथा उनके 


पदादि: 


जहा 


बज 


४३५ 


नियम बनाने का 
अधिकार 


७३६ विधान परिषद्‌ [४ अग्रह्ययंरा, शक संवत १६६७ 
( २५ नवम्बर सन्त्‌ १६५८ ई० )] 


[ श्री चेयरमैन | 
(५) सैनिक दल के गदस्षों में अनुशासन बनाये रखना ; 
(६) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारियों के 


कत्तव्य, अधिकार तथा कृत्य 

(७) सेनिक दल के सदस्यों तथा इस अधिनियम के अधीन 
नियुक्त अधिकारियों को देय भत्त तथा अन्य पारि- 
श्रमिक; 

(८) इस अधिनियम द्वारा शासित किसीं व्यक्ति का हटाया 
जाना अथवा उन्मुक्ति ((677072] 0+ 88८04- 


(६) हज क नियम के अधीन अपराधों तथा दंडों का 
निर्धारण तथा अपराधों के संबंध में दी गई 
आज्ञाओं को कार्यान्वित करने की रीति; 

(१०) वर्दी तथा पदों के बिल्ले (529922८3 ०६ 32.7[:8) 
जो विद्याथि यों तथा अधिकारियों के लिये आवश्यक 


» जया क्‍ 
(११) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जाने वाले हों अथवा 


तियत किये जाँय । 
(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये 


जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम १४ दिन 
तक रवखे जाये गे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल 
उनमें करे । 

श्री चंयरसंन--प्रश्न थह है कि खंड ६, १०, ११, १२, १३, 
१४ और १३ विध यक के भाग बने रहें । 

प्रइत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । 

अरस्तावत्ता वब खराड-- ९ 

यह इष्टकर है कि स्कूलों के विद्यार्थियों में चरित्र, अनुशासन, 
सोहादं समाज-सेवा की भावना और नेतृत्व की क्षमता को विकसित करने 
की दृष्टि से विद्याथियों के लिये समाज सेवा के साथ ही साथ सैनिक 
कवायद (१॥१]6%7ए त/]|) और आयुध-प्रयोग (पघ56 ०६ &79) में 
प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय, 

अतएवं भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम 
बनाया जाता है : 

. ( १०-११) यह अधिनियम प्रदेशीय शिक्षा दल अधिनियम, श्€्षय॑ 

संक्षिप्त शीष- कहलायेगा । 
नाम, प्रसार तथा (२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा । 
प्रारम्भ 


शा 
(का 


सन्‌ १९०७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल विवपक ड्टे 


| ह देहरी गड़वाक को छोड़कर समस्त जिलों के मुख्य वासी 
नगरों में तथा देहरी हगर में तुरस्त प्रचलित होगा । उत्तर प्रदेश के किसी 
अन्य क्षेत्र में यहु उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकारी 
गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा एतदर्वा निश्चित करें और भिन्न-भिन्न 
क्षब्रों के लिये भमित्र-भिन्न दिनांक निदिचत किये जा सके गे । 
थ्रा चयरमेन--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और खंड १ इस 
बिषेयक्त का भाग बने ! 
प्रदन उपस्थित किया गया आर स्वीकृत हरा 
श्रा कमलापति त्रिपारठी--अ्रीमान्‌. मैं प्रस्ताव करता कि प्रदेशीय शिक्षा दछ 
विधेयक सन 2६०७ ई० जैसा कि बह उत्तर प्रदेश विधान सता द्वारा पारित हुआ हैं पारित 


५ है| 
कह 


है औ + 


४ 5] 9 
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दिस । ॥ 


य। 
वी धातास्वर दास--मान्यवर अध्यक्ष महदय, में मननाोय शिक्षा मंत्री को पहले 
नो बधाई दे दूं उन सारी बालों के लिये ४ितदसे उन्होंने हम छोगों को अवगत कराया है बीच- 
बोच में, जब-जब भो उतका भाषण सदन में हुआ । अब यह विवेयक्र पपस होने जा रहा हैं 
और इसमें बहुत कुछ ऐसी बाते हैं जितकों करने या न करने का अधिकार हम प्रादेशिक 
सरकार को इस विधेयक के द्वारा दे रहें है । कई वार तो अपने विचार प्रगट करने का मंशा 
ही होता है क्रि जिन बातों को लागू करने या न करने का अधिकार हम सरकार को दे 
रहे हैं उनको क्‍्यावाते ध्यान में रखकर सरकार छात्र करे व सुझाव सरकार को दिए जाँय । 
इस विधेयक में दो एक महत्वपूर्णा बाते ऐसी है जिनको छाग्रू करने के समय सरकार को 
विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसमें एक सिद्धांत को बात यह आ गई हु कि बह विषेशक्र लड़कियों 
पिर भो छाम्र क्रिया जाय या न किया जाय और यह अजिकार सरकार को दे दिया गया है 
प्रक वह चाहे तो इसके प्राविजन्ध छात्राओं के लिए भी लागू कर सकती है। में एक बात 
कृस्तुत कर देना चाहता हैँ । इन सानलों में जा। इकवालिटों (बराबरी) की भावना दलील में 
जाती हैँ उस पर जरा विचार करना चाहिये। जहाँ वरावरी न हो और निचाई हो 
हाँ तो वरावरी की माँग ठीक हूं । परन्तु हमारे देश को परिस्यिति आर संस्कृति को देखकर 
यह घारणा लेकर चलना कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाब यह ठीक नहीं हू । 
हमारा देश तो वह है जिसने नारी को पुरुषों से ऊंचा स्थान दिया है। बीच में कुछ गुलामी 
के कारण ओर कुछ दूसरे कारणों से इस विचार में विकृति आ गई । वह जो हमारा आदक्ष 
था, जैसे-जैसे सुविधाएं होती जाय हमें चाहिए कि हम उन्हीं आद्शों को फिर से प्रस्थापित 
करें ।हमने तो खुलकर कहा कि जहाँ स्त्रियों को पूजा नहीं होती वह नक्र के तुल्य है और 
जहाँ यहे होता है वह घर स्वयं है हमने स्त्री को यूह लक्ष्मी भी कहा है। दूसरे देशों की 
नकल करके अपने यहाँ बराबरी की बान करता कुछ उचित नहीं मालूम होता है ! अपने इस 
देश में एक वार जिस समय जद्भूर बहुत प्रसन्‍न हुये ओर उन्होने पावंती से कहा कि बरदान 
माँगो हम बहुत प्रसन्‍न हू तो पावती ने कहा कि जब आपके जेसा पति मुझको प्राप्त हैं तो 
और वरदःन की क्‍या जरूरत हू । 


स्बेद विधान परिषद्‌ [ ४ अग्रहायरा, शर्क संव्त १६६५ 


( २५ नवस्वर सन्‌ १६४८ ६०) 

| श्री पीताम्बर दास ] 

शब्भूर जी ने कृहा कि आज माँग लछो।” पाव॑ती ने कहा कि महराज यह पेश 
सौभाग्य है कि आप ऐसा पति शुझें इस जन्म में मिला यदि वरदान देना हो है तोई 
दीजिये कि जन्म जन्मान्तर में भी आप का ही ऐसा पति मिले | तो यह आदर्श इस देश वा 
रहा है। जब कि पाश्चात्य देशों की यह सम्यता नहीं है ! आज भी भारतीय महिलायें ज् 
अपनी बहु बेटियों को आशिवाद देती हैं तो यही कहती हैं कि सती सावित्री जैसी बनो। 
यह नहीं कहती कि णब्चात्य सभ्यता में रंग जाओं । बाहर के देशों की बात लेकर कि वहूं 
स्त्रियों को बन्दूक दी जाती है हाथ में इसलिये हमारे देश में भी ऐसा! हो मेरी एक बहन वा 
भाषण आज यहाँ पर हो रहा था । मैंने बड़े गौर से सुना । उन्होंने विदेशों की अतेकों मिम्नहे 
दीं । और उसके बाद दूसरी बहन का भी भाषण मैंने सुता। दोनों की पृष्ठभभि में 
बड़ा अन्तर था और भिन्‍नता थी। यही मेरी बात का सबसे बड़ा समर्थन है कि इस देश को 
संस्कृति ऐसी हैं जो आज भी भारतीय महिलाओं के मन में गहरी घुसी हुई है । बरावरो वा 
प्रश्त उठाकर उनको नीचे छाने की बात जब मैं अपनो बहनों से सूनता हूँ। और बब वह 
गौरव अनुभव करती हैं बराबरी में तो मुझे आश्चयं होता है और दुख भी होता है कि वह 
मरदों का एहसान क्‍यों लेती हैं कि बरावरी का स्थान दो यह हमारा अधिका र है। 


अधिकार तो बड़ा था और अब माँग यह है कि हमको बराबरी के स्थान पर छाया जाय 
अर्थात पहले से नीचे । 


दूसरी बात एक मैं और बता देना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में एक बात अधिकतर 
कही जाती है कि हमारे देश के अन्दर रानी झाँसी जैसी विराज्भना हुई हैं, जो तलवार लेकर 
लड़ीं । और इससे पहले के इतिहास में और भी हुई हैं। मैं इसमे गौरव को बात नहीं 
समझता । मुझे दुख का अनुभव होता है कि इस देश में विराग ताओं को भी समराज्ण में 
आना पड़ता है। क्‍या यह गौरव की बात है! देश के नौयुवकों का लड़ना भिड़ना कत्तेव्य 
था । उनके बजाय विरानानाओं को समरान्गण में आना पड़ा । ऐसा नहीं होना चाहिये 
था । उनके अपना क्षत्र है। जितनो कु शलता बढ़ाये उत्तना अच्छा है उस क्षेत्र में । 

इन शब्दों के साथ में साथ मे पुनः माननीय मन्‍्त्री जी को बधाई देता हूँ और 


प्राथंना करता हूँ कि इस बिल मे जो अधिकार दिये गये हैं वे उनको छूग्रू करते वक्‍त काफी 
सोच विचार करे और उसके छाशु करे । 


#श्री जगन्नाथ आचायें (स्थानीय संस्थाये निर्वाचन क्षेत्र) भध्यक्ष महोदय मेरा 
बिचार तो बोलने का नहीं था लेकिन माननीय पीताम्बर दास जी ने जो कहा कि बन्दृक 
लेना देश की सभ्यता के विपरीत है । मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह पुराणों 
का अच्छी तरह से अध्ययन करे । पुराण युग में वह देखेंगे कि आज जो कुछ पश्चात्य 
देशों मे हो रहा है वह यहां की नकछर हो रही है। उन्होंने पाती जी का उदाहरण दिया 
और वह इस प्रसंग को भूल गये जब कि पावंती जी ने काछिका का रूप धारण किया और 


जा 5 


सदस्य ने अपना भाषण दझुद्ध नहीं किया । 





किया 


गत 2६०१ ४० करा प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक हु 


है 


मा । 


दमा मम जो हाज्षस परतापन्न हो गया था उसेो मारते के लिये खप्पर हाथ में छिया और 


हे समय विनते खपड हाथ में लबा। युद्ध भूमे में क्र कया का प्रसाग आता 
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का कक 
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श्रा लक्ष्मी नारायण दा कषत--अआ दर य अध्यक्ष महादय में प्ताम्बर दास 
कर न ॥३४ आर पर क्र । सा ्ज थ न्‍्क॥ हट उमममन्‍ टन कि जिद धरे भर] न अन्‍्न्‍मभ लो 
जी के सस्ताव का समबन करता हें । एक ऋश हे उनके भादा। का ममथन करता हूं 
कक 


घर 


| उसके प्रमाण भें यह कह सकता हूँ कि हमारे भारत में स्त्रियां के छिए अनिवाय 
संनिक शिक्षा कभी लागू नहीं रही है। जहाँ क्षत्रागियाँ थीं और जिनके यहाँ पर सेंतिक 
का कार्य ही होता रहा है उनके यहाँ भो कभो छागू नहीं रहा । जो स्त्रियाँ या रूड़कियाँ 
चाह उनको तो दे दी जाय और जो स्त्रियां न चाहें या उनके अविभावक न चाहें उनके 
लिए यह कम्पलसरी न किया जाय मेरा इतना ही निवेदन है। 

श्री हृदय नारायण सिंह--माननोय अध्यक्ष जी, इस तुनीय वाचन के अवसर 
पर में समझता हूँ कि मुझे योड़ा सा कहता झावब्यक हो रहा है. । यह जो काम हमारे 
प्रदेश में चल रहा है उसको इस बल के दवारा बबानिकता प्रात हो रही है ! एक प्रकार 
की जो बचता हो ऐक्ट में वह छा हो जायगी सारे प्रदेश में जहाँ तक कि सेनिक 
शिक्षा का प्रदन है। हमने अपने भूतयुरव॑ चंधरमेन साहम से सुता था कि डेसमार्क' में यह 
नियम हैँ कि कोई कागज फाड़कर सड़क में नहीं फेक सकता और अगर कोई फेंक देता 
है तो एक पुलिस कॉँस्टेबुल उसके ऊपर जुर्माना कर देता है । यदि वह व्यक्ति वहीं पर 
जुर्माना दे देता हैं तब तो छोड़ देता है वर्ना उसका कस्ठडी में ले सकता हु। इसी तरह 
से शिक्षा का स्तर होता है उसके लिए कम्पलछशन आवश्यक होता है। जो अभी तक 
नहीं था वह अब हो रहा है। इस दृष्टि से में समझता हूँ कि यह बहुत लाभप्रद होगा । 
मैंने एक बात कही थी और मैं समझता हूँ कि उसके बारे में कुछ न्षम सा हो गया हैं। मैंने 
यह कहा था कि से टर गवन मेंट से जो कुछ भी हमको मिल रहा है उससे हमको रास 
उठाना चाहिए । जहाँ पर सेंटर और हमारे प्रदेश का कोई वैसा प्रइन आएगा वहाँ तो मैं 
हमेज्ञा अपने श्रदेश का ही पक्ष करूँगा | उसी का समर्थव कहूंग्रा । मैंने तो इसलिये यह 
कहा था कि से टर की जो स्कीम हैं उससे हमको अधिक से अधिक छाभ उठाना चाहिए। 
मत्री जी ने भी उसको स्पष्द कर दिया कि सेंटर से जो छाम मिल सकता हैं वह उठाया 
जायगा। में समझता हूँ कि इस विधेयक के द्वारा हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों का शारीरिक 
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४९० विधान परिषद्‌ [४ अग्रहययणु, शक संबत !६८७ 


( २५ नवम्बर सन्‌ १६५८ ६७ ] 


[ श्री हृदय नारायण सिंह | 

विकास होगा और उनको चारित्रिक विकास का भी अवसर उनको मिल्लेगा । मैं एक 
सुझाव देना चाहता हूँ कि कमेटी आफ कॉस्टीट्यूशल जो है उसमें एक प्रतिनिधि साउट 
गाइड का और एक प्रतितिधि हाई स्कूल ऐड इन्टरमीडियेट बोद' का भी होना चाहि। 
जो दो मेम्बर्स गवर्नमेंट की ओर से नामजद होने वाले हैं वहाँ पर अगर एक एक म्रेमर 
स्काउट गाइड और हाई स्कूल ऐड इन्टरमीडियट बोर सेले लिए जाँय तो अच्छा है 
क्योंकि ११ और १२ क्लास जहाँ पर कि यह शिक्षा होने वाली है वहां का भी प्रति- 
निधि होना चाहिए कि केसे वह शिक्षा दी जायगी। इस बारे में उनकी भी राय होना 
बहुत आवश्यक है। इस सम्बन्ध में जो काम्र हो शारीरिक विकास का और समाज 
सेवा का उसकी भी परीक्षा में सम्मिलित किया जाय। इस हृष्टिकोण से भी में 
समझता हूँ कि हाई स्कूल इन्टरमीडिएट बोड' का प्रतिनिधि वहाँ पर होता चाहिए। 
मुझे स्त्रियों और पुरुषों के वाद विवाद में नहीं पड़ना है | इसके लिये और भी बहुत से लोग 
हैं। में इन शब्दों के साथ इसका स्वागत करता हूँ । 

श्री महमूद असलम खॉ--जनाब चेयरमैन साहब, मैं सिर इतना गुजारिश 
करूँगा कि जो बहस मोहतरम खबातीन के फौजी टू निंग के सिलसिले में उठाई गई है और 
जिसमें यह कहा गया है कि कम्पलदन मुतासिब नहीं है लेकिन वहाँ तो कम्पछशन का सवाह 
बैदा नहीं होता है| ग्रुजारिश यह है कि जब गैर मुमालिक में खवातीन जिन्दगी के बड़े शाबे 
में हिस्सा ले रही है तो यह यहाँ हिन्दुस्तान में जो पिछड़ा हुआ मुल्क है अगर यहाँ पर इस 
किस्म का कावूनत पास हो और उनको मौका दिया जाय तो यह रीऐकसनरी किस्म की बात 
होगी । मुझे सिर्फ इतना ही कहना था.। 

. श्री हरि कृष्ण अवस्थी--( अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ) श्रीमान्‌ एक बात श्री 
पीताम्बर दास जी ने कही वह यह हैं कि युवक समाज के लिये यह लज्जा की बात होगी 
यदि इस देश की महिलाओं को सैनिक क्षेत्र में उतरता पड़े | मैं उनके इस कथन से सहमत 
हूँ । में इस बात से सहमत हूँ कि स्त्रियों को इस क्षेत्र में व आना पड़े लेकिन उन स्त्रियों को 
भी इस योग्य न बनाया जाय कि वे अवसर पड़ने पर अपनी रक्षा न कर सके । देश की रक्षा 
के लिये नौजवानों को ही सदा तैयार रहना चाहिये और होता भी यही , चाहिये । हुआ भी 
यहीं कि समय पड़ते पर युवकों ने युद्ध क्षेत्र में पदापंश किया । यहाँ पर उदाहरण दिया गया 
कि कुछ औरतों ने युद्ध किया और कुछ ने काछी का खप्पर दिखाया । परन्तु तो अपने समाज 
की स्त्रियों को ऐसा बना देना है कि वे स्वरक्षा में प्रवृत्त हो सके । मेरा थोड़ा सा अनुभव 
भी है मैं जब अपने क्छास में उपस्थिति लेने छुगता हूँ तो उसमें बालकों के साथ वालिकाये 
भी होती है । बालिकाये इतने धीरे से बोलती हैं कि उनकी आवाज सुनाई: नहीं देती हैं। 
आवाज को दबाकर बोलने को जो प्रवृत्तिआ गई है इससे वह यह जाहिर करना चाहती हैं 
कि वे बहुत सुकुमार हैं। वे यह सोचती हैं कि जितने धीरे से बोलेगी उतनी ही सुकु मारता 
आयेगी । मैं तो अक्सर वलास में उन लड़कियों से कहता हूँ कि जिस तरह से घर पर अपने 
भाइयों से लड़ती हो उसी तरह से यहाँ भी बोलो] 9 द 
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श्रीमती सावितो प्याम--यह व्यर्थ की स्पीच हैं। इस समय तो स्त्रियों के 
डाएश शाप बद्त्षणा लत गग यहन्न नज्ा ऊना चाहि 


थ्री चयग्मैंन--पइसओ छिये में बैठाया गया हे । 
 हऋ ऋाष्ण अचस्थी--जहु्हाँ हमारे यहाँ स्त्रियाँ का कामिनी और प्रमदा के रूप 
का धान हे बता उनके चंदों रूप का भी वर्शान है। जब स्त्रियाँ के महत्व को समभेगी 
नी इनका स्वास्थ्य संवर्धन होगी । तभी जो आजकल कृत्रिम प्रसाधन के तत्व हैं उनको 
| | छोड देगो और स्वास्थ्य को सॉन्द्य का साधन 


अामती कुद सब! वबंगस बेगम ऐश्राज रसुछ'-जनाबव वाला मेरा ख्याल नहीं था 


के 


रे ॥१ के न छनकण कक >> बे जला है श्टट्ाा पा चिलटीर रस न्क 
का यद्ध रहा पर छब्त्ररा ऋकरार हाशाः। नर ख्वाल सा सभा मम्वरान व अपन ख्यालात 


्कू 


का इज्ज्ार इत बिल के सिलसिले में मंत्रों जो के खामने कर दिया था इसलिये उम्मीद थी 
गए जल्दी! खत्न हो जायगीा। लछाकन पाताम्बर साहब ने ऐसा मामला उठाया 
वर्स को थे कते कहने का मोका मिला। में अकुसोस के साथ कहती हूँ कि 
। से बदतभीजी के साथ वाते की गई। मुझे अफसोस यह है । 

श्री चयरसे न-- वदतमीजी ' का वडे ।५ छा४ ते।9 फ़् ) करना चाहिए। 

क्रिसी वक्‍त उबर कोई बात हो उसी वक्त खड़े हो जाना चाहिए था। आप “'बद- 
तमीजी”” का शब्द वापस लेले । 

श्रीमती कुद्सिया बेगम ( वेगम ऐजाज रसूल )--आपका जो हुक्म है मैं उसको 
मानने के लिये तैयार हूँ , यह चीज इन्सानी जजबान के खिलाफ़ है। इस तरह से औरतों पर 
हमला किया जाय में समझती हूँ कि उनको इस वात पर गर्म आनी चाहिए कि इस तरह की 


बाते अपनी माँ और बहिनों के मुताल्लिक करते 


जँ 


श्री चयरसन--आपने वह रूफपज तो वापस नहों छिया । 

श्रीमती कदासिया बेगस ( वेगम ऐजाज रसूल )--मैं आपके की तामीरू 
कर रही हूं । मगर में समझती हूँ क्रि यह मोका नहीं था ये सब वाते कहने का । 

श्री महमूद अस्लम खाँ---क्रोई शब्द ऐसा स्तेमाल नहीं किया गया जो अपमान 
जनक हो | 

श्रीमती कुर्दासया बेगस(बंग़म एजाज रसूल)--अल्फाज का इस्तेमाल करना आप 
जानते हैं । कुछ अल्फाज- कहना और अपने ख्यालात का इजहार करना इन दोनों में कोई 
“ ज्यादा फर्क नहीं हैं| में अदब के साथ अर्ज करूँगी कि आप इस चीज को समझें । यहां इस 
हाउस में कुछ चंद माई साहबान ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। उनके 
लिये यह हरगिज मुनासिब नहीं है। खास तोर से जा अवस्थी जीं के अल्फाज हैं वे उनको 
नहीं कहने चाहिए थे | लखनऊ की तह॒जीब का थोड़ा बहुत असर रखते हुए उनका इस तरह 
की बाते नहीं करती चाहिए थी। जहां तक लेजिस्लेचर का ताललुक हैं मुझे सुनकर कुछ 
अफसोस हुआ । रूखनऊ के रवायात तो ऐसे है कि अपने दुश्मन को भी कोई वूरा नहीं कहता । 


के विधान परिषद्‌ [ ४ अग्रह्ययण, शक संदत ६) 


६ २५ नवम्बर सन १६४६ ६ | 


| श्रीमती कुद्सिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल) ] 
उस दिन जहाँ हमारे भाई राजाराम शास्त्री ने एक बात कही थी तो उसका पे 
इतना अफसोस नहीं हुआ था क्योंकि कानपुर और लखनऊ की तहजीब में बहुत पक 
इस लिये अवस्थी जी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, जो कि यहां का ख 
छा विश्वविद्यालय है उनके मुंह से इस तरह की बातें सुम कर मुझे बहुत ही बजोग 
हुआ है । मैं समझती हूँ कि औरतों के प[उडर और लिपिस्टिक के बारे में तो बड़ी बी 
से कहा जा सकता है लेकिन मैं जानती हूँ कि मर्दों की दुनिया में क्या क्या होता है 
औरतों की खूबसूरती और औरतों की नजाकत के बारे में तमाम हजारों वर्षों से शायरों? 
अपनी किताबों और नज्मों में तारीफ़ की हैं । मर्दों के इस तरह कह देने से कोई असर हे 
होता है। खुदा बन्द करीम ने हम लोगों का बेइन्तहा नाजुक जिनह मर्दों के मुकाबिले में वगग्र 
है और हर तरह से हम उन से अच्छे हैं। इसलिये, जनाब वाला, जब भर्द इस तरह $ई 
बातें करे तो उन्हें बहुत ही सोच समझ कर कहना चाहिए । 
श्री चेयरमेन--आप की स्पीच बहुत हो चुकी है। अब आप तथरीफ रखे । 
श्रीमती कुदर्सिया बेगम (बेगस ऐजाज रसूल)--हमारे बुछु्गं पीताम्बर दम 
जी ने कहा था कि इस बिल के सम्बन्ध में हमारे यहाँ की महिलाओं में कुछ भेद था। हेकि 
में कहना चाहती हूँ कि इस बिल के भ्रुताल्लिक जो कुछ मैंने कहा वही बहिन सावित्री जी हे 
कहा और वही बात शिवराजवती नेहरू जी ने कहा--हम सभी ने यह कहा था कि काबूल- 
हम लड़कियों को इस ट्र निंग से अछग नहीं कर सकते हैं । मैं तो अपने वजीर साहब को 
मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इस में अब इस तरह का एक क्वालिफाइग क्लाज रख दिया 
है । पिछले बिल में लड़कियों के बारे में किलयर नहों था । उस में औरतों का कोई जिक्र नह 
किया गया था इसलिये उस के माने यह भी हो सकते थे कि वह औरतों के लिये लागू होता 
है और नहीं भी होंता है। अब यह एक क्वालिफाइंड वछाज रखा गया है। इस चीज की मैंने 
मुबारकबाद दी थी और मेरी बहिनों ने भी यहीं बात कही थी कि रूडकियों को डिबार १ 
किया जाय। मैं इस चीज में नहीं जाऊंगी कि बन्दके नहीं चलानी चाहिए या चलानी चाहिए। 
मैं अपनी स्पीच एक शेर कह कर अब खत्म करती हूँ । यह शेर अकबर इलाहाबादी का है: 
बेपरदा कल जो आयीं नजर चन्द बीबियां, 
अकबर जमीं में गैरते कौमी से गड़ गया । 
पूछा जो मैंने आप का परदा वह क्‍या हुआ, 
कहने लगी कि अकल में मर्दों की पड़ गया ॥| 
श्री हरि कृष्ण अवस्थी--श्रीमन, मैं एक पसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। 
बेगम साहिबा ने मेरा नाम लेकर कहा कि मैंने ऐसी बातें कही हैं। श्रीमान्‌, मैं नहीं जानता 
कि मेरी किस बाह्य से उनको तकलीफ हुई है । उन्होंने छखनऊ के तहजीब और तमदुद्ुुत को 
बात कही है | मैं समझता हूँ कि बेगम साहिब का अगर हरदोई से ताल्लुक नहों होता तो 
ऐसी बात नहीं कहती । मैंने स्वास्थ्य की बात कही थी और यह कहा था कि सवार 
ही स्त्रियों का सबसे बड़ा सौन्दयय होता है ।. अगर मैंने स्व वा थ्य्‌ की बात कही है तो इसमें 
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न सी कटाक्ष की बात थो। स्वास्थ्य का स्थान लिपिस्टिक और पाउडर नहीं ले सकते 
और ने कृत्रिम प्रसाधन लावप्य और तारुण्य का स्थान के सकते हैं। यह बात यदि हमारे 
समाज को स्त्रियाँ समझ ले तो सव ठीक हो जाये । 


४ 


श्री कमलापति जियाटठी--मान्यवर, में ऐसा समझता हूँ कि इस पर किसी 

बहत बड़े भाषण की आवदयकता नहीं हैं| यह ऐसा छगता है कि चूँकि प्रथम तथा द्वितीय 

वाचन के समय मर्दों ने बम्भीरता के साथ इस विधेयक पर विचार किया हैं। इसलिए वे 
कुछ थक्त गये थे अतः कुछ मजाक की वात हो गयी । इस वक्त अब उसका उत्तर देना ठीक 
नहां हैं । लड़,.कयो का 
हर प्रकार की शिक्षा देने के छिए 
किसी तरह से रोक नहीं सकते हैं । यह 
सन्‍्देह नहीं हूँ कि इस प्रकार की 
और वच्चियों मे हिम्मत और बहादुरी बढ़ाये 
करने की तबियत उनमें पैदा की जाय । इससे फायदा हो फायदा की कमी को हमने अपने 
समाज में कर रखा था इसीलिए वे बेचारों अवछा जाती थी लेकिन वे अबला नहीं हैं । के 
बोले माँ अबले तुमी, रिपुवल्त संघारिणी 


4, 
-छ) 


॥ 


वे तो शक्ति की परिचायक मानी गयी हैं। रिपु दल का संघार करने वाली उसको 
कहा यया हैं। इसलिये उनको इस भ्रकार की शिक्षा देने में कोई आपत्ति नहों है। इसलिये 
में इस आदरणीय * सदन से आपकी आज्ञा से प्रार्थना करूँगा कि वह इस विधेयक को 
पारित करे । 

श्री चेयरमैन--अब प्रश्न यह है कि सन्‌ १९५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दर 
विधेयक, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय । 

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 

श्री चेयरमैन--अब हम लोग उठते हैं। यह सदन २७ तारीख को ११ बजे दिन 
के लिए स्थगित किया जाता है । 

( सदन की बेठक ४ बजकर ५७ मिनट पर गुरुवार, दिनांक २७ नवम्बर १९५८ 
को दिन के ११ बज्ज तक के लिए स्थगित हो गयी।) 


दिनांक : छलनऊ, परमात्मा शरण पचोरी, 
मंगलवार, ४ अग्रहायणा, शक संवत्‌ १८८० सचिव, 


(२५ नवम्बर, सन्‌ १६५८ ई०) विधान परिषद्‌, उत्तर प्रदेश । 


उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ 


| गम्वार रण ६. शक संत्रतू १८८० 






(२3 नवम्बर, सन्‌ १९०७८ ई० ) ] 


रह प्रदेश विश्व! द के बेठक कौन्सिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन 
2१ बजे क्र चेप्ररमन (६ को रबनाथ विनायक घलेकर) के सभापतित्व में आरम्भ हुई। 


सके. >कननज-बक----3+-++-केलनानयताक+ ।मल+५+माककतन-ए पा. 7रीनतनभतन-न अनणकत 


उपस्थित सदम्य (छ८) 


अजब कुमार बसु. श्री 
अब्दर रऊफ, श्री 
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निम्नलिखित मन्त्री, राज्य मन्त्री व उपमन्त्री, जो कि विधान परिषद्‌ के सदस्य नहीं 
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तारांकित प्रश्न 
# १.२ स्थगित 
इलाहाबाद में सस्ते गल्ले की दूकानें 





*४--श्री अजय कुमार बसु ( 2 सभा निर्वाचन क्षेत्र )-+3ेंया खाद्य तथा 
रसद मन्त्री इलाहाबाद में सस्ते गल्ले के! खोलो गई दुकानों की संख्या बतायेंगे 
और यह भी बतायेंगे कि वे किस-किस स्थान की माँग की पूर्ति करती हैं और उनके कौन व्यक्ति 
या सोसाइटी मालिक हूँ ? 

*+4. एस 38 दिप्ाइए छिदआ, (९१289७076 388670]ए (079020767०ए) 
फा ७6 अफांककण 0ए 8004 छछतवे एरां) 3प99798 ४9806 ४6९ प्रषशाक्ष' ० 
लिए ए708 ड॥008 0907०0 86 390 80 88772 ॥06 00300ए ६४० ऊ्रग्मांणी फ8ए 
0्ाशः &00 8)80 606 787॥68 एस एश/8078 07 800760ए जञ]0 0७7७ ६70॥3 १ 

श्री जगमोहन सिंह नेगी (खाद्य तथा रसद राज्य मन्त्री )--इलाहाबाद शहर में 
कूल ६० सस्ते गल्ले की दुकानें खुली है। इन दुकानों से सम्बन्धित विवरण मेरे पास पत्रावली 
में उपलब्ध हूँ। यदि माननोय सदस्य देखना चाहें तो देख सकते हूं । 

कि 74827008॥ घ2 776 ४068] परथ्रा07 रण कं/ 2०० 98078 ्रिव6- 
धण्मांजए ४ 344६0 48 60, 0807७ एकपंटप्रौ&78 7९879 ६0 ५8686 80/8 86 
8&ए83806 ज्राँ।श जाल 090 66 ॥070प780]6 7/07027 7489 886 776 80 06988. 
श्री अजय कुमार बसु--क्या माननीय मन्‍्त्री जी यह बतलायेंग कि यह जो 
इलाहाबाद मे दुकानों की संख्या है वह लखनऊ की दुकानों के आधे से भी कम हैं! 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या आप का मतलब यह है कि लखनऊ से कम है। 

श्री अजय कुमार बसु--मेरा मतलूब यह है कि लखनऊ की दुकानों के आधे से 
भो कैम हूं। 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--हाँ, कुछ कम हैं। 

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या आनरेबिछ 
मिनिस्टर साहब यह बतलायेंग कि जो दुकानें इलाहाबाद में हूँ वे वहाँ की आबादी के लिहाज से 
कम हूँ ? 

श्री जगमोहन सिंह तेगी--यह प्रश्न आबादी पर निर्धारित नहीं हूँ बल्कि जहाँ की 
जितनी आवश्यकता है उसी के मुताबिक खोली गयी हैं। 

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क््या माननीन मनन्‍्त्री जी यह बतलायेंगे कि जिन 
इलाकों में दुकानें खोली गई हैं वे दुकानें उन इलाकों की जरूरत से कम हूँ ? 

श्री जगमोहन सिंह नेगो--यह हो सकता है कि जरूरत के मुताबिक कम हों 
! लेकिन जितना प्रम्भव है उतनी ही दुकानें खोली जा सकती हैं। 


आ० सं० 
+५६ ता० 
२५-९-५८ 
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श्री अजय कुमार बसु--क्या इस के माने यह छगाये जाय॑ कि इलाहाबाद 
१५० रुपये से अधिक पे पाने वाले रूखनऊ के बजाय ज्यादा हैं ? 


श्री सेगद अली जहीर (वित्त तथा वन मन्‍्त्री )--अध्यक्ष महोदय, सवाल यह ॥ 
कि सिर्फ कबाल टाउन्स में ही फेमली कार्डस बने हुऐ है और सरकार ने यह जिम्मेदारी हो 
है कि हर फेमली के कार्ड होल्‍्डर को अनाज मिलेगा। इस हिसाब से जितनी दुकातों के 
जरूरत जिस कबाल टाउन में होती है उतनी दुकानें वहाँ पर खोली गयी हैं। अगर कहें 
पर ज्यादा की जरूरत महसूस होगी तो वहाँ पर और दुकानें खोली जायेंगी। ले कित काईः 
के हिसाब से जितनी जरूरत है उतनी दुकानों का प्रबन्ध किया गया है। 


श्री शिव नाथ काटजू (स्थानीय सस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--क्या माननीय मरी 
जी इस बात पर रोशनी डालेंगे कि शुरू में जितनी दुकानें दी गयी थीं उस के वाद कुठ्ठ 
दुकानदारों के खिलाफ शिकायतें आयीं जिस के कारण सरकार ने कई दुकानों के लाइसेल 
मन्सूख कर दिये ? क्‍ 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस के लिये उत्तर दिया जा चुका है कि आप बक़र 
मेरे आफिस में इस चीज को देख सकते हँ क्योंकि वह बहुत बड़ी लिस्ट है इसलिये यहाँ 
पर नही रखी जा सकी। हे 


श्री बन्शी धर शुक्ल (स्थानीय सस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--क्यां माननीय मत्ती जे 

यह बतलायेंगे कि शहरों में इस जरूरत को आंकरने के लिये कौन कौन मोटी मोटी बातों को 

ध्यान में रखा जाता है! ः द 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अभी जैसा .उत्तर दिया जा चुका है कि यह गल्ला 

केवल कबाल टाउन्स में १५० रुपये से कम वेतन पाने वाले लोगों को ही मिलता है। दुकानें 
इसी आवश्यकता के अनुसार दी जाती हैँ। 


श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय म्ती जी 
यह बतलायेंगे कि प्रल्येक दुकान के लिये जितना गलले का कोटा पंहले बतलाया गया था उम्र 
कोटे के मृताबिक गल्ला उन दुकानों पर नहीं रखा जाता है जिसके कारण कार्ड होल्डस का 
गलल्‍ला नहीं मिलता है ? . ु ; 

श्री सैयद अछी जही र--ऐसा तो नहीं है परन्तु कभी-कभी ऐसा होता है कि जो स्व 
हम लोगों को मिलना चाहिए उसके आने में देरी हो जाती है और इस देरी के कारण नि 
दुकानों पर स्टाक पर्टीकुलूर दिन में होना चाहिए वह नहीं होता है लेकिन यह कमी जह्दी 
से जल्दी पूरी की जाती है कहीं से स्टाक आ जाता है या गवनंमेंट आफ इब्डिया से वा 
जाता है। हा 

श्री महफूज अहमद किदवई (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या इलाहाबाद के 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेठ नो गवर्नमेंट को लिखकर भेजा है कि वहां पर गल्ले की और दुकानों की 
मांग है? | द ' 

. श्री जगमोहन सिंह नेंगी--जी नहीं, अभी तक तो नहीं लिखा है। 


श्री शिव नाथ काटज--क्या माननीय मंत्री जी के पास या सरकार के पास ऐसी क्‍ 


५, 
;। 


. शिकायतें आयी हैं कि दूकाने गलत आदमियों को दी गयी ? अर 
आओ जगैमोहन सिंह नेगी--जी नहीं। गा 





प्रेइनोत्त॑र ४४९ 


श्री पथ्ची नाथ-- बेंत् [ नितरचन क्षेत्र) क्या सरकार यह बतलायेगी कि 
नान केब्रा टाऊन में क्या प्रिन्सि जिसके मतविक्र सरकार तय करती है कि वहाँ 
कित । आवश्यकता है: 
श्री सैयद अली जहीर--तान कवाल टाउन्स में भी यही होता हैं कि दूकाने वहाँ पर 
थोड़ो बहत निर्ख हं।तो है तो जितनी जरूरत समझी जाती है वहाँ के जिलाधीश लिखते हैँ 
र उसके हिसाब से बातचीत करके वहां उतनी दकाने खोलो जातो हैें। अब उसमें कमी 
बद्यी या कितना स्टाक होना चाहिये दकानों में, वह वक्‍तलफवक्तन घदता बढ़ता रहता है 


्ऊ. 


श्री थिव नारायण | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र | --क्या सरकार बताने की कृपा 
करेगी कि देद्वातों में गेह देना क्यों वन्दर कर दिया दया है? 
श्री जगमोहक्‍ह॒उनन सिद्द नेगी--इस वक्त वहाँ मं डा अनाज नया आ चका है जिसके 


कारण इसकी कोई जरूरत नहीं महसूस हैं। रही है, इसलिय वहाँ से माँग नह है। 
य 


थी मदन मोहन लाल (स्थार्न/य संस्थाय निवल्चन क्षेत्र )-वया मान्य मंत्री जी 
बताने की कृपा करेंगे कि जो! कबाल टाउन्स हौँ. उनमें एक आदमी को कितना राज्मन दिया 
जाता है! 

श्री सैयद अछी जहीर--जहाँ तक मुझ याद है कि ४ छठटांक एडल्ट को दिया जाता 
है, ३ छटाँंक औरत को और २ छठटाँक बच्चों को, इसी हिसाब से है, वैसे मुझे ठीक तरह से 
याद नहीं है कि क्‍या रेचो है। 

श्री अजय कुमार बसु-+क्या सरकार की नालेज में यह बात है कि विभिन्न राज- 
ने तिक दलों की ओर से और समाज सुधार संस्थाओं की ओर से यह माँग है कि दूकानें कम 
हैँ और ज्यादा होनी चाहिये ? 

श्री जगमोहन सिंह नेंगो--अभगर आप लिख कर दे देंगे तो मालूम किया जायगा। 

(तारांकित प्रन्‍न संख्या ५-११ तक तारांकित प्रदन संख्या 9७ के पदचात्‌ देखिए) 


एफ 


बरेली में कोल डिपो के मालिक 


+*१२--आी अब्दर रऊफ (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ) क्या सरकार यह बताने 


की कृपा करंगी कि बरेली नगर में किन-किन व्यक्तियों को वर्तमान कोल डिपू दिये गये हूं ? 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--बरेली नगर में निम्नलिखित व्यक्तियों को कोल डिपो 


दिय गये हैं 
श्री जगमोहन सिंह नेंगी--बरेली नगर में निम्नलिखित व्यक्तियों को कोल डिपो 


दिये गये हूँ :--- 

) क्री भोलानाथ 

) सर्वश्षी कौर सिह एन्ड सन्‍्स, 

) सर्वश्री पुरुषोत्तमदास आत्मप्रकाश, 
) श्री मल्लिक राज, 

) श्री जगतराम, 

६) श्री राम नरायन, 

७) श्री चमन हाल बसु, 

८) श्री मेंगामलू भाटिया, 

९) श्री राम चद्ध सेवक। 





हो विधान परिषद्‌. [६ भँग्रहायण, शक संवत्त १८८६७ 
(२७ नवम्बर, १९५८१) 


श्री अब्दर रऊफ--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की क्षपा करेंगे कि इन ९ 
आदमियों को कोल डिपो का परमिट दिया गया है, तो कितनी दरख्वास्तें इस सिलसिले में 
सप्लाई आफिसर द्वारा या सरकार के द्वारा हासिल हुई, वे सब रिजक्ट क्‍यों हुये और सिर्फ 
९ को ही क्‍यों परमिट दिये गये ? 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जों पहले से काम करते थे और अच्छी इच्टेग्रिदी के 
आदमी' थे, उनको दिये गये। 

श्री अब्दुर रकऊफ--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ९वें नम्बर वाले ने क्‍या 
कभी पहले कोयले का काम किया है! । 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसको तो मालूम करने की आवश्यकता होगी, तभी 
इत्तिला दी जायेगी । 

श्री अब्दुर रकझंफ--क््या सरकार वहाँ शहर की आवश्यकता को देखते हुये उसमें कुछ 
दूकानें इजाफ। के मृताबिक विचार रखती है! रा 
क्‍ श्री जगमोहन सिंह नेगी--शहर में तो काफी हैं। वहाँ पर ९ डिपो पहले ते हैं 

और इसके बाद जिले में दो जगह आँवला और बहेडा में भो डिपो खोले गये हैँ इस तरह 
से कुल ११ हुये। ह 

श्री गिर्धारी लाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ) --क्या माननीय मंत्री जी बतलाने 

की कृपा करेंगे कि दूकानों की सुरक्षा के लिये क्या ध्यान रखा गया है? 
(कोई उत्तर नहीं दिया गया) 

श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या माननीय मंत्री जो 
बरेली म॑ बहेड़ी ओर आँवला तहसील को छोड़ कर अन्य तहसीलों में कोल डिपो खोलने का 
विचार कर रहे हूँ ? 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जो नई दूकानें खोली गयी हैं, तों जितना सामान मिल 
सकता है, उसी के मृतालिक उनको दिया जाता है और उसी पर वह निर्भर करता है। 

श्री मदन मोहन लाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बरेढी 
के टाउन एरिया में कोई ऐसी दुकाने हैं? 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैंने बतछाया कि ११ दुकाने हैं, जिनमें से ९ शहर के 

अन्दर हैँ और २ बाहर हैं। 

श्री अब्दुर रकझफ--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का इल्म है कि बरेली 
जिल में कमीबेश १२ टाउन एरिया हैँ, जहाँ पर कोयले की बहुत ज्यादा जरूख 
है। यहाँ पर जो दूकानें हैँ, उनमें काफी कोयला नहीं आता हूँ। वहाँ से कई दरल्वास्त 
आयी हैं, लेकिन फिर भी उनको मंजूर नहीं किया गया है? 

श्री चेयरमे नू--आपके तो दो तीन प्रश्न हो गये हैं। 

श्री अब्दुर रकफ--मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह दो दरणख्वास्तें आयीं थीं इनको 
रिजेक्ट क्‍यों किया गया? ः । 

श्री चेयरमे न---इसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है कि हमारे पास जितना 
_ सामान होता है, उसी पर यह निर्भर करता है कि कितना दिया जाय। ९ दूकानें शहर मे 
हैं और २ देहात में है । 


प्रब्नोचर ४५१ 


५ 40 बे ञा जन तल का हक कर के 3. 8: क्र जम... कल ख्न 

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--त्या माननीय मंत्र, जे। को वह्र सालस है कि बरेली जिले 
में पहले 2४ दुकान थी और अब £2 हे: 

श्री जगमोहन सिद्र नंगी--इसके बारे में ते. मेने पहले ही! बता दिया है कि ३३६ 
पके. पयला .. आत हा | ् ञँ *(७. 2 ह-7 2 2॥ है श्रम क्र कर लि उंदा +े सपा कर ब्फ के हक 
वेंगन कोयला आता है और उसी के हिसाब से वह बांटा जाता है। अगर दुकानों की 
तादाद हु। जायगा ते कर्माणन कम सिलेगा। जो तादाद मतासिब है, बी रखी गर्णः 

या 4008 कः ञ्र 2 4 । क्र ७, * च्ण 
श्रा धफाक अहमद खाँ तातारो (| विधान सना निवरचिन क्षेत्र | --यह जं: ? दकान 


श् हक सो श्जा पता हि ७७ आंधका पे जज -. पक हु 
शधहर मे आर < देहान में है, इन को किनना कोयला मिलता है? 


च्छ 


थी जगमोहन सिद्द नेंगी--२.४ वेगन पर मन्‍्य मिलता है। 


श्रीमती सावित्री ब्याम (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) --क्या माननीय मंत्री जो 
बतलायेंगे कि जिन कछोगों को वह कॉयलि का डिपो दिया गया है. वह पहले से यह कान 
करते थ या नहीं ? 


(कोई उत्तर नहीं दिया गया।) 


जिला सप्लाई आफिसर पीलीभीत द्वारा लोहा बेचने के लिए दिए लाइसेंस 


*#?३--श्री अब्दर रऊफ--क्या सरकार यह बताने को कृपा करेंगी कि १९५५ से 
१९५८ (३१ अगस्त) तक जिला सप्लाई आफिसर, पीलीभीत &/रा किन-किन लोगों को 
लोहा बंचन का लाइसेंस दिया गया ? 

श्री जगमोहन नेगी--जिला सप्लाई आफियर द्वारा किसी भी व्यक्ति को छोहा 
बेचने का लाइसेंस नहों दिया जाता है। 

*#?४--श्री अव्दर रऊफ--(क) क्या उपरोक्त लाइसेंस पाने वालों 
सज्जन को लोहे के परमिट को गलत तौर पर इस्तेमाल करते पर सजा भी हुई 

(ख) यदि हाँ, तो उनको क्या सजा मिली है! 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अ्रश्त नहीं उठता। 

(ख) यह प्रश्न भी नहीं उठता। 

श्री अब्दुर रकफ--मवाल यह हैं कि क्‍या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि १९५५ 
से १९५८ तक जिला सप्लाई आफिसर पीछडोभीत द्वारा किन-किन लोगों को छलोहा 
बेचने का लछाइसेन्स दिया गया | तो इसके बारे में मँ यह पूछना चाहता हूं कि वहां के 
कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी को लाइसेन्स दिया गया और गलत तरीके से दिया गया जिस 
की वजह से वे सजायाफता भी हुये, तो में जानना चाहता हूं कि यह बात सहीं है या 
गलत है ? 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैं यह नहीं जानता हुं कि वे कौन हैं। वे किस पार्दी 
के सेक्रेटरी हैं और किससे सम्बन्ध रखते हैं, यह में नहीं जानता हूं । फैवरी केटर के विषय में 
कुछ गड़बड़ी की शिकायत थी, उसकी जाँच पुलिस के द्वारा की गयी और वह दिर्दोष पाया 
गया, और वह फिर काम पर आ गया। जिसको लाइसेन्स दिया गया है वह कलकत्ता के 
आइरन स्टील कंट्रोलर से गवनेमेन्ट आफ इन्डिया के जरिये दिया गया है। 


से किसी 


श्री अब्दर रऊफ--यह सेन्ट्रल गवनंमेन्ट क॑ जरिये से दिया गया है या बराहरास्त 
दर्स। सरकार से मिलता है? 


उपर विधान परिषद्‌ [६ अग्रहायण, शक संवत १८८० 
(२७ नवम्बर, १९५०८ )] 


श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारी सिफारिश पर मिलता 
है। जहां तक नाम का सवाल है, यह ब्रजवासी लाल भूषण शरण है, तो यह कम्पनी का 
नाम है। वह निर्दोष पाया गया है और उस को फिर से काम दिया गया है। 
श्री अब्दुर रऊफ--उस पर क्या इलजामात लगाये गये थे और बाद में किस वजह 
से वह निर्दोष साबित हो गया। 
श्री चय'रमैस--यह प्रश्न इस से नहीं उठता है। 


चकिया (वाराणसी) के बनों में रखे गये गिरनार सिंहों पर व्यय 


*१५--श्री राम नन्‍्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचित क्षेत्र )--क्या वन मंत्री कृपया 
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चकिया (वाराणसी) के बनों में जो गिरनार सिंह रखे गये 
हैं उन पर अब तक (१५-९-५८ ) कुल कितना रुपया व्यय हो चुका है। द 

श्री सेयद अली जहो र--गिर सिंहों को लाने तथा रखने में और उनके लिए दस एकड़ 
में घेरा बनवाने में कुल मिलाकर १२,५९१ ० व्यय हुए और सारे सैंक्चुअरी को बनवाने, 
पक्‍का करवाने और बाड़े की मरम्मत में १,३५,१०९ रु० व्यय हुए। 

*१६--श्री राम नन्दन सिह--कक्‍्या यह सच है कि उन सिंहों की देख-रेख डिवीजनल 
फारेस्ट आफिसर, वाराणसी द्वारा न करा कर एक दूसरे अधिकारी द्वारा कराई जाती है 
और उसके लिये अलग से कमंचारी रखे गये हूँ ? | 

श्री सैयद अली जहीर--जी हां । इस सैक्चुअरी की देख भाल असिस्टेन्ट कन्सखेटर 
आफ फारेस्ट्स के पद के एक वाइल्‍ड राईफ वार्डेत करते हैं जो इस्त कार्ये के अलावा दक्षिणी 
बृत में अपना पशु सुरक्षा कार्य भी करते हैं। फिर भी इस सैंक्चुअरी के लिप्रे तीन गेम गाई 
नियुक्त हूँ। 

*१७--श्री राम नन्दन सिंह--यदि हां, तो कृपया बतलाया जावे कि उक्त फार्म के 
लिये कुल कितने करमंचारी रखे गये हैं और उन पर प्रतिमास औसतन क्या खर्च पड़ता है! 

श्री सैयद अछी जही र--तीन सैंक्चुअरी गार्ड नियुक्त हैं और उन पर प्रतिमास १५० 
रु० औसतन खर्च पड़ता है। ' 

श्री राम नत्दन सिह--क्या मानतीथ मंत्री जी' यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब 
वहां पर डिवीजनल फारेस्ट आफिसर मौजूद रहते हैं, तो इन की देखरेख में इस को क्यों नहीं 
रखा गया है और दूर के रहने वाले आफिप्तर के ऊपर इप्को जिम्मेदारी क्यों छोड़ी गई है: 

श्री सैयद,अली जही र--यह वाइल्ड लाइफ डिवीजन से सम्बन्ध रखता है और इसके 
मातहत ऐसे आफिसर को यह काम दिया गया है जो कि उनकी देख-रेख करता है और 
उसका ज्यादा सम्बन्ध जंगल से ही रहता है और वही उनकी देखभाल करता है। 

श्री राम नन्दन सिंह--क््या माननीय मंत्री जी को पता है कि ये सिह अपनी सेक्चुअरी 
से बाहर चले गये हैं और यह भी खबर है कि वे मार डाले गये हैँ ? 

श्री सैयद अछी जहीर--जहां तक मुझे पता है वे अभी सैंक्चुअरी में ही हैं, और अगर 
बाहर चले भी जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन में इतना कह सकता हूँ कि 
वे मार नहीं डाले गये हैं। द | 

श्री गिरधारी लाल--इसमें जो खर्च बतलाया गया है वह बाड़ा बनाने के बारे में 
है, लेकिन शेर के देखरेख में तथा उन सबको खिलाने, पिलाने में जो खर्च होता है, इस तरह 
से कुल कितना खच्च हुआ है? क्‍ 


च् 


श्री सैयद अली जहीर--य पाहत तो ह नहीं और इनको रोज खाने को भी नहीं 
रह से 7 है और यहां भी आ जाते हैं। 

क्री गफीक अन्ननाद खाँ तानाएा+-हुलछ शान को 7 कहां से वहां रखें गये थे ? 

श्री जगमोहत सिह नेगो--प्र झब गिरना कारेस्द से आकर रखे गये हैं। कुल शेर 

तोन हूं, दो धरती है और एक शहद हु 


ज्ः 
7 
गे हु धो ञ्् 
श्री महफज अहमद किदवई--क्या इनके ऊपर छुड दा लाख रुपये का सफा हुआ रे 


डक 


० दा ॥ लक “ ५.८ नि कि ॥०% ऑल ल्य्ण्सू क हक (कक किक ंम्प- 
श्री सयद अली जी र--मेने बतलाया कि इन बार के ठात के बरद एकत्र जरा इनके 


लिये १० एकइ में एक छोटा सा घेरा बनवाबा गया था आर इसमे १२.०१६१ रुपया सका 
जो का बनाई सीजन जे घायल कमरे मम 
हुआ। यह जो पूरी सकक्‍्चुअरों बनाई गई है. वह २० मत्ड क बद से हू। 


श्रों शिव नाथ काटजू--वंबा सरकार को बह पता ह 


| 
टाइगर के मकाबछले में खा नहों हो सकता है. तो उच्ा इतकी डिकाजन के लिय सरकार न 
कुछ किया है जिससे कि इसको खतरा ते आने पाव 
श्री जगमोहन सिंह लेगी-मेने एक फिल्म देखो थी, उस उसमें बवर झेर ने बंगाल टायगर 
को मार शाला था। 
श्री हृदय नारायण सिंह अध्यापक निवराचन क्षेत्र 
मर्दमशुमारी की गई है. बह कितने शातह्दी पीछ है। इसका दादाद बतलाई है वा नहीं ? 
(इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। ) 
थी राम नन्‍्दन सिह--उेया माननीय मंत्री जा यह बंतराय्ग कि वह शेर कभी 
क्री पास वाले गांवों के आदमियों के मवेशी भी खा जाते है: 
श्री सैयद अली जहीर--ऐसी कोई सूचना हीं मिली है। 
श्री गिरधारी छाछ--तंया यह सच न ज्ञेगों के खाने के लिए बहुन दिनों 
तक वहां भैंस इत्यादि छोड़े जाते थे और उसका खच गवनऊझत्ट दिया जाता था। 
श्री सैयद अली जही र--वह शरू में जब दस एकड़ के हलक में थ तय छोड़े गए थे 
और कुछ दिन तक उनके छिए इल्तजाम किया गया था लेकिन जब दल छुकड़े का हलका हटा 
दिया गया उस वक्‍त से कोई इन्तजआाम नहा हैं। 





श्री चेयरमैंन--माननीय श्री हुकुम सिह जी बीमार हैं इतलिए उनके अइन स्थगित किए 
जाते हैँ । 
#१८--- स्थगित | 


*१९---[ हस्तान्तरित ) 

चकिया (वाराणसी) के वनों में छकड़ी के नाजाबज कटान के सम्जन्ध 

अत्तल कमंचारी | 

+२०--श्री राम नन्दन सिंह-ेया वत मंत्री 
(वाराणसी) के वनों में पिछले वर्ष लकड़ी के नाजायज कटान के सम्बन 
मुअत्तल हैं और आगे क्‍या कार्यवाही की जा रही है: मन 

श्री सेयद अछी जहीर--तीन कमंचारी इस सिलसिले में मअत्तलू हैँ, जिनके खिलाफ 
कायवाहा का जा रहा और उसम्मेंद है कि जल्द पूरा हा जायगा 

#7?-श्री राम नन्‍्दन सिद्ध--क्‍्या वन मन्‍्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उने कस 
चारियों की जाँच सम्बन्धी फाइलें जो डिवीजनल फारेस्ट आफिसर बनारस की देख-वख भ 
थीं क्या गायब कर दी गई हें ? 


बताने की छुपा करेंगे कि चकिया 
थे में कितने कमंचारी 


है 3 विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संवत $ ८७ 
(२७ नवम्बर, १९५८)) 


श्री सैयद अली जहीर--ऊुछ फाइलें डिवीजनल फौरेस्ट आफिसर वाराणसो ३ 
दफ्तर से मई, १९५८ में गुम हो गई थी। लेकिन इनसे कोई कार्यवाही में रुकावट पैंट 
होने की आशा नहीं है। 

श्री राम नन्दन सिंह--क््या माननीय मन्‍्त्री जी यह बतलछायेंगे कि गायब होने ३ 
समय वह फाइलें किसके पास थीं? 

श्री सैयद अली जही'र--गायब होने के समय दफ्तर में थीं । 

श्री राम नन्दन सिह--किस कर्मचारी के पास थी? 

श्री चेयरमेनत--क्या आप कोई और प्रश्न करना चाहते हैं? 

श्री राम नन्दन सिह--क्या फाइलें गुम हो जाने के कारण किसी के खिलाफ ड़ 
कार्यवाही की गई ? 

श्री सेयबद अली जहीर--ईसकी रिपोर्ट पुलिस में की गई उन्होंने इन्क्वायरी कीए 
पता नहीं चल सका कि किसकी जिम्मेदारी थी। चूंकि रिपोर्ट की नकलें मौजूद थीं इसकि . 
कोई कार्यवाही में बाब। नहीं पहुँची । 

श्री राम नन्दन सिह--अशन यह है कि वह किस अफसर के द्वारा गायब की 
में यह जानना चाहता हूँ ? 

श्री चेयरमेन--उत्तर यह मिला कि पुलिस में रिपोर्ट की गई, उसकी जाँच हुई ए 
किसके द्वारा फाइल गायब हुई यह पता नहीं चला। 

श्री शफीक अहमद खां तातारी--छुरू कितनी फाइलें गायब हुई थीं। और 
कब हुईं ? । मु 

श्री सैयद अछी जहीर--जवाब में कुछ फाइलें लिखी हुई हैँं। मुझ ठोक तादा 
नहीं माल्म। गायब होने का जमाना मई सन्‌ ५७ है। 

श्री महफूज अहमद किदवई--यह फाइलें जब गायब हुई किस आफिशियक्र 
कस्टडी में थीं । द 

(जवाब नहीं दिया गया ) 

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या गवर्नमेल्ट मेहरबानी करके बतलायेंगीई 
फाइलें गायब होने की रिपोर्ट किस अफसर ने पुलिस में की ? 

श्री सैयद अली जहीर-मेरे खयाल में डी० एफ० ओ० जो होता है उसने सिः हु 
की। डी० एफ० ओ० को शक है कि उमापति सिंह फारेस्टर जिम्मेदार है लेकितग 
बात साबित नहीं हो सकी । 


श्री शफीक अहमद खां तातारी--अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ड़ हि 
जवाब साफ नहीं है। मेने पूछा था कि कितनी फाइलें गायब हुईं। प्रश्न १६ में कह 
शब्द लिखा हुआ है। कितनी फाइलें गायब हुई, इसका उत्तर स्पष्ट होना चाहिए । 


श्री चेयरमेन--आपने जवाब शायद सुना नहीं। क्‍ 

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार (विधाव सभा निर्वाचन क्षेत्र )--आगे से फाइल 
हों इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाये ? 

श्री चेयरमेन--यह प्रश्न उठता नहीं है। 


हें गुम: 





प्रधनोत्त र ४५५ 
बरेली में सस्ते गल्‍्ले की दुकानें दिए जानें का आधार 


*7२--भथी अब्दर रऊफ-+केबा सरकार बह बसान की कृपा करेगे कि बरेली नगर 
में सस्ते गले को सरकारों दुकाने लोगों को इस वर्ष (१-९-५८) तक किस आधार पर 
दी गई हू ? 

श्री जगमोहन सिद्ठ नेगी--सस्ते गल्ले की दुकानों का वितरण जिलाधीश के जिम्म 
है जिन्होंने आमतौर पर दुकानें सहकारी समिति, पुरान राह्मानग तथा फंवर प्राइस शाप्स 
के दृकानदार, पुराने गल्ला विक्रेता आदि को दी हूँ। केवल कुछ दुकानें नये उम्मोदवारों 
को दी हूँ जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं 

श्री अब्दर रऊफ--हया माननीय मसन्‍्त्री जो वतलायेंगे कि किन आाधार पर दकाने 
दी गई। 

श्री चेयरमेन--पिछले प्रइव में आधार बतलाये गए हुँ। जो आपने पिछला प्रश्न 
किया उसके ऊपर आठ दस सप्लीमेन्द्री प्रझन भी हो चके हैं 

श्री अब्दर रऊफ--मेरें अज करन का मतलब यह है कि बरेली 
दुकान दी गई हैं वह किन आधार पर दी गई और उनका मेयार क्या है 
श्री चेयरमंन--प्रश्न २२ का जो उत्तर है उसमें छिखला हुआ है कि 'परानी दकानें 
पुरानी राशनिंग की दुकानें, आप उत्तर को कृपा करके पढ़ें। 

श्री अब्दर रऊफ--+क््या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस आधार पर 
दूकाने दी गई। उत्तर में आधार नहीं लिखा हुआ है ! 

श्री चेयरमेंन--उत्तर आप पढ़िये, इसमें कोआपरेटिव सोसाइटी लिखा हआ है, क्या 
वह आधार नहीं है। 

श्री अब्दर रऊफ--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन 
लोगों को दूकाने दी गई उनकी प्रतिप्ठा का क्या मियार रखा गया ? 

श्री चेयरमेन--जिलाबीश के आधीन बह चीज है। जिलाधीश सबकों दरख्वास्तें 
लेकर जिसको प्रतिप्ठित समझता है उसको देता है। यह उत्तर दिया जा चका है। 

श्री अब्दर रऊफ--क्ष्या माननीय मंत्री जी यह बतल्ान की क्ृपा करेंगे कि कितनी 
दरख्वास्तें मौसूल हुई ? 

श्री जगमोहन सिंह नेंगी--इसके लिय नोटिस चाहिये। 

श्री अब्दर रऊफ क्या कुछ एसी भी दूकाने हैं जिनके लिय गवनंमेंट ने कहा हैं कि 
फलाँ फरलाँ आदमी को दी जाय * 

श्री जगमोहन सिह नेगी--ऐसी कोई बात नहीं है। 

श्रीमती सावित्री इयाम--क््या सरकार को ज्ञात है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी 
दूकान दी गई हूँ जिनका गल्ले से कभी कोई सम्बन्ध नहीं था ? 

श्री चेयरमन--यदि माननीय सदस्या प्रधन का उत्तर पढ़ें तो उतको इस प्रदइन का 
उत्तर उसमे मिलेगा। 

श्री महमद असलम खां (स्थानीय संस्थाय निर्वाचन क्षेत्र )--यह जो प्रतिष्ठित 
व्यक्ति लिखा हुआ है इसकी क्या स्टन्डड डिफनीशन है: 

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।) 


क ३ ख्छ 


 चसंगर मम जा 


* 


ब्च्छ्ट 


४५६ विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संवत १८५, 
( २७ नवम्बर १९५८)] 


श्री अब्दुर रऊफ--जिन मुअजिज छोगों को दूकानें दी गई हैं क्या माननीय मंत्री जज 
उनके नाम फरमायेंगे ? ' 
श्री जगमोहन सिंह नेंगी-“इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। 
*२३--श्री अब्दुर रऊफ--तेया सरकार यह बताने की कृपा करेगे कि १-९... 
तक इस वर्ष कितनी दुकानें सहकारी समिति को दी गई हैं ? 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--बरेली जिले में सहकारी समितियों को १-९-५८ कर 
दी गई दूकानों की संख्या ११ थी। 
श्री अब्दर रऊफ--बकया माननीय मंत्री जी यह बतलाने की क्वपा करेंगे कि यह बे 
दूकानें दी गई हैं यह कब दी गई हूँ ? 
श्री जगमोहन सिंह नेगो--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। 
श्री अब्दर 'रऊफ--क्‍्या यह सही हैं कि ८० गल्‍ले की दूकानें हें जिनमें !! 
सोसाइटी की हूं ? दर 
(इसका उत्तर नहीं दिया गया।) 
*२४-२६-- (हस्तान्तरित ) । 
सरकारी सस्ते गहले की दुकानों का गल्ला दूसरी दुकानों पर पाये जाने |के निक 
*२७--श्री हृदय नारायण सिह---(क) क्या खाद्य मन्‍्त्री बतलायेंगे कि सरवाई 
सस्ते गलले की दुकानों का गल्ला दूसरी दुकानों पर पाया जाये तो इसके सम्बन्ध में को 
नियम बनाये गये हूँ ! क्‍ 
(ख) यदि हां, तो वे क्‍या हैं ? ' डे 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--(क) इस प्रकार के नियम बनाने का प्रइन वर 
विचाराधीन है। 
(ख) प्रश्न नहीं उठता। 
सरकारी सस्ते गल्‍्ले की दुकानों के लेसेंसदारों का लाइसेंस शिकाक्ों ध 
के कारण रह किया जाना। ४ 
*२८--श्री हृदय नारायण सिंह--क््या खाद्य मनन्‍्त्री बतलायेंगे कि प्रारम्भ सेकआ' 
तक (२०-९-५८ ) किस-किस जिले में कितने-कितने सरकारी सस्ते गल्‍ले की दुकानों ई 
लेसेंसदारों का लेसेंस शिकायतों के कारण रह कर दिया गया ? ५ 
श्री जगमोहन सिंह नेंगी--इस सूचना के एकत्र करने में बहुत परिश्रम और त् 0! 
लगन की सम्भावना है। किसी जिले विशेष की सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। 
श्री हृदय नारायण सिह--क््या सरकार को ज्ञात है कि सरकारी दृकानों का छू! 
सा गल्‍ला गेर सरकारी दूकानों पर चला जाता है? हे 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--मेरे ख्याल से नहीं। ह द |] 
श्री हृदय नारायण सिंह--इस प्रकार के नियम बनाने का अधिकार कि्नड़ो है 
केन्द्रीय सरकार को या प्रदेशीय सरकार को ? 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसरी दूकानों पर जाने का तो प्रइन नहीं उठ्ताई। 
.. क्‍योंकि सरकार के पास इस्पोर्टड गेहूँ है और वह एक खास किस्म का है। हह | | 
दुकानों पर कैसे जायगा। |; 


फ 





प्रदनीतर है ३ 


श्री ज़फीक अहमद खां तातारी--इसमें नियम बनाने का अधिकार किसको है? 
श्री जगमाहन सिह नंगी--यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया से सम्बन्धित है 
श्री कस्द्रगा लाल गपनू--वंया सरकार को जानकारों में कोई एसा केस नहीं आया 
कि जिसमे सस्त्रा रा दृत ना से गल्ठा हृदाया गय। हैं। वा हदात की के,छिश की गई हो ? 


। जगमोह़न लिठ तेगी--अगर आता तो उसके ऊपर कार्यवाही होती। 


फेरे 
गा 


जैक 


श्री कन्‍्द्र था गारत--क्या माननीय मंत्री जी के उत्तर से समझ; जाय कि सरकार 
को जानकारों ने कोई एसा केस नहीं आया है कि सन्‍्कारी दृकानों ले गलला हटाया गया 
है या दसरी जगह वचन की कोशिश को गई है : 
श्री तगमोह्त सित्त लेगी--अगर आया होता तो सरकार को तरफ से जबरदस्त 
कार्य- बाही की जती।.._ 
शो भाहिम्मद ञाः फाखरोी--गवरनूमेन्ट मेह रवानी करके बतायर्ग/ कि सरकारी 
दुकान जा इलाहाबाद मे हैँ उसका गल्ला मंडी में द्िकवान का इस्तजाम किया गया है? 
श्री जगमोहन सिंह नेंगी--इसकी इत्तिछा हमारेग्रान नहीं ह। 
श्री हृदय नारायण सिद्द “रिया किसी प्रकार की गडवह नहीं उद नही है और इस 
प्रकार की सूचना सरकार के पास कोई हैं नहीं तो फिर प्रश्न विच्ाराबोन क्यों है: 
श्रो जगमाहनत सिह--कोई सन्नाव देदा है तो उस पर जिचार ऋकन्‍ना हो पड़ता है। 
श्री महम्मद शाहिद फाखरी-तंया आनरेव्रि मिननिस्तर साहब बतायेंगे कि 
जो दूकाने कायम हैँ उनमे देख भाल करने के लिये एक एडवाईजरी कमेटी म॒करर करने का 
हुक्म डिस्ट्रिक्ट म॑ जिस्ट्रेंट के पास भेजंगी ? 
श्री जगमोहन सिंह नंगी-सरकार्शी अफसर हैँ वह देखभाल का काम करते ही हैं। 
श्री महम्मद शाहिद फाखरी--मे कमेटी के मताल्लिक पूछता हूं कि क्‍या ऐसा 
हुक्म जारी किया गया है कि इस तरह की कमेटी बनाई जाय £ 
श्री जगमोमोहन सिद्द नेगी--वह कमेटी तो वितरण के लिये है इस काम से 
सम्बन्धित नहीं है 
२९-३०--[ स्थगित ) 
+३१--३४--[ हस्तान्तरित ) 
*३५ (स्थगित ) 
+३६-३८--(हस्तान्तरित ) । 
(ताराँकित प्रवन संख्या ३९ ताराँकित प्रव्न संख्या ११ के पदचात्‌ देखिए।) 
अमिलिया से हुसेनावाद गहरौली (जिला हमीरपुर )तक पक्‍की सड़क 
को योजना 
#४७-.श्री नव किद्योर गरुदेव स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--कक्‍्या 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अमिलिया से हुसेनाबाद गहरोली (जिला हमीरपुर) 
पक्‍को सड़क बताने की योजना है? 
श्री कुंवर महाबीर सिंह (स्ावंजनिक निर्माण उप मंत्री )--जी नहीं। 


+४१--श्री नवल किशोर गरुदेव--यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या 
कार्यवाही कर रही है? 
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रे विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संवत ८८५ 


( २७ नवम्बर, १ ९५८) ] 


श्री कुंवर महाबीर सिह--अरन नहीं उठता। 
गुस्करा--मोदहा रोड और हमीरपुर--महोबा रोड रगौफ तक सडक 
सावजनिक निर्माण विभाग द्वारा लिया जाना। 


*४२--शरी नवलछ किशोर गुरुदेव--क््या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 
गुस्करा- मोदहारोड और हमीरपुर-महोवा रोड से लेकर रेलवे स्टेशन रगौफ तक सड़क 
2, 0. . न॑ जिला बोडे से ले ली है? 

श्री कुंवर महाबीर सिहु--मौदहा बाजार से होकर जाने वाले ४ १।२ फर्ला ग्‌ 
के टकड़ को छोड़कर शेप सड़क सावंजनिक निर्माण विभाग ने जिछा बोर से ले ली है। 


*४३--श्री नवलू किशोर ग्रुदेव--क्या उस सड़क का वह हिस्सा जो कि 
मोंदहा बाजार से होकर जाता हैँ वह 2. ५४. 90. नहीं बनवा रहा जब कि परी सड़क 
बनवाई जा रही है ? 

श्री कुंवर महावीर सिह --कथित टुकड़े के निर्माण का प्रश्न अभी, सरकार के 

विचारा- धीन है। 


श्री नवल किशोर गरुदेव--जो सड़क साढ़ें चार फर्लांग बोर्ड से नहीं छी गई है 
और विचाराधीन है उस पर कब तक विचार हो सकेगा, इस पर माननीय मंत्री जी प्रकाश 
डालेंगे 


श्री कुंवर महाबीर सिंह--शी त्र ही विचार हो जायेगा। 
जिला हमीरपुर में छततेसर नदी पर पुल का निर्माण। 
*४४--श्री नवऊलकिशोर गरुदेव--क्‍्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 
जिला हमीरपुर में छतेसर नदी का पुल क्‍यों नहीं बनवाया जा रहा है? 
श्री कुंवर महाबीर सिह--इस पुल का संशोधित आगणन सरकार ने अप्रै 
१९५७ में स्वीकृत किया था। उसके पश्चात्‌ पुल के डिजाइन में कुछ त्रटियाँ प्रतीत 
हुईं जिनका निवारण करना आवश्यक था। अब इन सब ज्ूटियों का निवारण हो चुका 


है। कार्य के ट्डर आदि स्वीकृत हो चके हुं और आशा है कि कार्य ज्ञीघत्र ही आरम्भ कर 
दिया जायगा। 


 ४५--श्री नवल किशोर गरुदव--ेंया सरकार को पता है कि इस पुल के 


न हौने से तहसील राठ का सम्बन्ध जिला हमीरपुर से चार चार महँन बरसात के दिनों कई 
बार टट जाता है? 


श्री कुंवर महाबीर सिह--जी हाँ। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये इस पुर 
के निर्माण की योजना बनाई गई है। 


*४६-४९-- ( स्थगित ) 
(५० से ५२ ताराँकित प्रश्न संख्या ३९ के पश्चात्‌ देखिए ।) 
जिला सहकारी संघों के भट्टों की ईट सावंजनिक निर्माण विभाग 
द्वारा न खरीदा जाना। 
+५३--श्री हृदय नारायण सिह--क्या यह ठीक है कि सावंजनिक निर्माण 


२५-९-५८ विभाग के इन्जीनियर जिला सहकारी संघ के भट्टों से इंट नहीं खरीदते ? 


के हलक _तननननानलालभरभ5 8 5. <<८ उायकिधबंस 


प्रदनोत्तर ४०५९ 
श्री कंवर महात्रीर सिह--यह ठीक नहीं 
५४--श्री हृदय नारा वह सिह्ठ--तदि हाँ, तो इसका क्या कारण 
श्र कुत्रर माना प्र भसिर््-प्रब्न द्रा लड़ा उठता | 
€7०-+त्री हृदय तारायण सिह-वया इस प्रकार की लिकाबतें सरकार को 
हुई हैं? 
श्र कात्रर मज्ानरर १0०७ ह:: न ञा दया 
चक्रिया [वाराणसी ) के वना से अवध ढंग से काटी गई छकड़ी के सम्ब 
मिरफ्तारिय 
*०६--ओीं राम नन्द्रत सिह--ह्या ८ 
कत्जरवें टर आफ ऊारेस्ट ने चकिया वाराणती) के दनों में दजारदा 
अवध टंग से काटी गई थी, गिरफ्तार किया था ? 
श्री सेयद अली जहीर--जी हाँ 
*५३---श्रों राम नन्‍्दन सिद्द--और बह भी ठीक है कि तत्सम्दन्धी कई कर्मचारी 
मअन्तहू किये गये हैं? और अन्ततः उन पर क्या 
श्री सैयद अली जहीर--एक डिप्टी 
मअत्तल किये गये थे। फौरिस्ट गा ती नौकरी से बर्खास्त कर 
कमचारियों पर कार्यवाही जल्द ही पूरी की जावेगी 
५८--श्री राम नन्द्न सिन्‍्द--ह्या यद् भी ठीक है कि उन कमंचारियों से सम्बन्धी 
उक्त अभिष्रगों की फ.इले काोलय से गायव हैं। गई हैं ? 
श्री सेबद अली जहीर--हां, कुछ फाइले गुम है। गई थीं। 
+५९--श्रो राम नन्दन सिह-यदि हां. तो कृपया बतलाबा जावे कि उक्त 
मामला के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई? 
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४१७ 
दिया 


श्रो सयद अला जहा र--फ इला क्‌ ग हें।न गा सचता पुत्ति सका द दा गह् था 
मगर उनका कोई पता ने चक सका। फाइलों के गम होने से कम चारियों के खिलाफ कार्य- 


वाही में कोई रुकावट तहीं पैदा हुई क्योंकि कबन्सरवे 
नकल मौजद थी। 

श्री राम नत्दन सिह--क्या माननीय मंत्री जी यह वतलाने की कृपा करेंगे कि 
कुल कितने पेड़ कटे थ और उनकी क्या कीमत थी ? 

श्री सेयबद अली जहीर--हुछ २३४ पेड़ थे। बसे तो हर एक पेड की कीसत का 
अन्दाजा नहीं है छेकिन अगर हर पेड़ की औसत कीमत ५० रु० रहूमाई जाय तो १० 
हजार रुपये का नृकसान हुआ। 

श्री राम कुमार श्ञास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र | यह जो हजारों रुपये की 
लकड़ी काट ली गई तो उसको काटने वाला कौन था और किसने कटवाया : 


श्री सेयद अली जहीर--यह तो दरियाफ्त नहीं किया गया था। न इसकी सूचना 


मौजद है। पूछा यह गया थः कि वन कर्मचारी कौन थे। कितने थे उनके मृत्तलिक मालुमात 
हासिल करना था। 


श्री मदन मोहत लाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जी फाइलें 
गायब हो जाती है तो क्‍यों वह किसी आदमी की कस्टडी में नहीं रखी जाती हैं! 


के पास कार्यवाही की एक और 
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४ हाय 
६० विधान परिषद [६ अग्रह्ययण, शक संवत १८८४ 
(२७ नवम्बर, १९५८)) 


श्री चेयरमेन--फाइलों के बारे में अब और कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। 


श्री राम तन्‍्दत सिह--बह जो असली फाइलें गायब हो गईं हैं और उनकी जो नकरे 


है उनकी बिना पर जो कार्यवा ही हो रही है तो क्या उससे कार्य में कोई फक्क नहीं 
बला है ही हो रही है कार्यवाही में कोई फर्क नह 


(कोई उत्तर नहीं दिया गया।) 
श्री श़फीक अहमद खां तातारी--हुछ फाइलों से क्या मतलब है। क्‍या सब 
फाइलें गायब रा हैं या कुछ गायब हुई हैं? 
श्री चेयरमे न--यह जो सप्लीमेंट्री क्वैश्चन्स हैं वह फाइल की बाबत न करें दरब्लों 
के कटने के ऊपर और नुकसान के ऊपर प्रश्न करें। 
श्री राम ननन्‍्दन सिह--क्या यह अरक्षित दक्षा में रहती हैं? 
श्री चेंयरमे न--आप दरख्तों के ऊपर और उसके नुकसान के ऊपर पूछ सकते है। 
श्री वंशीध'र शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंग कि दरहूतों 
के कटने के कितने दिनों बाद इत्तिला मिली और किसने यह इत्तिला दी ? ' 
श्री सेयद अली जहीर--जब कंजरवेटर वहाँ गये तो मालूम हुआ कि इतन 
दरख्त का2 जा च्‌ के है। द 
श्री वशी धर शुक्ल--क्या कंजरवेटर साहब ने यह जानने की कोशिश नहीं की 
' किसने यह दरख्त काट छलियो हैं ? 
श्री सेबद अली जहीर--वह तो रिपोर्ट में होगा। होता यह है कि ठेका दे दिया 
जाता है कि यह पेड़ काट छो। अब मान लीजिये एक ठ केदार को एक हजार पेड़ काटने 
का ठेका दे दिया गया और वह ए क हजार के बजाय १२३४ काट छेता है तो यह २३४ पेड़ 
वह अधिक काट छेता है। 
श्री पृथ्वी नाथ--सरकार को जब यह मालूम हुआ कि इस प्रकार हुआ है तो उसने 
क्या कार्यवाही की ? 
श्री सेयद अली जहीर--जो कार्यवाही की गई वह तो हमने बतला दिया। उसमें 
से कई आफिससं मुअत्तिल कर दिये गये हूँ । उनको शो काज नोटिस सर्व कर दिया गया है 
कि उनकी सर्विसेज क्‍यों न खत्म अर दी जाय॑। 
श्री महमूद असलम खाँ--जो आफिसर्स मुअत्तिल किये गये थे क्या वह निदोष 
साबित हुये ? 
श्री सेयद अली जहीर--जी नहीं। उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है और वह 
करीब-करीब खत्म हो रही है। ' 
श्री वशी धर शुवरू--क्या यह आम शिकायत नहीं है कि जंगलों के ठेके दार जितने 
उनको पेड़ काटना चाहिये उससे ज्यादा पेड़ काट लेते हैं ? 
(कोई उत्त र नहीं दिया गया।) क्‍ ु 
श्री सदन मोहन हाल--क््या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो हजारों 
रुपये का नुकसान हुआ है उस रुपये को वसूल करने के लिये कोई तरकौब की जा रही है! 
श्री सेबद अली जही र--यह सूचना हमारे पास नहीं है। जो कानट्रक्टर इसका 
जिम्मेदार होगा उससे यह रुपया वसूल किया जायेगा केकिन इसकी तफसील इस वक्‍त हमार 
. पास नहीं है। न ह 


है. 


हे 


प्रबनोत्तर १ 
कागी 2 दायरा स्पाइपाद हे वद्चालय भे गिर प्र 

गा का जन घाट का स्थादबाद विद्यालय भवत्रत के साथ गरना। 
*#६०--अ्री हृदय नारायण सिद्ृ-कया पद सच है कि काशी में गंगा के किनारे का 
जेने घाट बर्ां स्थित स्पाइजाद विद्यालय भवर 
गिर गया है! 

श्री कवर मत्राबीर सिह जैन बाद स्पादवाद 
के साथ जल में गिर गया है। 


द् महाविद्यालय भत्रत क्र केवल अग्र भाग 


आर सिद्र बद्पफवपस शक का ब्लाक पनम्कम्कम.थ घाव बे तिका सिर्माण च्विः है 
+६9-ओी हृदय तारायण सिह “क्या सरकार ह। बह सा जनिक निर्माण विभाग 
* ५ कि है हर 'ध 
का कु. क्रय 
नुछाई गई थो । 


केअधिकझारियों को इसको आधंका पत्र तथा तार द्वारा द 


श्री कुवर महावीर सिह-जी हां। 
+६८---श्रो हृदय नारायण सिह--कया साकार बतकाने को कृपा करेगा कि स्पादवाद 
विद्यालय तथा घाट के अतुमानतः कितने रुपयों की अति पहुंची है : 
श्रो कुबर महावीर सिह--चुंकि नवर व्यक्तिगत है और उसका काई र्किई 
इत्यादि विभाग में नहों है. अतः यह बताना संभव नहीं है। 
*६२--श्रो हृदय नाराब्रण सिह-उदा उक्त ध्वस्त जैन घट की सरम्मत के लिए 
राज्य सरकार को केद्धोब सरकार से कुछ अनुदान प्राप्त हुआ है और उसकी क्या मात्रा है ? 
श्री कृवर महावोर सिह-कैदीय सरकार से ३ लाख रुपये की ऋण 
सहायता की स्वीकृति मिलो है। ह 
*६४--श्री हृदय नारायण सिह--कता सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अनुदान 
प्राप्त होने पर भी क्यों मरम्मत का काम घ्रू करने में देर की गई ! 
श्री कुवर महाबीर सिह--अनुदान प्राप्त होने के बाद शी घ्रता से टेन्डर्स आमंत्रित 
किये गये और उनके स्वीकृत होने पर काम झुरू कर दिया गया अतः देर करने का प्रइन 
नहीं उठता। 
के 2, ७ --श्री हर 
से जवाब- तलव किया है? यदि हां, तो क्या कार्यवाह! की गई ! 
श्री कुवर महाबीर सिह-+कार्य प्रारम्भ करने में विलंब न होने के कारण जवाब 
तलब करने का प्रश्न नहीं उठता। 
श्री हृदय नारायण सिह--कंया सरकार ने जो विद्यालय के अधिकारी हें उनसे 
पता नहीं लगाया कि क्‍यों क्षति हुई। 
श्री कुंवर महाबीर सिह--जी नहीं। 
श्री हृदय नारायण सिह--ज्या उसके लिये उनको कुछ म्‌वाविजा देने का प्रश्न 
विचारा- घीन है 
श्री कुंवर महाबीर सिह--यह व्यक्तिगत चीजें हैँ इसलिये इसमें निर्माण विभाग 
की जिम्मेदारी नहीं है। 
श्री हृदय नारायण सिह--यह कव आशंका हुई कि घाट ग्रिर जाने वाला है और 
काम कब जरू हुआ ! 
श्री कुंवर महाबीर सिह--वहां के विद्यालय की जो कमेटी है उसने ५७-५८ 
में चिट्ठी भेजकर बतलाया और १२-६-५८ को जब सरकारी स्वीकृति हो गई तब काम 


दय नारायण सिंह “वा इसके लिये सरकार ने किसी अधिकारी 


शुरू हुआ। 


के साथ जल में जन के अन्तिम सप्ताह में 


आदि सं७ 
कडेंड ता0 
२५-५५ ८ 


आदि स्‌ंछ 
#३५ ता० 
२५-९-५८ 


आदि मं० 
#2 9६ ता०७ 
र्‌ ५०९१-५८ 


आदि सं७ 
*39 ता७ 
२५-९-५८ 


आदि सूं० 
#रे८ ता० 
ह ५-९-५८ 


आदि स० 
*२९ ता० 
२५-९-५८ 


आदि स॒० 
#*ड0० ता० 


२५७९७ ५८ 


आदि स० 
कं १ ता० 
२५-९-५८ 


आदि स० 
अंडर ता० 
26 लक कु ड  2 


आदि स० 
#ढ३ ता० 
२५-९-५९ 


४६२ विधान परिषद [६ अग्रहायण, दक संवत १८५, 


(२७ नवम्बर, १९५८ |] 


श्री हृदय नारायण सिह--अनुदान की सूचना कब प्राप्त हुई ? 


श्री कुंवर महाबीर सिंह--मैंने बतछाया कि जैल घाट के छिये जब सरकारी 
आज्ञा प्राप्त हुई तब काम उस पर आरम्भ होगा। 


श्री हृदय नारायण सिंह--मैं यह ,जानता चाहता था कि केद्धीय सरकार 
की जो तीन लाख रुपये की सहायता है उसकी सूचना कब प्राप्त हुई 
श्री कुंवर महाबीर सिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी । 


काशो के घाटों का जीर्णोद्धार 
*६६--श्रो हृदय नारायण सिह--क््या सरकार बतलाने की क्रपा करेगी कि 
काशी के किन-किन घाटों की मरम्मत या जीर्णोद्धार इस समय (१०-८-५८) करायाजा 
रहा हैं ? 
श्री कुंवर महाबीर सिह-- 
(१) गृलरिया घाट 
२) विजयानगरम घाट, 
) दह्चाश्वमेध तथा शीतला घाट , ह 
४) त्रिपुरा मैरवी घाट, मोर घाट तथा मीरघाट व ललिता घाट के बीच का भाग, 
५) दुर्गा, ऐसा और बूंदी परकोटा घट, 
६) आदिकेदव घाट, 
(७) जैन घाटद। 
*६७--श्री हृदय नारायण सिंह --इनका अनुमानित व्यय क्या है और काम के 
कब पूरा होने की सम्भावना है? 
श्री कुंवर महाबीर सिंह --पहले पांच घाटों का अनुमानित व्यय ५५.१ लाख 
₹० है, जेन घाट का अनुमानित व्यय ४. ३७ लाख रुपया है तथा आदि केशव घाट का 
अनुमानित व्यय २.४१. छाख रुपया है? 
गुरूरिया घाट, विजयानगरम घाट, त्रिपुरा भैरवी घाट, मीर घाट और मीर घाट 
तथा ललिता घाट के बीच के भाग का कार्य संगभग समाप्त हो चुका है। थोड़ी ईंट 
पिचिंग का कार्य. शेष है जो लगवरों १९५९ तक समाप्त हो जायगा। शेष घाटों का कार्य 
जुन १९५९ तक समाप्त हो जायगा, ऐसी आशा है। 
हे *६८--श्री हृदय नारायण सिंह --जीर्णोधार या मरम्मत का काम किन-किन 
ठेकेदारों या विभागों द्वारा कराया जा रहा है ? 
श्री कुंवर महाबी'र सिंह--यह कार्य सावंजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न 
ठकेदारों से कराया जा रहा है। 


*६९--श्री हृदय उारायण सिंह--इनमें किस-किस ठेकेदार, कम्पनी या विभाग 
भही है! समाप्त या समाप्त प्रायः है और किसके द्वारा लिया गया कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था 
म्रृ | 

श्री कुंवर महाबीर सिंह--.आदिकेशव घाट का कार्य, जो वाराणसी सप्लायसं, 
नन्‍्दा एन्ड कम्पनी तथा सूरज प्रसाद साहू द्वारा अप्रैल १९५८ में आरम्भ किया गया था, 
प्रारम्भिक अवस्था में है। अन्य ठेकेदारों द्वारा दूसरे घादों पर हो रहा काम या तो समाप्त 
प्राय है या जून १९५९ तक उसके समाप्त हो जाते की ज़ाझा हैं। . 


( 
| 
| 
| 
| 


प्रधनोतर ५६३ 
४20--त्री हृदय नयारायण सिद्े 
विभाग पहल पहल कार्गी के अननच्दमंग्ों चाट 
प्राग्म्भ हआ / 
श्री कवर महाबोर सिहु--ज नहीं 
बनाने का कार्य प्रास्म्भ किया गया था ! 
*32--श्री हृदय नारायण सिह--क्या वह ठोक है कि गत वर्ष या उससे पूर्व 
जो के प्ंसायं गये थे और उनसे सरकार को किनसी 
श्री कवर महात्रीर सिटे--जो नहीं। क्षति का प्रदन नहीं उठाता। 
#9-“>-थों हदय नागायण सिश्ट-कंया यह दोक है 
भारतोय ब उत्तर प्रदेश 


| 
भजन भातपकत, वन्‍न जन» 
_लमणण शाला 


क्या यह ठोक है कि सांजनिक निर्माण 
पर कुर्ये घंसा कर घाट बनाने का कार्य 


। इससे पूर्व हुतमान घाट पर कुएँ घंसा कर घाट 


गण # 
श्र 


'कइम वय क्यी मे जा 
सरकार को इस प्रकार घाट 


ज्पन्तरएण बद ऊऋा बरटठकफक टू था उस्त 

को अनपयकत बनसछाया ? 

श्री कवर महावीर सिहल-जो नहों। 

भरी हृदय नारायण सिह--यदि हां, ते 

दूसरा प्रणाली! अपनायी गई है: 
श्री कुबर महातीर--प्रश्न नहीं 


*9४ श्री हृदय तारायण सिंह---क्या सरकार वतलाने की कृपा करेगी कि 
सं घाट पर जो घाट निर्माण का कार्य चल रहा है बढ़ कितने दिनों से चल रहा है! 


श्री कुबर महावीर सिह---२८ जनवरी सन्‌ १९५५ से यह कार्य चल रहा है। 
*७५-श्री हृदय नारायण सिह--इस पर कितना व्यय हो चुका है ? 
श्री कवर महाबीर सिह--.२.७९ छाख रु० । 

3६--श्री हृदय नारायण सिह--अर्भी कितने दिलों में काम पूरा होने वाला है! 
श्री कवर महाबीर सिह्दु-भाया है, जन सन्‌ १५५९ तक पूर्ण हो जायगा। 
*93--श्री हृदय नारायण सिह--.उसपर और कितता व्यय 
श्री कुवर महाबीर सिह-....२.५७ लाख रु० और व्यय होंगे। 


श्री अब्दुर रऊझफ-क्या सरकार को इल्म हैकि नवंबर दिसंबर सन्‌ १९०६ से 
जिसकी तामील या मरम्मत के बारे में विचार किया गया है वह कब से शुरू हुआ ? 

श्री कुवर महावीर सिह--किस विशेष घाट से सम्बन्ध है। 

श्री अब्द्र रऊफ--प्रश्न ६७ में बताया गया है। यह काम कब से झरू हुआ है। 
क्या यह सही है कि नवंबर या दिसंबर सन्‌ ४६ से काम शुरू हुआ है ? 

श्री कुंवर महावीर सिह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। 

श्री गिरधारी लाल--क्या सरकार को मालम है कि घाटों की मरम्मत के सिलसिले 
में जब आडिटर जांच करने गया ते आग लग गई और फाइलें जल गई ? 

श्री कुंवर महाबीर सिह-"इसकी कोई सूचना नहीं है। 


९ 


नह 


क्या इस ब्रगाद्मय का छाड़ कर 


उठता। 


दशाश्व- 


गा ? 


श्री अब्दुर रअफ-- इसे किस्म का क्‍या कोई एलान हुआ था कि इतना _ रुपया 
सिर्फ करने वाले हैं मृख्य मंत्री जी 
(इसका उत्तर नहीं दिया गया।) 
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४ विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संबत १८८५ 
(२७ नवम्बर, १९५८)] 


श्री ह््द्य नारायण सिह--क्या मरम्मत के लिए कोई टेंडर इन्वाइट किये गये? 

श्री कुंवर महाबीर सिंह --जी हां। 

श्री राम कुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बनारस के घादों 
का जिनका जीर्णोद्धार हुआ है कितने वर्षों बाद हुआ है। द 

श्री कुबर महाबीर सिह--अभी तक तो किसी सरकार ने किया नहीं। मैं समझता न 

इसी न॑ आरंभ किया। क्‍ 

श्री राम कुमार शास्त्री--क््या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि समस्त घाटों 
सुविख्यात घाद कौन सा है जिसमें सबसे अधिक रुपया लूग रहा है। 

श्री कुबवर महाबीर सिंह --बनारस के सभी घाट सुविख्यात हैं। 

श्री चयरमेन--आप देखें उत्तर में है कि कितना रुपया लगा है। 

श्री राम कुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी को: मालूम है कि दशाइवमेष 
घाट ही सबसे प्रसिद्ध घाट है। | 

श्री कुंवर महाबीर सिह--जी हां। 

मेरठ जिले में सस्ते गलले की एजेन्सियाँ 

*५--श्री महाराज सिंह भारती--(अनुपस्थित)# (क) क्‍या सरकार बताने 
की कृपा करेगी कि मेरठ जिले में सस्ते अनाज की केवरू १ एजेन्सी मवाना की कोआपरेटिव 
सोसाइटी को दी गई और ४ साधारण व्यापारियों को दी गई? 

(ख) इसका क्‍या कारण है? 

श्री जगमोहत सिंह नंगी--(क) जी हां। 

(ख) पिछली बार सन्‌ १९५७ ई० में जब सस्ते गल्‍्ले की दूकान खोली गई थीं 
तो २ दूकानें मवाना की कोआपरेटिव सोसाइटी को दी गई थीं ।. परल्तु बाद में अप्रैल सन्‌ १९१८ 
में एक दुकान की कुछ अनियमितायें पाई जाने के कारण रद्द कर दी गईं। इस बार दूकानें केवल 
उन्हीं को दी गई जिन्हें पिछली बार मिली थीं और जिनकी कोई शिकायत नहीं आई थी। 


बी 


आर 


रण्ट कण्ट्रोल एवं एविक्शन अधिकारी के अधिकारों के सम्बन्ध में हाईकोर्ट . 


का निदरचय। 


*६--श्री रयाम बिहारी विरागी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)-तया 
माननीन खाद्य मन्त्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने १९५२ में रेन्ट कन्द्रोल ऐन्ड . 
एविक्शन अफर के अधिकार (पावर) के विषय में निर्णय दिया था कि रेन्‍ट कन्द्ोढ ! 
अफसर की पावर ऐडमिनिस्ट्रेटिव या एक्जीक्यैटिव है उसकी पावर जुडीशल या क्वासी 


जेंडीशल नहीं ? फ ही 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां। परन्तु यह निर्णय केवल उत्तर प्रदेश 


(टेम्पोरेरी ) कन्ट्रोल आफ रेन्‍्ट ऐंड एक्विशन ऐक्ट, १९४७ की धारा ३ पर ही आधारित है। ' 
*७--“शी श्याम बिहारी विरागी(अनुपस्थित)--(क); क्या यह ठीक है कि . 


रूखनऊ के वबतंमान रेन्ट कन्द्रोल अफसर शपथ द्वारा साक्ष्य (एवीडेन्स) लेते हैं? 
(ख) यदि हां, तो क्‍यों? द 
श्री जगमोहन सिंह नेंगी--(क) जी हां। हु हे 
. . ख) चूंकि उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत कुछ आदेश प्रशासकीय या अधिशासी (/0- 
एपता8॥7७0ए8 9" #ए0टप्रठ्म॑ए ) हैसियत ((७]0926ए) से दिये जाते हूं और 
*प्रहत सं० ५ श्री श़फीक अहमद खाँ तातार ५ श्री श़फीक अहमद खाँ तातारी ने पूछा।......... ्‌ 
.. अश्ररन स ० ६--९ श्री वंशीधर शुक्ल ने पूछे।. 


3 


ल्‍और 


प्रश्नात्तर डद थ्‌ 
यक (-पएकलंब! 6०7 0प्क गंप्रठांधं६)। हैसियत से। 


छ न्यायिक्र अथवा अद्ध नया: 
न्यायिक हैसियत से काम हाता है तेब दापथ द्वारा साक्ष्य लगने 


जब न्यायिक अथवा जद 
का अधिकार है। 

८-ध्री ब्याम बिहारी विरागी (अनुपस्थित |--क्या माननीय सन्‍्त्री बतलाने की 
कृपा करेंगे कि रेल्ट कस्ट्रल एक्ट, १९४७ के सेक्शन ३ के अन्तर्गत एसे कितने मामले हू जा 
महीने की अवधि से अधिक समय से लखनऊ के रेन्ट कन्ट्रोल अफसर के पास इस समय 
(२०-९-५८) अनिर्णीत पढ़े हुए हू 


| 


जीप 8 


श्री जगमोहन सिह नंगी“ से ५० मामले 
'--श्री व्याम विदारी विरागी अनुपस्थित )--। के) क्या कुछ मासले श 
साल से अधिक समय से भो अनिर्णोत पड़े हुए हे! 
[ख) यदि रहा, तो एस किसी मामले के सम्बन्ध में ठ्वनऊ के रेन्ट कन्ट्रोल एन्ड एविक्शन 
अफसर के विरुद्ध कोई प्राथना-यत्र साननीय मन्त्र महोदय को मिला है! 
(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है: 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--! क) जी हां। ऐसे १४ मामले हैं। 
(ख) जी हां। एसी केवड एक घिकावत न्याय मंत्री के पास आयी थी। 
(ग) उक्त शिकायत की जांच की जा रहो है। 
श्री वशीधर शुक्तठ--क्या मानतीय मंत्री जीको यहज्ञात हैं कि जब कोई किसी 
तरीके का कोई बयान देता है तब भी शपथ लेते हैं ? 
श्री चेयरमंत--थयह तो (ख) में उत्तर दिया जा चुका है कि जब न्यायिक अथवा अं 
न्यायिक हैसियत से काम होता है तब शपथ द्वारा साक्ष्य लेने का अधिकार है। 
श्री वंशीधर शक्‍र--इसलियं मेरा प्रश्न यह है कि आड्िनरली जो एक स्टेटमेंट 
लिया जाता है वह भी शपथ से छिया जाता है? 


श्री चेयरम न-यह गरूत बात नहीं है। बहुत से एविडन्स में ओथ लो जाती है और 

अगर कोई भूंठा एविडन्स देता हैं तो उस पर मुकदमा चल सकता है। आप दूसरा प्रइन पूछिये । 
श्री वंशीधर शुक्लल--जब वह कोई स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपासिटी में लेता है,.. 
श्री चेयरमेन--कौन छेता है? 


श्री वंशीधर शक्‍ल--जब रेन्ट कन्द्रोलर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपासिटी में स्टंटमेंट छेता 
है तो क्या तब भी ओथ लेने का अधिकार हैं? 


श्री जगमोहन सिंह नेगी--जब से हाई कोर्ट की रूलिंग हुई है तब से उनको ऐसा 
नहीं करना चाहिए। 

श्री शफीक अहमद खां तातारी--जिनको एक साल से ज्यादा हो गया है उनकी 
जांच करने की कोशिश की गयी है या नहीं ? 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--बराबर जांच होती है। इस में दो बांतें हैं। एक तो यह है 
कि हफ्ते में कई केसेज होते हैं। दूसरी बात यह है कि पार्टियां खुद ही एडजोनंमेंट मांगती हैं। 

श्री वंज्ञीधर दुक्ल--जिस शिकायत का जिक किया गया है वह कब उनके पास आई थी? 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस का व्योरा तो नहीं है लेकिन जांच हो चुकी है। वह 
कोई ललिता देवी हैं और उन्हीं के मुताबिक वह मामला डिसपोज आफ हो चुका है। 


४६६ विधान परिषद [ ६ अँग्रंहायर्ण, शक संबत ८८ 
| 
(२७ नवम्बर, १९५८) 


श्री राम कुमार शास्त्री--थे वर्ततान आफिसर कब से यहां छखनऊ में काम कर के । 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह केवल लखनऊ का सवाल नहीं है बल्कि के 
आम सवाल है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। 
श्री वंशी धर शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि शिकायतें व्ना 
ई थीं? | 
हु श्री जंगमोहन सिंह नेगी--शिकायत यह थी कि बहुत दिनों से मुकदमा पड़ा हुआ है। 
श्री वंशीधर शक्‍ल--शिकायत का नतीजा क्या हुआ ? ह 
श्री जगमोहन सिंह नंगी--शिकायत यह थी कि मुकदमा का फैसला नहीं हुआ बोर 
बहुत दिन हो गये । अब जांच से यह पता चला है कि एक दफ्फ तो उन्होंने ही खुद एडजोपेट 
के लिये दरख्वास्त दी थी और फिर उनके वकीलों ने भी दी थी। है े 
॥5 #88 70णछ 2607 तवाडइ70860 0०7 #00 496 #>९/रांश्श 0 [78ए९॥ 
07 ॥98 06७7 ०»०००7(०१ $0 ७ 


श्री कन्हेया लाल गुप्त--अध्यक्ष महोदय, यहां उत्तर में कहा गया है कि ऐसे !१ 
मामले हैं। माननीय मंत्री जी केवल एक मामले के बारे में ही जवाब दे रहे हैं, बाकी श३्क्ष 


क्या हाल है यह पता नहीं लगा ? _ 

श्री चेयरमेन--एक के बारे में ही प्रश्न किया गया होगा इसलिये एक के बारे में है 
जवाब मिला। द 

श्री कन्हैया लाल गुप्त---तो में अब प्रश्न करता हूँ कि जो बाकी १३ हैं उनकी क्या स्थिति 


3. 
हे श्री चेयरमेन--आपने इसके बारे में नोटिस तो नहीं दिया। 

श्री कन्हैया छाल गुप्त--में बाकी जो १३ हैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि 
उनकी क्‍या स्थिति है? 

जगमोहन सिंह नेगी--स्थिति यह है कि जितनी जल्दी हो सकेगा उनका फंसछा 
हो जायेगा। 

जिला सहकारी संघ देवरिया 
. #9०--श्री रामेदव रसिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ) (अनुपस्थित )--क्या सरकार 
यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी संघ देवरिया ने, आय-व्यय निरीक्षण 
88] आपततियों को जो सन्‌ १९५४ से चली आ रही हूँ, दूर करने के लिये कोई प्रयात 
या है! 

श्री मोहनलाल गौतम (#षि तथा सहकारिता मंत्री )--जिला सहकारिता संघ देवरिया 
की वर्ष १९५४.५५ तथा १९५५.५६ की स्पेशल आडिट रिपोर्ट की.कम्पलायन्स हो चुकी है। 
इस वर्ष की आडिट रिपोर्टों की कम्पलायन्स हो रही है। इस काय॑ को शीघ्य संपन्न करने के लिये 
नहीं हुई हूँ । 

*११--ी रामेइवर सिंह (अनूपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर यह भी सूचित 
करेगी कि उक्त, सहकारी संघ के कितने संचालक नौ वर्षों से अधिक समय से अनवरत अपने 
पदों पर आसीन हैं? क्र जे 

श्री मोहन लाल गौतम--इस समय कोई ऐसा संचालक नहीं है जो नौ वर्षों 
अनवरत अपने पद पर आसीन हो। ' 


प्रशन *१०-११ श्री हृदय नारायण सिह ने पूछे। 





3न्ध सेट४० अस्स 


दो व्यक्ति और निय्‌ क्त कर दिये गये हैं। वर्ष १९५६-५७ की आडिट रिपोर्ट अभी संघ को प्राप्त ' 





५ 
डे ई 
की 


प्रहनोनर 


ग्राम स्थाल जिला सेर्ठ के नाले का पूल । 

*२7--श्ी महाराज सिद भारतों ' विधान सभा निवाचन क्षेत्र । ' अनपस्धित |-- _. 
| के| क्या सरकार बनाने को कृपा करेगी कि ग्राम स्थाल परगना व नटमोल व जिला मेस्ठ के है ; न्‍ हि 
पास से ज। ताला गजरता है. उस पर पुझछ बनाने को कोई यं.जना है ” 22207 % 

'मख) प्रदि हां. ते; कब तक पु बन जायगा : 2 
श्री कुंवर महावीर सिद्द ! साजलिक तिर्माण उपमंत्री | -- 
(के) इैड फाट तर ने परलिया के गामाइल | १९७३०७/ | को हज जप 
चोटी करते के योजना है! 
 खे अभो हक नहीं क्ा जा सकता! 


सरजररी, जिला गोंदा शा ठकका | 
५० नोरंग सिद्द | विब ने सभा निवाचिन क्षेत्र ।  अनपन्थित ) --क्या सरकार आदि स॑ 
बतान का क्रपा करगा कि साग्जफरी, जिला गोंदा का ठका मत १९०३-०८ के लिये किसी ##० ना 
द । कै 
केदार को दिया गया था ? २५-५-० ८ 


श्रो कुबर महावीर सिह--ज हां। 
#५?--श्री नौरंग सिद्द | अनुपस्थित |--' के क्या उपरोक्त फेर के छिय्य ठकेदारों आदि सं० 
से टनडर मांगा गया थ ४ ६ ता० 
[ख) यदि हां, ते सबसे अधिक ट नर देते बाले ठकेदार को ही दिया गया अथवा नहीं 7 २५-९-५८ 
श्री कुंवर महावीर सिह--!(क) जी हां। 
(ख) सबसे अधिक सप्रमाण | १७॥6॥| टेन्डर देने वाले ठेकेदार को ही ठका दिया 
गया था। आदि स० 
*५२--श्री नौरंग सिह--यदि नहीं. तो सरकार कारण बताते की कपा करेगी ? _,, हर 
श्री कुंवर महावीर घिह--अब्न ही नहीं उठता। न्ड 
श्री इसहाक सम्मली (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र | --क्या कोई टेस्डर इनवेलिड 
भी हुआ था 
श्री कुंवर महावीर सिंहनाज 
श्री इसहाक सम्भली--क्या सरकार यह बतलान की मेहरबानी करेगी कि जो इनवेलिद 
हुआ, वह हायस्ट था या उससे कम था : 
श्री कुंवर महावीर सिहु--हायस्ट वा। 
श्री इसहाक सम्भली--कया यह बतलाने की मेहरवानी की जायेगी कि मेम्बर साहब 
ने माननोय मत्री जी को इसके बारे में कोई शिकायत भी लिख कर भेजी थी और उसके बारे 


कप 


में कोई जांच की गयी। ॥॒ न 
श्री कुंवर महावीर सिह--मुझ ठीक तरह से याद नहीं है, नोटिस की आवश्यकता 

पड़ेगी । विश 

दशासुमेध घाट के बारे में स्पष्टीकरण । 


श्री राम कुमार शास्त्री--अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी एक सप्लीमेंटरी प्रश्न किया था 
और माननीय मंत्री जी दासमेघ घाट को म्रमवश शायद मणिकणिका घाट समझ, जिसकी 

से उन्होंने एं सा उत्तर दिया। अगर यह चीज प्रोसीडिस्स में चछी गया ता देशासुमत्र चाट 
तो बड़ा पावन है, अगर यह चीज प्रोसीडिग में न आये तो ठीक है क्योंकि इस तरह से 
.......०..५आ/5७३७०५ 3 333.५६३५७३५७७५५०५७७»५:४५५३७७५४५७५५१३५७५७५३१३५५७५३४७५७७७७-+६५३५५७७५०३५५३७५५७+५४७५०७५०३म तनमन अमन नननन-म का 3 न न पका नमन नमन नानक नानक नलमन-> नल क 
“प्रश्न ३९ श्री शफोक अहमद खाँ तातरी ने पूछा । 


$% प्रव्त ५०-५२ श्री इसहाक सम्भलां ने बूछ। 


अकनननकधपनत नि ण न, ॥पननाा-कीलकिलनागन--- 





४६८ विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संवत १८५५ 
(२७ नवम्बर, १९५८ |! 


दशासुमेध घाट मणिकर्णिका घाट में परिणित हो जायेगा, जिससे यह समझा जायेगा ६ 
वहां पर मुर्दे जलाये जाते हैं। 

शी चयरमन--क्ष्या दशासुमेध घाट के लिये माननीय मंत्री जी ने ऐसा कहा है? 

श्री कुंवर महाबीर सिह--मने तो कहा था कि मरने की दृष्टि से। 

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्रीमत, मरने की दृष्टि से, यह जो' स्टेटमेंट दिया गया! 
यह कोई गलरूत नहीं है योंकि सारी काशी ही मरने को दृष्टि से म हत्वपूर्ण है। दशासुमेध पार 
पर्‌ अक्सर ऐसे छोग आ जाते हैं, जो! मरणासच्न हों, म॒र्दे वहां पर नहीं जलाये जाते हैं वत्ि 
मुृद तो मणिकर्णिका घाट औ हरिश्चन्द्र घाट में जलाये जाते हो। 

श्री चेयरमेन--इतना उत्तर जो है वह कम कर दिया जायेगा। 


-“४--( स्थगित ) 
सन्‌ १९५८ ई० का वद्धावस्था विवाह निषेध विधेयक । 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद--श्रोमान्‌ ,मैं आप को आज्ञा से प्रस्ताव करता हँकि ए 
९५८ ई० वुद्धावस्था विवाह निषेध विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय। 
श्री चेय-मेन--प्रइन यह है कि सन्‌ १९५८ ई० वृद्धावस्था विवाह निषेध विधेयक को 
पुरः स्थापित करने की अनज्ञा दी जाय। 
एक आवाज-ननहीं के पक्ष में अधिक हैं। 
श्री चयरमेन--यह एक परम्परा है कि यदि कोई ९०॥०7 ०४७) सदस्य अपना वि 
पेश करता है तो नहीं, नहीं कहा जाता है। इस परम्परा को अंग्रेजी में (!0प7४68ए किगी 
कहते हं। यह बात अभी साफ नहीं हुई है इसलिये में इस प्रश्न को फिर से उपस्थित करता हूँ। 
श्री चेयरमेन--प्रइन यह है कि सन्‌ १९५८ ई० वृद्धावस्था विवाह निषेध विधेयक को 
पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ? ) 
श्री महम्मद शाहिद फाखरी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--जनाब वाला, जहाँ तक 
इस बिल का तालल्‍लक है, इस को इजाजत नहीं देनी चाहिये। 
श्री चेयरमेन--अगर आप कोई प्वाइन्ट आफ आड्डर मव करना चाहते हैं, वो 
उसे तरीके से करें। 
श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--इसके इनट्रोड्स करने की इजाजत नहीं देनी चाहिये 
श्री चेयरमन--अभी तो सिर्फ आज्ञा ही दी गयी है। 
श्री एम० जे० मकर्जी (नाम निदेंशित)--यह कानून गलत है, इसलिये इसको 
आज्ञा नहीं देनी चाहिये । 
सन्‌ १९५८ ई० का वृद्धावस्था विवाह निषेध विधेयक 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद--श्रीमान्‌, मैं आप की आज्ञा से सन्‌ १९५८ ई० के 
वृद्धावस्था विवाह निषेध विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ। ' 

श्री चेयरमेन--जिस समय यह बिल सदन के सामने आयेगा, तो आप लोग इस पर बहस 
कर सकते हैँ कि इस में क्या फाइनेन्शल इम्पलीकेशन्स हैं, इसलिये सरकार को इजाजत नहीं 
देनी चाहिये या यह कॉस्टीट्यूशन के विरुद्ध हैं। इस समय इस पर विचार नहीं कियाजा 


सकता है । 
श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) --यदि कोई प्रश्न उपस्थित 


किया जाता है और कोई सदस्य नहीं कह देता है, तो उसके लिये वोटिंग की जाये और अगर एक 
निश्चित संख्या न हो तो उसको आज्ञा न दी जाम । 


सन १९०८ ई० का वद्धावस्था नियंध विभ्रयक्त ४६ १ 
छा का ही कुम। पणपग् आग खा 
“पा ् तन बरमेन-+मर्ता कि मेन पहले कहा है कि अगर झट नाल आफघल बल पश्म 
हर है ही] व् के है से ह ह |#' अपर 
किया जाता है तो उसकी आजा दे दी जाती है। मान आफियल विन्‍स बढुत मुश्किल 


रत बा | न्ट्री हम 
बलाट पर आने मे कौर बह्तल म डिकल से ते सदस भा आना हे इर्मालय बट पा लयामन्टरा कर्टोसी 
है| कि उनकी अनक्ञा दो जाय। 


7 हज रन ने इशारा ऊरमाया कि प्रह कसी है. तो 


शा अल्नसम्मद + ॥अ जय दाग फिलफए . स्तन (६ #4५022 जे की, हक“ 
बह समझकर कि आप का इशारा है हमें बैठ जाना चाहिये श्र हन बेंद भी गये! केक्रित 
मंशा ना इताता £2 ऋकटना जे पति यट़ खिल सती ऊना चात्िय्र 

श्री चयरमेन--में आप का बहुल मशकर हें कि आए लोग मेरे इशारे दर काम करने 


0 पी लय जाजपए हे । 
क्र लिये ताथार हक । 





मा धर अं का 
प्रस्तावक्ति पनियद सन ११०६ ६० का उनतान प्रदेश रहज्य दान मल का 
क्रायवाडदिया के प्रशाशन सरक्षाण ! व्िप्रयक्त परिषद आ प्रत्र,] समिति के प्रलिवदन से 
सहमत दे 
जे ् क्त्क 222 
श्प्री कन फ शृरू लागयण ध्यूश्व सन्नादय ण टाम्मावा ऋणनाण आज फ जय जले 
कम का 5 
3: बी मम 
१००६ ई७ के उत्तर प्रदेश राज्य विधान की कार्यवा हियों के पक्राशन संसक्षण। विवेयक 
३ ५ । 
भर 


पर परियिद की प्रवर समिति के प्रतिवेदन, जो कि २७ सिनम्बन, 2२०८ के प्रदेशीय गज 
प्रकाशित किया गया है. से सहमत है। 
अध्यक्ष महोदय, आप की आजा हो. तो में कुछ कह द क्योंकि 
उस समय नहीं थे जो कि आज इस सदन मे आ गय हैं । 
श्री चेयरमेन--और भी सदस्यों को इसके ऊपर कहने का अवसर है। 


श्री कवर गरु नारायण--श्रीमन्‌ मेने इस विधान परियद्‌ में एक विधेयक ९ अगस्त 
सन्‌ १९५६ की बैठक में रखा था। यह तब इन्ट्रोइयस हुआ था और इसके बाद इस सम्बन्ध में 
बैठक नहीं हईै। इस विधयक का तात्पर्य यह है कि हाउस के अन्दर हर सेम्बर की जे स्पीच है, 
वह प्रिविलेज्ड है, लेकिन उनका पब्लिकेशन जो प्रेस में होता है, वह प्रिव्रिलेज्ड नहीं है ? इसी 
आशय से यह विधेयक मैन यहां रखा था कि जो सब्मटस्टिव और करेक्ट रिपोर्ट है और उसका 
फैथफुल वजन है, अगर वह अखबारों में प्रकाशित हो, तो उसके ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति 
नहीं हो सकती है। इसके लिये एक विधेयक सेक्‍्ट्र पालियामेंद ने भी पास किया था और स्टेंट 
के सम्बन्ध में यह विचार क्रिया गया था कि सभी स्टेटस को यह राइट है कि वे अपन अपने स्टट 
में इस प्रकार का विधेयक लाये और स्टंट्स में यह बात नहीं थी, इसलिये हमारी इस उत्तर 
प्रदेश की स्टेट को तरफ सबसे पहले इस प्रकार का विधेयक यहां सन्‌ ४ ३ में मेने रखा। उस समय 
सरकार ने कहा कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सपुरे कर दिया जाव और प्रवर समिति ने 
इस उसूल को मंजूर कर लिया है कि ऐसा होना चाहिये । लेकिन कुछ कांस्टीट्य नल दिक्कतें 
हमार सामने हैँ जोर उन दिक्कतों की वजह से बह उचित समझा गया कि वजाय इसके कि यह 
प्रदेश अलग से इस प्रकार का बिल लाये जिससे बाद में दिक्कत प॑ दा हो ज्यदा अच्छा होगा 
कि एक यूनीफारमिटी छाकर सेन्ट्रल पालियामेंट से इस प्रकार का विधयक पास हो। सभी 
सदस्यों को मेरी इस बात से सहमत होना चाहिये कि जब तक एसा न हो और इस प्रकार का 
उसूल न माना जाय, हम आगे इस सम्बन्ध में कार्यवाही ने करें। जो काँस्टीट्यूशनल दिककतें 
होंगी, वे इस तरह से होंगो । मान लीजिए हमारे इस प्रदेश में एक वर्जन जन का यह विधेयक बन गया 
और यहां कोई वर्जन के जो अखबार या मैगजीन्स छपेंगे, वे दसरे प्रदेशों में भी जायेंग क्योंकि 
इस मे काई रुकावट नहीं है, तो इस तरह से यह एक झगड़े का विषय हो जाता है। इस प्रकार 
से अगर वहां का वर्जन यहां आये और हमारे यहां इस प्रकार का विधेयक है तो एक इन्टर स्टेंट 
टूबूल यहां पर प॑ दा हो सकती है। अगर इस प्रकार पाब्लिकेशन से सम्बन्धित बिल पालियामेंठ 
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संदस्थ ने अपने भाषण दाद्ध नहीं किये । 


न्‍्क छा 
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४७० विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संवत १८७, 
( २७ नवम्बर, १ ९५८) 


[ कुंवर गुरू तारायण | बज 

से आये तो ज्यादा अच्छा हो। जहां तक उसूल का ताल्ल॒क है वह हमने स्वीकार कर लिया | 
उस उसूल के म्‌ ताबिक प्रवर समिति बनी और उस उसूल को स्वीकार करके यह रखा कि चंद 
कान्स्टीट्यूशनली लागू करना डिफीकल्ट होगा इसलिए बजाय इसके कि स्टेट्स बनायें, एक 
यूनिफामिटी लाने के लिए सेन्टर जब बनायेगा तो वह स्वीकार किया जायेगा। 

श्री कन्हैया लाल गुप्त--अध्यक्ष महोदय, शायद इस विषय पर सदन का मेरे द्वार 

समय लिया जाना कुछ अनुपयुकत प्रतीत हो, परन्तु कुंबर साहब ने जो कुछ भाषण अभी यहां 
पर दिया वह कुछ मुझे बहुत- ठीक-ठीक समझ में नहीं अया, इसलिए में बाध्य हुआ कि 
कुछ निवेदन करूँ। 

यह जो रिपोर्ट सेलेक्ट कमेर्ट। की तरफ से सदस्यों को दी गई है उसे मेने बड़े घ्यार 
से पढ़ा है। और उसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा छगा कि शायद सेलेक्ट कमेर्ट। ने खुद या कुंबर " 
साहब जो कि इसके मूवर थे, ने अपनी राय बदल दी और इस बिल के साथ न्याय नहीं किया। 
में नहीं जानता कि कुंवर साहब की राय इस तरह से कैसे बदल गई। वह इस तरफ से उप 
3 चले गए, इसलिए कुछ साफ्ट कानर आ ही जाता है, शायद यह बात हो या जो कुछ , 

मी 

श्री चेयरमेन--यह रिपोर्ट पूरी कमेटी की है, उनके बदलने का कोई सवाल नहीं 

उठता है। 

श्री कन्हैया लाल गुप्त--उनके बदलने का सवाल यों है अध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने 

अपनी स्पीच के दौरान में कहा कि जो पब्लीकेशन होता है प्रोसीडिग्स का वह ठीक-ठीढ़ 
हो और इसो मकतद से पालियामेन्ट ने भी अपन यहां एक बिल उपस्थित किया था और 
पास किया, उस समय यह सुझाव दिया गया कि इस बिल के द्वारा स्टेट्स की भी प्रोसीडिस 
ठीक की जा सके इसका प्राविधान हो जाये। लेकिन पालियामेन्ट में वाद विवाद के बाद , 
यह तय हुआ कि हम अपनों प्रोसीडिग्स को बाबत ऐसा तियम बनायें और स्टेट्स अपने 
इनेक्टमेन्ट्स या रूल्स अरूग से बना छेंगी। यह बात पालियामेन्ट में विचार के बाद तय 
हुईं। उसके बाद कुंवर साहब ने उसकी आवश्यकता और औचित्य का अनुभव करके यहां 
प्र बिल उपस्थित किया। अब यहां पर जो बिल है वह यंह है, अध्यक्ष महोदय : 
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दूसरी स्टेट्स में इन क्टमेन्ट के मुतल्लिक डिफीकल्टी हो! सकती है। लेकिन उसकी 
वाँछनीयता जो अपने प्रदेश में है वह नष्ट नहीं होती है। कान्स्टीट्यूशनल डिफीकल्टी जो 
उन्होंने बतलाई उसे वह शायद साफ तौर से बतला नहीं पाये, लेकिन वह भी दूसरी स्टेट्स 
में है। हम जानते हैं कि हमारे यहां की कायं वाही के रिपोर्टिय के मुतल्लिक कितनी शिकायतें 
रहती है। इसकी वजह से मेम्बरों को कभी-कभी बड़ा न्‌क्‍्सान उठाना पड़ता है। में वो 
समझता था कि बड़ा उचित विधेयक था जिसको कुंवर साहब ने पेश किया था और कमेटी 
को दिया गया था। मैं उस रिपोर्ट को पढ़कर यह समझा कि पहले तो सेलेक्ट कमेटी को 
सरकार ने ही कितना महत्व दिया, माननीय न्याय मंत्री उसमें पहली दफा उपस्थित नहीं 
हुए। कुंवर साहब भी नहीं उपस्थित हुए। ह 
श्री चेयरमैन--माननीय सदस्य को यह मालूम है कि सेलेक्ट कमेटी की जो प्रोसीडिग्स 
बगे रह अन्दर होती हैं यानी यह कि किसने क्या कहा, इसका उल्लेख हाउस में नहीं हो सकता। 
श्री कन्हैया लाल गप्त--यह रिपोर्ट में है, अध्यक्ष महोदय । जो रिपोर्ट हाउस के 
सामने है उसमें इस सबका उल्लेख है और हाउस में जो चीज उपस्थित की जाती है उस का 
उल्लेख, में समझता हुं, किया जा सकता है। एरिपोर्ड में इस प्रकार है 


सन्‌ १९५८ ई० का वृद्धावस्था निर्ष धर विधेयक ४७१ 
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मेरों अर्ज यह है कि जो हाउस में मेटर है उसी पर कहता हूँ । अगर एंसा नहीं था तो 
सामने यह बात नहों आनी थी मेरा कहना यह है कि सझे इस सब रिपोर्ट को पढ़ने के बाद 
योड़ो सी यह बात अनभव हई कि जिस बिल की वास्तव में उपयोगिता थी उसको कुंवर 
साहब ने और सरकार ने वह महत्व नहों दिया जो उसको दिया जाता चाहिये। वह यहां 
पर जो उसके वापस लेते को बात कह रहे है उसका आधार मेरो समझ मे नहों आ रहा 
है। क्‍या कुंबर साहब इस बाल के कायल नहों हैं कि उसकी उपयोगिता इस प्रद॑ंदा में भी 
नहों है। इसको हम पास करके अपने सीमित दायरे में इसका उपयोग कर सकते हूँ। 
अगर हमने इसको ड्राप करते के छिये तय कर है तो फिर इसके उहंश्य की पूति कैसे 
होगी क्योंकि केन्रीय पालियामेन्ट तो पहले हो तय कर चकी है कि स्टेट्स अपने अपने वहां 
इनएक्टसट करें। जब पालियामंेट ने यह तथ कर लिया है कि इसके बारे में स्टदस इस- 
एक्टमंट करें तो फिर क्यों इसको। बापस लिया जाता है। इसका उत्तर यदि मझ मिल जाय 
तो में इसका समर्थन कहूंगा नहीं तो नहीं। 
श्री कुंवर गरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आइ आ जब कनन्‍्हया 
लाल ने कहा कि यह वॉछतीय है या नहीं इस सम्बन्ध में मने अपनी राय बदल दी है मेरी 
राय उस समय भी थी और इस समय भी यही है कि इस प्रकार को चीज जरूर हो और 
यह मेरी हो राय नहीं बल्कि इसी राय के कारण सरकार ने ज्वाइंट सलेक्ट कमंठा मे इसको 
डिसकशन के लिये भेजा था। यदि सरकार ने इसकी उपयोगिता को सहा ने समझा होता 
तो सेलेक्ट कमेटी में इसके जाने का प्रइन ही न उठता। राय हैं और होना चाहिये लेकिन 
उसके इन्फोरस मेंट में डिफीकल्टीज है । मान लीजिये आज हम अपने इस प्रदेश में इस विधेयक 
को पास कर दें और उसमें एक प्रकार से सबस्टेनशियेटिव वर्जन लेजिस्लेशन का छपता है 
और दूसरे प्रदेशों में जाता है जैसा कि आमतौर पर होता है और वहां कोई बात होती है 
तो फिर क्या होगा ? इसलिये इसके इन्फोर्स मेन्ट में डिर्फ,वल्ट,ज हे और इसीलिय यह निदचय 
हुआ कि हम बजाय इसको यहां करें और मझ मालूम है कि और भी प्रदेशों में इस विधेयक 
को चर्चा है लेकिन वहां भी यही रुकावट होने के कारण यह ड्राप हो गया। जहां तक 
इस बात का ताल्लक है कि में सेलेक्‍्ट कमेटी में नहीं आया और इसलिये कि म॑ ने इसकी 
अहमियत कम देखी ऐसी बात नहीं है। और भी जरूरी काम हों सकते हैं और होते 
हैं इसलिये न आने का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। चंकि में यहां बैठ गया और इस कारण 
में नहीं गया यह उचित बात नहीं है लेकिन में समझता हूँ कि इसके इन्फे्स मेंट में डिफोकल्टीज 
होंगी। मन यह सेलेक्ट कमेटी में पर्टीकुलरली कहा थ।। विदड़ा करने का प्रइन नहीं। इसके 
माने है कि वॉछनोय है। मेने इतना कह दिया था कि इनफोर्स मेंट में कठिनाई होगी इसलिये 
इस बिल को प्रोसीड नहीं करना चाहता हुं । 
श्री चेयरमेन--प्रइन यह है कि यह परिपद्‌ सन्‌१९५६ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल की कार्यवाहियों के प्रकाशन (संरक्षण ) विधेयक पर परिषद्‌ की प्रवर समिति 
के प्रतिवेदन, जो कि २७ सितम्बर, १९५०८ के प्रदेशोय गजट में प्रकाशित किया गया है,से 
सहमत है। 

(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 

सन्‌ १९५७ ई० का आगरा विश्वविद्यालय (संशोधन) विघेयक 

श्री चेयरमेन--सन्‌ १९५७ ई० के आगरा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर 

विचार जारी था। उस समय माननीय श्री कलादश प्रकाश जी बोल रहे थे चूंकि वह इस 


४७१२ विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संब्ते १८८, 
(२७ नवम्बर, १ १०८) 
|. [श्री चेयरमेन] 
समय उपस्थित नहीं हो सकते हैं इसलिये अब विचार इस पर जारी रहेगा। जो मानवीय 
सदस्य बोलना चाहते है वह कृपा करके खड़े हो जाय॑। 
श्री कमलापति त्रिपाठी (शिक्षा, गृह, सूचना तथा हरिजन सहायक मंत्री) “मान्यवर, 
में समझता हूं कि श्री. केलाश प्रकाश जी उपमंत्री शिक्षा विभाग की हैसियत से उत्तर 
रहे थे। क्‍ 
श्री चेयरमेन--तहीं। ऐसा था कि वह इन्टरवीन कर रहे थे और पहली बार 
बोले थे। विचार जारी था। यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोलने दूंगा। 
नहीं तो माननीय मंत्री जी के पहले श्री हृदय नारायण सिंह जी से उत्तर देने के लिये कहंगा। 


उसके बाद माननीय मंत्री जी जो कुछ कहना चाहें, वह कहें, ऐसा है। यदि इसमें कोई संदे 


है तो माननीय मंत्री जी बता सकते हैं। 


श्री कमलापति त्रिपाठी--में तो केवल अनुमान के आधार पर कह रहा था जहां तक 
मुझे स्मरण है और सूचना मिली है कि यह बहस समाप्तप्राय थी और उपनमंत्री शिक्षा महोदय 
उस सारी बहस का उत्तर दे रहे थ फिर उसके बाद जब दूसरी बार यह बिल आया तो उमर 
वक्‍त दुर्भाग्य से में भी उपस्थित नहीं था और उपमंत्री शिक्षा विभाग भी उपस्थित नहीं 4 
और प्रस्तावक महोदय का अन्‌ रोध था कि उस रोज विचार स्थगित कर दिया जाय। चंकि 
हम दोनों ही उपस्थित नहीं थे इसलिये प्रस्तावक महोदय का अनू रोध था कि दूसरी बार यह 
ले लिया जाय और इस पर विचार स्थगित कर दिया गाया। 


श्री चेयरमेन--मेरे पास यह नोट है कि ९ सदस्य पहले बोले। माननीय श्री कैलाश 


प्रकाश जी पहली बार इस पर बोले चुंकि अब उनकी स्पीच खत्म समझी जायेगी। इसलिये ' 


यदि कोई और सदस्य न बोलना चाहे तो में श्री हृदय नारायण सिंह जी से प्रार्थना करूंगा 
कि वह इ सका उत्तर दे दे क्योंकि उन्होंने ही इसको शुरू किया था। उसके बाद माननीय मंत्री 
जी बोले। उसके बाद म॑ क्वेश्चन पुट कर दू । 


श्री हृदय नाराणय सिह--माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कह ले मुझे तो 
अन्तिम भाषण देने का अधिकार होना चाहिये। आज तक इस सदन की यह परम्परा रही 
है कि अन्तिम बार म्‌ृवर बोलता है अगर माननीय मंत्री जी कुछ कह लें तो मुझ भी अधिकार 
होगा कि में विदड़ा कर लू। 


श्री चेयरमेन--ऐसा नहीं है। ऐसी प्रथा है। जब बिल प्रस्तुत होता है विचार 

के लिये उससें किसी स्टेज पर माननीय मंत्री जी स्वयं या उपमंत्री जी अपने विचार गवरनंमेन्ट 

की ओर से जाहिर करते हैँ और उसके बाद विचार जारी रहता है। अंत में जो मृवर है 

उसको अधिकार है कि वह बोले। उसके बाद जो कुछ मंत्री जी को कहना होगा। 
वह कहें । 

माननीय उपमंत्री जी के भाषण को में उसका इंटरवेशन मानता हुं और जो कुछ 

उन्होंने कहा था उसको समझता हूं कि वह गवनंमंट की पालिसी को बतलाता है। इसलिए 


इस समय में माननीय मंत्री जी को नहीं बोलने के लिये कहूंगा। उपमंत्री जी ने गवर्तेमेंट की 


पालिसी आपके सामने रख दी है। आपको विदड़ा करने का मौका आगे भी आयेगा । 


श्री हृदय नारायण सिह--क्या संकल्प के बारे में कुछ दूंसरी प्रणाली होती है। क्या 
संकल्प में मृवर को अन्त में बोलने का अधिकार नहीं होता ? 


निज नि 


मंत्री ने अपने भाषण शुद्ध नहीं किए। 





॥ 
! 
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यह बिलकुल क्लियर है। 
श्री हृदय तारायण सिह रहा था कि यहां पर कुछ सानतीय सदस्यों ने 

थोड़ी बाते कहीं जिनका उत्तर देना में आवच्यक समझता हैं । एक मेने आदरणीय मित्र ने कहा 
कि इस विधंयक द्वारा विद्याथियों के शिक्षण स्तर ऊंचा करने की वात नहीं गई है 
इसको स्वीकार करता हूं कि इसमें यह बात डाइरेक्टली नहीं कही गई लेकिन इसमें वह 
इ्य है। माननीय डाक्टर संपूर्णानन्द ने प्रयाग में प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यापकों के 
सम्मुख बोलते हुये कहा था कि इस बस में प्रत्येक अध्यापक से त्याग की आजा करना से भव 
नहीं है। यह बात अस्वाभाविक है। इसके बाद में यह स्मरण दिलाना चाहता हूं यहाँ के 
माननीय सदस्यों को कि यूनिवर्सिटी में दो ग्रेद् स्वीकार किये गये थे। उस समय भी हमारे 
माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि इसका भी जो भाव है वह शिक्षा के स्तर को ऊंचा 
उठाना है। विश्वविद्यालय की छिक्षा सर्वोगरखी हो इस पर विचार करना है। जो। मैने 
संशोधन विधेयक रखा है उसका दूसरा उद्देश्य नहीं हो सकता है। जबतक अध्यापक अने क्‌ 
परेशानियों में विक्षिप्त है तो वह अपना समय क्या छगा सकता है। बभक्षितम्‌ किम न करौति 
पापम। जिसका जीवन निर्वाह करना ही दर्गम हो गया है तो वह कैसे शिक्षा देन में अपना 
समय लगा सकता हैं और किस तरह से उससे समाज का कल्याण हो सकता है। एक 
माननीय मित्र ने कहा था कि विद्याथियों के गाजियन के बारे में कछ नहीं कहा गया तो 
उनके बार मे भी वही बात लागू होती है। गाजियन को भी तभी संतोष होगा जब हमारी 
शिक्षा सुचारु रूप से हो। विद्यालयों के लाभ के लिये यह दूरदर्शी उद्दं व्य रखा और मैंने 
यह विधेयक इस सदन के सम्मख उपस्थित करने का साहस किया है। हमारे एक मित्र जो 
इस समय उपस्थित नहीं हूँ वे आगरा विश्वविद्यालय से अप्रसन्न दिखाई देते हैं। घ्ायद 
उन्‍्हान हा तीन बार परीक्षा दी और उससे वे असफल रहे। श्रीमान्‌ जी कभी कभी ऐसा 
ह्‌ कि कोई व्यक्ति प्रतिभाघाली होता है लेकिन विश्व विद्यालय की परीक्षा में वह 


च 


३५४ विधान परिषद [(६ अग्रहायण, शक संवत १८८५ 
(२७ नवम्बर, १९५८] 


[श्री हृदय तारायण सिंह] 


असफल रहता है। शैली की प्रतिभा का मूल्याँकन विश्वविद्यालय ने नहीं किया था। 
वर्डस्वथं के बारे में विश्वविद्यालय की राय वैसी नहीं थी उनको विश्वविद्यालय छोडकर बाहर 
जाना पड़ा। जिस सदस्य ने ऐसी बात कही है उनके बारे में वैसा ही हो सकता है। गो 
स्मिथ के बारे में उन्होंने जिक्र किया लेकिन बाद में वह कितना प्रतिभाशाली निकहा। इसमे 
विश्वविद्यालय का बहुत दोष नहीं समझना चाहिये। आज जो आगरा विश्वविद्यालय है 
बह अन क प्रकार के लिमिटेशन से सफर करता है इसलिये दूसरे विश्व विद्य,लयों की बराबरी 
नहीं करता। इसमें विश्वविद्यालय का दोष नहीं है बल्कि वहाँ पर साधन नहीं है इसहिये 
साधन न होने का दोष है। अगर इस विश्वविद्यालय को दूसरे विश्व विद्यालय के समष्ष 
कर दें और उसी तरह से साधन सम्पन्न कर दें तो वह भी दूसरे विश्व विद्यालयों की तरह हे 
सकता है तथा बराबरी कर सकता है। एक माननीय मित्र ने कहा कि यह तो अध्यापकों 
के लिये भिक्षा माँगा जा रहा है लेकिन मेरे विचार से तो यह अध्यापकों के लिए भिक्षा मांगने 
का सवाल नहीं है। अध्यापक समाज का अत्यन्त एक आवश्यक अंग है। अगर उनको 
कर्णधार कहूं तो यह अन्योक्ति नहीं होगी। अध्यापक समाज का अत्यन्त एक आवश्यक अंग 
है इसलिये उनके बारे में सोचना एक विधायक की हैसियत से मेरा कर्तव्यः हों जाता है 
हमारे जितने टीचसे हैं, प्रायः सभी प्रकार के जो विधायक हूँ वे सब प्रकार से इनलाइट*ड होते 
हँ और वे अपने विचारों को रखते है। इससे उनके विचार की संकीणंता जाहिर नहीं होती 
है। में एक बात कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से क्योंकि वे शायद उस समय उपस्थित 
नहीं थं। यहां पर श्री मदन मोहन जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो शिक्षा के 
ऊपर खच्च होता है और बविश्व विद्यालयों के ऊपर खर्च होता है वह एक प्रकार का इनवेस्ट- 
मेन्ट है। उसको हम खर्च नहीं कहेंगे बल्कि इन्वेस्टमेंट कहेंगे। यदि इन ग्रेड्स को स्वीकार 
करन में सरकार का खर्च बढ़ता है तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए। एक बात 
सरकार न॑ विश्वविद्यालय के क्षेत्रों में की है। ३ विश्वविद्यालयों में दो ग्रेड सिस्टम हागू 
किया है लेकिन इससे जो आगरा विश्वविद्यालय के कालेज हूँ उनके ग्रेड का अंतर बढ़ गया 
है। जब एक प्रकार की तुलना होती है तो उस तुलना में वे अपने आप को हीन पाते हूँ 
यह बात स्मरण रखनी चाहिए। वे काम वही कर रहे है जो ये विश्वविद्यालय कर रहे हं। 
कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज हैं। कुछ महाविद्यालय हैं उनके बारे में सरकार सोच रही है 
कि उनको विश्वविद्यालय में परिणत किया जाय। मंत्री जी ने भी कहा कि वे इस पर सोच 
विचार कर रहें है। इनके अतिरिक्त भी जो छोटे हैं वे भी काफी अच्छा काय कर रहे हूँ। 
उनके निकले हुए विद्यार्थी आज हमारे प्रदेश में और तामाम प्रदेशों में बाहर ऐडमिनिस्ट्रेटिव 
सर्विसेज में है जो सेवा कायं कर रहे है। जो हमारी संस्कृति है हमारा ज्ञान है उसके लिये 
वे प्रयत्तशील हैं। इस विश्वविद्यालय कें जो महाविद्यालय हाँ उनके लिये सरकार कीं 
कुछ जरूर करना चाहिए। जितना ही विलम्ब होता है उतना ही असंतोष बढ़ता है। में 
एक नगर में गया था। वहां पर जो महाविद्यालय था उसके अध्यापक कह रहे थे कि 
हम लोग तैयारी कर रहे हैँ कि मंत्री जी के सामने धरना देंगे और प्रार्थना करेंगे कि वे कुछ 
करें। अब ज्यादा असंतोष नहीं रहने देना चाहिए। असंतोष नहीं बढ़ना चाहिए। अभी 
एक प्रइन के उत्तर में बताया गया कि चंद्रप्रभा स क्चुरी बनाई गई उसमें डेढ़ छाख रुपया सच 
हो गया। यह आम-तौर से ख्याल है कि रुपये की कमी के कारण काम नहीं रुकता बल्कि 
जब संकल्प नहीं हो पाता तब रुकता है। में शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इसके लिये 
भी संकल्प करें। इस प्रइन पर काफी गंभी रतापूर्वक विचार करना चाहिए। मे बहुत कक 
बातें कह चुका हूँ उनको दुहराना नहीं चाहता लेकिन उनके ऊपर क्‍या व्यय होगा मेने पिछली 
इंट्रोडक्टरी स्पीच में बताया था कि विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो आँकड़ मांगे हैं उनसें 
ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत अधिक खर्च नहीं होगा। मैंने ग्रेड सर्जेस्ट किया है। कर शायद 
_यूनिक्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने ४ ग्रेड सज्जेस्ट किये हैं जो बम्बई विश्व विद्यालय में स्वीकृत ही 
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च्‌ के हैं। बहुत से प्रदेशों में उन ग्रेइस पर अमल हो रहा है। डाक्टर राधाकृष्णन ने जो सर्जशन 
दिया कि ४ से ३ कर देने में जो बहुत से ग्रेड्स का अंतर है वह कम हो जाता है। वौरद 
स्वरूप जी ने जो सझाव रखा था उसमे व्यय अविक बढ़ जाता है। में इतना अधिक व्यय 
सरकार से करते के लिये नहीं कहता। में समझता हूं कि जो तीन ग्रेड हैं ३०० से ५००, 
५०० से ८०० और ८७०० से १२०० उनको स्वोकार कर छिया जाय और लागू किया जाय 
और मुझ कुछ नहीं कहना है। मुझ कहने में संकोच नहीं है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी 
को अध्यापकों से काफो सहानभति है। वह सहातभूति इस प्रद्न पर कार्य रूप में परिवर्तित 
होगी बस मुझ इतना हो कहना है। 


क्रमलापति तिपादी--मान्यवर, यह जो वित्रे यक माननीय सदस्य ने उपस्थित 
किया है, में समझता हैँ कि उस पर हमारे तत्कालीन उप मंत्री ने सरकार के द॒ष्टिकोण 
को पयोग्त रूप से स्पप्ट कर दिया था। मुझे तनिक नो यह कहने में संकोच नहीं है कि 
इस विधेयक के पोछ जो भावना है उससे मे री पूरी सहानुभूति है। आगरा विश्वविद्यालय 
और आगर। विश्वविद्यालय ही नहों एस ही जो हमारे विध्वविद्यालय हे उनके सम्बद्ध कालेजों 
के अध्यापकों और आचार्यों के बेतन के सम्बन्ध में अनेक बार अपने विचार प्रकट कर चुका हूँ 
और यह पूर्री वरह से स्वीकार कर चका हूँ कि उनका वेतन क्रम एसा है जिसमें सुधार 
अपेक्षित है। आगरा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के अनेक डे पुट्शन मुझसे मिल चुके हूँ 
और ए से ही लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्य/लय और गोरखपुर विष्वविद्याल्य के 
अध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल मुझे मिलें और बराबर उन्होंने यह मांग की और बराबर 
मेने उन्हें यह आह्यासन दिया कि यह्न प्रश्न सक्तिय रूप से सरकार के विचाराधीन है और 
अत्यन्त सहानभति के साथ हम इस प्रच्न पर विचार कर रहे हैं। सहानभूति के साथ विचार 
कर रहे हैं। इस कारण कि उनकी मांग में जं। औचित्य तथ्य है उसे में स्वीकार करता हूं। 
इस सदन में अनेक बार कह चुका हूं कि कोई अध्यापकों पर अहसान नहं। करूंगा। उनका 
वेतन क्रम सुध,र करना प्रत्यत सुधार अपेक्षित है क्योंकि उस सुधार से हमारे प्रदेश और 
देश के वर्त मान तथा भविष्य तथा उस की सत्तान का उससे बड़ा भारी सम्बन्ध है। यदि 
वह किया जाय तो इस विचार से करना होगा कि हमारे प्रदेश के शिक्षा क्रम में एक प्राण 
आये और जिस तरफ हम चाहते हैं अपन सनन्‍्तान को ले जाना और जिस प्रकार से हम उसका 
निर्माण करना चाहते हैं उसमें हमें सहायता मिले। भविष्य और देश की रचना का इससे 
सम्बन्ध हैं। तो यह विचार अने क बार व्यक्त कर चुका हूं और इस समय पुनः उसे दोहराना 
चाहता हुं। मुझे इसमें जो मांग की गयी है उससे पूरी सहानुभूति है और केवल सहानुभूति 
नहीं है और सहानुभूति तो में कहता हूं तो अवश्य जेसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझ भय 
लगता है कि अध्यापक कहते हैं कि आप सहानूभूति सहानुभूति कहते है करते कुछ नहीं हूँ तो 
एंसी बात नहीं है। में अपनी सारी शक्ति से चेष्टा कर रहा हुं और श्री हृदय नारायण 
सिह जी ने जो संकल्प की बात कही है तो संकल्प क्रमह मानसम। ऐसा ज्ञास्त्रों का वाक्य 
है। जिस काम को करने का हमने निईचय कर लिया है वह काम होता है। केवल जौ 
और तिल से ही संकल्प नहीं होता है। हमने वह संकल्प कर लिया है और हम कुछ न 
कुछ जरूर करेंगे तथा उसकी चेघ्टा कर रहे हैं। में आशावादी हूं और मुझे आशा है कि 
एसी एक अच्छी बात होती है जिससे हमारे प्रदंश के शिक्षा क्षत्र में इस प्रकार के एक 
मौलिक प्रइन में हमें सहायता मिल सकती है। मैं और सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक 
विचार करेंगे और यथा संभव जो कुछ संभव हो सकेगा उस दिशा में करने में कुछ भी उठा 


नहीं रखेंगे। 
जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है में समझता हूं कि में आपकी आज्ञा से यह ब्रायना 


श्री हृदय नारायण सिंह जी से साग्रह कर देना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि वह 
इूस बिल को वापस ले लें। क्योंकि इस समय मुझ इस बिल को स्वीकार करन मे बड़ी 


४७६ विधान परिषद [६ अग्रहाय ण, शक संवत ;, 
( न की तवम्बर, । १५ /' 


[श्री कमलापति त्रिपाठी ] े 

कठिनाई है, दो तीन कठिनाइयां इसमें मेरे सामने हें। एक कठिनाई तो इस बात # 
कि किसी भी ऐंक्ट में वेतन क्रम जो है वह निर्धारित नहीं किया जाता है। जहां क़: 
जानता हूँ टू ग्रेड सिस्टम इसी तरह का एक होगा असिस्‍टेंट प्रोफेसर का और दूसरा है 
प्रोफेसस का, यह बात तो ऐक्ट में रखी गयी है, न कि यह कि वेतन क्रम क्‍या होगा। » 
तो स्टैट्यूठ में निर्धारित करने की चीज है, ऐक्ट में निर्धारित करने की नहीं होगी; 
स्टेट्यूट में निर्धारित होकर तब कालेजों से एग्रीमेंट होता है। द 

इस तरह के विध यक लाने का एक भाव तो यह होता है कि सरकार का ध्यान हः 
ओर आकर्षित किया जाय लेकिन सरकार की वह दृष्टि तो स्वतः ही आक्ृप्ट है। # 
ऐक्ट में इस चीज को ले आना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है। जो कोई भी स्केल मई: 
सेशीघ्र निर्धारित होगा वह स्टेट्यूट के मैन्डेटरी स्केल में आयेगा, तदनुसार प्रोफेसर, ढेक्बर 
और टीचर्स का क्‍या वेतन क्रम होगा, वह निर्धारित किया जायेगा। 

दूसरा एक कारण और है और वह यह कि अभो आगरा विश्वविद्यालय मंत्रोहर 
विधेयक को हमने स्वोकार किया है और में समझता हूं कि यह दो एक महीने पहलेर 
ही बात है और शायद इतना भी नहीं हुआ होगा। तो अभी अभी आपने एक सह 
उसको प्रदान किया है। उस समय भी यह प्रश्न उठाया गया था कि जो संशोधक विधेयक 
लाया गया है उत्तम स्केल आफ पे क्‍यों न रखा जाय और इसी पर कई प्रकार की व्यास्थार 
की गयी और एफिलिएटेड कालेजेज के अध्यापकों के सम्बन्ध में दृष्टिकोण रखे गये कि उन 
एक, स्केल दी जाय। इसके ऊपर भी आग्रह किया गया कि एक्ट में इसके लिये कोई प्रवद 
किया जाय और उस चीज को मैने सरकार की ओर से स्पष्ट भी किया था और उसके वाद 
जो संशोधन इत्यादि माननीय सदस्यों के थे, वे उन्‍्होंवे वापस ले लिये। क्योंकि उन्हें प़ 
आश्वास्थ करने की मैंते चेष्टा की थी कि यह प्रश्न स्वयं ही सरकार के विचाराधीन है। 
अब इस विधेयक को आपने अधिनियम का स्वरूप दे दिया। अब पुनः उसमें एक संशोधन 
इसी प्रकार, का जिसको हम पहले भी विचार कर चुके हैं, फिर से ले आना आवश्यक नं 
प्रतीत होता है। 

तोसरी बात में इस सम्बन्ध में इतनी ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने केवह 

डिग्री कालेज के अध्यापकों का ही प्रश्न नहीं है, यदि केवल इतना ही होता तो कदाचित उ् 
स्वीकार करने में कोई दिक्कत मुझे न रही होती, जैसा कि माननीय सदस्य जातते हूँ कि 
समय समय पर यूनिवर्सिटी के प्रश्न को सामने रखते हुये जितना अध्यापकों का स्तर ऊपः 
से नीचे तक है, वह बार बार सरकार के सामने आया है और ठीक ही है कि जब इस प्रकार 
का विचार जारी है तो उसी लाइट में इस बात को सोचा गया। अब यह राय भी स्वय॑ 
अध्यापकों की ओर से सरकार को मिलो है कि आप साम्‌ हिक रूप से इस पर सोच विचार 
कर और अत्यन्त शीघ्र करें, फिर प्रारम्भिक पाठशालाओं के प्रइन, माध्यमिक पाठशालाओं 


के प्रदन और डिग्रो कालेज का प्रइन, सभो प्रश्नों पर स्पष्टता से विचार करके सरकार जों ' 


कुछ भी कर सकतो है जो कुछ भीकरना चाहती है, उसको एक साथ फैसला करके उसको 
करना है। करना है तो करें और नहीं करना है तो न करें। आज फिर इस प्रकार मे 
डिग्री कालेजों के अध्यापकों के प्रश्न को उठाने से यह सही है कि न तो सरकार की समस्या 
हल होती है और न अध्यापकों की ही समस्या हल होती है प्रत्युत उनमें स्वयं भी एक एसी 
भावना हो जाती है कि इसमें एक भेद भाव सा हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि मतभेद 
हो जाता है। हमने सारे प्रइन को ले रखा है और हम शीघ्र ही इस पर निर्णय लेंगे। 
इससे अधिक इस समय इस सम्बन्ध में कहना मुनासिब नहीं है। इन सब बातों को देखते 
हुये इस विधेयक को इस समय प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसका विरोष नहीं 
करते हूँ, हमें इस से सहानुभूति है। यदि आप इसको इस समय प्रेस करेंगे तो हम इसकों 
मानत में असमर्थ हूं और इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जहां तक मुझे मालूम है कि इस 
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व्राप लिचीत भो होती रहती है। उनको सालम होना चाहिये कि 
सारकाआश इसको बदहत क्री ना के साथ अपन जाब मे छ रहा ट्री और बीत ही इस पर कोई 


डक 
बता हैं कि वे इसको वापस ले ले । 


चर अर कि [०] 
का प्रश्न है. सरकार उसको स्वर्य स्वीकार कर लकी है। विश्व- 
ओर डिग्मी कालेज को पढहायी में थोश सा अन्तर होता है। लेकिन 
है| का बहाँ के अध्यायक्ा बोस्य नहीं होते हैं। बल्कि उसका कारण 


कफ क्रफ अमन 
वद्यालय का परदढाइ मे 


आओ शनाशजओ गाज लाक्ाा 
2 ब्क.. # जे हि बढ 
यह होता हे कि विध्वाविद्यालय मे अधिक सावन होते हू. वहां पर अब्रक सविधाय होती हैं, 
ख्ऑ्चय्िेयथा 
सब 
हा 


है ७ नि पल 
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जिसके क्रानण बच छात्र अआधिआ संख्या में !  इहिन्नी कालेज में जो छात्र होते 
प्समा भी बही यवप्रता होती हे जो बनिरवर्सिदी के छात्रों में होती है। हस इस बाल की 
दरशाव्र क्शिश मे हे कि रियो आलेजों को प्विक सबिधा दी जाय वहां पर अधिक साधन 
जुटाप जाये। शर्ा साल में बलिवनिटी में भर्तों के लिये एक होइ सी लग जाती है, जिसके 
ड् पल अ * व ० - 
कऋारए हमकी संख्या मकरंन करन देनो पइतो हे कि पांच या 5 दइजार से अधिक छात्र न लिये 
जाये! उन दिनों शर्ती में कहते ही अधिक क पहली है। बनिवर्सिटो से अधिक सावन 
हो।ने के कारग वहाँ छात्र पढ़ना अविक पसन्द करता है। में बह सनझता हूं कि वह बहुत 
ही जरूरी प्रश्न है औ परे सन्‍कार गौर कर रही है। उन्हें सम्मातिद करना है और 


साथ ही साथ जो अध्यापक वहां पड़ाते है उनको इस प्रकार को वच्ति से दर रखा जाय और 
सद्रक वरनि वहां समाप्त होनी चाहिय | इस ननन्‍ह्न सनो हल धिक्षा के स्‍तर को 
ऊंचा कर सकंगे। उनको सांग औवचित्य है. न्‍्यावपूर्ण है, हम इस का स्वागत करते है, यह 
सभो के डिये हितकर बात होगी। मुझ एसा भी लगता है कि इस प्रध्न के आधार पर जो 
मांग की गई है, वह ठोक है और में इस दिया में सचेप्ट भी हैं। में एसा समझता हुं कि 
अनी एसा अवसर है कि आब इस विषय को सरकार के ऊपर छोड़ दे और उसे ही यह 
करने बिल लाने की बात तो आप बाद में भी कर सकते हैं। आप की आज्ञा से माननीय 
सदस्य से यह अनरोध करूंगा कि वे अपने इस विधेयक को इस समय वापस ले ले और जो 
संकह्प आप ने किया है, उस संकल्प को यवासम्भव, जितने थी सके हम संवंथा स्वीकृत 
दान करने का प्रयत्त करेंगे क्योंकि सरकार की द॒ण्टि में यह बात स्वयं ही है। 
श्रो हृदय नारायण सिंह--अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही 
, उसके बाद में सोचता हूं कि मझे इसे प्र स 
से प्रस्ताव को वापस केता हूं । 
श्री चेयरमेन--क््या सदन की अनुमति है कि श्री हृदय नाराबण सिंह जी को 
अनुमति दीं जाय कि वे अपन प्रस्ताव को वापस ले लें। 


(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।) न 


[आज ध्् 


नहीं करता चाहिये और इसलिये में अपने 


्ा 
हर 
यू 


॥। 
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क््ते] 


सन्‌ १९५७ ६० का इलाहाबाद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक तथा 
सन्‌ १९५०७ ई० का रूखनऊ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक । ' 


श्री ह्दय नारायण सिह--अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मेरा इलाहाबाद और 
लखनऊ विव्वविद्यालय (संशोधन ) विधेयक है और इसके बाद हायर सेकेन्डरी (इन्टरमी 
डियेंट) एजुकेशन (संशोवन) विध यक है। मे चाहता हूं कि पहले आखिरी वाले को ही 
ले लिया जाय। रिसेस के बाद माननीय मंत्री जी की इच्छा हो तो इल्टरमीडियेट वाल! 
विधेयक ले लिया जाय। 
श्री चयरमंन--इन पहले दो विधेयकों को क्या भाप वापस ले रहे हैं ? 


४७८ विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संवत १८८६ 
(२७ नवम्बर, १ ९५८)] 


श्री हृदय नारायण सिंह--३ हें किसी दूसरे दिन ले छेंगे। 

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि इलाहाबाद बौर 
लखनऊ विश्वविद्यालय (संज्ञोधन ) विधेयक भी उसी आशय के हैं जिस आशय का आगरा विश्व- 
विद्यालय विधेयक था। हे जब माननीय सदस्य ने पहला विधेयक वापस ले लिया है, तो आप 
इनको इन दोनों विधेयकों को भी वापस लेने की आज्ञा दें दें। इसमें कोई बसी बात नहीं 
है। इसमें केवल दो बाते हैं। एक डिस्पिलनरी क्लाज के बारे में है जो कि अब हो 
गया है और दूसरा टू ग्रेड सिस्टम के बारे में है इस सम्बन्ध में मेने जो बात पहले कहीं है, 
वही इसके सम्बन्ध में भी हैं। सरकार के विचाराधीन ये सब बातें हैं। जिस प्रकार पे 
मानत्तीय सदस्य को आगरा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के बारे में चिन्ता है, वेसे ही लखनऊ 
ओर इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के बारे में भी होगी। इसलिये वे इन दोतों 
विधेयकों को भी वापस ले लें। 

श्री चेयरमेन--श्री हृदय नारायण सिंह जी का क्‍या विचार है? 

श्री हृदय नारायण सिंह--ठीक है, में इन दोनों विधयकों को भी वापस 
लेता हूं । इन्टरमीडिएट वाला विध यक रिसेस के बाद ले लिया जाय। 

श्री चेय रमे न--क्या सदन की अनुमति है कि माननीय हृदय नारायण सिह जो 
को सन्‌ १९५७ ई० के इलाहाबाद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक तथा सन्‌१९५७ 
ई० के लखनऊ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधयक को वापस दिया जाय। 

श्री कन्हया छाल गृप्त--वह मूव ही नहीं कर रहे है, तो। वापस: होने का सवाढ 
नहीं है। ह 

श्री चेयरमैन--यह बिल पहले इन्ट्रोड्यूस किये जा चुके हँ, तो वापस किये जा 
सकते हैं। श्री हृदय नारायण सिंह जी ने कहा है कि इन बिलों को म॑ वापस लेता हूं, 
तो क्या सदन की अनुमति है कि इस विधेयक को वापस लिया जाय। 

पहले प्रशत यह है कि क्या सदन की अनुमति है कि सन्‌ १९५७ ई० के इलाहाबाद 
विद्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को वापस लिया जाय | 

(सदन की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।) 

श्री चेयरमे न--इसी प्रकार से दूसरा बिल है। क्या सदन की अनुमति है कि सन्‌ 

१९५७ ई० के लखनऊ विद्ववविद्यालय (संशोधन) विधेयंक को वापस लिया जाय। 

(सदन की अनुमति से विधेयक बापस लिया गया।) 


प्रस्ताव कि सन्‌ १९५७ ई० का हायर ! सेकेन्डरी (इन्टरमीडिएट) एजूकेशन 
* (सशोधन) विधेयक एक प्रवर समिति के अधीन किया जाय। 
श्री चेयरमैन--अब इसके बाद आइटम नम्बर ११ है। श्री हृदय नारायण सिंह जी 
इसको मूव कर दे। आप खड़े होकर कह दे। इसके बाद हम उठेग। 
श्री हृदय नारायण सिह-- 
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प्रस्ताव कि सन १९५७ ई० का हायर सेकन्दरी (इस्टरमीडिएट) एजुकेशन. ४७९ 
(सोवन) विधेयक एक प्रवर समिति के अधीन किया जाय 
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श्री च्ंयरमे न--इसमे सिर्फ एक कमी है। आप कोई कमेटी की रिपोर्ट की अवधि 
मकरंर करदे। 

श्री हृदय नारायण सिह--दो महीने के बाद सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट दे । 

श्री चेयरमैन--दों महीन के अन्दर! अब हम उठते हैं और इस पर विचार जारी 
रहेगा। दे बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है। 


(सदन की बैठक एक वज अवकाजञ्ञ के लिए स्थगित हो गई और < वजे से श्री डिप्टी 
चेयरमैन (श्री निजामहीन) के सभापतित्व में आरंभ हुई।) 

श्री हृदय नारायण सिह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो मैं प्रस्तुत कर 
रहा हूं बह सरकार की मंज्ा के मृताबिक है। यह कई बार सरकार ने कहा है कि उसका 
इरादा एक कम्प्रहेन्सिव लेजिस्लेशन इन्टरमीजियेट एजुकेशन बोर्ड के बारे में लाने का है। मैंने 
उसके पूर्व एक रेखा यहां प्रस्तुत की है और कई सवाल उत्पन्न किये हैँ जिन पर गरम्भीरता- 
पूर्वक विचार करना आवश्यक है। जो अमेन्डिग बिल है उसके जो प्राविजन्स मुख्य मुख्य हैं 
उनको यहां पर वर्णन करना चाहता हूं। मैंने इसको इन्टरमीडियेंट और थोड़ा सा हायर 
सेकेन्ड्री का भी रूप दिया है क्योंकि जो मंने उसका नाम दिया है वह हायर सेकेन्ड्री के विकल्प 
प्रस्तुत किया है। में समझता हूं कि यह उसकी तरफ संकेत करता है। जिसकी तरफ सारे 
प्रदेश चल रहे हैं और किसी स्टेज पर यदि हमारे प्रदेश को इसे स्वीकार करना हुआ कि 
हमारे प्रदेश में जो सेकेन्ड्री ढांचा है तो इस विधेयक में विद्यंष परिवर्तेत न करना होमा। जो 
रिप्रेजन्ट्शन मेते रखा है उसमें यह है कि जो सेकेन्ड्री बोर्ड बनेगा उसमें मेने निम्नलिखित 
प्रकार का प्रतिनिधित्व रखा है। में तो समझता हूं कि एक्स आफिशियों डाइरेक्टर आफ एजू- 
केशन नहीं होना चाहिये क्योंकि बडे का काम बहुत बढ़ गया है। विद्यार्थियों की तादाद 
२ लाख से ऊपर पहुँच गई है और यह और भी बढ़ती जायँंगी। इसके साथ साथ और समस्‍यायें 
भी बढ़ती जायँगी। शायद हाईकोर्ट में जितने रिट्स आते हैँ उनमें सबसे अधिक संख्या इंटर- 
मीजियेट बोर्ड के खिलाफ होती है। ऐसी दमा में डाइरेक्टर आफ एजकेशन सारी चीज को 
नहीं देख सकता है। यह मेरा विचार है कि जब कि यह बोर्ड पुनः गठित हो तो उसमें जो 
बोर्ड का चेयरमन हो वह एक होऊ टाइम आदमी हो। इस प्रकार की प्रथा राजस्थान में 
है। अजमेर में भी ऐसा ही है। में समझता हूँ कि यह आवश्यक हो गया है। बोर्ड 
के काम को देख कर और जो पेचीदगियाँ वहां पर है उनको देख कर एक होल टाइम आफिसर 
डाइरेक्टर आफ एजूकेशन से अलग हो। 

अभी तक प्रिसिपल और हेडमास्टर का भेद बना हुआ है मो कि डिजिगनेशन दोनों 
का प्रिस्रिपल है लेकिन जो चुनाव होते हैं उसमें दो प्रतिनिधि हेड मास्टर्स से लिये जाते हैं 
और चार प्रिंसिपल से लिये जाते हूँ । में समझता हूं कि इस प्रथा को बनायें रखने की जरूरत 
अब नहीं है और एक प्रिसिपल कान्सटीटुयेन्सी बन जाय। 

यह कुछ दिनों से मांग है सेकेन्द्री टीचर्स एसोसिएच्न की तरफ से कि सहायक अध्यापकों 
को भी प्रतिनिधित्व बोर्ड में होना चाहिये। मैंने यह सुझाव दिया है कि कुछ सदस्य प्रतिनिधि 


४८७ | विधान परिषद (६ अग्रहायण, शक संबत १८८५ 
(२७ नवम्बर, १ ९५८)] 


[ श्री हृदय नारायण सिंह ] 
रूप म सहायक अध्यापकों की तरफ से होना चाहिये क्योंकि उनकी समस्याय भिन्न होती है 
और संख्या भी अधिक है इसलिए बोड' के कामों में एसोसियेट करना आवश्यक है। मैन 
यह भी रखा कि सेकेन्ड्री टीचस एसोसियेशन का भी प्रतिनिधित्व बोड में हो। अध्यापकों 
के अतिरिक्त एसोसियेशन का भी अस्तित्व है। इन्गलैन्ड और अमेरिका में एसोसियेशन का 
कार्य सिर्फ यही नहीं कि वेतन में वृद्धि कराना परन्तु इसके अतिरिक्त वह शिक्षा में उन्नति 
हो इसमें भी काफी दिलचस्पी रखते है। इसलिये माध्यमिक शिक्षक संघ को भी हमने रखा 
है बोर्ड मे रिप्रेजेल्टेशन मिले या न मिले शिक्षा पर व्यापक समस्यायों पर राय जाहिर करने के 
हक हो, यह उनका कर्तव्य है और इसलिये रिप्रेजेन्टेशन देना आवश्यक है। इस सिलपिएे 
में मेरा एक सुझाव है।.. ह | 
मेम्बरशिप डिस्क्वालीफिकेशन के लिये रिमूवलत के लिये, माननीय शिक्षा मंत्री जी । 
एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, उसमें सरकार को यह हक दिया गया कि यदि कोई 
सदस्य अनुचित कार्य करता है तो सरकार को हक होगा कि वह हटा दे, ऐसी अवस्था में मे 
यह समझता हूं कि प्रीवेन्शन इज बेटर देन क्योंर, इस तरह का नियम होना चाहिये कि 
सरकार को हटाने के लिये बाध्य न होना पड़े, तो ज्यादा अच्छा हो। इसलिये मैंने एक प्रीवे- 
न्टिव क्लाज इसमें रखा है। एक यह है अगर कोई सदस्य ३ कान्सीक्यूटिव मीटिग्स अटेड 
नहीं करता है तो डिसक्वालीफाई हो जायेगा अगर बीमार है या आन में असमर्थ है तब 
तो दूसरी बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं खासतौर से विश्वविद्यालय में या अन्य ऐसी संस्थाओं 
में उनका नाम तो लिखा है पर वह अटेन्‍्ड नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को बोर्ड में रहने का 
अधिकार न होना चाहिये। इसमें मैंते एक नियम मेम्बरशिप को सटे करने के लिये रत 
है और म॑ उसको आवश्यक समझता हूं। कुछ एं से सदस्य हैं जो अपना प्रभ त्व स्थापित रखते 
है और बार बार वहीं चुन जाते है। चाहे वह शिक्षा संस्था के लिये कोई छाभ का काम करें या 
न करे। अगर नियम बन जाता है कि २ कनसीक्यूटिव टम्स के लिये भेम्बर होंगे और उसके 
बाद गप हो जायेगा तो उचित होगा और एसी व्यवस्था लखनऊ और इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में हैं। शिक्षा किसी की मनोपली नहीं है, बुद्धि किसी की मनोपली नहीं 
है इसमें दूसरों को भी मौका मिलना चाहिये ताकि वह अपनी समस्याओं पर विचार 
कर सकें। 
मेंने यह भी एक प्रावीजन इसमें किया है। में समझता हूं कि बोर्ड आजकल शिक्षा 
का काम करने का स्थात न रहकर केवल अपनी जेब भरने का स्थान रह गया है। मुख्य रूप 
से इसीलिये लोग वहाँ जाते हैं। अब कुछ नई रोशनी बोड में आई है इससे थोड़ा सा इस 
दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस बात पर केन्द्रित रहते हँ। 
मेरा सुझाव यह है कि इस प्रकार का कोई भी बोर्ड का सदस्य काम न प्राप्त कर सके जिसके 
जरिये से कुछ कम्राने की बात हो। जो बोड्ड के सदस्य हों वह न तो इक्जामिनर हो सके, 
न हेड इक्जामिनर हो सकें, न टेबुलेटर हो सकें। किसी प्रकार की कमाई का काम वहन 
पा सकें। इस प्रकार से में चाहता हूं कि किसी प्रकार से वह पैसा न प्राप्त कर सकें। वह 
वहाँ पर इस लिये जाते हैं कि देखें कि शिक्षा का काम किस प्रकार से चले। वह एजुकेशन 
का काम संभालने के लिये जाते हैं। इन्हीं बातों पर विचार करने के लिये जाते हैं। लेकिन 
जब उनका ध्येय दूसरा हो जाता है तो मैं उसको बुराई की जड़ समझता हूँ। यह मेरा 
विश्वास है कि इस प्रकार के नियमों को रखने की इसमें बहुत आवश्यकता है। इसमे एक 
ओर भी बुराई की जड़ है कि अपनी पुस्तकों को अपने नाम से या दूसरों के नाम से प्रेसक्राइव 
कराने से बुराई पैदा होती है। इसके लिये यह नियम होना चाहिये कि जब तक कोई व्यक्ति 
इस बोर्ड का सदस्य रहे तब तक न तो उसके नाम से कोई किताबें प्रेसक्राइब्ड होना चाहिये 
न न उसके साझे के नाम वाली प्रेसक्राइव होना चाहिये जो कि ज्वायंट नाम से होती हैं बम यदि 
' किसी प्रकार का उसको राभ होता है तो उस छाम से उसको वंचित रखना चाहिये। यह 





प्रस्ताव कि सन १९०७ ई० का हायर सेकन्डरी (इन्टरमीडिएऐट) जूकशन ४८ ६ 
(संशीध्त) विधेयक एक प्रवर समिति के अधीन किया जाय 

हेल्दी है डोघन है। आज हसारा समाज जिस प्रकार का है उसके लिये इस प्रकार के नियमों 

का बनाना बहन आवब्यक है। 


मु 


एक बाल और भी है जिसकी और में माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित 
करना चाहता ह# और वन यह है कि अभी तक जो दायर सेकेड्री स्‍्कल्स हे था हाई स्कल्‍्स हैं जिनमें 
कि जनरल एज केदन दी जाते है वही बोर्ड के अन्तर्गत आते है । लेकिन जो टकनिकल इंस्टी- 
दयथ नस है. इंडस्ट्रियल विभाग के है उनके बारे में न बोड कोस प्रसक्राइब करता है और न 
इक्जामिन गन हो छेता है। दह उनका संचालन भी नहीं करता है। में समझता हाँ कि शिक्षा 
बोड एसा होना चाहिय जिससे कि इसके विभिन्न अंगों का संचालन हो। जो मह्टी परपजस्कल्स 
ज़ ब्रन्ठ सब इसके अन्तर्गत आन चाहिए देकलिवा्ल स्क ूस भी इसके अन्दर आने चाहिये। इसके 
लिये एक कमेटी था सब कमटीज बनाना चाहिये । के कंरीकृतलम शकटविटाज वगर्द्न हे ये सब 
इसके अन्तर्गत आने चाहिये॥ ॥8 ४द्वा72 छा फै४7९०४४00 फूड छ070 ७0 776 


छाए 7ग९[वेंड छा फ्ा0तत - 


जीवन की जितनी भी को कर्रीप्रलम एक्टिविदीज हैं वह सब जीवन में आग चलकर 
पयोगी साबित होते हैं। में समझता हेँ कि बोर्ड के अन्तर्गत यह सच आ जाने चाहिये। 
रूम की जो स्कीमस हैं जैसे डिब्रेट हैं गेम्स है या और जे। इसी प्रकार की दूसरी चीजें 
सब इसके अन्दर आ जाना चाहिये । 


के 
के 
या 
ल्‌ 


रीकु 
वह 


आज तो यह होता है कि इंस्पेक्सन होने के बाद जो रिपोर्ट आती है ते! उस पर कोई ध्यान 

हीं दिया जाता हैं। उन संस्थाओं में कहीं कहीं पर गम्स के फील्ड नही हैँ तो इसके लिये उनको 
बाध्य करना चाहिय कि वे इसका प्रबन्ध करें । अभी बोड के अन्दर जो शिक्षा प्रणाली है वह काफी 
पुरानी है और आउटडंटड है और उसी शिक्षा प्रणाली की वजह से अनुधासनहीनता है और 
इसके लिये शिक्षा प्रणाली ही उत्तरदायी है। अगर कोई विद्यार्थी आजकल हाई स्कूल परीक्षा पास 
करना चाहे तो एक दो। महीने सोल्वडक्वेस्चन (8056वें धुप्घर८४70708 | पढ़ लेता है और 
परीक्षा में उस्नीर्ण हो जाता है इस तरह से अगर कोई विद्यार्थी एक या दो महीन में परीक्षा पास 
कर छेता है तो वह सालभर क्यों परिश्रम करें। यह हमारी शिक्षा प्रणाली का दोष है। 
इस शिक्षा प्रणाली में और भी दोप हैं लेकिन में विस्तार में नहीं जाता चाहता हूँ। सेन्‍्द्रल 
गवर्नमेंट ने एक सेकेन्ड्री एजुकेसन कौंसिल बनाई उसके अन्दर इस प्रदन पर विचार हो 
रहा है कि हमारी दूषित शिक्षा प्रणाली में किस तरह से सुधार हों। बोर्ड में भी एक सब- 
कमेटी होनी चाहिये जो परीक्षा प्रणाली में सुधार करे। पाइचात्य देशों में एक तरीका चले 
होती है। उसमें विद्यार्थी होते हैं और अध्यापक भी होते हें। एसा नहीं है कि तीन घंट में 
जो विद्यार्थी को आया उसको लिख दिया और उसी को देखकर विद्यार्थी को नम्बर दे दिया। 
इससे अच्छा तो यह होता कि कई बार अध्यापक और विद्यार्थी बठें और देखें कि विद्यार्थी 
ने विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में क्या प्रगति की है। इसके ऊपर राय कायम करके तब बतलाना चाहिये 
कि उस विद्यार्थी ने प्रगति की हैं कि नहीं। इस तरह से यह बतलाना चाहिये कि प्रोमोशन 
मिलना चाहिये कि नहीं। यह बोर्ड का एक प्रमख काम होता चाहिय॑ और इसके लिये 
लिये एक सब कम टी होनी चाहिये । यही मेरा निश्चित मत है । जो रिकग्नीशन विड़ा करने 
का काम है उसके सम्बन्ध में यही कहना है कि अभी तक कहीं प्र रिकग्नीशन विड़ा नहीं 
हुआ है। जो हम उन विद्यालयों के बारे में जानकारी हासिल करते है वह भी दोषपूर्ण है 
इस कारण हम कोई राय कायम नहीं कर पात्ते। हमारा विश्वास है कि जिन संस्थाओं में 
क से काम नहीं होता है उनका रिकिस्नीशन विड़ा होना चाहिये और इसके लियहमें कठोर 
नियम बनाने चाहिये। हम शिक्षा का विस्तार चाहते हैँ और हम चाहते हैं कि शिक्षा का जो 


ध्८२ विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संवत १८८, 
हु (२७ नवम्बर, १ ९५८)] 


[श्री हृदय नारायण सिंह] 
उद्देश्य है वह असफल न होने पाये। अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जायेगी तो डिक 
संस्थाओं में काम अच्छा होगा। इस समय जो ऐक्ट है उसमें बोर्ड को अधि कार है किक 
कैन्डिडेट को ऐडमिट कर ले और ऐेडमिट कैन्डिडेंट की परीक्षा में कोई रिट आयेतो वह श्र 
एंडमिट होगी। 


विद्यार्थियों नं कहा कि बोर्ड को अधिकार नहीं है कि बोर्ड परीक्षा से रोके। मिनोगा 
क्वालिफिकेशन नहीं थी तो हाई कोर्ट ने रीजन दिया कि बोर्ड को अधिकार नहीं है। ऐडमिः 
करने का अधिकार है लेकिन डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार नहीं है। में चाहता हूँ हि 
इससे जो कठिनाई उत्पन्न होती है वह न होती चाहिए। 


फिर एक बहुत आवश्यक बात है अभी तक किसी विद्यार्थी न ७५ फी सदी बी 
अटेडेंस दिखछाई और परीक्षा की फीस दे दी तो उसको बैठने का अधिकार मिल गया 
चाहे साल भर तक उसने कोई किताब न उठाई हो। लेकिन उसको बंठने का अधिकार मिढ 
जाता है। इस प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो साल भर तक परिश्रम हूं 
करता उसको परीक्षा में बैठने का क्या अधिकार है। जो प्रिंसिपिल्स हैं उनको प्र 
अधिकार नहीं होता है कि जो परिश्रमपूर्वक काम नहीं करते उनको हटा दें हां बार्टेब 
की वजह से हटा सकते हैं तो उनको भी अधिकार नहीं होता। गोरखपुर विश्वविद्यालय 
ने नियम बना दिया है कि जिस विद्यार्थी ने काम नहीं क्रिया या काम संतोषजनक नहीं है तो 
उसको रोका जा सकता है। बोड्ड को भी यह अधिकार होना चाहिए.। प्रधान अध्यापक 
को यह अधिकार होता चाहिए कि संत्तोषजनक कार्य न होने के कारण अथवा मिस कंडकट 
के कारण विद्यार्थी को रोक सके। मेंते इस बिल में इस बात का प्रावीजन किया हैं। में 
यह आवश्यक समझता हूँ कि बोर्ड बहुत अनवील्डी हो गया है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा 
प्रदेश है। यहां पर विद्याधियों की तादाद बहुत अधिक है। करीब ढ।ई लाख या तीन ला 


चुछ 


च््क 


विद्यार्थी पर्याक्षा में बैठता है। एक केन्द्रीय बोर्ड के लिये कठिनाई होती है कि वह सारी 


परीक्षाओं का संचालन करे संस्थाओं का निरीक्षण करे और संचालन करे। में चाहता 
हैँ कि बोर्ड को चार भागों में विभक्‍त कर दिया जाय। मेने आगे चलकर कुछ सुज्नाव 
दिये हैं । चार कोई रीजन्स बना ले। ये केन्द्रीय बोर्ड के मातहत रहे ।जो परीक्षा चलाने का 
सवाल है या मान्यता देने का सवाल है या शिक्षा संस्थायें कसी चल रही हैँ इसका सवाह़ 
है यह काम जो बोर्ड की सबर्डिनेट झाखाएँ हों उनके सुपुर्दं होना चाहिए। मैंने इस प्रकारका 
प्रवबीजन किया हूँ। | 


मनेजमेंट के खिलाफ ऐक्शन लेने का भी मेने सुझाव रखा है। अभी जो इंटरमीडिएट 
अमेडमेट बिल पेश्न हुआ है उसमें भी कुछ हालतों में अगर संस्थाएँ ठीक से नहीं चल रहो 
हूँ तो डाइरेक्टर आफ एजूकेशन बोर्ड को रिकिमंड कर सकता है कि उसका रिकाम्तीशन 
विदड़ा कर लिया जाय लेकिन एक्ट में इस प्रकार का नियम नहीं हैं। इसमें में समझता हूँ कि 
एक क्लाज आवश्यक है और वह होना चाहिए। द 


मेने निवेदन किया कि जो बोड का चेयरमैन हो मेरा सुझाव है कि नान आफिश्चियल 
हरे। जहां पर भरे नाव आफिश्िियक चेयरमैन हैं वे बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। 
डाइरेक्टर आफ एजूकंझन का कार्यक्षेत्र दूसरा है। जो बोर्ड का चेयरमेन होगा उसका कार्य 
क्षत्र दूसरा होगा। किसगकार वह चुना जाय इसके बारे में मैंने सुझाव दिया है कि तीन आदमियों 
की एक कमेटी बने जिसका चेयरमेव पब्लिक संविस कमीझ्षन का सदस्य चेयरमैन हो 


रु 


दूखरा बोर्ड का प्रतिनिधि हो और तीसरा सेकेन्डरी टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसीडेंट हो।ये 


तीच आदमी एक सूची बब्ययें और वह उसे अन्सलर के प्रास भेज दें और उस सूची में पे 
. जिस को ऋन्सलर चाहे उसको बोडे का चेयरमैन बना दे। ब्रीन लाख विद्यार्थी जहां परीक्षा 


प्रस्ताव कि सन्‌ १९५७ ई० का हायर खेकन्डरी' (इन्टरमीडिएट) एजुकेशन. ४८३ 
(सशोत्रन) विधेयक एक प्रव'र समिति के अधीन किया जाय 
में बैठते हों. उस बोई के चेबरमैन का सलेक्सन चान्सलर से कम पद के आदमी को नहीं करना 
चाहिए। यह जरूर सह! है कि इन्टरमीडिएट बोई का स्तर यूनिवर्सिटीज से कम होता है 
केकिन यह भी देखने की बात हैकि वहां पर कितने विद्यार्थी परीक्षा मेंबेठते हैं। इसलिये 
मेरा अपना सुझ व यह है कि तोन व्यक्तित एक सूची बनायें और चान्सछर उसमें से एक 
आदमी के मजर करे। 


क्री कमझापति विपाठी--चान्सरूर कौन होगा। 


श्री हृदय नारायण सिह--चान्मलछर नहीं गवर्नर होना चाहिए। इस बोर्ड का 
चयरमन नियुक्त काने का अधिकार गवनर को होना चाहिए। इस के लिये एक कमेटी का 
मैने सुझ;व दिया हैं। 


मैने इस विधेयक में कुछ कमेटियों का सुझाव भी दिया है जो कि इस वक्‍त नहीं 
है | एक तो ऐसी कमेटी हु! जो यह देखे कि यूनिवर्मीटी और हायर सेकेन्डरी छिक्षा के 
कोर्स में किस तरह में जोड़ हो। दोनों का एक लिक होता चाहिए। जो इन्टरमीडिएट बोर्ड 
है वह यू निवर्लिदी! के लिये बिद्यार्थी तेबार करता है लेकिन यर्‌ निवर्निदी में क्‍या कोर्स है 
और सेकन्डरी एजुकेशन में क्‍या कोर्स है इन दोनों में क्या लिक हो इसके लिये कोई 
कमेटो नहीं है। में कहता हूँ कि इसके लिये एक कमेटी होनी बहुत हँं। आवश्यक है। 
परीक्षा के बारे में भे एक कमेटी होती चाहिए जो एक्सपे रीमट करे, एव) छशन केथ्न्सिपल 
को इल्टरइ यूस करे । जे रिकगने/शन कमेटी है, में नहीं जानता कि वह इत्सप्रक्सन के काम को 
भो देखती है या नहीं। क्योंकि उसने संस्थाओं को मान्यता प्रदान की है इस लिये इस कमेटी 
को हक हं,ना चाहिए कि वह तीन या पांच साल्‍ह़न के बाद देख कि जो शर्तें थीं, उनको 
उन संस्थाओं ने कहां तक माता है और वह संस्थाये केसे चल रही है। जो इन्सपेक्टर्स का 
पेनल होता है वह रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट के ऊपर रिकगनीशन कंभेटी को कार्यवाही 
करनी चाहिए। अधिकतर एंसा होता है कि जो रिपोर्ट आती है वह ज्यों की त्वां 
रखी रहती है। कोई कार्यवाही उस पर नहीं होती है। 


ञ्ै धर 4] 


मत जमेंट कमेटी के बारे में भी मेने सुझाव दिये हें। जो अमेंडमेंट बिछ अभी पास 
हुआ है उसमें यह सुझाव है कि सरकार एक पट आफ एडमिनिस्ट्रेंशन बनाये गी। यह निश्चित 
हो चुका है कि एक प्रिन्यपक्त और दो अव्यापक संस्थाओं के म॑ ने जमे ट में रहेंगे । लेकित इसमें 
एक ओल्ड व्वायज का प्रतिनिधि होना चाहिए। फिर गाजियन भी काफी होते हू उन का 
भी इस में समावेश होता चाहिए। जो द्रस्टीज हैं उन के भी ९ सदस्य होने चाहिए 
और इस तरह से १५ सदस्य उस मेने जमेंट कमेटी में होन चाहिए। 


इसमे डिसर्वालीफिकेशन के लिये प्रतिबन्ध होना चाहिए। मन कल ही सुना है 
कि कई स्थानों पर इम्बेजलमेंट होता है लेकिन फिर भी वे व्यक्ति बन हुए हैं । जिस व्यक्ति 
के विरुद्ध इम्बं जलमेंट का चार्ज होता है उसे सदस्यता से फौरन हटा देना चाहिए। फिर जजों 
पावर और ड्यूटीज हैं वें भी डिफाइन होनी चाहिए कि म॑नेंजमेंट के क्या पावर्स हैं। जो 
जमीन है वह म्‌ हैया करता उस का काम है। इस तरह से बिल्डिंग और फरनीचर का इन्तजाम 
करना उसका फर्ज है। फिर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी उस का काम हैं। 
इस प्रकार की जीचों के मनेजमेंट को सम्‌चित व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जहां तक 
आर्गनाइजेंशन आफ टीचिग की बात है या इन्टरनल स्थिति की बात है तो इसमें 
मैने जमेंट को कोई भी अधिकार नहीं होता चाहिए। मेरा ख्याल है कि प्रबन्ध समिति की दो 
उप समितियां होनी चाहिए। एक तो सलेक्सन समिति होनी चाहिए जिस का विधान 
किया जा चुका है। | 


४८४ ... विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संवत १८५. 
( २७ गेवम्बर, १ 28) 


[श्री हृदय नारायण सिंह] 


एक फाइलनेन्स कमेटी भी होती चाहिये जोकि फाइवलेन्समैटर्स को देखे। जब किव्रज 
आता है तो उसमें २० या २५ आदमियों की एक समिति बंठती है तो २०, २५ आम 
उस पर क्या विस्तारपूर्वक विचार कर सकते हैँ या क्‍या अपनी राय जाहिर कर सकते ६ 
और क्या उसकी जांच कर सकते हैं इसलिये ५ आदमियों को एक फाइने नस कमेटी ह्रोह 
चाहिये, जिसमें एक हेड आफ इन्स्टोट्यूजन. होना चाहिए और मंनेजर भी उसमें होने बाकि 
वह देखे कि फाइनेन्स को कैसे इम्पूव किया जा सकता है, जो बिल्डिंग्स हैं उनकी तरक्‍की 
हो सकती है या और जमीन किस तरह से ले करके ख ल के म॑ दान वगेरह संस्थाओं को दि # 
सकते हैं। म॑ ए सा समझता हूँ कि सेलेक्शन कमेटी से फाइन नस कमेटी ज्यादा महत्व रखती ई 


और मेरा ऐसा ख्पराल है कि प्रिन्सिपल जो है उसका एप्वाइन्मट पब्लिक सविस कमीशन करेगा ' 


कोई एसी ही दूसरी बाडी करे और उनको कालस ट्आफिसर समझ लेना चाहिये। मैं पर 


्क 


समझता हूँ कि मेरी इस राय से सभी अध्यापक सहमत होंगे कि जो प्रिन्सिपल की पोस्ट नर 
गनंमेंट स्क लो में उनकी प्राविन्‍्सालइज्ड कर दिया जाय । उनके बीच में आपस ट्रान्सफर भी हो बं: 
उनकी नियुक्ति पब्लिक सवि कमीशन के द्वारा हो। इस तरह से उनको थोड़ों सा प्रोटेक्शनर्क 
मिल जायेगा और वे फिर प्रबन्ध समितियों की मर्जी पर नहीं रहेंगे। इस तरह से हो सकता है 
कि उनको कुछ प्रोटेवशन भी मिल जायेगा क्योंकि अधिकतर तो प्रिन्सिपल प्रबन्ध समिति की 
मरसी पर रहते है और प्रवन्‍न्ध समिति की निरंकुशता के अधिकतर शिकार प्रिन्सिपल ही होते हैं। 
ऐसी हालत में यह पॉस्ट प्र,विग्सलाइज्ड कर दी जाय। इस तरह से फिर प्रिन्सिपल अपनी संस्था 
को अच्छी तरह से चलायेंगे और उनके काम में कोई इन्टरफियरेन्स नहीं रह जायेगा। इसमे 
मेरा ख्याल है कि जे अन्‌ भवी अध्यापक विभार्गों में है उन्हीं को रखा जाय और मैने इसमें ८५ 
प्रतिशत का सुझाव रखा भी है। क्योंकि स्कूलों का जो काम होता है, अगर अनु भवी होता हैतो 
काम अच्छी तरह से चलाता है तो एसी हालत में जो हेड आफ इन्सटीट्शन हैं, जो अनृभ्तरी 
अध्यापक हैं उन्हीं में से चूने जाये। क्‍ 


एक वात और भी है और वह यह कि नियम बनने चाहिए और मेरा विचार है कि जो एक 
पास हो चूका है उसमें यह किया भी जायेगा कि मिनिमम और मेक्सिमम आवर आफ वकिंग 
निश्चित करना चाहिये । इसके नियत न होने के कारण बहुत से स्थानों पर तो बड़ी धाँधली है। 
कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि अगर ८ घंटे वकिंग आवर होते हैं तो कम से कम ७ पेट 
एक अध्यापक को पढ़ाना पड़ता है। में काम करने से खूद भी हिचकता नहीं हूँ और दूतरों मे 
भी आशा करता हूँ कि वह परिश्रम करे लेकित बौद्धिक कार्य जो होता है, उसमें असम्भव मी 
बात होती है कि कोई आदमी खड़ा हो करके रोज ७,७ और ८,८ घंटे शिक्षा का कार्य 
चलाता रहे। बहुत से प्रिन्सिपल्स ऐसे है जो ७ घंटे बराबर पढ़ाते हैं या ८ घंटे बिना किमी 
प्रकार का विश्वाम किये हुये पढ़ाई का काम करते रहते हैं तो शायद अधिकतर तो यह इंसहिय 
होता है कि या तो पैसे का अभाव होता है या फिर प्रबन्ध समिति का यह विचार होता है कि 
इन अध्यापकों को अवकास नहीं मिलना चाहियेचाहिये। अध्यापक के लिये काम को एक 
लिमिट होनी चाहिये । एक बात में यह भी समझता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने ट्रेनिंग 
कर ली है और वह काम कर रहा है, तो उस को हटाना नहीं चाहिये । इसके साथ ही साथ यह 
भी नहीं समझना चाहिये । किसारे अध्यापक खराब है और वे अध्यापन के योग्य नहीं हैं। 


में समझता हूँ कि ऐसा समझना बहुत ही भारी गलती है। आप देखते हो कि अगर किसी 


फैक्टरीमें ६०० मजदूर काम करते हैं तो वहां प्र किसो भी मजदूर को हटाया नहीं जा 
सकता है। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, उन से मै यह आप के जरिये से कहता 
चाहता हूँ कि अगर किसी जगह पर १५ या १६ अध्यापक काम करते हैं तो उनमें से ८ या १ है 


कहर 


अध्यापकों को एक साथ हटा दिया जाता है और फिर उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं _ 


होता है। आज कहीं कहीं पर तो बहुत ही मन माने ढंग से काम होता है। अगर किसी भी 


प्रस्ताव कि सन १९०७ ई० का हायर सेकन्डरी (इन्टरमीडिएट ) एजकेशन ४८५ 
) विवेयक एक प्रवर समिति के अधीन किया जाय 


ख्क छा 3 


ध्यायक पर मिस ऋान्दक्ट के भी चाजज रे नो उसको हटाने के लिये इन्सपक्टर आफ सकल : 
शुल्स्णप 
घ्फे 


क्री हजाजन लेनी चा न्म्पक्टर आफ सकल को देखना चाहिय कि उस अध्यापक के 


शक अंक | | अक " ये 
आध्यकाबक | पाए है “जा ०१ के सिर हा का एं प्रा ४.3 2# हा #ह आ टाल आय 
ऊपर जो जाजेज लगाये गये हैं वे सही है था बलत हू । 


हे 
जल कि, 27" आयु हु 
४ ३9,“ | 


अत अजय का क्र न्ग्त्र 'ब्म ५ मानना ध १५७५८ डी आप हे 
न ल्म्टिकिट । क्र मसल का ध्ः काप्पपा प्रावि न्जजा [ दर | सलाय मसत्रा जज) न्‌ृः 
कं ल्‍ कै 
म्क हो चल अब 2 च् का के 
पहले २० जिला में घट ए्रमकेशन कौंसिंडल बनाता स्वीकार किया था, लेकिन बाद मे उसका 
##०. के 7 के पा शक] 
खेया कम कार दा गया हें आग अब वह २२ हर गया हैं। यह कामसल झभा तक्त ता बना नहां ह, 


न्य हर 
हे म्क्रासा ह श्कु का ह पे छत स् रद >० कप १००] हु आह हू दा ० ( 
क्र हक हा पशु | मनन नमन, अन्‍मजा>. खक पाना हब व (४ आग ॥॥ 
लोकत बनने का ऋशा हे! अगर ऋकरूरए ऋध्यापक क फइद्काफऊ का इ बाज हु दा पहल इॉस्टक्ट 
तक के जाओ 
प्र 


िआ हा हु चाहिये 
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दल गा आम ढक अल हक टन इन फल २ 8 27] न््क ४ 
्‌» ८४0 जे &/फ 5 पा  * रन, भा जरा जा ] | ॥०॥ *,. ७॥ ४ ॥ चर 88 7६“ 


मत ा्न्य्ह 
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टू कि ल्‍ नव दि ५३ 
बन के हा गन के हु 
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दिल भ्ड ही 
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कॉल 278 (लत सियुका, छत छडा अषूछ ' सा भी हा हु निक स्य है, है! सहननाइ २ ध्ंप्ररा भा ना का 
बनानी चाहिये ! कोई मतभेद नहीं होना चाहिय ; में समझता हैँ कि जो 
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बाल नप्नन क्र्ट़ा जे श्श््स् ” प्प जप स्ाहकआऋएए न ाधिक फर्क ह््स > दर व्यक्त म्शा जे विटिओ 
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जी बिल मैने पंथ किया है. वह उस सनय वनाया था. जब कि इस सम्बन्ध में कोई विधेयक 
पारित नहीं हुये थे। आज तो इस सम्बन्ध में विधे बक पारित हो चुके हैं। उस समय मैंने भी 
अवाराइज कंट्रोलर की चर्चा की था। अगर सरकार यह समझती है कि काम खराब है तो वह 
अथाराइज कटोलर मकरंर कर सकती है 


६. 


आज यह जो विधयक बनाया गया है और इस समय थति है, उसे देखते हुए, 
भें यह गवारा नही करता उस में यह बात है कि अगर कोई खराबी हें और डाइ़ श्क्टार आफ 
जुकेशन इन्सपेक्शन करता है. तो वह विब्ड्माअड आफ रिकयनिद्नन के लिये एक अथाराइज्ड 
कस्ट्रोलर निप्रक्ता करने के सम्बन्ध में सरकार से सिफारिश कर सकता है, केकित एसी जगह 

पर क्या होगा जहां पर कि दो प्रकार को प्रवन्चक समितियां हैं। एक समिति कठती है कि हमें 
दस संस्था के ऊपर अधिकार है और दूसरी समिति कह्नती है कि पर अधिकार रखनेहे। 
बाद में यह प्रश्न हाई कोर्ट मे रिफर किया जाता है, लेकिन इसके बीच का जो समय है,उसके 


लिय क्या होना चाहिये। में मझता हूँ कि एसी हाछूत में जो बीच की अवस्था होती है, उस - 


समय तक हाई कोट की रूलिग तो नहीं मिल पाती है, तो उस समय तक के लिये सरकार किसी 
व्यक्ति को नियुक्त कर दे और वही उस संस्था का तब तक संचालन करे। अगर कोई व्यवस्था 
नहीं की जाती है, तो वहां पर पढ़ाई का प्रवन्ध खराब होता है और दूसरी सभी प्रकार की परे- 
दशानियां होती हू और कभी कभी एसा भी होता है कि संस्था कई दिनों तक बन्द रहती एक 
पार्टी एक तरफ से उसपर अपनाताछा लगा देती है और दूसरी पार्टी अपना तालछा रुग दे 
है। तोएसी हालत में स्टेट गवर्न मेंट को अथाराइज्ड कन्दोलर नियक्त करने का अधिकार 
होना चाहिये। 


एक बात और है जो मंने आवश्यक समझी और जिस का इस बिल में मैंने समावेश किया 
है। जो रिम्यूनरेशन आदि की जगहें हूँ, जैसे जो टंवुलेटर, एक्‍्जामिनर आदि नियुक्त होते हैं 
बिना किसी बात का लिहाज रखे हुए, अपने जान पहचान वाले लोगों को रख देते है और बिना 
अन भव का विचार किये हुये उनकी नियुक्ति हो जाती है, यह किसी तरह से भी उचित नहीं है। 
जो अध्यापक २०,२५ तथा ३० साल का अनू भव रखता है, वह इस में नियक्त नहीं हो पाता 
हैं। अभी थाह़ दिनों पहले हमारे सामन इस सम्बन्ध में एक सूची रखी गई थी, लेकिन उस 


है 
भें 
/ 


४८६ विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संवत १८८५ 
(२७ नवम्बर, १ ९५८)] 


[श्री हृदय नारायण सिह] 


जो शिक्षक २५, ३० साल का अनुभव रखते हैँ, वे नहीं नियुक्त हो सके हूँ । इसके लिये एक 
आबज क्टिव सिस्टम बना लिया जाय कि बिना किसी के सिफारिश के और विना किसी के आवरि- 
गंशन के इतकी नियुक्ति की जाये गी। अगर आप किसी को इस तरह का काम देते है, तो वह आप 
की कृतज्ञता का हकदार नहीं होता है, यह तो उस व्यक्ति का अधिकार है और वह उसे अवधच्य 
मिलना चाहिये। मैने इसके लिये सुझाव दिया है कि हमे एक आवजेक्टिव सिस्टम अपनाना 
चाहिय और जो बोडं के वर्त मान चेयरमेन हैं, उन को भी मं ते इसी सम्बन्ध में पत्र छिखा है और 
जो बोर्ड के सक्रेटरी हैं, उन को भी लिखा है। तो इस प्रकार का विधान इस बिल में होना चाहिये 
कि एक लिस्ट के द्वारा उनकी नियुक्ति हो। इसमें कोई कठिनाई नहीं है और आगरा विद्व- 
विद्यालय संशोधन विधेयक, जो यहां पर रखा गया था, उम् में भी है कि ए लिस्ट आफ कौंमिद 
होगी जिसमें आबज क्टिव तरीके से जो परीक्षक है या पारिश्रमिक का काम करने के योग्य है 
उन्हीं की नियुक्ति उन पर होगी और ऐसा ही इस सम्बन्ध में होता भी चाहिय । इसमें बहुतर्सा 
झगड़े की बातें भी हो जाती हैं। 
एक सवाल और है और वहु यह कि लोकल बाडीज द्वारा हम जिन संस्थाओं को चला 
सकते हूँ, उन सब के लिये कोई एक नियम नहीं है, न ग्रेडस के बारे में और न दूसरी बातों में। 
कभी कभी ये सरकार के आदेश भी नहीं मानते हैं और अपती मनमानी करते है । आप उनको 
सेमी गवर्नमेंट मानते है, तो जो विभाग के नियम हूँ या उसके अपने नियम हँ, उत्त नियमों की 
अवहेलना उन के द्वारा नहीं होती चाहिय | एक बार यह भी सवाल आया था कि सारे 
प्रदेश में लोकल बाडीज द्वारा म्युनिश्चिपल बोड द्व।रा या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा जो संस्थायें 
चलाई जा रही है वह व्यवस्था समाप्त कर दो जायें क्योंकि उससे अध्यापकों को काफी दिक्‍्कते 
हो गई थों, लेकिन बाद में सरकार ने उसे वापस ले लिया। लेकिन कुछ न कुछ. उनके लिए 
निश्चित नियम होने चाहिए, स्थाई प्रकार के नियम होने चाहिए और उनको बोर्ड स की मर्जी 
पर नहीं छोड़ देता चाहिए। अगर किसी जगह पर चेयरमन किसी से असंतुप्ट हुआ तो वह 
मनमानी कर ब ठता है। उसको गवन करने के लिए इस बिल में कुछ होना चाहिए। 


यही थोड़ी सी बातें हैं जो मेने इस विध यक में मूल रूप से प्रस्तुत की हैं। और में 
इन शब्दों के साथ माननीय सदन से निवेदन करता हूँ कि -इस बिल के ऊपर अपने महत्वपूर्ण 
विचार व्यक्त करे। 


श्री मदन मोहन (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र )--श्री मान उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र 
हृदय नारायण सिंह जी न॑ जो विधेयक अभी उपस्थित किया है में उसका समर्थत करता 
हुँ और जो परिश्रम और विचार उसमी उन्होंने लूगाए हैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ 
अभी अभी पिछले दिनों जब एक विध यक इस प्रकार का हमारे सामने आया था तो स्वयं शिक्षा 
मन्‍्त्री जी ने इस बात को माना था कि वह बहुत रूप से अपूर्ण है और एक बहुत विस्तृत 
विध यक लाने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय आप को यह भी याद होगा कि इस 
विधेयक में एक बहुत बड़ी संख्या में संशोधन मेने और मेरे मित्रों ने छाने का प्रयत्न किया 
था। औरचकि मन्त्री जी का यह मत था और हम लोग भी इस से सहमत थे, कि उस विध यक 
को जल्दी पारित कर देना बहुत आवश्यक था इस लिए यह सभी संशोधन उसमें से वापस ले 
लिए गए थे। तो इस बात को बतरछाने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं कि हमारी 
माध्यमिक शिक्षा की जो! इस समय स्थिति है वह॒बहुत असंतोषजनक है, इसको सभी मानते 
है । जो अभी अभी विधेयक हमने पारित किया है उसके अन्दर एक विशेष बात यह है कि 
प्रबन्ध समितियों प्र कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हूँ और शिक्षकों को कुछ सिक्योरिटी आफ 
सर्विस देने का प्रयत्न किया गया है। मुझे विश्व.स हैकि जब उसके अन्तर्गत नियम बना कर 
छ्फ्गू किए जायेंगे तो बहुत हद तक इस विषय सें सफलता मिलेगी। लेकिन फिर भी मुझे 
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हि पा / करनी फाकका पंत कलह यूँ. ० “४ न ु ॥ ३०४३६७-७५३ के ह हलक भू जज न 'टलमरि मा हलक प्रकार 
सक््या # ब्राफछुणशएण पाजशा झाकशगा। उदाओएर आया साद काट अ्न हल समि | भ्‌ त्ि ट्यस वर 
है ् न ब, ञ्ू ऊ भर कक कद १०५] 
की द्वाते क्रगे जे मारकर के गाय ने क्मत पज्नक्त कह तो पहली सजा ने। यह हैं कि उतको अनदान 
काएा ए्  यााण | | 


का 
ये का डे 
उ कि हलक वह: रकरे 2य 7 5 + 009: . 5 अकजले। आर जा मेनिन्क, न्‍मआ का मय... अकानापककापफाप 8 हम के ट्रननु सर” | नह 
के कक हा हि 5० फ्रा हम श था पक ही ध््य 2" स्तर 
की फजिओ की मम कीओ, हा ज। | न कह? 0 7 8, &$ आता १५ जे न | टू / शी 
् 
| बल का नमन न प्न्चखला 
हल्ला न्‍ लि 
हि” तक ै कक 4 ( 5 श्र दफा हा हे ला ५ 


सर हर 
ह जि, 
स्‍ हा ८ ग ५ 
सरुक क जोक धवन बाक्ा.. धाम ॥बामु की आवक अककश कक 3ज... आर 460. न्क्ु कल मऊ |... कक कै 3६ वारपकेला जी ७७७४४ का 'स्क हल्‍०+ हुंहनल '% आह _रूणु+ /0नसके पक का, र्क्ा द्र्क ॥ ७० पर त्म्के स्माजा 
शअजा मतभाहइडा एद्न | हा करा का दतल बत्द कर दया जाता है। दसरा सऊ 
भ्क डे द ४ पु 
जम्य 


आए कण है पक ल्‍ ब्भी हे 9 ॥ 


॥ 
श्र का बना है 
च्माइकणा ही 2 काा१208३अुझकभ९>न १५५. >अन्‍्जपाक टशिश्ाभप्रमॉब्ण जाभाछाज अतककम०थ.. पर, न्‍्गुाघा ऋह करके अमन खकराइुआाकक8.... कुरदृपत 2० ०जडका»म्फषपनुक #-+ हु आंँ ०५ हु बलन्‍शुका अकक, _>पक! लक कक नुष मतताव भू सका 
०! हा 5 5 न न ड्ा 
सारयएर दया; क्र की शायर छसा असमनम्नत्र त्र ह# अ्थवातक इस्स सका 
छः के 
जलकतत अ+ हज] मा ह] ्ू के हु तक 
हा ०१! शक मटर करम्ककाड सकी ६++ ख सं “मी क््ण्ख अ०क,.. सन्‍जाफीड.. ७४०७० ५-8. की कक ीनममबन 44४७७०& पक, लंड पट अब ऑल अमल, हपनपन 2» पा्यनाएलप5 हु हलक ब्भ्क पड़ना अतीक ४०] वकानिज लक. 2 ल्‍्णा आम अं _ब्क 2्नकणककक स॥ ० हु 
आह ४ का पी शत | हट प्र (2 क्रा 
न पे अय , ५ न का । बह... 4 # और इू।त 0 # के का सन्‍्या 
ध् पक 
के नि ये का ट है हर लक हु य्‌ 
वन... आकष्म पुर धराकरमक१ । भकक/ परररोककाक व. मत ॥ भषके (न. समन बयान अक मन उपतादर' ४९७४५; नल कन्‍न्‍फरकय, ह बी (पक. 'क+++तन पक, 2! पहन आःन्‍न्‍्तकारप॑ धक+जभ0. कबाकाए। इज क+ सका क्‍फमा ' कै. फहकन्‍नौी 
पद स्ज जि लय कि कण ड हा प्र रे | ऋााइाल 2 + आन आह: झा के हफ के... 2 “अप्य्ाा कब 32; डा हट । 
५.४ है है ह ट 
शँ का 
पी 5 ० ब तन हब न्‍्क हक पक कप 
| 00७७४" आ११% आ ५ «० शु अदा. अनोज ह.. केलन्‍ॉमर जा, उक्त. अल्‍राबु# 'कतत.. मर50३ /फधछमकप.. 'पनेधाए आकर तिममपासिभाक#५१४+पेकफ। जनक | कुक... भौिकत[ #०४८० ॥ ०० मु चर पु /स्कपपअ लक यु कह. 3कन्‍मणक+ ॥०० बी हैक हु; है ना पका, तक ५ ५० नरम... सकाशार+ “टफ। तक जौभा बाप 
न का ् रा] | र न कर ञ्रं 
में समझना हे इन्ही बपएए वशोप सामदनता मिदने बाओी नहीं हे! प्रयोकति मन्‍्त्रो जी स्वप 
५ हल तक खा हनन ब्प न्‍ ्ट हि 
उमर. 'डसापाक. समगमात कण कुल '&५2क- कम बम७ रखककक.... 6 लोड >। लक॥। ५ हल कक मना सहेए + फु कमयाक > प्ोकसकत, अन्ण्पण्काए 'क्कस०० ५० ५ कै आम 4 १ ८मक-.. पे भहा॥. १ खाफलंकक... ०३०० मा अनलप्त ध््पा ककतकाक्‍केफत तास+ अकाक्त (न्‍न»तपमन करा जा 
टूख्क की हे ३; की पर 7 » हा काका बहा ज्ञा टिका कजओाडशा मजात प्छा कराए आबचन्य अनन 
धर ने 
न पु] न छा शा छू कट 
खत... कमर पीकर... महक उमा. (3 धतभात। ता ३००३४, '>अक। 48० व्ककक... कन. 3५३७३ ॥ २० 6अतएर-) हपफाआ+ आट॥8तपीव.... स्‍थमश्ाकफ# तारा ॑ानन.. डड़. मप:र+ अपना... राजायध०१+उतपम उमका+ १] २ क्रम गमफत्काा ,न्‍्म सरलता ५3०... अपव॒जम अम्मा 0१8०... #ह॥0१एुक ( अ्ाको आओ आओ का 
४० के. फमआ ही कह ककल॥... पी आम ये सा दे 5, मी का ला के. से न का कॉल ४ की हक... गा ् क्र ््‌ | क्रि #] 
_ डर प् तक ५ 
्ः ् हच बा कै 
मी मी 3०० का रु व कक.. 2मकीपो «७०38. रिकसुकर-+पक़ा.. धवन्‍न्गरी ददसिशा हरनालाथ वन अर हा च 2. भरता उाछअपा आपुक्‍ाभाआथ (५ १० भामुकफ,. आना>आाह.. मकान, कब्ज "रत. ०लकक है. 
277४ पट हा 5 हे ुच्छ लत के ले ल्य्ा हु 58 
स्पाप 4 0 30 शा हद आनइका न का सारूथथडा का बा हज ब्रा भा 
्ि हे ७, 


न नली है रु 
० का हे ऋ कक ] 
के आजा आफिटो राधा: शान पा झज्न था हर माला 22 टिया पा इनका 5 नरक लि मल त्रा जाग 
| अड | हा प्ः ह | है] + हा. कण । 2 | ॥ अल दि शी जज | ब्क 2. पल न हे डा की दे ता उबर से, का क्र कद के | 
>आ  ि ०० व. पर फिकाू अल पयनशतानक पंत अनपय कल हे हो सकता करन 
ह हे "० ५ दम जानकर कलम सके किक? न अर >ः गा का. ४ ! 
अन्न्ध समान न लि पक सजनत|थ, हक्रा। क्षात् उसे ससहबट८ लू शर्त, हम हा हू। आऑरकिय। हे 
! "अ के कक कक 
हन्‍का हुठ हु क्र ना ध्याड मक्का हा थ्थ होते अध्थमश हु गाने ्ः हु रा तक न हैक #००५ >र्ई न हे कालआामकालु जमुनका» जार, क् बे ्क कन्या जप्राड्ा ५2७ आ॥+०ा दर करा त्रेठ 
अथाः क्र सऊ| ४ लू कक न थे भाजा हा के काइ ऊऋाद भा याद केला जरुड्र पहन उाक् ननबयडटठता 
है अर कक कलम _ न ् है हे 
हक हु हा ष्प ला हा  ॥ न्लीवीए न्न्‌ णणनक. पडा 2.2 
हट दल कर] # प्य [,  १४य ३ + बाबा हा 5 | > 
भफ भ 


अर्नाी अूनो एक बात और भी देखने में आई टीचर्स और प्रवन्ध समिति के बीच में एक 

एग्रीसेंट आफ संदिस जो हे तः है. उसके आधार पर जब किसी अध्यापक की अपनी तौकरी से 
अलग किया जाता है तो सम्बन्धित अध्यापक आरबंटगन बोर्ड के पास जा सकता है। ऐसे 
उदाहरण देखने में आ रहे है कि आरबटेघन बंड ने उसके हक में फैसला कर दिया। इसके 
बाद भो कुछ प्रवत्ध समिलियों ने अदालत में दरख्वास्स छगाकर फंसला सकता दिया नर्त/जा यह 
है कि तय उसे अध्यापक सनक 7६, 25 मर्हते की ननख्वाह् नहीं मिल है यद्यपि आठ 
महँ ने आरबोट-ान बरगद आ फेंरला हाए की गए, ने तो इसका रिइस्सटट किया गया और न 
नतख्व्रान् मिलीं । अत्र बिचाण अध्यापक बदया कर सकता है, उसके पास ते मृकंदमा लड़नेंके 
दा भो नही होता है। वह बक फझर बैठ जाता है और प्रवच्च समितियां मनमानी करेंती 

हूँ । इन सब बातो को देखने हुए यह बात माननीय है कि हमारो माध्यमिक शिक्षा का 
प्रबन्ध बड़ा असनन्‍्तोप जनक है। हृदय लारगायग सिह ने अभी साध्यमिक शिक्षा परियद्‌ की बात 
कही है। उनके कहने से में पर्णवया सहमत हूँ । माध्यमिक शिक्षा पन्पिद का जो कान्सटीटीशन 
हैं, व बहत असन्तोवज के इ समें मेम्वर्स के पस इतना पैट्र)नेज है कि उनको भीडिमारलइज 
करता है और अध्यावकों को थी करता है। शाय कोई ' प्र जवन्ध रूगा दीजिये लेकिन इतने 
पटनेज के रहले हुए लब बेकार हो तो शगर कोई तरीदा इक्जामिनर्स और 5 बलटमसे का निष्पक्ष 
हंग से निय कल करने का हो जाय तो यह समस्था हल हो सकती हैं। परन्त यह एक बड़ा 
कठिन काम है। आगरा परतीससिदी के निसाल इसमें छाग नहीं होती। वहां सारी यनीवर्सिटी 

१५०० अध्यापक हैं और बोर्ड के अंतर्गत ४०, थ ० हजार अध्यापक हें। जब वहां | आगरा 
यूनीवर्सिटी में यह ई सी नियारटी लिस्ट बनाने में तरह तरह की कठिनाइयां आती है तो फिर 
इन ४०, ५० हजार में कोई सीनियार्दी लिस्ट बनाना असंभव है। वतंमान बोर्ड में कोई भीं 
आइउजे क्टिव सिस्टम बनाना बड़ा मश्किल है। अगर यह प्रतिबन्ध छूगा दिया कि बोर्ड के सदस्य स्वयं 
कम न छेते तो अपने लड़के के नाम के छेंगे और अगर लड़के का प्रतिबन्ध लगा दिया जावे तों अपने 
दोस्त के नाम से छे लेगी। हम इसका जज तक विकेन्द्रीकरण न करेंगे तब तक इसमें संंघार 
नहीं हो सकता है। वर्तमान स्थिति में विद्यार्थियों के लिये भी बहुत परेशानी है। प्रतिवर्ष ढोई 


लाख परीनाियों में से २, ४ हजार ऐसे मिलेंगे जो नकल करन के शुबहा मे पकड़ जाते हूँ । 


नह 
हम | +५ 


4, 


2 


हक... 


४८८ विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संवत ४८८ 


(२७ नवम्बर, १९५ ८) ] 


$ 


[ श्री हृदय नारायण सिंह | 


विद्यार्थी के केस का इक्जामिनेशन कमेटी को अलग अरूग देखना आवश्यक है लेकिन यह हो 
नहीं पाता है। इस लिये होता है साम्‌ हिक दंड, जो न्याय संत्रत नहीं है। इस प्रकार के दंइ 
होते है। छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं और इस प्रकार की सजायें 
मिलती है, इससे बचन॑ का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि बोर्ड की बनावट ही एमी है। 
एक मिसाल दूं। एक लड़का इम्तिहान में गया। फिजिक्स का एक फारमूला उसको याद 
गया उसने उसको अपनी मेज पर लिखा और जब उसको कापी मिली तो उसने उसको कापी 
के पेज पर लिखा। जिस समय वह मेज से कापी पर लिख रहा था इन विजिलेटर महोदय क्री 
निगाह उस ओर गई और वह छोटा लड़का डर गया और उसने मेज पर से मिटाने की कोशिश 
की। उसको सजा देने के लिये एक पुराना रूल ढूढ़ कर निकाला गया कि कोई लड़का पर्चा 
मिलने से पहले अपनी कापी पर कुछ नहीं लिख सकता और उस लड़के के लिये २ साल मे 
सजा देन की तजवीज की जा रही थी। इस तरह से छोटी छोटी गलतियों पर इस प्रकार मे 
बारब रस पनिशमेट बोडड द्वारा दिये जाते हैं इसी लिए आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि सैकड़ों 
रिट्स बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट में आती है। | 


रिकाग्नीशन के टाईम पर, अगर आप' को इस सदन के माननीय सदस्यों को जाने का 
इत्तिफाक हो तो वहां जाकर देखे कि वहां पर मनेमेन्टस की भीड़ जमा रहती है और रिकाणी- 
दान कमेटी के मेम्बसं की वह लोग खुशामदें करते है। इस पेट्रोनेज को कम करने का एक 
ही तरीका है कि बोड्ड को विकेन्द्रीयकरण किया जाय । जबतक यह न होगा माध्यमिक 
शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता है। 

अभी श्री हृदय नारायणजी ने एक बात कही कि रीजनल बोर्डंस बनने चाहिये और 
बत॑मान बोर्ड ४ भागों में विभकत होना चाहिय लेकिन वह सब एक बड़े बोर्ड के मातहत काम 
करे। यह बात सोचने की है। में इस पक्ष में नहीं हूँ कि उनको मातहत रखा जाय+॥ हमारा 
५ करोड़ की आबादी है और उसमें ६ बोर्ड काम करे तो परेशानी क्‍या होगी। जहां तक 
शिक्षा के स्तर भिन्न होने की बात है तो इसके लिये जहां ५०० इग्जामिनस है वहां एक स्तर 
अब भी कहा है अगर दिल्ली, राजस्थान, बिहार से कोई बच्चा पास कर के जाता है या 
अलीगढ़ बनारस से पास करके आता है तोउसके लिये आप स्तर की भिन्नता का प्रश्न नहा 
उठाते ह। इस तरह से अगर आगरा, बनारस इलाहाबाद या मेरठ में बार्ड बने तो उससे 
क्या परेशानी होगी । 


अभी श्री हृदय नारायण सिंह जी ने एक बात और कही उन्होंने एक प्रतिबन्ध लगाया 
कि जो विद्यार्थी साल भर काम न करे या कोई मिसकनन्‍्डक्ट का काम करे तो हसको इम्तिहान 
न देने दिया जाय। जहां तक विद्यार्थी के काम न करने का प्रश्न है मैं इसके प्रतिबन्ध के पक्ष 
में नहीं हूँ । 

क्योंकि कोई विद्यार्थी अगर काम नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी अध्यापकों के ऊपर 
भी तो है। साल भर तो हम देखते नहीं हैं कि लड़के ने क्या काम किया है और क्या नहीं 
किया है। एक ऐसा वातावरण बन गया है कि हम विद्यार्थियों के रोजमर्रा के काम को देख 
ही नहीं पाते हैँ और इम्ताहान के एक महीना लड़कों के अविभावकों को यह इत्तिला देकर कि 
इसने सार भर काम नहीं किया है फिर उसको इम्तहान में जाने से रोक हेंतो यह कहां तक 
ठीक होगा। क्‍यों नहीं हम उनके माता पिता को समय-समय पर खबर देते रहे। 
जिस लड़के को अपने स्कूल में साल भर पढ़ने दिये, साल भर अपने स्कूल में रखे रहे उसके लिये 
हमको कोई हक नहीं है कि हम यह कह दे कि तुमको इसम्तहान में नहीं बैठने दिया जायगा। 
यह अगर किया गया तो वही नतीजा होगा जो कि बहुत से उन स्कूलों का होता है जहां पर 
कि बोर का नतीजा ८० या ९० फीसदी होता है लेकिन अगर उनके न॒वीं कक्षा के या फस्टइयर 


प्रस्ताव कि सन्‌ १९७५७ ६० का हायर सेकन्डरी ।इन्टरसीडिएट) एजुकेशन दटर 


(स्योधन। विधेयक एक प्रव॒र समिति के अधीन किया जाय 

के नतीजे देखे जाये सो बह २५० था ३ ० फीसदी होते है | जक्नां तकबोई और इसके चेयरमैन का प्रदत 
है में इस बात से संहद्रमतत्र कि इसका जो चेबरमेन ही वह गक होल टाइम व्यक्ति होना 

डिये। हिम्टिक्ट कीसि]ट को जो बाल है में उससे भी सहमत हूं! जब इसके लिये पिछला 
विधरयक अयबा था तो मत कहा था कि जहां टीचर्स की सीकव  रिटी की बात सोची जा रही है 
एक खिब्टिकट क्ौसिल बसा दिया जाना चाहिये अगर यह हिस्ट्रिक्ट औौमसिल्स बन जायेंगे तो 
टीखस क भी से क्योनिट। देने से भी सहायता मिलेगी में मानताडू कि हर एक जिले में दो! एक 
संस्कार एसी होतो है जन्ाां पर कि कुछ गइबड़ी होती है रेकिन सभी संस्था एसी नहीं होती 
इसलिये दिस्टिक्ट कौमसिल्स टजस की समस्यात्रों को हल करने मे बन्नत' कामयाब हो! सकती 
रे डिम्टिक्ट कौसिन्स विकेन्द्रोकरण में भो संत्रायक होगी।। इन सब बातों के। ध्यान में 


हखन ब्रप्र मे. आपर्श दाना दिक्षा मंत्र जा से मिवेदन करना आइना है कि जिस काम के करने 
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शा पाओइानब्र ठाया है कि साध्यमिक दिक्षा का बह संत प्रबंध हे, उस काम में उनको इस 
ब्रिल थे आयशाने होगी। में यह मानताह कि बल भी और बिलां को तरह से पूर्ण 
ना है इसमे भी वद्नत सी बातों को कर्मी है लकिनइन सब वालों पर एक बार 


विचार विनिमय करने के लिये में समझता हूँ कि हमारे सान्नीय मित्र हृदय नारायण जो 
के जे। सुझाज़ हे वह बहते अच्छे है। माननीय मंत्री जी को इन सुझाओं को मान हछेने में 
कोई आपत्ति नहीं होती चाहिये एक बाल मैं और कहता चद्ता हूँ कि प्रस्तवित कमेटी 
* सह जी ने अपना नाम नहीं रखा है। उसमें उनका भी नाम होना बहुत 
आवध्यक है। इन घबदों के साथ मे इस विधेयक का समर्थन करता हू ! 


श्री ऋष्ण देव प्रमाद गौ ह ( नाम निर्दे शित )--आीमान उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक 
सदन के क्म्मख हमारे साननीय मित्र ने उपस्थित किया है उसको मैने ध्यान से पढ़ा है। उन्होंने 
अवश्य ही इंटंग्मीडिएट बोर्ड के स्तर में सघार करने की कोशिश की में समझता था कि इससे 
पहिले कि इस प्रकार का कोई बिल यहां पर उपस्थित किया जाता इंटरमीडिएट एजकेशन में 
सुधार करने के लिये. अच्छा यह होता कि एक कमेटी सरकार बनाती चाहे वह आफिलियल 
ह।ती था नान आफिशियल होती या दोनों प्रकार की होती कि बह जो ३० वर्ष तक बोई रहा 
हैं उरके बरकिंश में कौन कौन से दोप आ गये है । परीक्षाओं के लेने में या शिक्षा के संचालन करने 
में। पररोक्षाओं का जो स्तर गिरा है वह क्यों गिरा है, या वह बढ़ा है. अनुशासनहीनता विद्यार्थियों 
में क्यों बढ़ती जा रही है उसका कारण क्या है, तभो बोर्ड की स्थिति जस्टीफाई होती। इन 
बातों को ध्यान में रखकर कोई विधेयक उपस्थित किया गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। 
यदि माननीय सदस्य के विधेयक पर विचार किया जाय तो दो तीन बातें मुख्यतः आती है 
में समझता हूँ कि यह जो परीक्षा है यही इन सारी बराइयों की जह है। यह जो पंद्रनेज का 
सवाल इम्तिहान के समय में या रेकगनिश्ञन के समय में आता है यह भी इसी कारण 
से हैं। अनुशासनहीनता जो आती है वह भी परीक्षाओं के कारण होती है।. . . . यहाँ तो 
बहुत भारी भरकम वोड्ड बन गया है और यह अपना ठीक कार्य नहीं करता तो केवल 
पराक्षा के कारण। जब आचाय नरेन्द्र देव कमेंटी बनी थी तो उसने अपनी रिपोर्ट में 
वबतलाया कि वर्तेमान ढंग की परीक्षाओं को. हटा कर यदि आबजेक्टिव ढंग से परीक्षा 
ली जाय, एवोल्शनरी ढंग निकाला जाय तो बहुत कुछ बूराई बोर्ड की दूर हो सकती है 
लेकिन एवोलघनरी ढंग निकालने में कठिनाई होती है लेकिन हमारे अध्यापक) भी बहत अनभवी 
है उन्होंने कोई ढंग निकाला होता तो परीक्षाओं में जो बुराई होती है वह कम हो गई होती । आज 
यहां पर यह कहा जाता है कि विद्यार्थी एक महीने और दो महीने में परीक्षा पास कर लेंते हैं नोट्स 
बाजार में बिकने रूगते हैं कि इकानोमिक्स इन एन आवर। इस सिल्‍ूसिले में कहा गया कि यह 
जो पुस्तक निकल गई हूं इनकी नहीं निकलना चाहिये। इससे जो बराई पैदा हो गई है वह दूर 
हा गई ढाती माननीय सदस्य ने जो कहा उसके पक्ष में में नहीं हे कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार 
से रोका जाय। यदि उस विद्यार्थी की ७५ प्रतिशत उपस्थित है तो कहीं पर भी वह नहीं रोका 


छ६७ . विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संचत 9८०५ 
(२७ नवम्बर, १९०८ ) 


श्री कृष्ण देव प्रसाद गौड़ 


जाता है। विद्यार्थी को रोकने का कारण यह है कि अध्यापक में किसी बात की कमी है यदि वह 
अपनी कक्षा में उपस्थिति देता है, यदि वह लेक्चर्स को सुनता रहता है तो कोई कारण नहीं है 
- कि वह रोक लिया जाय और वह फेल हो । एक और बात है जिस पर इस बिल में व्यान आकपित 
नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी के बाहर हमारी शिक्षा का एक और अंग है। प्राइमरी 
सेकेन्डरी स्कूल और इचन्टरमीडिएट स्कूल से यूनिवर्सिटी शिक्षा का कोई कोआड्िनिशन नहीं है। 
इन्टरमीडएट बोर्ड पुस्तकों को निर्धारित करता है इस सिलसिले में यदि बोर्ड की कोई व्यवस्था है 
कि नया बोडे बने तो वह इस प्रकार होता चाहिये। प्रारम्भ से लेकर सेकेन्डरी स्टेज तक की 
पुस्तकों में और पढ़ाई में एक तारतम्य होना चाहिये । मुझे खेद है कि यह बात मान ली गई है कि 
बोर्ड के सब सदस्य ईमानदारी से परे हैं। वक्‍ताओं के भाष गज से ऐसा प्रतोत होता है। कहा गया 
है कि वे ही परीक्षकों को नियुक्त करते हैं और अपने नाम से टेस्ट बुक तैयार करते हैं लेकिन 
में समझता हूँ कि किस्नी युनिवर्सिटों में यह कहों भो इस बात पर रोक नहीं है कि अध्यापक 
परीक्षक न हो। जो यूनिवर्सिटी के सेनेट के सदस्य हैं या कौंसिल के सदस्य हैं या एकडेमिक 
कौंसिल के सदस्य हैं वे परोक्षक न हो और पुस्तक्रों को त लिखें ऐसा नहीं होवा चाहिये और ऐगा 
हैं भा नहीं। यदि कहीं किसी प्रकार कीं भूल हो गईं हे! तो उसको लेकर बुनियाद नहीं बना 
देनी चाहिये कि जितने सदस्य होंगे वे सब ऐसी हूं। बात करेंगे। जिससे हमारा नैतिक स्तर 
गिरेगा। यदि बोर्ड के सदस्य अध्यापक में से जाते हैं, प्रिन्सिपल में से जाते है और वे किताब 
न लिखेंगे, यदि वे परीक्षक नहीं होंगे तो कौन हो सकता है। उन्हीं में से कुछ परीक्षक बनते हैं, 
कुछ अध्यापक बनते है और पेपर सेटर भी उन्हीं में से आते हुँ तो जैसा पहले कहा गया है मेरे 
ख्याल में उचित प्रतीत नहों होता है। ह 


प्रबन्धक समिति के संगठन के सम्बन्ध में इस बिल के सिलसिले में बहुत बाढ़ें, अनेक वार 

कही जा चुकी हैं इसलिय में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन यह तो मानी हुई बात है कि बहुत 
थोड़ी सो प्रबंध समितियों का कार्य अच्छा है किन्तु अधिकाँश ऐसी हूँ जिनके सम्बन्ध में लोगों की 
बुरी घारणा है। जो अमेंडमेंट ऐक्ट पास हुआ है उसमें कुछ सुधार किया गया है। जो ओल्ड 
व्वायज के बारे में कहा गया किस प्रकार उनका चुनाव होगा में नहीं जानता। ओल्ड व्वायज के 
चुनाव ने वहाँ को स्थिति खराब कर दी है। में किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता किन्तु 
यदि यह ठीक है कि उनका प्रतिनिधि होना चाहिए तो यह भी ठीक है कि आजकल जिस 
' प्रकार संस्थाओं के संगठन में राजनीति कार्य कर रही है उससे उसमें कोई लाभ नहीं होता है। 
पेरेन्ट्स का होना भी आवश्यक है उनके प्रतिनिधि का किस प्रकार चुनाव होगा इस बिल 
में इस सम्बन्ध में कुछ ठीक से नहीं बताया गया है। में यह कह रहा हूँ कि यह जो विधेयक है 
इसमें बहुत सी त्रुटिया हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि अगर इस्च बात को ध्यान में 
रखकर कि बोर्ड ने जो काय॑ किया है उसमें क्या त्रूटियां हैं वे किस प्रकार हटाई जाये यह समझन- 
कर अगर कोई विधेयक बानाया जाय तो वह अधिक लाभदायक होगा। 

श्री कमला पति त्रिपाठी-मैं आपकी आज्ञा से इस विचार से कुछ निवेदन करना चाहता 
हूँ कि कदाचित सरकार की दृष्टि अगर स्पष्ट हो जाय तो इसमें अधिक वाद-विवाद की आक- 
इयकता न रहे। 

श्री हृदय नारायण सिह--%ुछ और माननीय सदस्यों के विचार भी सुन लीजिए। 

श्री कमलापति त्रिपाठी--माननीय सदस्यों की अगर राय हो कि में इस विषय में कुछ 
न कहूँ और ५ बजे तक बहस चलती रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। जैसा भी माननीय सदस्यों 
का विचार हो। मैंने यह बात इस ख्याल से कही कि यंदिं सरकार की दुष्टि स्पष्ट हो जाय तो 
अधिक वाद विवाद न हो। यह भी बात॑ सही है कि जब डा अपनी दृष्टि स्पष्ट कर देंगे तो ऐसी 
स्पष्ट हों जायगी कि माननीय सदस्य इस बिल को स्व ही वापस ले लेंगे । 


प्रस्ताव कि सन्‌ १९०७ ( । 
(संझोघन) विधेटश एक प्रत॒/ समति के अधोन किया जाय 


कान 


रू न ली बढ ञ् 
धरा द्वदय नाराएए जि जह्र-+-आआका लग द्शचगाए हम्पन क्र इट दिएट गजबवदन 


भर 
ल्‍ 
कक अुलभान्याहं कं लमीकत डे ्ण # 
खाए आफ पढा । 
फ ह 7 2 ५ 


ं 
बन 
हि है 


न कम दा 
४५ ४५४३४ 5 का मल व 5 कक सन्त के आन “माल रतन नमक» मु 7० प्रस्तल 
० इज: 2700 ह ९78 कशयतप70.+माजइ धार, भा दाध्यमन मे कमस के दर एन्ह सा का 
पी ऋपटापनति खिपाट' धर, मे वास्तव में क्र _ कि पइन्ह़ 
कफ 
' + ३ जा न्‍ ष्‌ (सक् ५४ # बी द आर पयकन्‍म,.. वन्‍नॉमि झग्त मूक 2६: 
श्राप किलकूत व्यक्भले... भीम ता कुलनुक तक प्रा हक... 5 ऑ्त: १०अकाण, के :”फक्ल 7 पय्य फटा! 5६0 मापा कं: ह ना ४“ “20 7 | पा ह त््च ;2॥ 
4; क्र हे कल. आओ जप आओ, ४४ ला डे घा 2 ॥.. $* हक वीक हज न का या 
ध् ष का 
हा] हल न्‍क ञ्दः पा का कक धो तक की ऋष द्ाओ ग ८ व दउसआ 
प्र म्् 00209 दमा 202० ि2/+० आ१  क आत 2५ शा है पक 00658 # भरकर ख है: का 5 न आन तल पद #पध्या 5 प्न क् व्ना ले ढ ् आप हु हा, 
: सी मी ५ छत । हा कीन+ # ्य ४ क्र ः हआ ४ का, कर कूध ) ऐे कम अं #. ही , घर हु | ५४ ६ की औ् 
के पु नि तक है नी े च्ब का स्का का मल आम: 
> ४... क/ श है*०0' कं! श्ना अध्याभगकाप /पुडा.. ताकि ह:>+ जकुक#भ शक कक, वप्कुक च्व्क्काल मय लुक भक्त पु " व्मलमनाा, अवध भ अशयरन आऑक४. पमयान», पलन्यमाकाम मल दूत न" पु कं न्फूा अनु २००० भार है" कब 7 /#* हु श् मी] 
जन कुल नलका अकदट कब्न हरा इलतना चल्ुपुर कर्ता चहल हक हज २ ४ ; लगा कि अनी 
५ । ] हा ५ है बे भ्न नह प्रमाओ, . 
हि हे न 
आह, ख् ल शक व ही: अवाकताना साइमन्मकल्पका.. ही 5 बा कट हक धर अनाथ... स्‍तर» कलालक 
श्फा ट््फा हि हुई प्रा 'अन्‍न्‍ण अत 0... मुकक नल हक. +४क उनका गाव उन रमन... दा आफ ््ड्ल्पर अंक जाय. ५ पमनगयास अंनकू- ९ #ममकम, 22 नह पमंटपपमा त्रा 7] (४) है] ) एक का आन 
एड इच्या खूहद का पका रण एक का छा अचल जनयक 5 निज ले हाई 4७६, औ, | 5४ । दा 
कल कप टच & ८ हट े ल्‍ः ता मी 5 ७०७ 0 झा नेटश 5 पक ++ पु पननक>ा प्‌ 
कक ,सलंक> सा ७१९७ अरवममाओ, हक पक. 4 पन्‍क का जि रत अरअन्‍न्‍न्‍यूक. अमन है. दाक जयकाापम टी न प छा ब न्ब 
| ले कक कूः । ४७ क्राडझ दर हे न्द्रु ४ ॥ नं दा ; न्जाय है 8 ० ही 5 छा आज दा 9 ४४ न + 0 008] 
४ हा । है 
क् गा जल रे बना स्ल |; तक कर जे पी आपस िच कर] रे 4० चहांक के मिलन, हु हनन कुकना/ हु 
०००० हन-" बी ुफ़तमम-बमट कक. पध्क। .मँ+ >रमरकतल भावन्‍अअफक... 5४४. धप कम ;अफाफ़क.... हरे. है स्क्ग्माक ७... शारेम्यक: डे ली ड्ररनरानमनात%»ा.. फामकांका...ध्भामन आकर मंद... पबममाा... राधा आन्करथ्त.. एन का 3० पता जम £2/ व्यय कि र। का है] के] 
क् प्य्ज | ! ) # न्फ् पेज के... पोलली एक्ट ना रह ना करा छाएएा झा इबा हक के 0 | ॥। परम ४ हा 
या सच कि 
ता कक ्थ व्क हा] श्र लि क, - च्क ल्द्र्या ड कण फाण५ए कया 
क्र कम हम या ॑+क अक्थक. पलटा >ननन्‍मेना.. 22 सुहाथक। नहर>नल०.... ॥4॥रक्‍ मीट ण पशी-क 2फककाक के + पे लणतनआंक सिनोबनका 20०७०+.. जनकाब बाण पययाआ. ओला जम हद है पट है री ञ्रः | हक जा ४५३ न 
न पत्न / | पा रत । कहे , | | 7) ५ की का कु. का पान साल की छल पल अल मू# जज + आज ध्रखआ हे, >> चआुचलओआ हे / ६. के कि, कक! 
१७ क भ्ज फत तब 
गए रे न की प्् न क दि भमिन्नायए लनलक. पूटश अत 270 या 
मा « के कफ फ्रॉीटलक्नजोा सो जिनका पा को 5 पाटाफ कया पाए का ए * के! न [ शाादिा दा का 
ये ॥। त न का हु जा 5० का प्‌ हा 5 #,. हा» | आओ, औप ह॥ है 8 7, हटा ५ हे | ॥ 7 282 ला ई हे 
का + पं फ्लाक न ही डे तब 2 अक के 
& पीली है थन हल हु ५ के ] जल: 2८ न न्‍कक पकमकी टन + 39००० कि को अनेक 
ड +$ न फ, ) +ध्७ ऋका अलकए.. टएमनत५+ #खृक.. पान -न+-+जरकर 2 था उन जला स्कूब० अर मा ह आर अम्मा हक. बम. है०-- जुदा का, क्र लि हा ] |] 
गया काया ऋोए "दा साफ: शाटी पासाल अााए | जद » उ्तए हे वी कभी | का! अल 00% 3500 
हु पा 8 ्‌ छा 7//& हॉट 7 4 हज के, का हू # 50 हक, ५ नल! अब जी, अप हल व #। रा ॥ | 
पक का 2 कक 2 8 805, 3 5-० ह .... 2. कम अल 
न मर आय म्ब न बकआएर हूँ. ताना हू न्छूक अमकक. हटा ॥ जा जलता 3३२४ कब्थना 70. कम पल सर मार नाक ] ल् । ५ 
खाज़ा एए आा5 जे» क्र कऋराधालाऋआ कक ज्र! कार ्ाय एक मादा दर पर आन हे ॥ हु जज ॥ 
5 बे है 


लगना है 
द द खण सिद्र दया, सड़ रकम श्राप 2:78 “६ नल पा फऋाना प्रा बज ्ा /०-का आन ििकदे पे 
शा क्न्ड हक पं पल | 42, हर हा | 5 ख| *.  प्ज भ की दा | का आर ८ |, ७ क््छ ्ाई | वे | 


| 


हट 
आ कर खाट लक. "नमन न न कक अपना अत ५ » >॥ पक वन कक न्‍अयननननन ॑नतान किन भा 
श्री कमापति त्रिप ठी--माननीय हृदय नाराबग सिर जी के साई जो का जवाब भी 


जहर हे 


यहां पर देता हूँ और उनकी अन्य बातें को अखबरों मे भें पढ़ता हूँ >नः दिन में उनके 
प्रश्नों का यहां पर इसर देव ह6। अध्यापक दोन यहां आये है वे पूजा के पात्र हैं लिकिन शिक्षा 
के अलावा भी जोबन के अन्य प्रत्न हैं। समाज और संगठन सम्बन्धी कई प्रइदन आज हमारे 
सामन है, इत क| भो व अपनी, बद्धि का परिचय दें, कुछ संकल्प छा कर या कुछ यजराग्रे बना कर 
ता लाग कभो कर्म! इससे परेशान हो जानते है 
में यह नहीं समझ सका कि ध्यान आकृप्ट करने के सिवाय और कोई इरादा है तो वह 
है और क्यों यह बिल अभी लाया गया है। यह अनक बार कहा जा चका है. और अभी 
ने इंढ महीने पहले यहां पर एक बिल पर विचार कर रहे थे तो यह कह्रा गधा था कि सर- 
एर एक व्यायक्र बिछ छान वालों है और दााघ्र ही लाने वाली है। बजट के सम्बन्ध में भी जब 
वादविवाद हो रहा था तो दस समय भी यह बात कही गयी थी और जब एक बिल पर व 
हो रही थी ते उस समय भी कहा गया। जब वह बिल सलेक्ट कमटी में गया तो उस समय 
भी इस पर विचार किया गया और फिर हाउस में जब यह विल आया तो यहां पर संझोवनों पर 
विचार करते समय यह बात कही गयी। पचासों घंदे इस पर छगे और वारबार यह कहा 
गया कि इस बिल को हम पास कर ले और फिर एक व्याप्त विछ इस सम्बन्ध में ले आने 
का सरकार का इरादा है। कभी यह नहों कहा गया कि वह व्यापक बिल आने वाला नहीं 
है। यह भी कहा गया था कि बह जल्दी ही आने वाला है। हम इस सम्बन्ध में विचार कर 
दै.है और उसकी रूप रेखा तेयार कर रहे है। फिर आवद्यकता प्रतीत नहीं होती है कि इस 
विधेयक को प्रस्तुत क्रिया जाय। 
जहां तक सेकेन्डरा एजुकेशन का प्रश्न है वह बड़ा व्यापक है। आज उसने अखिल 
भारतीय ध्यान आकर्षित किया है। गवरनेमेंट आफ इण्डिया ने भी इस के लिये एक कमीशन बैठाया 
था। उसने भी इस के लिये एक कौंसिल बना रखा है और एक गम्भी रता के साथ उस पर विचार 
ही रहा हैं। मेने यहां तक देखा कि जब एजकेशन मिनिस्टर की कान्फ्रन्स आल इण्डिया लेविल 
पर होती है या सेन्ट्रल एडबाइजरी कमेटी आफ एजकेशन बोई बैठती हैँ तव वह सेकेन्डरी एज- 
कशन के मामले के, जिस को यह समझा जाता है कि पूर्णतः प्रदेशों की वाल है, बड़ी गम्भीरता के 
साथ विचार किया जाता है। हमारे प्रदेश में तो इस पर कई बार विचार हो चुका है। हमारे 
गाड़ जी न आचार नरेन्द्र देव कमेटी का जिक किया हैं। यहां पर दो कमेटियां बैंठायी गयी थीं । 
मुदालछियर कमाशन भें इसके लिए बंठा है-- आज सेकेन्डरी एजूकेशन के सम्बन्ध में उसको 


2 गा, है 


४९२ | विधान परिषद [६ अग्रह्ययण, शक संवत १८८७० 
( २७ नवम्बर, ! १५८ । 


[श्री कमछापति त्रिपाठी] 


प्रमाण माना जाता है। इस पर,भी वहां पर वादविवाद हुआ है। समाचार पत्रों के स्तम्मों 
में भी और अध्यापकोंकी गोष्ठियों में भी इस पर विचार हो चुका है। यह स्पष्ट ही है कि सेकेन्डर् 
एजूकेशन हमारी बड़ी महत्व की है और जहां तक ऐज्‌केशन का सम्बन्ध है उसकी एक बड़ी भारे 
कड़ी है जो आरम्भिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को जोड़ने वाली है, यह योजना ऐसी है जोकि 
ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक चलने वाली है, इसके बिना शिक्षा जीवित ही नहीं रह गक्तों 
है। इस का वही स्थान है जेस किसी शरीर में हृदय का होता है। अगर हृदय शुद्ध नहीं है या किमी 
प्रकार से काम नहीं करता तो नीचे से भी बिगड़ जाता है, ऊपर से भी बिगड़ जाता है कै. 
सारा यन्त्र बिल्कुछ नष्ठ हो जाता है, इस दृष्टि से अगर देखा जाय तो बहुत महत्व यह रहने 
है इसमें कोई सन्देह नहीं। सन्‌ १९२१ में सैडलाक कमीशन की रिपोर्ट के बाद यह बोई का 
और तब से यह बराबर काम कर रहा है। अब सन्‌ ५९ आ रहा है करीब ३७ वर्ष से यहवर३ 
कार्य कर रहा है। उसके संशोधन के निमित सन्‌ ५० में चेप्टा को गयी, उसके लिये कोई विर 
इस सदन में लाया गया और फिर मेरे ख्याल में वह वापस भी हो गया। उसका बड़ा भर 
विरोध यहां पर भी हुआ और बाहर भी हुआ और वह चीज रह गयी। फिर सन्‌ ५३ मेंग्री 
एक विधेयक इस भवन में आया और यहां पर म्‌व हुआ, वह भी सेलेक्ट कमेटी तक गया फिर 
उसके बाद ड्राप हो| गया---अब ५७-५८ में आपने एक कदम उठाया और प्रसन्नता तो इस बात की 
हैं कि आप की सब की सहायता से जो विधेयक पास हुआ है उस पर यह पहला संशोवन 
विधेयक आया है, जिस पर आप सब ने विचार किया और बड़ा परिश्रम करके उसमें सहायता 
प्रदान की। हमारे इस सदन में ए से भी लोग हैं, जिनका व्यवस्था से सम्बन्ध है, उन्होंने भी और 
अध्यापकों ने मी और दूसरे लोगों ने जो कि इन्टरेस्टेड थे, इसको सहायता प्रदान की । एजकेशन 
एक एसी चोज है जिसमें सभी लोग दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि सभी के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैँ और 
फिर आज का नागरिक, भले ही वह किसान हों, अपने बच्चे की पढ़ाई में अपनी कमाई का काफी 
अंश खच करता है, तो सभो ने विचार करके, सभो ने सहायता प्रदान करके इस विधेयक को अपने 
यहां से पारित किया और वह अधिनियम बन गया। उस समय के लिये यह मुझे पूरी तरह मे 
अनुभूति है कि यह कहा गया था कि अपनी माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में हमें 
पूरी तरह से और गम्भीरता के साथ विचार करना है। मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है 
कि अब भी हमें उसको गम्भी रता पूर्वक विचार करना है और उसके कई कारण हैँ। में उन 
कारणों में नहीं जाता, जिसमें कि भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाये जाते हैं और इसलिय नहीं 
जाता हूँ कि मे उसका अधिकारी नहीं हूँ कि इस सदन में बैठकर बोड्ड के सदस्यों के ऊपर आरोप 
लगाऊँ कि वह क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इसको न में अपने लिये उचित समझता और व 
दूसरों को लिये उचित समझता। 


दूसरी बात यह है कि कदाचित आप कोई भी नयी व्यवस्था करें उसमें इस प्रकार के दोष 
नहीं आवेंगे, तो इसकी कोई गारन्टी हमारे पास नहीं है। यह दोषों का आना और दोषों का हटना 
व्यवस्था के ऊपर निर्भर नहीं करता है, मेराऐसा विश्वास है। यह निर्भर करता है मनुष्य 
के चरित्र के ऊपर, समाज के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, हमारे ऊपर जो संस्कार हैं, उन पर और 
जो हमारी परम्परायें हैं, उनव पर। बोडं में कोई बेपढ़े लिखे छोग नहीं हैं, जो लोग उसमें हैँ उनका 
शिक्षा के क्षत्र से सम्बन्ध है। उसमें अध्यापकों के भी प्रतिनिधि है, उसमें में समझता हूँ कि विश्व 
विद्यालय का भी एक आध प्रतिनिधि है, शिक्षा विभाग के लोग उसमें हैँ और वह एक पूरी एजन्सा 
है और वह सब अपने विचार से काम कर रहे है, कोई ऐसे लोग, जिनमें उचित, अनुचित का विवेक 
. न हो, क्या गौरव है क्‍या अगौरव की बात है, उसे अज्ञात हो, ऐसे लोग उस बोड्ड में नहीं है। 
सभी पढ़े लिखें लोग हैं, शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले छोग हैं। और भी प्रतिनिधित्व रखते 
वाले लोग उसमें हैं, कोई वर्ग विशेष एसा नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व उप्तम न हा | 
जो जमींदार आगरा एसोशिएसन और ब्रिटिश इण्डिया एसोशिएसन के छोग उसम 


प्रस्ताव कि सन्‌ २२०५७ ई० का हायर सेकन्दरीं (इस्दरमोडिएट) एजूक्रेशन रे 
| महा: । नल खित्र यक 9%- णा रा धापमितनि का हु कु कवथा जाय 


हर 


जमे 


पझा दिया दाल दिया और उनको उदारता के कारण 


है. उनके लिए अगले कानन में शत्र किय्रा गयाड्े किये उसमेंन रहें।....... 
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। बह सस्थाये चल भो हों हैं! उनके प्रतिनितरियों को भो आपने हटाया है। जिन छोयों 
न्‍ 7॥. करारी पढ़े लिखें लोग उस बोई में 

है। शो कदयनानायय सित्र जी ने कद्ा कि वहां पर प्रगी जब भरन के लिये जाते हैं। 
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त्भा हा श् हसन कुहिलमन डेट, अह पल कक कक प्री हे थ ध्क्ष 
श्र संदल मात्रस जाए महा काना का च्रत्ना पर आपटाचान बन्नल ऊान्नका हर | सभा बहल सा 
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 अलाजला पन्‍-- 


कल 
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कृत द्राशणए मी समाज शाम्वन्ध पर इसका क्न्ा पाए श्श्स 


न कक ७ ००७ े क्र्प ज (पका... कक, कक. आचसुम न अर नली 
शिकायनल सुनना रहता क्‍श। साकरस बाला का बडा पहन ऋऋक्षता सन्‍ासनत्र लहाा हे वन 
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जज बान मे यत्ना पर कहक्न दा, उसका आअहर अलनज सज्ना कथा जा चक्र ह&॥ इसल क्रारपय 





7 कार्य को रोकने के लिप इसको दुसलना ही उदपाथण करता होगा! जब हम कोई व्यवस्था 
ले है, तो यह सोचने की वात है कि व्यवस्था दृर्नशा मनप्य 
में कोई प्राण नहीं होता है। इससे जो गति होती हे उसको चअलानल बाला मसनष्य ही होता 
च्कव कक कक द 'न्क मम 
है। जिस प्रकार के संस्कारों द्रागा बह चलायी जाएगी. उसी तन्‍ह से वह चलेगी। यह 
है 
आदि की थे अप 5 ७, 
बढ़त कुछ मनृष्य पर ही निर्भर है। फ़िर भी बह सोचन को बात है कि सिद्धान्त की दृष्टि 
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से हमारी शिक्षा का कस प्रका प्रदान हो नहा है। उस पर नियंत्रण एक बोडई द्वारा हो 
सकता है वा भेत्रीय मंडल बोई द्वारा हो। सकता है। इस सिद्धान्त को देखना होगा। आज 
हमारोीं माध्यमिक शिक्षा का जो स्वरूप है वह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पर 


क्षात्रों की संख्या हर साल बड़ रही है। वहां पर ढाई या तीन लाख क्षात्रों की संख्या 
और दो हजार संस्थाये हु , हो सकता है कि साल या दो वर्ष में वह बड़ कर पांच हजार 
तक पहुंच जाय। गवरनंमेन्ट आफ इन्डिया के एजकेशन मिनिस्टर साहब का यह कहना है 
कि हम अगली तीसरी पंच वर्षीय बोजना में शिक्षा का बहुत ही अधिक प्रसार कर रहे हैं 
और योजना कमीशन भी इस बात से बहत कुछ सहमत है। संविधान में हम इस अधिकार 
को स्वीकार कर चके हें कि प्राइमरी शिक्षा हर एक को दी जाय। हमारे यहां छिक्षा का 
प्रसार दिल पर दिन अधिक हो नहा है. इसलिये सम्भव है कि एक बोर्ड से काम न चले और 
उसको झाखाय खोलनी पढे। ऐसी हालत में हिसेस्द्रल्नाइज करना कह्ढां तक सम्भव हो 
सक्रेगा, इस पर भी विचार करना है। हम चाहते हैं कि दिन पर दिन छिक्षा का प्रसार 
अधिक से अधिक हो और हमारे देश में हर नागरिक शिक्षित हो। बह एक ऐसा प्रइन है 


जिसको आपने इसी द॒ष्टि से विचार करना है और इसमें परीक्षक आदि का जहां तक सम्बन्ध 
है, यह कोई [साथारण प्रइन' नहीं है, बड़ा गम्भीर प्रश्न है और आपको इसे गम्भीरता के 
साथ ही विचार करना है। श्री मदन मोहन जी श्री हृदय नारायण सिंह जी का समर्थन 
करन के लिये उठे, छेक्रिन उनकी कतिपय बातों का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा 
में इससे सहमत नहीं हूं, में उससे सहमत नहीं हूं। बड़े विद्वान एक,समान विचार व्यक्त नहीं 
करते हू, जब कि इसके लिये कहावत है कि सभी बड़े एक समान सोचते हैं। छेकिन ये जो 
अपने अपने मत के अनुसार बाते कहते हैं, उसमें भिन्चता होती है। इसलिये इस बात की 
आवश्यकता है कि जब इस प्रकार का गम्भीर प्रश्न हमारे सामने है, तो हमें उतनी ही गम्भीरता 
के साथ इस पर विचार करना है। हमारे यहां एक व्यवस्था चल रही है। में कान्ति में 
विश्वास जरूर करता हूं मगर एसी कान्ति में विदवास नहीं करता जो भविद्य में किसी तरह 
के कार्य का निर्माण न करे। हम एक व्यवस्था चला रहे हैं, तो उसमें बहत से दोप है और 

ते सी भल्ताइयां भी हैं, तो इन सबके होते हुये जब इतने वर्षों से माध्यमिक शिक्षा का 
काय इस वोड्ड के द्वारा होता है और इसमें इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित 


४९४ विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संवत १८८५ 
(२७ नवम्बर, १९५८)] 


[श्री कमलापति त्रिपाठी] 


होते हैं जब कि दुनियां के किसी भी एक संस्था द्वारा इतने परीक्षार्थी कहीं और सम्मिहित 
नहों होते हैं, तो हमें इतनी जल्दी इस व्यवस्था में परिवर्तत नहीं कर देना चाहिये। मैं तो 
अपने देश की बात कहता हूँ कि कहों भी इतनी बड़ी संस्था नहों है जहां से इतने विद्यार्थी 
परीक्षा में बैठते हों और मैं विदेशों के बारे में बहों जानता हं। जिस प्रकार से इसका संचा- 
लग होता है, उसमें कई त्रुटियां भी हो जाती हैं, कभी कभी पेपर भी आउट हो जाते हैं। 
लेकिन जिस प्रकार से भी यह संस्था अपना कार्य करती है और इसकी व्यवस्था चलती रहतो 
है, में तो इसे चमत्कार की बात ही देखता हूं। इस संस्था को अरूण अलग कर देन से था 
इसका डिसेन्ट्रलाइजेशन कर देने से ही काम नहीं चलेगा। माध्यसिक शिक्षा की एक एजेनी 
सरकार की चल रही है। इसकी एक्जीक्यूटिव भी है। इसमें बहुत से मेम्वर हैं। इस 
एक्जीक्यूटिव में सरकारी अधिकारी हैं जो कि वहां काम करते हैं। इसमें एक बो्ड बना दि 
गया है जिसमें कि सभी तरह के प्रतिनिधि आते हैं। इसका एक जगह सेन्ट्रेलाइजेशन होने 
से, एक. जगह इसका संचालन कर देने से किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था में लाभ हो सकता 
है, यह एक ए सी बात है जिसके लिये कि हमें गम्भी रता के साथ विचार करना है। 


श्री हृदय तारयण सिंह जी ने बतराया कि इसमें बहुत से दोष आ गये हैं। लेकित 
मेरा कहना है कि आपने जो बिल बनाया है, उसमें आपने मेनेजमेंट कमेटी का कोई स्वरूप 
नहीं बनाया है। आप ने कहा कि अगर अध्यापक निकाल दिया जाय, तो इन्सपेक्टर आफ 
स्कूल के यहां से इसका निरचय किया जाना चाहिये, लेकिन यह तो पहले भी है कि बिना 
इन्सपेक्टर आफ स्कूल के एप्रवल के उस अध्यापक का डिसमिसल नहीं हो सकता है। आपने 
कहा कि नान आफिसियल चेयरमैन होना चाहिये। कभी कभी मेरों दृष्टि में भी यह वात 
आती है कि नान आफिसियल चेयनमैत हो और इस सम्बन्ध में एक प्रयोग भी हुआ। आपने 
परिचमी बंगाल का नाम लिया था, तो वहां पर नान आफिशियल चेयरमेन का प्रयोग हुआ। 
वहां इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि नान आफिशियल चेयरमेत रखा गया, लेकिन जब 
यह प्रयोग सफल नहीं रहा, तो उन्होंने फिर आफिशियल चेयरमैन रख दिया। जब हम इस 
प्रकार का परिवर्तन करें, उसके सारे कॉस्टीट्यूडन को व उसके पर्सनल को हम परिवर्तित 
करना चाहते हैं, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कहां पर यह परिवर्तेन होना चाहिये और कहां 
पर नहों होना चाहिये, इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना है। आपने जो कहा कि 
एक्जामिनसे रखे जाते हैं और इसमें अपने आदमियों को फेवर किया जाता है और अनुभव 
के आधार पर ये नहीं रखे जाते हैं, तो क्या इस तरह की व्यवस्था को हटा देने से और दूसरी 
व्यवस्था रख देने से यह दोष दूर हो जायेंगे ?। दूसरा बोर्ड बना देने से क्या ये दोष दूर हो 
जायेंगे ? अब इग्जामिनेशन्स को इससे अलऊूग कर दें तो बोर्ड की आवश्यकता ही क्या हैं। 


वह बड़ी भारी अफोलिएटिंग बाडी की तरह काम करता है। यह सबसे बड़ा काम 
उसका है। खाली टेक्स्टबुक्स का काम नहीं है। और यह कोई एंसा आवश्यक काम भी 
नहीं है। विदेशों में, किसी स्कूल में कौन सी किताब हो, किस विषय में कौन सी किताब 
पढ़ाई जाये इसके चयन करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। आजतो आप यह कर देते है 
कि दस किताबों की एक लिस्ट दे दी और कह दिया कि इनमें से कोई किताब लेकर पढ़ा 
सकते हो। विदेशों में तो यह प्रणाली है कि आपको गणित पढ़ाना है तो आप जिस पुस्तक 
से चाहें पढ़ायें। यह सारा पैट्रनेज यों ही खत्म हो जाता है। हमारे यहां परक्षि का क्रम 
है। जो विद्यार्थी बैठता है और उत्तीर्ण होता है उसे हम मान्यता देते हैं। एक क्राइटेरिया 
हमने रख दिया कि इस प्रकार की कसौटी से जो खरा उतरे वह उत्तीर्ण माना जाये। आप 
पाठ्य क्रम को सैन्ट्रछाइज करते हैं चलिए एक पैद्रनेजं करने का मौका मिलता है। कौन कौन 
शण हण्के ज़िस्मे रहें कौन न रहें इन प्रइनों पर हमें वित्ार करना है। जब कोई निर्णय 


पर 


प्रस्ताव कि सन १९०३ ई० का हायर सेकरडरी [हन्टरमीवडिएट) एजुकेशन. ४९५ 
[संशपधन । विधेयक एक प्रव॒र समिति के अधीन किया जाय 


् हे 


ग्प्म्डि 


बराए ले तब बहतले सोच विचार झर के ताकि आप इसको रिप्लेस कर सकें किसी बंटर चोज 
से। जो चल पढ्रा हे उमओी जाग गिरा दे और उसके स्थान पर हम कोई उत्तम वस्तु न 


जार पाक उन. 7 द्रमि की दान गाए सम्भावना ठ्टे! उसको खराबियां और लाभ हमारे 

सामने है| पएरन्‍्ट हो प्रपंग 8.7 इस प्रयोग पर उत्तर प्र गव भी करता है। अपनी 

खराजियां के बाद ने पिछया एजजेशन सिनिस्टर्स कार्फेस में इस दिपय पर बाकायदा बहस 

हरई कि पा प्रदेश में सहन्दी शिक्षा आ उंडल एक एसा है जो सार सारतवंध के पेटन में 

विश्वेपता शाखता हे इक इच नही कर्ना चाहिए श्री ईयर डिग्रो करे के नाम से। कन्ता 
2 


हे नह हा सी] | अंक « थक ञ्जः हु 
आद आर ११३ और १४ के बच में हमने ब्राइईस्कल का पैटर्न रखा था। श्री ईवर्स डिग्री 


हद 


कोर्स के लिए 2२ कदाद की मद दिया जाये बत्र सब ऐसा था जो हमार चहने हुए प्रयोग 
को डिस्टर्य होशाणा कह: एछाथ ए्रशाणा मानने रब बाते आई तो उन्होंने स्वीकार किया कि यू० 
पौ० को सेवन ध्ाक्षा का पेंदने पा विशिद प्रशार का है जिसको हमें दिस्टर्व करने की 
वव्यक्ता नहीं है। इसके बाद भी बद शआअए ईयसे डिग्रो कोर्स चलाना चाहें तो चन्ाये त 
चलाना चाहें त" ने चलाये! 


७] 
ह। 


फ्कः 4 हक ् कट #भ नि, यु 
इ्पकः तू ड़ | | ७ ई सा छल जन ला डे भा कर तर चद जज हलाथर का आाइमसरः प्र चर प्‌ ] स्य् ] आउविसवन 

हा आकर सह चक्र हलफकोना अ्काप+घ5 भा... धुनुकधमए७ ४५५ जा, कि सुम्ममान्‍्मबलुक' 5 पाक + 
भहा । जहा तक पदाह्बक्रद कर सब्बन्दध ह पहले पराना ६ डाल यहे था कक दजा लान मे 


बच्चा भरती करा दिया और १० तक पडता चला गंखा। हमने तो शिक्षा विभाग की ओर 


हे 


से यह प्रबन्ध +क्या है के हमार जानएर ह्राइस्कल इतन खाल जाय जा दा एक से लेकर 
४. बा ब्ध, कक ढ दी 
आठ वक्ष खे और खो हैं हमने । में समझता हैं हमारी ऐसी पराठशालायें खली हैं, दो, चार 
हभ, । हक जा बम था 5 हा न 
पांच सी खली हैं "उनसे एक से लेकर हझाठ तक रखा गया है। 


एसी सूरत में हमको बहुत गम्भी रता से विचार करता पड़ेगा और इस दष्टि से विचार 
करना पड़ेगा कि हमारे इनके दोष दूर हों और जो स्तर ऊंचा करने को चेप्टा हो रहो 
उसमें कौन सी पद्धति कौन सा स्वरूप हमें सहायक हो सकता है और जो स्वरूप बने वह आज 
के रूप से कुछ उत्तम आये। अगर हमने इसको दिराया जोर इसको जगह पर उतसनो ही 
मजबती के साथ काई दूसरा चीज प्रतिप्ठित न कर सके आर जब्यवस्था, उछ खलनता और 


है] 


दूसरे अकार के द्वाप्र उत्त्त हुए ता चलता हूइ चाज का खराब कर दग । 


तो यह प्रधन भी है जिनके ऊपर आपको बिचार करना ही होगा। ठाकुर साहब 
ने जो बिल पेश किया उससे बह लाभ हुआ कि बहुत सी दिशाओं म॑ उन्होंने सझाव दिये 
और जब आप विचार करने के लिये बैठ, यह सुझ!व एक एसे व्यक्ति के हे जिसने अपना 
सारा जीवन शिक्षा के लिये दे दिया तो इन पर गौर कर। इस बिल से यह लाम हुआ और 
पुराना जो 7 कट है उस पर भी बहुत से संघोधन आये, उस एर भी विचार करना है पर इस 
पर भी विचार करना है। आज वहत से सुजझ;व दाहर से भी आते रहते है उन सारी चीजों 
को लेकर विचार करने की आवश्यकता है) हछ एस सझ्ाव उठाय गये हें जिवका दिन प्रति 
दिन दिक्षा विभाग को सामना करना पड़ता है, जो शिक्षा में रोज खड़े होते हें। इन सब 
विषयों को लेकर उसके लिये बिल छे आने की आदब्यकता है और वहीं में समझता हूं एक 
उचित प्रकार होगा और ऐसा कोई व्यवित जिसकी क्षा विभाग के संचालन का उत्तरदायित्व 
दे रखा है सिवाय इन सुझावों के दूसरे पथ को पकड़ नहीं सकता है। आप कहेंगे कि छावेंगे 
तो कैसे छावेगे। में कहता है कि यह बिल है. एक कमेटी बना द॑ं और फिर वह उस पर 
विचार करें। यह विचार हमारे सामने है कि क्‍या हम ऐसी कमेटी आफिलियली बना दें 
और ६ महीने या साल भर उसकी रिपोर्ट के लिये वेट करें या ऐसा अगर एक आधार ले 
आये और जो शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले हैं, जिनको फोल्ड का अनुभव है क्योंकि जो 


के 


बंठ कर काम करते हैँ उनको वह अनूभव नहीं होता है जो फोल्ड में काम करते है, एक 


४९६ विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संवत १८८० 
(२७ नवम्बर, १९५८)] 


[श्री कमलापति त्रिपाठी] 


शास्त्रीय दृष्टि होती है और जीवन के अनूमव की बात दूसरी होती है तो हमारे पास ऐसे 

लोग हे जो शिक्षा विशेषज्ञ हें और अगर आप उनको शिक्षा विशेषज्ञ न कहें तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता 

तो वे हें ही और उन सब कठिनाइयों से वे परिचित हें, उन लोगों से विचार किया जाय। 

इस तरह से एक नान-आफिशियल कमेटी बनाई जाय और तब विचार किया जाय यह प्रश्न 

भी हमारे सामने है। सरकार पहले इस प्रकार का कोई बिल मूव कर दे और फिर उस पर 

विचार किया जाय और फिर उसके सारे स्वरूप को निखारने की कोह्षिश की जाय, यह 

प्रशन हमारे सामने है। बहुत कुछ उस दिशा में हमने काम किया। पुराने विह्स, नये 

सुझाव, हमारे डिपार्टमेंट ने जिस दिशा में काम किया है उनके सुझाव और यह सुझाव भी 

हमारे सामने हे कि अन्य प्रदेशों में ज॑से सेकेन्ड्री एजुकेशन चल रही है और गवनंमेंट आए 

इंडिया के सेकेन्ड्री एज्‌केशन कमेटी के जो सुझाव हैं उनको सामने रख कर एक विधेयक प्रसत 

हो। इन तमाम प्रहनों पर वह गौर करे और फिर विचार हो, वह सेलेक्ट कमेटी के सामने 

जाय या जै सा कुछ हो और जहां तक एक दिल्‍पी की भांति उसको गढ़ सकें उसके गढ़ने की 
चेष्टा करें, तमाम उसके पहलओं पर विचार करके अगर नया कदम उठ रहा है तो ऐसा 
कानून बनावे ज॑से कि पुराना एक्ट है जिससे ३७ वर्ष से काम चल रहा है, संशोधन की भी 
आवश्यकता हुई परन्तु उसमें संशोधन करने का साहस न हुआ और उसमें सन्‌ १९५८ में 
संशोधन हुआ। वह साहस विधान परिषद्‌ ने सन्‌ १९५८ में किया। अब कोई ऐसा बनावे 
जो १०, २० वर्ष इस व्यवस्था का संचालन कर सके। में समझता हूं कि इस प्रइन पर विचार 
करने की जरूरत है। डिटल्स की वह सारी बातें जो हमारे माननीय सदस्य ने कही कि 
डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन कौंसिल बना दी जाय या यह कर दिया या वह कर दिया जाय तो यह 
ऐसे प्रइन हें जिन पर विचार हो चुका है। टीचरसे की सिक्योरिटी की वात आप ने रखी, 
वह आप कर चूके, मंनेजमेन्ट का क्‍या संगठन या स्वरूप हो इस पर विचार किया जा च॒का 
है जब कि आप ने पहला बिरू पास किया था। अब अथाराईज्ड कनट्रोलर कुछ नहीं कर 
सकता, आप ग्रान्‍्ट नहीं बन्द कर सकते रिकाग्नीशन नहीं छीना जा सकता है, तो यह निषे-् 
धात्मक दृष्टि है कि यह भी नहीं कर सकते और यह भी नहीं हो सकता तो फिर हो क्या 
सकता है। यह प्रावलम जंसा कि मदन मोहन जी ने कहा कि ग्रान्ट नहीं बन्द कर सकते 
क्योंकि टीचर्स का नुकसान होता है, में जानता हूं कि होता है। जब सूचना आती है तो 
इन्सपेक्टर को भेजा जाता है कि ग्रान्ट खोल कर वेतन टीचर्स का उसमें से दे दो। रिकग्नीशन 
विदड़ा करना कठिन बात है। लेकिन होता है। अभी हमारे माननीय सदस्य हृदय नारायण 
जी ने कहा कि किसी का रिकग्नीशन बन्द नहीं हुआ, होता है लेकिन रेयर केसेस में। जैसा 
कि मदन मोहन जी ने स्वयं कहा कि विद्यार्थियों के जीवन से संबंध रखता है। |अथाराईज्ड 
कन्ट्रोलर नहीं हो सकता है क्‍योंकि पैसे की कठिनाई होती है। यह भी नहीं हो सकता है 
और वह भी नहीं हो सकता है तो इस तरह से हर चीज के लिये कहने से काम नहीं होता 
है। यह प्रयोग है। यह भी कहा गया कि जहां जहां कमेटीज हे वहां क्या होगा वहां भी 
अथाराईज्ड कन्ट्रोंलर है आप फंसला कीजिये कौन सी रुकावट है। आप देखेंगे कि यह 
ऐसी चीजें हे एक आध बात को छोड़ कर ज॑से कि नानआफिशियल चेयरमैन होना चाहिये 
और आपने विचार कर लिया है। 


मों तो केवल आपकी आज्ञा से यह प्रार्थना कर रहा था कि यह सारे प्रश्न ऐसे हें 
जिनके संबंध में पहले ही सरकार की ओर से कहा गया कि बिल हछाने वाले हें। हाउस 
में कोई बात कह दी गईं कि ऐसा बिल आयगा तो वह आयेगा। मेने जो कुछ कहा होगा 
वह किया भी होगा। कुंवर साहब बेठे हें इनको रूखनऊ यूनीवसटी के बारे में संदेह हो 
गया था लेकिन वह आया। द 


श्री कुंवर गुरु नारायण--संदेह आप पर नहीं, सरकार पर था। 


प्रस्ताव कि सन ११५७३ ई$० का हायर सकन्‍डरी (इन्दरमीडिएट) एज्करेशन ४९७ 
[स्ोधन विधेयक एक प्रवर समिति के अधोन किना जाय 
श्री कमलापति त्रिपार्टी-+में ही गबनंमेट आपके सामने हूं । 


पी 


यह कोई चलता ख तः नहीं हे बह नो फिक्स डिप्राजिट है। जो कहने हें वह करते 
8] शएक्त चीज के छान में बिलम्ब तो हीता है। यह कहा जाता है कि १० दिन में आ 
जाता आादिय . क्यों नहीं लाय।!। हमारो दृष्टि में इसलिय नहीं लाये कि यह गम्भोर प्रन्‍न 
है आर काफो सोच विचार कर इस नरह से लाना चाहिय कि जो हमारी कमियां हे उनको 
हम दर कर सके और खामियों को पुरा कर सके। एस! प्रवन्ध क्या जाय। एसान हो 
के दोष को देख कर हम सारे भवन को हो ध्वस्त कर दे और उसके स्थ न पर कोई सुन्दर 
और ठोस चीज ने छा झलक इस तरह से प्रदेश के शिक्षा और गजिक जोवन को हम सेवा 
कर सकेंगे, बल्कि हानि होगी। इस तरह से विचार कर र्ने है। मेन दो एक बार आप लोगों 
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० ०७ यक ऋ हब 5 अत ब्क पु ता 
ने आर अपन अध्यायक इन्धझआा स ब्रा भा था के हम यह्र सच रह हर +क हमारा रूपरखः 


बन जाय तो फिर हम बिछ ताय। कुछ आधार होना चाहिय विचार करने के लिये। 
अगर रूपरेखा बन गई तो जो हमारा अध्यापक समृदाय है उनके सामने रखेंगे कि वह उस पर 
विचार कर और अपने सुझाव दे। उन सुझ,ओ को केकर फिर हम बिल को यहां लायेंगे। 
उसको व॑ से ही नहीं पास कर छिया जायगा। दोनों सदनों को प्रवर समिति के सम्मुख भी 
वह रखा जायगा। साव॑जनिक्‌र्जवन के मंत्रों पर भो उस एर विचार होगा। हमारे 
समाचार स्तंभ भी सोच समझ कर उस पर अपनी टिप्पणियां देंग। जब इस प्रकार से उस 
पर विचार हो जायगा तभी हम कोई ऐसा बिछ घास करने में समर्थ हो सकगे जो कि इससे 
अधिक उपयोगी, इससे अधिक उपयुक्त और इससे अधिक प्रभ्नावकारी सिद्ध होगा। वह 
इससे अधिक हमारी समस्यायों को सुलझान में योग्य होगा। इन दाब्दों के साथ में समझता 
हूँ कि में श्री हृदय नारायण सिंह जो से प्रार्थना करूं कि जैसे वह मेरा पहिले भी विश्वास 
करते रहे हे उसी प्रकार इस समय भी विद्वासकरके इसको इस समय वापस छेन की कृपा 
करंग हमको कुछ आपके सवालों से छट्ठी मिले तो इस प्रकार का बिल बनाने का प्रयत्न 
करंगे। 

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय इंटरमीडियट शिक्षा के संबंध 
में जो यह विधेयक है, उसके संबंध में मे अपने विचार रखना चाहता हैं । श्रीमान्‌, इसमें कोई 
संदेह नहीं कि इस विधेयक के द्वारा कई एसी बातें हमारे सामने आई जिन पर कि हमको 
विचार करना चाहिय। माननीय मंत्री जी भी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने भी इससे 


फायदा उठाने की बात कहीं। एक बात जो इस विधेयक में कही गई है वह यह है कि 
एक नान आफिक्षियल चेयरमन हो और उसका वेतन भी निर्धारित किया गया है। में भी 


अपनी जगह पर यह समझता हूं कि यह एक एसा सुझाव है कि इसके ऊपर विचार होना 
चाहिय यह एक प्रोग्रसिव स्टप होगा इंटरमीडिएट एजूकेशन के संबंध में। दूसरी महत्वपूर्ण 
बात जो इस विधंयक में है वह यह है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की ओर संकेत किया 
गया है। में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स के कांस्टीट्यूडन की तरफ नहीं जाता लेकिन यह सही 
हैं कि जब हम पावर डिसेंट्रलाइज करना चाहते हें तो ज्यादा अच्छा हो कि हम इसको 
डिसेन्ट्रलाइजेशन आफिसस के जरिये से करें और उसको छोटे-छोटे आफिससे में करें। हम 
अगर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स में कर दें तो ज्यादा अच्छा हो। इसमें बहुत सी सृविधायें होंगी 
अर बहुत सी हमारी समस्याये हल हो जायेंगी। यह भी एक बहुत अच्छा सुझाव है और 
मे समझता हूं कि इससे बहुत कुछ परेशानी दूर हो जायेगी। जहां तक इन्टरमीडिएट 
एजूकेशन का सम्बन्ध है में तो इस राय का हूं कि कभी भी कोई फूलप्रूफ अधिनियम नहीं 
बन सकता है। जो लोग शिक्षा संस्थाओं को चलाते हूँ उन पर यह आश्रित है। जिन्होंने 
वर्षों से कार्य किया है उन्तका कान्स्टीट्यूडन बहुत अच्छा रहा है। कुछ दोष अवध्य है और 
उन दोषों को आप कह लछीजिय। उसमें पुस्तकों के पंट्रोनेज की जो वात कही गई और 
मेन जमन्ट के सम्बन्ध में जो बात कही गई तो कहीं पर भी जहां अच्छा से अच्छा विधेयक 
होगा वहां पर भी ये दोष रहेंगे। जो व्यक्ति संचालित करते हें वे अच्छे नहीं होंगे तो वहां 


5 विधान परिषद [६ अग्रहायण, इक संदत १८८५ 
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[श्री कुंवर गुर नारायण 


पर कार्य अच्छा नहीं हो सकता है। जबतक हमारे समाज का नेतिक स्तर ऊंचा नहीं होग 
तब तक यह अच्छा नहीं हो सकता है। एक प्रयोग सरकार ने किया और हमने एक विषय 
बनाया। में इसको पसन्द नहीं करता हूं कि हम जल्दी जल्दी एक कानून को चेन्ज करें और 

सरकार की तरफ से भी ऐसा ही सुझाव है। जो पिछला विधेयक हमारे सदन के सम्मन् 

आया था तो उससे मालम हुआ कि सरकार एक कम्प्रेहेन्सिव बिल सदन के सामने लाने वाह 

है। कुछ अध्यापकों को सेलरी देन का सवाल आया तो लेजिस्लेशन लाया गया ताकि विश्षद 

वर्ग में काफी संतोष हो जाय। उस वक्‍त यह कहा गया कि यह ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है 

कि इसके बाद कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी। इस आधार पर जब कम्प्रेहेन्सिव विर 

आये तो हम उस पर विचार करेंगे। में अध्यापक भाइयों से निवेदन करना चाहता है हि 

उनकी तरफ से ऐसी मांग आती है कि सरकार की तरफ से कमीशन बैठा दिया जायवौः 

कमेटी बेठा दी जाय और वह अपनी रिपोट दे। में समझता हूं कि हमको यह एन 

बदलनी चाहिये । अगर किसी चीज के लिये हमको कोई कार्य करना है और अगर सरकार 

उस कार्य को नहीं करती है तो हम सरकार से उस चीज के लिय खशामद न करें कि आए 
कमीशन बैठावें, बल्कि जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से और जिम्मेदार क्लास की हैमियत 
से इस फोर्य को उठाकर प्रस्तुत करना चाहिये और अपना सुझाव तथा अपनी रिपोट को 
सरकार के पास भेजना चाहिये और फिर गवनंमेन्ट को मौका देना चाहिये कि गवनंमेन्ट उमर 
पर विचार करे। सेकेनडरी एजूकेशन एशोसिएशन है तो उसके अध्यापक भी एकत्रित होकर 
कंसालिडेटेड फार्म में माध्यमिक शिक्षक के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट को सालभर में या 8 
हीन में तैयार करके सरकार के पास भेजें लेकिन आज भी में देखता हूं कि माध्यमिक शिक्षा 
संस्थाओं में झगड़ा रहता है। मैने जमेन्ट और अध्यापंकों के बीच में असंतोष पाता हूं। 
यह बड़ी गलत चीज है। ये छोग एक एसे काये में छगे हैँ जिससे राष्ट्र का मस्तक ऊंचा उठता 
है। अपने राष्ट्र को किस तरह से शिक्षा दें इस पर इनको विचार करना चाहिये। अगर 
ऐसा हो सके कि टीचर्स और मैन जमेन्ट के लोग सभी लोग एक विस्तृत कान्फरेस में बैठें बर 
बैठकर हर दष्टिकोण से माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में विचार करके अपनी रिपोर्ट दें वो 
बहुत सी जो आपस के एक दूसरे के प्रति झगड़े की बातें हैँ वे दूर हो जायेंगी। मे यह 
निवेदन करूंगा कि इंस मौके पर जो भी सुझाव इस विधेयक में आये उनके साथ ही साथ 
में यह चाहता हूं कि बजाय इसके कि अभी जब हृदय नारायण सिंह जी का विधेयक पेश 
हुआ तो मदन मोहन जी ने इसके प्रतिकूछ अपने विचार प्रकट किये। यह सब चीज एक 
ही एसोसिएशन के जरिये से आती तो इसका ज्यादा महत्व होता। चूंकि माननीय मंत्री जा 
ने इस बात का आवश्वासन दिया है कि एक कम्प्रीहेंसिव बिरू आने वाछा है तो इस बीच मे 
जो साल ६ महोनो का अवसर प्राप्त होता है। अगर इस बीच में जो शिक्षक वर्ग केलोग 
है वे बैठकर एक.यू निफामिटीके साथ अपने डिवीजन्स ले लें तो बहुत फायदा होगा। जिस 
भावता से प्रेरित हो कर हृदय नारायण जी ने विधेयक रखा है उसकी सराहना की जायगी। 
जब एक कम्प्रीहेंसिव बिल आने वाला है तो इसकी कोई अधिक आवश्यकता नहीं है। उ नके 
सुझावों पर आगे विचार कर छेंगे। 


(इस समय ४ बजे श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन पुनः ग्रहण किया रा हि 
, *श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र )--मैं शिक्षा मंत्री जी से 
सूचनाथ एक बात पूछना चाहता हूं। द 
... श्री चेयरमैन--उन्होंने अपना भाषण दे. दिया। जब वे बोल रहे थे तभी आपको 
पूछना चाहिए था। अब आप ऐसा करें कि बोलें आखिर में वे उत्तर दे देंगे । 
श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित--आदरणीय, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मानतीय मित्र 


श्री हृदय नारांग्रण सिंह द्वारा.प्रस्तुत प्रस्त्मव का सुसर्थन करना. क्राहता था लेकिन मुझे सूचना 


शक 
नगर 


प्रस्ताव कि सन्‌ १९०७ ई० का हायर सेकर्डरी (इत्टरमोडिएट, एजकेशन ४६९ 
मंशोवरन ) विध यके एक प्रवर समिति के अचोन किया जाय 


मिल जाती कि शिक्षा मंत्री जँ बढ़ कम्प्रोन्नेसित बिल ६ महोंने में ले आयेगे था साल भर में 
] न हा कक ५ 
पेंगे नो इस चोज ओ दीद में रखकऋण इस प्रस्ताव को वाए्स लिया जा सकता है। 
रू मद ष्प़ द्ा है काका काएण खामाणा ऋाजा ना मे समझता क्र यश साला आतएकाड्तण #। उन समय 
> 5 (० कलव्नमक ना ३ पर ः 5०० लुक (शक पाएं फल ऋन्‍यकृांर मान ाइ सा ० जा सा 5 गन रा आल 46: ४ खा श्ामसतस 
के तर छत प्रस्तातब बरापलओआ के 7 मे हर 3495 90« ह की लगन 
ब्रोर रन के शाप राजता चाउता 69 ]) शारततब में शिक्ष की समस्या एक बडी समस्या है और 
के लिप एक झमिनि की आवश्यकता है चाहे बह प्राइमर” से छूकर 
५३ आ 
पे 


खा ५ चर भ श्र इनका 
शक साथ बैठकर विचार करो और उसके प्राइमरी अंश, साधएामक 





माध्यमिक शिक्षा शिक्षा की रीढ़ है लेकिन मंत्री जी ने कहा कि तह न शिक्षा का हृदय 
और ५ ब् डा कम 5. -" «०-4 नि जा 2 अप करती, बन के भू 
हैं। में तो इस को राह हो सातता है! वात एक ही है लेकिन अवध्य में अब अनभव 
के की कु कत है बन हर रन पका 
करता हूं कि धत समय लाट न किया जाय और इस समिति के द्वारा इस पर बिच ने का 


मौका दिया जायथ। इस समिति को रिपोर्ट बदि छिक्षा मंत्री जी आवधब्यक समझे और 
आवब्यक समझना चाहिए, तो उस अपने कम्प्रेहेन्सिव बिल को छाने के समय विचार करें 
और उन बातों को जो कि माध्यमिक शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिये आवधब्क हैं उनको 
उसमें सम्मिलित कर लछे। वास्तव में आज जो इन्टरमे।डिएट विधेयक हमारी सरकार लायी 
है वह वास्तव में जो अध्यापकों के लिये सिक्‍योरिटि आफ संबिस का प्रश्न है उसको हल 
करने में कछ आगे बढ़ता मन्न विशेष नहों दिखाई देता है। वास्तव में जो इसका आशथिक 
पहल है वह इतना जटिल है कि उसके बिना में समझता हूं कि शिक्षा की कोई सुव्यवस्था 
अच्छ रूप में नहीं हो सकतो है। प्रायः देखा जाता है कि जिस काम को करने के लिये एक 
हें पया को आवश्यकता है उस काय की चार आते में लिया जाय गा तो वह चार आने 
भी बेकार जायेंगे। वास्तव में माध्यमिक शिक्षा के ३०० से ऊपर ही विद्यालय है जिनको 
कोई सरकारी नसदह्ायता नहों मिलती है। यदि वहां पर अध्यापकों को अधिक वेतन पर 
क्षर करना पड़ता है और उनको कम वेलन दिया जाता है तो म॑ नजिंग कमेटी यह अन चित 
काम करती है। अगर इस तरह की किसी की शिकायत की जाब तो आप अधिक से अधिक 
यह कर सकते है कि कोई अयराइज कन्द्रोलर निय कते कर देंगे। लेकिन जो उसका आशिक 
पहल किस तरह से हल किया जायेगा। इस पहले को तो सरकार को हल करना 
होगा। वास्तव में यह है कि जो समिति बेठगी वह शिक्षा के साधनों को सम्पूर्ण रूप से विचार 
करेगी और चंकि हमारे यहां पर डे मोक्रेसी है इसलिये कहों से रुपया तो मिलन वाला नहों 
है, जमींदारियां समाप्त हो गयी हूँ, उद्योग धन्ध चलाने वाले पंजीपतियों पर टकक्‍्स ढेरों लूग 
गये हैँ उनसे भो रूपया मिलने वाला नहीं है तो इस कार्य के लिये सरकार को ही रुपया 
जटाना होगा। हमारी दुसरी पंच वर्षीय योजना में कहा गया है कि शिक्षा के महत्व को 
खते हुय॑ यह वहुत ही आवश्यक है कि शिक्षा में सुधार किया जाय और आशिक कठिनाइयों के 
कारण इसको टाला न जाय । इसलिये कहा गया है कि शिक्षा के लिये एज केशन सेंस रूगाया 
जाय। यह सेस अवश्य लगाया जाय लेकिन गरीब और मध्यम व के लोगों पर ते लूगा 
क्रर जो उच्च वेतन पाते हैं और प्‌ूजीपति वर्ग के छोग हूँ उन पर रूगाया जाय। इससे 


उलजकालनन-त “ ला ताल के तकरार 8 -+--0०८+सलकक- नाम सकतम'तक ।. फिममतनन वषाकत टकआ(भ....+ 2पस्‍तनुनरानसानक्नामआाकपेशाना करत न गनूलता+85+- “५ न भतवतशकानाथातका. जलकफपामकपा८+-कालञ»७ ४ #< इन ममानानकरि गा७काक ही. अानामट-बलाण 





तय: लतातीण “५ +++तपनन सनी नानी ललनतक- 


* सदस्य ने अपना भाषण झुद्ध नहीं किया। 





५०० विधान परिषद [६ अश्रहायण, शक संवत १८८६ 
ह (२७ नवम्बर, १९५८॥] 


[श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित] 

जो अर्थ की बड़ी भारी कमी है वह किसी अंश में पूरी होगी और सरकार के हाथों को 
मजबूत करेगी। यदि सरकार एसी संस्थाओं से अपना हाथ अलग कर ले और कहे लीजिये 
आप इस संस्था को चलाइए तो कम से कम वह अपने अर्थ के दायित्व को ले सके। अन्य 
यह जो माध्यमिक शिक्षा का भ्रइन है वह पूरा नहीं हो सकता है। मैंने भी एक शिक्षक 
ताते इस पर विचार किया है और में यह समझता हूं कि यदि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना 
चाहते हैं तो आवश्यक है कि कक्षा में विद्याथियों को संख्या पर नियंत्रण हो। आदश कक्षा 
उसको समझा जाता है जिसमें २५ विद्यार्थी हों, लेकिन अगर २५ के स्थान पर ५० विद्या 
एक कक्षा में रहेंगे तो वह इस अनूपात से दो कक्षाओं के बराबर है। और उसमें शिक्षक के 
पढ़ाने के लिये भो डचोढ़ा समय देना पड़ता है। जैसे गवनेमेंट स्कूलों में पाँच हीपीनिए 
पढ़ाना पड़ता है तो प्राइवेट स्कूलों में सात-सात और आठ-आठ पीरियड पढ़ाने पड़ते हैक 
अध्यापक कों। टीचर की तनख्वाह दो तिहाई है और फिर इस मंहगाई के जमाने 7४ 
उनको मंहगाई, भत्ता कहीं तीन रुपये, कहीं पांच और कहीं ८ रुपया मिलता है, इस कार 
अध्यापक मजबूर होता है दर दर जाकर ट्यूशन करने के लिये, ताकि वह किसी तर ३ 
अपने बच्चों का उदर पोषण कर सके। जबतक इन अध्यापकों की आथिक स्थिति अच्छ 
नहीं होगो शिक्षा का स्तर आपका कभी भी नहीं सुधर सकता है। शिक्षा विभाग के कर्म- 
चारियों के प्रति भी मेरी शिकायत है और वह यह है कि शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कढों हे 
ऊपर विशेष देखभाल या किसी प्रकार का नियंत्रण रखने में असमर्थ रहता है। 


अभी मदन मोहन जी न एक टीचर का केस रखा कि १६ महीने हो गये, उस टीचर 
के पक्ष में आबिट्रेशन बोर्ड का फैसला हो गया, लेकिन चूंकि मैनेजमेंट के पास शक्ति है, उससे 
पास पैसा है, उसने हाई कोर्ट में अपील कर दी है, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह अध्यापद 
बेचारा बड़ा परेशान है, तो उसको त्राण कैसे मिले। इसी प्रकार से हमीरपुर जिले के एक , 
अध्यापक का मामछा है, इच्सपेक्टर ने अपना निर्णय दे दिया कि इसको रिएन्स्टेड कर देना 
चाहिये, लेकिन वह ६, ७ महीने से परेशान है। जब हम छोगों के सामने मामला आता 
है तो हम उसको लिख कर भेजते हैँ, एक महीने के बाद उत्तर भेजते हैं कि पत्र मिला, विचार 
हो रहा है। ऐसी अवस्था में जब कि टीचर, संत्रस्त है, संतप्त है, त्रसित है विक्षब्ध है। 
तो उसका परिणाम शिक्षा पर पड़ता है जिसके कारण न्‌ृकसान हमारे अपने बच्चों का होता 
है। इसलिये शिक्षा के ऊपर सम्पूर्ण रूप से ज्ञीत्र से शीघ्र विचार करने की आवश्यकता 
है, इसमें समय गवान को आवश्यकता नही है। हम अगर दूसरे देशों की तरफ दृष्टिपात 
करे, जैसे कि चाइना की रिपोर्ट को हम पढ़ते हें जब कि चाइना हमारे ही साथ स्वतंत्र 
हुआ है कोई हमसे बहुत पहले नहीं स्वतंत्र हुआ है। 


श्री कमलापति त्रिपाठी--१९१२ में चाइना में रिपब्लिक हुआ। 


श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित--मैं उस चाइना! की बात नहीं बल्कि इस चाइना की 
बात कर रहा हूं जो कि अब बना है। 


श्री कमलापति त्िपाठी--एसा क्यों नहीं कहते कि जब से तानाशाही वहां पर कायम 
हुई है। 


श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित--शिक्षा के सम्बन्ध में तो में कम से कम उसको ताना- 
शाही नहीं मानता हं। जो यहां से कमीशन गया था उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि 
होल चाइना गोज ट्‌ स्कूल। बच्चे वहां पर किस हालत में जाते हैँं। अगर आप जाकर 
देखें कि यहां के बच्चे किस तरह से रहते है। जरा आप चाहे प्र।इमरी स्कूलों में चले जाय, 
माध्यमिक स्कूलों में जाकर देखिये, वहां बच्चों के चेहरों को देखिये, उनके कपड़ों को देखिये 


प्रस्ताव कि सने ११५७ ई० का हायर सेकन्डरी (डदन्दरमीडडिगट) एजक्रेशन ५०१ 
[संधोतनत ) विधेयक गक प्रवर सामिलि के अधोन किया जाय 


कि किस नरह से फट हाछ वे रखते हे तो आपओ माहम हो जायेगा कि आपका देश कहां 
है। यह शिक्षा जो वहाँ पर रन हो रहो है बह दो प्रकार की है। एक तो उन लोगों के 
लिये है जो कि विदप आशिक व्यवस्था वाले छोग हे और दुसझे जनता जनाद॑न के लिये है 
उनके बच्चो के लिये है. जिनको सेवा करन का आप और दम दम भरते ट्रे। सरकार के 

गे और दुसरे बच्े बड़ लोग जो कि अपने को जनता का सेवक कहते है, आपने बच्चों को 
लोनेटो और कनवेन्ट वे भेजते है, वे अपने बच्चा को इत स्कछों से नहों भेजते जबां पर जनता 
जनाद न के बच्चे पढ़ते है । दुसरी तरफ जनता जनादन के बच्चे पढ़ते हू कर उनके माता पिता 
अपने भाग्य को कोसने रहते ढहूँ। बादि आप चाइले हे नो उनके मां दापों से पछ लोजिये 


ऐसी हाचइल से इस पर विचार अवश्य और अविकम्व द्ोला चाहिय और जो प्रस्ता 


ब्क 
करके उसके शित्ाहन के लिय रखते करा रख के उसको 
न कान के कप रम्दन का सुस्त सत्र। 


लेपृजपएशाए साज्ञन जा प्र ० कम सेल न 
मान लेने में मेरे झथाल में कोई द्रिचक नहीं जोन चाहिये, इसलिये इन शबवो के साथ से 
हृदय नारायण सिह जी के प्रस्ताव का समथन करता हे और मेने ख्थाल 5 
कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि बह मौका कम से कम दिक्षा के किये मिलना नी चाक्िय ! 


श्री शिव कुमार छाल श्रीवास्तव | अध्याएक लिबाचतन क्ेत्र --माननीय अध्यक्ष 
महोदय, ए से तो मेरे बोलने की बहल ही कम आदल ह लेकिन मिर भी हब दिक्षा का बियय 
आता है तो कछ न कछ मेरा बोलने का ब्र्म होता है! माननोय शिक्षा मंत्री महोदय के 
आदवासन के वाद तो बोलने की और भी कम आवध्यकता रह जातो है, लेक्नि फिर भी 
में कुछ सुझाव देना जरूरी समझता हूं, क्योंकि से इन्टर बोई का एक वहते ही पराना सदस्य 
हं। म॑ गन्दगियों मं न जा कर कुछ बात कह देना जरूरी समझता हैं! में सदन का अधिक 
समय नष्ट नहीं करूगा। केवल दो चार बात ही माननीय अध्यक्ष महोदय आप के द्वारा 
दिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हैं। माननीय गौड़ जी का कहना ठोक है कि हमारे सामने 
सबसे मख्य प्रदन यह है कि परीक्षा को इतना महत्व 3 दिया जाये या नहीं। परीक्षा को अधिक 
महत्व देने से बहुत सी खराबियां पदा होती लेकिन फिर नी यह समझ में नहीं आता 
है कि परीक्षा को किस प्रकार से समाप्त किया जाय। हम लोग बहत समय से पराक्षा में 
पले हुये हैं। यह कहा जाता है कि अगर परीक्षा नहीं होगी तो पढ़ाई ठोक से नहीं होगी। 
लड़के-दिक्षक और भी ज्यादा आजाद हो जायेगे। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक से 
एक दिन हमको यह कदम उठाना ही पढ़गा। इन्टर बोड में भी एक प्रस्ताव पास किया गया 
है कि २० परसेन्ट नम्बर शिक्षक ही दिया करें। इस कदम को उठान का बोड ने प्रयन्न 
किया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने भी शिकायते आती है कि मास कापिग होती 
है। संस्थाओं पर यह जोर दिया जाता है कि अगर नतीजा अच्छा नहीं होगा तो ग्रान्ट कट 
बन्द कर दी जायेगी। रिकर्नीशन नहीं मिलेगा। अगर नतीजा खराब होता है तो कऊड़के 
नहीं आते हूं और इससे अध्यापकों को वेतन मिलने में कठिनाई होती है। हम लोग रात 
दिन इसमे लगे रहते हैँ कि नतीजा अच्छा हो कुछ शिक्षक पढ़ा कर नतीजा अच्छा करते हैं 


ओर जिनमें पढ़ाने की कमजोरी है वह दूसरे उल्ट सीधे तरीके से नतीजा अच्छा बनाने की 
कोशिद करते हैं । 


श्री कुंवर गुरु नारायण--कक्‍्या ऐसी बात भी है ? 


श्री शिव कमार लाल श्रीवास्तव --ऐसी वात है या नहीं यह तो में ठोक से नहीं 
कह सकता हूं। एक्जामिनंशन कमेटी का सदस्य हूं, इसलिये इस प्रकार के बहुत से केस आते हैं 
माननीय मंत्री जी के सामन भी आते होंगे। आज इस बात की जरूरत है कि परीक्षा का 
महत्व कुछ कम करना चाहिये। आज हर शिक्षक तथा और दूसरे लोग यही कहते हे कि 
यह थिक्षा प्रणाली ठीक नहीं है वह ठीक़ नहीं है। लेकिन कोई ठोस सुझाव नहीं दे प 


५०२ विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संवत १८९, 
(२७ नवम्बर, १९५८)] 


[श्री शिव कुमार छाल श्रीवास्तव] 


रहा है कि शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जाय। आज तक जो सधार हुये हैं, वह 
कुछ अधिक सुधार नहीं कहे जा सकते हें। में तो कहता हूं कि सुधार कम हुये हैं और खराबियां 
अधिक हुई है। में माननीय शिक्षा मंत्री जी के इस सद उपदेश से सहमत हूँ. कि हम को 
ऐसा कदम उठ।ना चाहिये जो गलत नहो। अंग्रेजी के लिये क्या हो और कौन सी किताद 
वहां रखी जाय, ऐसे काम नहीं चलता हैं। होना यह चाहिये कि ४.५ वर्ष तक किसी भरी 
प्रणाली का ट्रायल हो ,तभी उस रिफाम को स्कूलों में इन्ट्रोड्यूस किया जाय। माननीय गौड जज 
ने बात कही कि हमे पहले परीक्षा के सम्बन्ध में निश्चय करना पड़ेगा, तो मौ उन्त की इस बार 
से सहमत हूं। माननीय मंत्री ज॑। को इस पर विचार करना चाहिये। वैसे में विदेशों ए 
गया नहीं, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, लेकिन में यह समझता हूं कि परीक्षा के ऊपर इतना 
ज्यादा जोर देने से खराबी ही हीगी। अब समय आ गया है कि इसमें सुधार किया जाय। 
किताबों में पैट्रोतेज है, एक्जामिनरशिप देने में पैट्रोनेज है, तो यह सभी जगह होता है। 
पहिले आठवीं कक्षा तक पुस्तक इन्टर बोर्ड की करीक्यूलम कमेटी चुन ली थी, कहा गया कि 
वहां रूपया चलता है। फिर विभाग के अफसरों को यह काम दिया गया, तो वहां भी यहां खरादी 
बताई है, कॉग्रेस गवरनमेंट नें अपनी तरफ से अधिकारी नियृक्‍त' किया, तो वहां भी खराबी 
बताई गई, तो फिर क्या किया जाय। जहांतक किताबों का सम्बन्ध है, में माननीय मंत्री जी 
से कहुंगा कि किताब प्रिसक्राइब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप कोसेज प्रिस- 
क्राइब कर दीजिये कि किताबें भिन्न भिन्न स्कूले अपना चुन ले। यदि कोई किताब इस तरह 
से पेट्रोनाइज करके रख भी दी गई, तो उसके पढ़ने से लड़के भी खराब निकलगे और कुछ 
वर्ष वाद वह किताब कम्पटीशन में स्टेन्ड नहीं कर सकेगी। लेकिन मेरा कहना है कि आप 
किताबों को प्रिसक्राइब करना छोड़ दीजिये, कॉसेज ही प्रिसक्र'इब कीजिये।, इस तरह से 
कम्पटीशन म॑ जो किताबें मृनासिव होंगी, वे ही रह पार्येंगी। एक्जामिनसे के लिये कहा 
जाता है कि उनमें पंट्रोनाइज होता है, यह ठीक है, इसमें सन्देह नहीं है, लेकिन कोई माननीय 
सदस्य मुझ से कहें, तो में साधु नहीं हूं, मुझ पर भी असर पड़ता है। लेकिन ५ खजार एक्जा- 
भिनसे हूं और ३५ सदस्य है, तो कहांतक पेट्रोनेंज होगा। कहा गया कि एक्जामिनसे के लिये 
सिनायरिटी, नहीं होती, जूनियर लोग परीक्षक है, हो जाते हें। कोई भी परीक्षक नियम 
के विरुद्ध नहीं हो सकता है। रजिस्ट्रार परीक्षा विभाग में इस तरह से सी नयरिट्टी से 
परीक्षक नहीं होते हे। इसके लिये सैकड़ों क्लक होने चाहिये जो सीनियारिटी और जूनि- 
यारिटी फिक्स करें। माननीय मंत्री जी सोचें कि इस के लिये कौन सा तरीका उचित है। 
में इन्टरमीडियेट बोड का मेम्बर हूं यदि वहां खराबी है, तो आप सरकारी अधिकारी मुकरर 
कीजिये और उसके हाथ में परीक्षक बनाना सौंप दीजिये । यह प्रश्न नहीं है कि अमुक 
व्यक्ति खराब है, प्रदन यह है कि पालिसी क्‍या है। किस पालिसी के अनुसार दिक्षा में 
सुधार होगा। पहले हमें इसके बारे में तय कर लेना है कि परीक्षा का क्‍या महत्व है, 
हमारे सामने शिक्षा का क्या उदृश्य है, गवर्नमेंट को शिक्षा में किस विषय को कितना पढ़ाना 
है। अंग्रेजी और हिसाव को किस तरह से पढ़ाना है, इन सब बातों पर सोच विचार किया 
जाय, तभी कुछ सुधार हो सकता है। 

श्री कुंवर गुरु नारायण --सुधार में भी खराबी हैं। 

श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव--खराबियां भी हैं और सुधार भी हो सकते हैं। 
हमे तथा सदन को यह सोचना है कि किस तरह से सुधार हो। 

कहा गया है कि बोर्ड का चेयरमंन नान आफिसियल हो। हमारे सामने 0 
आफिसियल चेयरमैन का अनूभव भी है, ज॑से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में और म्यूनिसिपल बोर्ड में नान 


 आफिसियल चेयरमैन रहे, फिर भी इस तरह की शिकायतें हें कि वह खराबी रही। तजैगर 








#सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया: 


प्रस्ताव कि सन १९०३७ ई० का हायर सेकनदरी [इन्द्रमीडिएट) एजुक्रेशतल ७०३ 
(सपोत्रन ) विवेक एक प्रव॒र समिति के अबल किया जाय 


दरमरिएुद बोर्ड में नान क्ञालनिसियाद चेबरमेन हैगा, तो भी खराब हूगी। लेकिन बह 
जरूरी है कि ब्राह टाइम खेघबइम न] हट । अध्यक्ष मरदिय, उच ले गंवनमंट में कहीं भो सफलता 
हि ई (का 
नहीं मिझलों है। अेयनमभन एन मं के लिये हाना चाहिये, लेकिन वह चेयरमैन विल्कुछ 
इन्डोपेन्डस्ट ने बा! दाइरेब्टे आम एजकेशन को देख-नख में बाई का संयरमंन काम 
करें जिमसे बहन प्रदन्ध के करण अगरन्ति न हो। 


कि एक कम्प्रशन्धिवत बिल आन बाला है इसलिए सत्र दतटिकोण मे नी रख रहा 

+ ध्द दर के ऊ न है; 

हैं। रोजनल बोड ही था न ही. हसारे सामन गक अनभत्र हें. माननीय अध्यक्ष महोदव, 

जुनिपर हाईस्क ल का इ सम्लप्रान एक केन्द्र सेदाताथा रजिस्ट्रारइबजामिन्दान्स लेसे थे. बढ़ अब 

रडः ३ कर कद 2 मा अमल चण पिकिररहल कि दे इज न ! 

हिस्टिक्ट में हा गाया. इलस्ट्रद्ाइज बह गया! से शमझना हैं वि जितान पशक्षक बन्च यहाँ 

पड ल्न्ति #क ०) कट कक, बढ ष चित 

उपस्थित हैं आर आप में के भो जित का सबंगन्ध जरनिव्रर हाई सका छ ने है. जासते होगे 

क्रिस से खराबी ही हुई ह। कुछ अच्छाई नह बईइ। हवा धत्र जरार हे कि गोजनल 

४ | हर ८ ह्त ल्‍ न ० के आन ; दे बा 

बोई से थाई इकजामिनाज दंगे काम शाह ही जाबगा। लेकित पालिसों इिटरमिनत करने के 
लिए केन्द्रीय बोड हाना चाहिए। 


में समझता हूं कि जब शिक्षा मंत्रों जी से # 
महोदय अपने विधेयक पर जोर न देकर वापस ले ऊंगे। 


अरीमती किया बंगम!| वेगस एजाज रसूल  * स्थानीय संस्थय निवाचन क्षेत्र | -- 
जनाव चेयरमैन साहव, जिस खबसूरती और ग्रोग्यता के साथ अपने खथादात का इजहार 
शिक्षा मन्त्री जो ने इस एवानस में छिया अभीर सरझार की पराछिसी जो सेकेन्डी और इस्टर- 
मीडियेट एजकेशन के मताहिदक है उसके ऊपर रोशनी डाली तो मेरा रू याल था कि उसके 
बाद श्री हृदय नारायण सिह जी को जरूर इस बात का इत्मोनान हो जायगा कि सरकार का 
ध्यान इस तरफ बहुत ज्यादा है और जल्द ही एक ऐसा कानन लाया जायेगा जिससे जो कठि- 
नाइयां इस एजकेशन के सम्बन्ध में हें वह दर करने की कोशिश को जायगी। इसमें कोई 
शक नहीं कि जो सेकेन्ड्री एजकेशन है, हमारे सब मे खस तौर से. ग्रह आई मामी चीज 


नहीं है और कोई ऐसा सवालद नहीं है जो बहुत आसान तरीके से हल हो जाये। जैसा कि 
कहा गया है इन्टरमीविएट बोइ ३६ साल से चल रहा है भर वार बार इसके मुताल्लिक 
यह खबाल पैदा हुआ है कि इसमें जरूर कुछ न कुछ तरमीम होनी चाहिए ताकि हमारे सब 


की तालीम में कुछ सुधार किया जाये। 


जनाववाला, जब हमारे सूर्व में सन्‌ १९३३ ई० में सबसे पहले हुकूमत की बागडोर 
कॉग्रस गवरनमेंट ने अपन हाथ में लो थी उस वक्‍त सबसे पहला काम हमारे सूबे के शिक्षा मन्‍्त्री 
जी ने किया था कि उन्होंने इन सवालों पर गौर करने के छिए एक कमेटी बंठाई थी। शर्मा 
जी उस वक्‍त शिक्षा मंत्री ये । उन्होंने बहत गौरखोज दे: बाद इस चीज के छिए एक कमेटी 
बैठाई थी। उस कमेंटो ने काफी दिनों तक इन बातों पर गौर किया, में भी उस कमेटी की 
मेम्बर रही और उसने बाद में यही तय किया कि मसेकेन्द्री एजुकेशन बोर्ड जो है इसमें तरमीस 


होना चाहिय लेकिन इसका रहना बहुा जरूरी हैं। मेरा भी ताल्लक इन्टरमीजियेट बो्ढ से 
रहा है और मझ उसकी विंग भी मालम है, कुछ इन्टरमी जियट स्कह्स है जिनसे मेरा तात्छक 
हैं इसलिय मे जानती है कि क्या वया दृब्वा रिया न 5 फ गवनमट के सामने बल्कि सके लो के सामने 
भी आती रहती हू । में ज्यादा वक्‍त न रूगी क्योंकि इन तमाम बातों पर थोड़ा बहत पहले जब 
एजकेशन का मसला पथ हुआ था तो विचार हो चका थ। लेंक्रि आज जिस खास मसले के 
ऊपर गौर किया जा रहा है उसमे मेरा यह कहना हैं कि यह एसा आसान सवाल नहीं कि यह 
समझा जाय कि इस छोट से अमेन्डिंग बिल से वहु तमाम खरावियां दूर हो जायगी जिनका जिक्र 
हृदय नारायण सिह ने किया है। इतना अहम मसला इस छोट से बिल से फंसल नहीं किया जा 
सकता है। में तो बह समझती हु कि जब तक गवर्न॑ में ट एक ऐसा कम्प्रेहन्सिव बिल न छावे जिसके 


५०४ विधान परिषद [६ अग्रहायण॑, शंक संवंत १८८५ 
(२७ नवम्बर, १ ९५८)] 


[श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल)] 


जरिय से यह तमाम खराीबिया दूर हो सकें तब तक यह छोटे बिल बेकार हैं। इस तरह के छोटे 
छोटे बिल छलानागर मूनासिब है और उनसे वह मसले हंल नहीं हो सकते जो हम मेम्बरान के 
सामने है। कानून चाहे कोई बन जाय, कमेटी चाहे कोई बना दी जाय, कमीश्षन चाहे 
कोई मकरर हो जाय या बोर्ड स तबदील कर दिय जायें लेकिन अस्छ चीज यह है कि न कोई 
सरकार और न कोई कानून या इंसान किसी के कौरेक्टर को बेहतर बना सकता है जब तक 
कि हम खूद अपनी जिम्मेदारियों को न समझे और अपने बच्चों कै दिलों में वह तमाम उसूढ 
न रखें जिन पर चछ कर हम अपने म्‌ल्क की खिदमत कर सकते जब तक हम सूद, 
हम खूद से मेरा मतलब है कि अध्यापक छोग और जिनका जिम्मा ताली)म से है जब तक वह हछोग 
अपनी जिम्मेदारी न महसूस करेंगे और वह जब तक अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाते की 
कोशिश नहीं करते तब तक ख्वाह कोई सरकार हो, कोई कानून हो कुछ नहीं हो सकता है। 
कोई भी कानून परफेक्ट नहीं बन सकता है । अभी एक मेम्बर साहब ने कहा कि पंट्रोनेज होत। 
है और दूसरी खराबियां है तो यह सब खराबियां इस छोटे से बिल से दूर कभी भी नहीं कौजा 


है 


सकती है। 
श्री चेयरमेन--हम छोगों को इसे आज खत्म करना है। 


श्रीमती कुदसिया बेगम (बंगम ऐजा ज, रसूल )--में २ मिनट में खत्म कर दुंगी। 


तो, जनाबवाला, मुझे यह अर्ज करना है कि यह सब चीजें एसी हें जिसमें बहुत गौर- 
खौज की जरूरत है। हायर सेकेन्ड्री एज्केशन मामूली सवाल नहीं है क्योंकि इसमें जितने 
इन्सटीट्यूशंस हैं वह सब गवनंमेट के चलाये हुए नहीं हें। उसमें एडेड और प्र।ईवेट की 
ज्यादा तादाद है और उनकी भी कठिनाइयां हें जिनकी ओर गवनंमेंट को ख्याल रखना है। 
और मुल्कों में इंगलिस्तान और अमेरिका में जो इस तरह से इन्सटीट यूशंस हैं वह विजिनेसमंन 
ओर बड़े बड़े लोगों के हूं और उन्हीं की राय से वह इन्सटी ट्यूशन चलते हे। करीकुलभ और 
मेनेजमेंट में उन्हीं की राय चलती है। जसा कि माननीय सदस्यों ने फरमाया कि हमारे मुल्क 
में जो आर्थिक पालिसी चल रही है सोशलिस्टिक स्टेट बन रही है उसमें प्राईवेट लोगों के लिये 
गजाइश नहीं है कि वह इन इन्सटीत्‌यूशंस की कोई मदद कर सके इसलिये जो प्राइवेट 
इन्सटीटद्यूशंस हैं उनमें भी गवनेंट को मदद करना है ताकि वह कायम रह सकें। इसलिये, 
| बवाला, में समझती हूँ कि इस वक्‍त जो अन्डरटकिंग शिक्षा मत्री जी ने दी है कि वह ऐसा 
बिल लाने वाले है। जिससे तमाम कठिनाई दूर हो जाथेगी और इसमें शक नही कि बोर्ड आज 
२६ साल से काम कर रहा है बावजूद तमाम दिक्कतों के और खराबियों के उस चीज को उस 
वक्‍त तक नहीं बन्द करना चाहिये जब तक कोई बेहतर तसवीर हम न ले आयें। और में 
श्री हृदय नारायण सिह जी से यही कहँगी कि इस वक्‍त जो बिल उन्होंने रखा है वह 
विदड़ा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि गवनंमेंट की तरफ से कोई न कोई बहतर कदम 
उठाया जायेगा। 


श्री कन्हेया लाल गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय श्री हृदय 
2420 सिह जी न॑ आज सदन के सम्मुख उपस्थित किया है और उसके संबंध में माननीय 
शिक्षा मंत्री जो ने भाषण दिया तों वास्तव में जसा कि श्रीशिवकुमार छाल जी ने कहा कि मेरी 
समझ म नहीं आता कि क्या कहा जाय। अध्यक्ष महोदय, म॑ दरअसलर अपने हृदय की बात 
कहताह कि अध्यापकों के प्रतिनिधि और अध्यापक समुदाय माननीय कमलापति जी से 
ते प्रकार हारा है, जितनी हार इनसे खाई उतनी श्षायद किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं। 
इसका कारण यह है कि जह भी वखबोलते हँ उनके जितने तक॑ होते हें इस संबंध में 
अंग्रेजी शब्द याद आ रहा है हिन्दी मे नहीं जानता कि. क्या है आलू इन कमपार्सिग', सारी 
बात समेट कर के बोलते है, कोई भी. छोड़ते नहीं है। दूसरे पक्ष की ओर से जो दलीले दी 
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प्रस्ताव कि संत १९०७ ई० का हायर सेंकन्डरी (इस्दरमीडिए[ट) एजुकेशन. ००५ 
(संशोधन) विधेयक एक प्रवर समिति के अधोन किया जट्य 
जायेगी उन्हें खोज खोज कर के उसका उत्तर पहले दी बात के अन्दर उपस्थित करते हूं। 
नतीजा होता है कि दूसरे पक्ष को कहने के लिये कुछ रह हो नहां जाता है | 
आज जो उन्होंने भाषण दिया है म॑ समझता ह कि कोई भी व्यक्तित इसके औचित्य से कायल 
ए बिना नहीं रह सकता। फिर भी कछ बाल जो नजदीकी जानकारी से होती है मेने 
आवश्यक समझा कि उन बालों का सदन के सम्मख निवेदन करू। उन्होंन कहा कि यह 
जो एजकेशन बिल माननीय हृदय ना रायण सिंह जी ने उत्तस्थित किया है बह यदि प्ररणा के 
रूप में उपस्थित किया गया है तो मं इसका स्वागत करता है | गायद इस सदन की याद होगा 
कि यह बिल जब पहले बनाया गया था उस समय इन्टरमीजियट एजकेशन बिल जो यहां 
पास किया गया है वह उपस्थित नहीं किया गया था। उस समय इस बिल के बनाने का 
उद्दब्य यह था कि सरकार अमेन्दिंग बिल के लाने में देर वर हीं है यापोछ इकेल रही 
है और सता 8४४९ से लेकर ४७ नक बराबर इकेला गया। इस कहानी और इस अध्याय 
को केकर में कह सकता है कि इसका एक उन्प्ररक देन की ही मंदा था एसा म हृदय नारायण 
जी को तरफसे कह सकता है । लेकिन केवल इतनी ही मंधा नहीं था इससे अधिक जो मंदा 
थी वह यह कि कुछ एसी लिशिचत दिशायें थीं जिनमे हम सोचते थ कि बहत कुछ संघार की 
आवश्यकता है। में यह कह कि कुछ एसे सघा रों की अत्यधिक आवब्यकता हे कि उन्हीं को 
देखत॑ हुए और उन बातों का समावेद्ञ करते हुए कुछ निब्चिन सुझाव समावेश करन हए 
श्री हृदय नारायण जी ने इसको उपस्थित किया था। में समझता है कि शिक्षा जगत से जो छोग 
परिचित हे, उसकी समस्याओं को जो लॉग जानते है वह इससे पूणतय: भले ही सहमत न हों, 
फिर भी बहत सी वाते इसम एसी ह जिनको देखने हाए उनके प्रति उनकी कृतजञता प्रगट करना 
चाहिये। माननीय दिक्षा मंत्री जी ने जहां उत्प्ररक के रूसम इसको उपयोगित स्वीकार किया 
है वहां पर यह भी इशारा कर दिया कि अध्यापक वर्ग ओवर संचरेशन है। हो सकता है यही 
उनका अन भव हो। हो सकता है कि एसा हो। अध्यक्ष महोदय, केवल इस बात के ऊपर यदि 
में अपना दष्टिकोण उपस्थित कर सके तो यह कहूँगा कि यदि वह एसा कहते हूं तो सदन के 
सदस्यों से क्षमा मांगते हुये में यह कहना चाहता हूँ और वह इस लिये नहीं कि वह सदन का 
आदर करना नहीं जानत मगर यह दिखाई पड़ता है कि इतना विनाश हो रहा है कि अगर 
यह न रोका गया तो उसका परिणाम बरा हो सकता हैं हों सकता हैं कि वह इससे सहमत 
न हों लेकिन यदि यह सही है तो वह सदन के सदस्यों से क्षमा मांग । उन्होंने यह भी कहा 
वह अध्यापक वर्ग के प्रश्नों से परेशान रहते हें तो मे यह कहगा कि हमारी यह मंथा नहीं है 
कि उनका अधिक परेशान किया जाय या उनका अधि के समय लिया जाय या उनका जो 
अधिकारी वर्ग है उसका अधिक समय नष्ट करे। परन्तु ऐसा करना पड़ रहा है। यदि इन 
प्रदततों के कारण उनको ३०, या ४० बार खड़ा होना पड़ता है और मुझको खड़ा होना 
पड़ता हैं और मेरे नाम से ४० प्रन्‍न हे और बार बार उनके कारण उठना पड़ताहै और 
अध्यक्ष महोदय, आपको भी टोकना पड़ता हैतों उसका कारण यह नहीं है कि हम एसा 
बेकार में करना चाहते हें। और उनको परेशान करना चाहते हैं। उसका कारण 
यह है कि हम उसके लिये मजबूर हू । 


अध्यक्ष महोदय, अब मे इस बात पर आता हूँ कि हम यह नहीं कखते हू कि यह विधेयक 

अपूर्ण नहीं है। यह तो इसिबिल को देखन से ही मालम हो जाता है कि प्रस्तावक ने स्वयं ही 
इसको अपूर्ण माना है और इसीलिये इसको एक कमेटी के सामने रखने के लिये कहा गया है। 
वह कमेटी उस पर सुधार करंगी। लेकिन यह बात जरूर है कि कुछ निश्चित बात एसी हूँ जिन 
की ओर इंस में इशारा किया गया है कि उनमें सुधार की नितान्त आवश्यकता है। माननीय 
मनन्‍त्री जी न कहा कि यह बोड एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ३/० ०,००० विद्यार्थियों की 
परीक्षायें ले रहा है तो जब इतना बड़ा काम वह कर रहा है तो उसकी बड़ाई को हम भी स्वी- 
कार करतेहूं। लेकिन साथ ही साथ वह भी इस बात से मेरा ख्याल हैं कि इन्कार नहीं कर 
सकेंगे कि बोड के अन्दर सुधार की आवश्यकता है। इस सरकार ने आज से नहीं पिछले दस वर्षों 
से अनृभव करती आई है। में उसमें नहीं जाऊँगा कि बोर्ड के अन्दर कितने बड़े बड़े सदस्य हें 


(५6६ विधान परिषर्द॑ [६ अग्नंहायणं, शक सेंवत (८८, 
(२७ नवम्बर, १९५८! 
[श्री कन्हैया लाल गुप्त] | 

और कितने बड़े बड़े पदाधिकारी कार्य करते हें और किस तरह से काय करते है । इस सदन 
प्रोसीडिग्स को उठा लीजिए और सरकार के वर्जन को ले लोजिय बल्कि इंस सरकारड 
तरफ से जो इस सदन में कहा गया है उसको ले लॉजिये। सरकार की तरफ से कहा ग्ाई 
कि छोटे मोट नस्तर से काम' नहीं चलेगा। इस बोड में बहुत बड़े नस्तर की आवश्यक 
है। फौरन यह नस्तर न लगाया गया तो यह सारे शिक्षा जगत को घेर लेगा। यह भी कह 
गया है कि उसके सुधार के लिये अगर कोई बिल यहां पर लाया जाय तो वह बेमान नहीं है 
मंत्री महोदय ने भी इसको बेमाने नहीं बताया है। उन्होंने इसके प्रति कोई अन्तिम वक्ष 
नहीं उठाया है। में इस बात का कायल हूँ कि इस बिल में प्रस्तावक महोदय ने केवल दो बात 
को ही पूर्णतः: रखा है। एक तो यह है कि बोर्ड के अन्दर सुधार हो' और दूसरे यह है कि आजश्ञ 
जो मैने जमेंट है और उसकी जो प्रबन्ध समितियां हें उनके सुध.र और मंनेजमेंट के सुधारवे 
ऊपर जोर दिया गया है। उसके अनुरूप हमने भी एक बिल पास किया है और उसमे सब बल 
को महसूस करते हुए उसमें कई नई बात रखी गई है। उस सिलसिले मे यहां पर बात हो चकौईं 
इसलिये में इसकी मेरिट और डिमेरिट पर समय नहीं लेना चाहता हूं । बहरहाल, सरकारको 
इस बात के ऊपर बहुत सोचना है कि आया कम्प्रहेन्सिव बिल को बनान की अवधि तक इसबोइ 
को सुधारने की आवश्यकता है या नहीं या उस कम्प्रहेन्सिव बिल के आन के पहले उस कार्य 
सीमित दायरे के अन्दर कर डाले | माननीय मंत्री जी ने कहा हैं कि हम कम्प्रेहेन्सिव बिल वना रहे 
हे और उसकी रूप रेखा भी बताई। जिसको सुनकर सबको प्रसन्नता होगी। मंत्री जीने कहा 
कि हम चारों तरफ से अध्ययन कर रहे हूँ कि माध्यमिक शिक्षा का संचालन किस तरह से हो। 
उन्होंने कहा कि सेकन्ड्री एज्केशन के सिलसिले में जो कमीशन बना है उसका सुझाव ले रहाहे 
तथा अन्य प्रान्तों में भी जो शिक्षा सम्बन्धी सुधार हो रहें है उनको भी ले रहा हू । उन तमाम 
सुझावों को एक प्रकार से संचय करके उससे जो सुन्दर चीज बन सकती है उसका प्राहुप 
प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहा हूँ । यह तो बहुत ही सुन्दर है परन्तु अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐगा 
लगता है कि शायद कम्प्रहेन्सिव बिल की जो योजना है जो बहुत ही स्वागत योग्य है उसमे 
काफी विलम्ब लगे । जिसगति सेहम चलते हे उसमें किसी को दोष नहीं देता बल्कि परिस्थितियों 
को कहता हू । जिस गति से हम आगे चलते है उसको देखकर मुझे डर है कि वह वर्षों पहले हमारे 
सामने नहीं आायगा और भायंगा भी तो वह वर्षो तक ऐक्ट की दाक्ल में पास नहीं होगा इसब्यि 
इसबोड केसम्बन्ध में जो बात है उनको उस समय तक स्थगित करके रखा जाय, अच्छा नहीं है। 
बहराल इसका कम्प्रीहेंसिब बिल के सम्बन्ध में दिया गया आश्वासन सुन्दर है। ईं 

भी जब कम्प्री हैसिब बिल की बात आई है तो आपकी इजाजत से सरक।र की सेवा में इस सह 
के सदस्यों की सेवा में और शिक्षा जगत की सेवा में कुछ बातें कहना चाहता हूँ । पहलीं बातों 
यह है कि यह बात कई दफा कही गई है कि जो कम्प्री हैसिव बिल की भांग की जाती है वो 
क्‍यों नहीं अध्यापक लोग एक एऐ सा बिल बनाकर प्रस्तुत कर देते हो। कुंवर साहब ने आर 
भी कहा और पहले भी कहा। में उनकी बातों का कायछ हूँ और उनकी बातें उचित हूं 
लेकिन में कुंवर साहब की सेवा में निवेदन करूँगा कि थोड़ी सी वास्तविकता को सामने रखकर 
सोचें कि किसी कम्प्री हैसिव लेजिस्लेशन के ड्राफटिंग में कितनी बातों की आवश्यकता रहती है 

कितनी वस्तुएँ उनके सामन होनी चाहिए। | 


श्रीत्री कुंवर गुरु नारायण-४०॥ ॥6 0] 9 पा ॥06 88 प68 9/ 76 पर 
श्री कन्हेंया लाल गृप्त-.80 407 88 ४6 88008 &7:6 00700778, 
श्री चेयरमन--आप अपना भाषण जारी रखें। 


श्री कन्हैया लाल गृप्त--यह जो बात कुंवर साहब ने कही तो पहली बात तो वाप 
लेता हैँ और जो उन्होंन पीछ कहा है उसका में १०० फीसदी कायल हूँ । अध्यापकों की तस्कर 
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दिक्षण विद्यालय के बारे में कई बार जिक्र हो चक्रा है। ट्रेनिंग का>जज के बारे में 
सरकार का ध्यान उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का होना चाहिये। तो यह बात मंने कही 
अध्यापक के स्वरूप के बारे में फिर उनका वेतन क्या ही और फिर उठतकी सेवा करने की से 
वक्याहों इस एर विचा र करना है। फिर प्रबन्ध के बार में प्रदन आता है। प्रवन्ध जो है वह लोकल 
बाईज के हाथ में हो और किस हद तक हो और सरकार के साथ उसका किस प्रकार से साझा हो 
यह :इन आना है। फ़िर प्रदन अ सुपरवीजन का जिसमे इंस्पेक्टर वर्गेरह और डिपाट्मेंट 


रस हि] 


श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकारविद्यार्थियों के बारे में कहें 


/ज१ 


। 
श्री कन्हेया लाल गृप्त --में कहने जा रहा हु। 


कहने का मतलूव यह है कि शिक्षा की जो बहुत सी स्थितियां हें उनमें हमें यह विचार 

करना है कि इतन पहल होंगे जो कम्प्रहेन्सिव बिल केअन्दर आयेंगे और इससे पहले जो सब से 

पहला प्रश्त आयंग वह यह आयेगा कि उस शिक्षा का स्वरूप क्या होगा जो हम विद्यार्थियों 
को देना चाहतेह। उसके अन्दर केवल किताबी शिक्षा हो या उसके कुछ चरित्र था जिस्म के 
सम्बन्ध में शिक्षा ही और इससे ज्यादा प्रश्न यह होगा कि उसमे मारेल, स्प्रिचअछ और एथिक्ल 
शिक्षा का कस्टेन्द हो । शायद हमार विद्यालंकार जो की यहअनभति है कि हम ने शिक्षकों के बारे 
में कुछ नहीं कहा था। मन तो पहले ही शिक्षा का कन्टस्ट कहा था। मेने एक शब्द के अन्दर इन 
वातों को अलग अलग नहीं कहा था। सरकार को इतनी बातों को रूकर और इतनी बातों का 
निर्णय करने में, फिर उन सभी बातों को लेना है जिनका जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने किया है 
सेकेन्दरी कौसिल के सुझावों. मृदालियर कमीशन के सुझावों, आचाये नरेन्द्र देव कमेटीके सुझावों 


५०८ द विधान परिषद [६ अग्रहायण, शक संबत १८५, 
(२७ नवम्बर, ! ९५८] 


[श्री कन्हैया लाल गुप्त] 


तथा विभिन्न प्रदेश के विभिन्न कमेटियों के सुझावों से हम मदद ले सकते हे । इंगलड के एजकेशर 
बिल से तथा केरल के शिक्षा बिल से भी हम शिक्षा ले सकते हूँ। इन सारी बातों को लेकर हम 
एक कम्प्रे हैन्सिव बिल लाना है। इतनी बातों को लेकर ही हमारा एक कम्प्रेहेन्सिव बिल बनता है 
तो वह स्थायी वस्तु होगी जिसकी अन भूति हम बहुत दिनों से करते आ रहें ह। मझे विश्वास है 
कि माननीय मंत्री जी जो कम्प्रेहेन्सिव बिल की बात करते हूँ तो उनके सामने बहुत कुछ नक्शा 
वही होगा जिस का जिक्र मने यहां पर किया है। हमारे लिय तो यह ठीक होगा कि जिस प्रकार 
की वस्तु हम बनाना चाहते है उसमें देखें कि हम अपनी गति विधि जो समितियों के दायरे में आव 
इयक हो गयो है उस को रखें या न रखें। मेरा ख्याल है कि इसको उस हद तक रोकना ठोक 
न होगा। बहरहाल इसमें दो मत हो सकते हूँ । अगर सरकार कटिबद्ध है जेसा माननीय मंत्री जे 
ने कहा कि वह बहुत शीघ्र ही उस बिल को लाने वाले हैं तो में माननीय हृदय नारायण सिह जी मे 
कहूंगा कि वे इस को वापस ले लू और उस कम्प्रहेन्सिव बिल का इन्तजार करें। लेकिन मुझे यहां 
पर एक बात कहनोी है कि वह तेजी जिस तेजी की आशा है, में बहुत दर्फ देख नहीं पाता हें। 
अभी मन्त्रो जी कह सकते हे कि क्या आप इस तरह से सोचते हे कि बाढ़ की तरह वह पानी चढ़ता 
हुआ दिख।ई दे । यदि हो रहा है और वह समझते हूँ कि उस दिशा में गति हो रही है तो उन का 
एक मात्र कह देना हमारे लिये काफी है। अभी कन्प्रेहेन्सिव बिल के ऊपर माननीय मंत्री जी ने 
डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टस आफ सकल के सुझाव मांग हूं । इस तरह से और भी सुझाव मांग होंगे। 
वहचल तो जरूर रहा है और इस में कोई दशक भी नहीं है लेकिन अच्छायह है और में उनकी सेवा 
में अज करू कि वे एक कमेटो इसके लिये बनायें। जेसा उन्होंने सुझाव दिया था कि दो ओप्सन 
उन्होंने रख थे । जंसा लाउड थिकिंग कहते है, वैसा कर रहा हु कि एक कमेटो बनाइये, वह हमारी 
चोजों पर विचार करें, वह बसी चीजें उपस्थित करें या अपने विभागीय आफिसरों के सामने 
के सामने रखें | मेरा अपना ख्याल यह है कि जो कमेटी बनाने का ख्याल है वह ज्यादा तेजी से 
चीजों को' ला सकेगा। दूसरी बात जो विभागीय अधिकारियों द्वारा बन कर आयेगी 
अध्यक्ष महोदय, मुझे डर है और में कहना चाहता हूँ कि में विभागीय अधिकारियों के प्रति काफी 
आदर रखता हूं लेकिन यह कहना चाहता हू कि उनके द्वारा वह वस्तु जिसकी हम आशा करते 
हैं, बन कर नहीं आयेगी। अगर बन के आयेगी, तो उस में सुधार क्या, मेरा रूयाल है कि उत्तको 
फिर दुबारा देखना पड़गा। में यह कहना चाहरहा था, अध्यक्ष महोदय, जसे कि मेने विभाग के 
अधिकारियों से भी व्यक्तिगत रूप में बात की कि अगर माननीय मंत्री जी १५ दिन का सेमिनार 
रखें जिसमें कि क्षेत्रीय लोग और माननीय मंत्री जी जिनको विश्वेषज्ञ समझते हों, वे लोग हों और 
नजदोकी इस विषय से जानकारी रखने वाले लोग हों जिनको इस तरफ कुछ टीस हो, तो वह 
विभागीय अधिकारीगण और विशेषज्ञ इसमे आये। 


श्री चेयरमेन---यह आज ही खत्म करना है या आगे किये जारी रखा जाय ? 


श्री बंशी धर शकक्‍ल-....अगर प्रस्तावक महोदय वापस छे रहे हों, तो फिर बोलने 
की कोई जरूरत नहीं है। 


श्री चेयरमेन--.यह तो हाउस के ऊपर है और प्रस्तावक के ऊपर है कि वह 
वापस लेना चाहते है या नहीं । अगर वे वापस लेना चाहते हों, तो ५, १० मिनट में इस की 
वापस लिया जा सकता है। 


न्री हृदय नारायण सिहृ--अभी इसको आगे के किये चलने दीजिये | 
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उतर प्रदेश विधान परिषद 


अंक अन्‍नोतन हज: / ०५५. अक॥००१६. (हम 


शुक्रवार, 3 ऋश्च दायण 


पुत्तर प्रदेश विशान पर! 


अजप कमार बस, 
अब्दुर रझफ, नो 
अब्दुल शक र नजम, श्र: 
अब्दुस्सलाम दा, श्री 
इसहाक सम्भदो, श्रो 
'उमान/य बहक्ता, प्री 
उमा हंक” सिह. की 

ए० में० फ़रोदी, डाक्टर 
एम० ज० मकर, श्र 
कन्हंया लाल ग॒प्त, श्री 


कदसिया बेगम (बंगम एऐ जाज रत ऊ ), श्रीमती 


कंबर गरु नारायण, श्रो 
कंबर महावीर सिद, श्री 
कवर रणेजय सिह, श्री 
केदार नाथ खेंतान, श्री 
केशव दत्त, श्री 

कृपा शंकर हजेला, श्री 
गिरवारी लाल, श्र 
चिरंजी हाल पालीवाल, श्री 
चौघरी शिव नाथ सिह, श्री 
जगदीग प्रसाद डिचेदो, श्री 
जगन्नाव आचाय॑, भरी 
जमील रहमान किदवई, श्री 
जय बहादुर सिह, श्री 
तारा अग्रवाल, श्रीमती 
तेज नारायण त्िव दी, श्री 
तेल राम, श्री 

दीप नारायण वर्मा, श्री 
नवल किशोर ग रुदेव, श्री 
निजाम हीन, 

निर्मल चन्द्र चतुबंदी, श्री 
पीताम्बर दास, श्रो 


फल रा ९ 
की बंठक, क॑ 
की चेंपरमंल | की कपसाओ। बिनायक ८ ले 


, दक संबतल २६५ 


प्र! ऋगा 
जी 
है| है 


० । एप नव्रस्व॒र सन्‌ ६८८ हे ० ) 


कुप्फर साय आई, का 
पन्यों साथ, था 

सारे खाद, शी 

अचाज आह ऋाजाड, आए 
पर जन हि” 28 


बी प्रसाद कवफड़, 

बन गारी लाल, की 

बालक राम वच्य, श्री 

मदन मोहन, श्री 

मदन मोहन लाल, श्री 

महम्‌द अस्लभ खां, श्री 

मोहम्मद शाहिद फाखरो, की 

जजा राम शास्त्री, श्री 

राम किज्ोर रस्तोगी, श्री 

राम क मार झास्त्री, श्री 

राम ग्‌ लाम, श्री 

रामधारी पान्‍नडे, श्री 

रास नन्दन सिंह, श्रो 

शान साथ, श्री 

रन नारायण पाण्डे, 

राम ऊरूखन, श्री 

राम सूरत सिह, श्री 
क्ष्ती नारायण दीक्षित, श्री 

लालता प्रसाद सोनकर, श्री 

लाल सर दा सिह, श्री 

बंदीचर वा क्‍ल, श्री 

विद्यावती राठौर, श्रीमती 

वीर भान भाटिया, डाक्टर 

वीर॑ब स्वरूप, श्री 

ब्रज लाल बसंत, क्री (हकोम ) 

शंकर राव, अभी 

शफीक अहमद खां तातारी, ञऔी 


थ्रो 


५१२ विधान परिषद्‌ [७ अग्रहायण, शक संबत १८८७ 
( २८ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ६० )] 


शान्ति देवी, श्रीमती सकक्‍ट सल, श्री 

शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती सावित्री ब्याम, श्रीमती 
शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री हर गोविन्द सिह, श्री 
शिवनाथ काटजू, श्री हरि कृष्ण अवस्थी, श्री 
शिव नारायण, श्री हयातुल्ला अन्सारो, श्री 
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री हृदय नारायण सिह, श्री 


शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 


निम्नलिखित मनन्‍त्री, राज्य मन्‍्त्री व उपभनन्‍्त्री, जो कि विधान परिबद 


३ के सदस्य नहीं 
हैं, भी उपस्थित थे :-- 


श्री विचित्र नारायण शर्मा ( स्वायत्त शासन मन्‍्त्री ) 
श्री राम स्वरूप यादव ( स्वायत्त शासन उप मंत्री )। 


8303» कमरा 9७):४९७५ ५७७७७०७७क ]००ान० अमान, 


त्नात्तर 
नशा 
ब् कित 
तारांकित प्रश्न 
अध्यापकों का यात्रा तथा दतिक भत्ता 

*३---शओरों हृदय नारायण सिंह | अध्यापक ति्बाबन क्षेत्र |--क्या सरकार बताने 
की कृया करेगी कि जन सरकारों अध्यापकों को यरशक्षा के निरीक्षण के छिए अयने स्थान से 
बाहर भे जा जाता हूं उनको यात्रा भत्ता तथा देनिक भत्ता दिया जाता हे या नहों ? 

ओऔी राम स्वरूप यादव [(स्वायत्त शासन उपमंत्री | --उन सभी कष्ट्य निरीक्षकों को 
जिन्हें उनके निवास स्थान से ५ सोल को अधिक दूरी पर नियुक्त किया जाता है: यात्रा तथा 
देनिक भत्ता दिया जाता हूं । 

*२--ओ हृदय नारायण सिंह--पदि नहीं, तो क्‍यों ? 

श्री राम स्वरूप यादव--अइन नहां उठता । 


*३--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या ऐसा कोई नियम है जिसके कारण अध्यापकों को 
बाध्य होकर निरोक्षण का काम करना आवश्यक हूँ ? 


श्री राम स्वरूप यादव--जो नहों । 

*ड_....आ्री हृदय नारायण सिंह---बदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नियम की प्रतिलिपि 
मेज पर रखने की कृपा करंगी ? 

श्री राम स्वरूप यादव--अ्रइन नहीं उठता । 

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या इस प्रकार के आदेश विभाग द्वारा जारी कर दिये यये ? 

श्री राम स्वरूप यादव--यह आदेद पहले से ही है कि जो अध्यापक अप विद्यार्थियों के 
साथ इम्तिहान दिलाने आता हूँ उन को उन संस्थाओं से भत्ता मिल्‍ुता हे। बाकी के लिखे 
आदेश हूं कि उन को यात्रा भत्ता तथा देनिक भत्ता दिया जाय । 

श्री लक्ष्मी नारायण दी चित (अध्यायक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार को यह मालूम है 
कि कन्नौज के एस० एन० इन्टर कालेज के अध्यापक लिरुवा गये थे लेकिन उनको कोई भत्ता 
नहों दिया गया ? 

श्री चेयरमेन--पह तो इस उत्तर से नहों मिकतता है । 


अं हृदय नारायण सिह--चंकि कई स्थानों पर इस प्रकार के आदेश नहीं पहुँचे हूं तो 
क्या साननीय मंत्री जी इस प्रकार के आदेश फिर से देने की आवश्यकता समझते हैँ लाकि सभी 
सूचित हो जाय और केन्द्र के सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट को भी माल म हो जाय ? 


श्री राम स्वरूप यादब--यदि ऐसा हें तो उत संस्थाओं को सूचित किया जायेगा जिन 
के पास इस प्रकार के आदेश्ष नहीं पहुंचे हूँ । 





परीक्षा से पहले प्रइनपत्रों का ज्ञात होना 


*७...ओऔ हृदय नारायण सिंह---क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने को कृपा करेंगे कि इस वर्ष 
बोर्ड की किन परोक्षाओं ([ हाई सकल या इन्टर) के कौन-कौन विथयों के पर्चों के परोक्षा के 
पहले विद्याथियों को मालूम हो जाने को रिपोर्ट मिल्ती हु ! 





५४ विधान परिषद्‌ ७ अग्रहायण, शक संबत १८८७ 
(२८ नवम्बर, सन्‌ १९५८ हैं )] 


श्री राम स्वरूप यादव--- हाई स्कूर परीक्षा के 
१. गणित प्रथम 
२. गणित द्वितीय . 
इंटरमीडिए८ परीक्षः के 
१, रसत्यत विज्ञान. प्रथम 
२. रसावव विज्ञान पड्वितीय 
*+६---शी हृदय नारायण सिंह---ये पद्चे कहाँ-कह सालम हो गये थे ? 
श्री राम स्वरूप याद--हाई रकल गणित के प्रहनपत्र गोरखपर, वेवश्या, बस्ती और 
फंजाबाद जिले के करतिंयय परीक्षा केन्डों म॑ भाऊम हं। गये थे ! 
इंटरमीडिएट रसायन विज्ञाब के प्रध्यपत्र केवल राजकीय इंटरसीडिएट कालेज, इलाहाबाद 
के विद्याथियों को मालूम थे। 
+७--श्री हृदय नारायण सिह--इनके बार छें बोर्ड या सरकार ने क्या कार्यवाही की ? 
श्री रास स्वरूप यादु८र--१. पुनः पराक्षा ला मई । ॥ | 
२. हाई सकल के पर्चों के मामले में सी० आई०डी०द्वारा जाँच 
को जा रही है । बलरामघुर डाकखाने के दो कर्मचारी निलंबित और गिरफ्तार किए गए हें। 


इंटर परीक्षा के मामल में दोषी व्यक्ति को अन शासकीय कार्रवाई के बाद सरकारी सेवा से समय 
के पूर्व रिठायर कर दिया गया हे । 


*८--श्री हृदय नारायण सिह--पर्चों के प्रगट हो जानें के क्या कारण हें ? 


श्री राम स्वरूप यादव--हाई स्कूल के पर्चों के मामले में जभी गोपनीय जाँच जारी है। 
इंटर के पे में माडरटर दोषी पाये घथे । 


#+९->श्रों हदय नारायण संह---निम्नलिखित में से क्रिसको सरकार तथा बोर्ड इत्तके 
लिये जिम्मेदार समझता हें 


पर्चा बनाने वाले, माडरटर, प्रेस जहाँ पे छपे या बोर्ड के कर्मचारी ? 


श्री राम स्वरूप यादव-हाई सकल के सम्बन्ध में जाँच हो रही है । इंटर परीक्षा में 
माडर ट८र दोषी पाये गये । 


श्री हृदय नारायण सिह--यह जो इच्चर परीक्षा के मासले में दोषी व्यक्ति था और पूर्व 
रिटायर कर दिया गया है वहु किसी पद पर अआतीन था तथा क्‍या वहु इन्दरभीडिएट के कन्फो 
डेन्शियल विभाग में काम करता था या किसी अन्य विभाग में काम करता था ? 


श्री राम स्वरूप यादव--यह व्यक्षित शजकीय इंदरमीडिएट कालेज, इलाहाबाद में 
था । जाँच से मालूम हुआ कि यह उन की गलती नहीं थी बल्कि बेवकूफी थी । चूंकि उनकी एज 
काफी हो गयी थी इसलिये उन को रिटायर कर दिया गया । 


श्री हृदय नारायण खिह--क्या यही व्यक्ति माडरेटर था ? 
श्री राम स्वरूप यादव--जी हाँ । 


थ्रो कन्हैया लाल शुप्त ( अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) --यह जो माडरंटर थे उन के 
खिलाफ कोई और एक्सन लेने की मंद्ा हें या यह मामला यहाँ पर ही खत्म हो गया हे ! 


श्री राम स्वरूप यादव--जो रिटायर हो गये हे उन के खिलाफ एक्सन लेने का प्रइन 

नहीं है। बाकी जो हैं उन के खिलाफ जाँच के बाद कार्यवाही की जायेगी । 
श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या यह मामला बोर्ड की परीक्षा समिति के सामने लाया 
गया था और यदि लाया गया था तो उसने विचार कर के क्या: निर्णय दिया हे. * ० 


शआओीराम स्वरूप यादव--इस के लिये नोटिस की आवंध्यकर्ता होगी । 


ध्रइनालर ०240 





छात्रावासों मे शिक्षा कार्यालयों को स्थापना 


“४9 ०>्श्री हृदय नारायण स्पिंह--व्या दिक्षा सस्तों बजाने की कृपा करगे कि-.. 

(क) इस समय | १०-४-०८ । किल-किन सरकारों उद्यलर धातयनिक विद्यालयों के 
छात्रावासों से डिप्टी डाइरेक्टर, जिला विशाणय निरोक्षक, था रोजनल इस्म्येक्ट्रस के दफ्तर 
ख्ल हब हू, जार 

(खि। ये कब से वह स्थित है: 

थी रास स्वरूप यादव-- के इस सनय केडल राजक 
विद्यालय, गोरखपुर के छावावाल में उप रिज्ञा संचालक, गाज 
सभी कार्यादव किराये के अन्य अवतों में विवाह 

[ख) उप शला संचालक गारखबजुर का जय लय १४ तताए , १००४३ से राजकीय जज 

स्चतर माध्यमिक विश्ालय, गोरजपर में श्यिल हे ! | 

#%9 9....आ हदय नारायण स्ंट-- के क्या शिवा विभाग इसके आयी हयों के हि 
कोई अलग प्रबन्ध कर रहा हैं 

(ख) यदि हां, तो क्या और 

(ग) कब तक प्रत्॒न्ध हो जायगा ? 

श्री राम स्वरूप यादव--(क) जो है । 

(ख) जिला अधिकारियों को उप दिक्षा संचालक गोरखपर के आप हय एवं अदास गह 
के लिये एक उपयक्त भवन एलाट करने के लिये बराबर छिखा जा रहा हू ! 

(ग) प्रयत्न जारी हु । ज्योही भवन उपल्‍ब्ध हो जायेगा, त्योही छात्रावास खाली कर दिया 
जायेगा । 

प्रदेश में साण्ट्सरी पाठ्शालायें 

*१२--श्री हृदय नारायण सिह--क्या सरकार बललाने की कृपा करेगी कि इस समय 
(१५-४-५८) कितन मांटेसरी स्कूल प्रदेश में चल रहे हैं : 

श्री राम स्वरूप यादव--११५ । 

+१३--श्री हृदय नारायण सिंह--(क )इसमें से कितनों को सरकार आजर्तक अनुद्यन 
देती हैँ ? 

(ख) कूल कितना अनुदान १९४३-४८ में दिया गया है ? 

श्रो राम स्वरूप यादव--[(क) १० स्छूछों को । 

[ शव ) ५0,०0० &० है 

४--श्री हृदय नाराय ए खिद--सनत्‌ १६०६-०७ में कितने सांटेसरी स्कूल ऋल रहे थे 

और कितनी सरकारी आवतंक अनुदान प्राप्त कर रहे थे : 

श्री राम स्वरूप यादव--८७ स्कूल थे और ५ स्कछ को आवर्तक अनु दान दिया गया । 

*१०--श्री हृदय नारायण सिंह--कल कितना आवतंक्त अनुदान इनको उक्त वर्ण 

दिया गया ? 

श्री राम स्व रूप यादव--२८,४८६ रु० । 

*१६--श्री हृदय नारायण सिंह--मांटेसरी स्क्लों को प्रोत्साहित करने के लिये सरक/र 
क्या कार्यवाही कर रही हूँ ? 

श्री राम स्वरूप यादव--मान्टेस रो स्कलों को प्रोत्साहन देन के लिये सरकार ने आवतंक 
अथवा अनावतेक अनुदान देन का प्राविधान किया हू । 


ओी हृदय नारायण सिह--क्या माननीय मंत्री जो बतलाने को कृपा करेंगे कि ११ 
सान्टेसरी स्कूल चल रही है, उनमें से कुछ लोकल बाडीज को तरफ से भी चल रही 


5, 


४ विधान परिबद्‌ [ ७ अग्रहायण, शक संवत्‌ १८८० 
(२८ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ६७ )] 


श्री राम स्वरूप यादव --भीमन्‌, सम्भव हो सकता है कि कुछ लोकल बाडीज की तरफ से 
भी चल रही हों क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी हैँ, इसमें से छाँटना भुश्किल होगा। अब चूँक्ति सरकार 
की तरफ से केवरू तीन ही चल रही हैँ बाकी व्यक्तिगत रूप से चल रही हैं तो हो सकता हे कि 
कुछ लोकल बाडीज की तश्क से चल रही हों । 

श्री मदन मोहन (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र )--क्या साननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा 
करेंगे कि कुछ नये स्कूलों को भी आवक अनु दान देने की सरकार की योजना हूँ ? 

ओ राम स्वरूप यादव--सरकार का ऐसा विचार हैँ कि इस द्वितीय पंच वर्योष योजना 
में हुर वर्ड ५ भये स्कूलों की अनुदान दिया जायेगा तो इसके अनुसार इस साल भी पाँच नये 
सकल को ले लिया जायेगा । क्‍ 

शी कन्हिया लाल गुप्त--क्ष्य माननीय मंत्री जी बतलाने की. कृपा करेंगे कि द्वितीय 
पंचवर्षीय योजन में मन्‍्टेसरी स्कूलों के लिये कुछ कितनी रकम रखी गयी है और जो अनुदान 
दिया जा रहा है बह उस रकम के अन॑कल ही दिया जा रहा हैं ? 

श्री राम स्वरूप 325 बर्ष के बजठ में करीब एक रूख रुपये का प्राविधान होता 
है, उसी में से कुछ रिकारिय ग्रान्द दे दी जातो हु और कुछ नान रिककाररा ग्रान्ठ दी जाती है । 

श्री लक्ष्मी नारायण दीजित--क््या जिन मान्टेसरी स्कूलों को सरकार अनुदान देती 
है वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था हूँ ? 

श्री राम स्वरूप यादव--सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं किया गया है । 

श्रो कन्हैया छाल गुप्त--बह बात कहाँ तक ठीक है कि पाँच वर्षोय योजना में 
मान्टेसरी स्कूलों के छिये शुरू में १० राख रुपया रखा गया था और सरकार ने पिछले वर्ष में 
बहुत ही कम रुपया उसकी अपेक्षा इच स्कूलों को दिया ? 


श्री राम स्वरूप यादव--भीमन्‌, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी कि १० 

राख रुपया रखा गया था । ' 
श्री हृदय नारायण खिह--यह जो सरकार के द्वारा मान्टेसरी स्कूल चरूपययी जा रही 

है, यहु कहाँ कहाँ पर चलायी जा रही हूं ? 

श्री रास स्वरूप यादव--राजकीय नाम स्कूछ सीतापुर में प्री प्राइमरी कक्षा है; 
राजकीय नार्मल स्कूल झाँसी में और बदाय्‌ में है । 

499-२०-- ६ स्थगित ) । 

होली के अवसर पर दंगे द 

*२६--शओ हृदय नारायण सिंह--क्ष्या सरकार बतलूने की कृथा करेगी कि गत होली 
के अवसर पर प्रदेश में किन-किन स्थानों वर दंगे हुये ? 

श्री राम स्वरूप यादव--गत होली के अवसर पर निम्नांकित स्थानों पर दंगे हुए: 

१---सिविल लाइन, थाना कोतवाली, उच्चाव । 

२--सियौली, सीतापुर । ह ; 

३--मुहल्ला शाहमंज, थानः कोतवाली, जौलपुर । 

४--पग्रास सियरा, थाना भोगसीपुर, कानपुर । 

५--सिंटी नवाबगंज, थाना कोतवाली, बाराबंकी । 

६--फतेहगढ़ दाउन, फतलेहगढ़ । | 

७--प्राम कुक्रकठ, थाना एरवा कटरा, इटावा । 

८-- ग्राम इल्हापुर, म्‌ रादाबाद । 

९--नेहतौर दाउन, बिजनोर । इक के पाए कक 2 व | ५; 

*२७--श्री हृदय नारायण सिंह--उपयुक्त स्थानरें पर दंगों के कारण क्या थे ? 


ग्रह्मोलर | 


ब्क ध्ज न क्र का कम 
ध् वाह क्यू याइय--रग, परम्थश नया कालड का फकना अइलाल गाददा का प्यार 
कं व 20 5 
मस्त ह्न क्र सदा हग्राशाए हा हक जअनासा आखशद कऋापइका दा 
का कर ँ [,# है ज्प्र्प उपहार आ्याक' हल हक ना फ (“४४ 
टन की कि फिन सौर इराक >+पुमका  कन्न क्र खाद पहला ला ऋमशा पल 
५ 50 
को खान हाई : 
लक 
६ सीब्म तप ्र न, धर अंक 
सवा आम स्वरूप बा दघ-- 3४ कऋ्कितयों का कट पहली रा ऋण व गा ३२०२ ] २० के 
शति कई । 
हा //आ ४ ५ अमक हे कक ही हि कक जध जम ॥##ज? पा हा 
था हदय सारायगा स्िह-कया सरकार इस यन किचान कह शहद ५ का जसाद फोड 
नथा आखील गाजियों की रोक: पाये तथा इस सन्दर्ध में ऊ है उवदा कोड दानव को दिखाए 2 
ही न बे ल्‍ ३ 
था गाम स्वरूप याद. - तानत इस सतपस्थ भे जाइडट का एए शविदपकाना | कह 
फ् का , मे ञक्के त्ध ॥ लक भा कह 
नो मरी आमने हे के ऋचा फकाना नया शा को देसी दशा दाम 5, समाफ शधाएका के शरण 
खा] गक.. पता बह: 30 ४: 0३४0 कर फ्ा हु का हुक ६:2० दा प्प्णाकालड ४ मत दी एटा 77 ६ 3003) है 9] आह; 2720 प्र्ज्प रा । 
22१ 82॥ रू गऊफ स्थानीय संध्याय निन्नाचत सब्र “॑यत् मो नम्यर £ मे शिललाड 
"कक ०3] आह है ञ्ञा जाकिएण,, 5 का रा हा हु हे 
के बार में लिखा हें । इसके सशाकिक जआाफिशल परिपोद क्या हे ! 
हु का कि खा ब्फ़ न न हि. 
धार स्धुरा शध्य॑]-जनब हरदा का जल का अड्डा टूट पाल दा हज का एल पा 
पक हा च्च ७ #र + भ जा ५ + भर ] 
नकल ; कक, 0. अत थ कस है भर छा बनकर, ् नननरमबभा ० भटक का 
निकल रहा था, तो जले पर ईंटे तथा पत्थर फेंक गये । इस के ०, * ० व्यू कर खाना हार 


भाल ले कर निकले और आक्रमण किया । इस सम्बन्ध मे एक अपराध घारा इश्च फराई3 पीट 
सी ० के अन्तर्गत दर्ज किया गया। इस में कछ लोगों को चोद भी भायी। 


श्री अब्दर रझफ--जो आदमी इस सम्बन्ध में पकड़े गये हूँ और जिन पर यह इब्जामस 
लगाया गया हे, वे लोग वाकयः होने के वक्‍त यानेदार साहब के पास होली की मबारकबाद देने 
के लिये आये थे और वहाँ पर ही बेठे थे, और उत्त को इस इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया । 
क्या यह सही हैं ? 
( उत्तर नहीं दिया गया ) 
श्री शरीक अहमद सा तातारी--[ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र --नम्बर ४ में जो 


जा 


ग्राम सियरा के बार में लिखा हें, तो क्या साननीय मंत्रों जो बतलायेंगे कि वहाँ के बार में क्या 
स्पोर्ट हे ? 

श्री राम स्वरूप यादव--होली के अचसर पर एक चमार के घर पर कछ ग़ाह्मणों के हारा 
अइलील कबीर गाने पर दंगा हो गया । अपराधियों ने दंगा करके उस चमार के घर को सम्पत्ति 
को तहस नसह्‌ करके उस को हानि पहुंचायी। इस दंगे से किसी को चोट नहीं आयी । रिपोर्ट होने 
पर पुलिस ने म॒कदसा कायम कर दिया 

श्री वंशीधर शुकल ( स्थानोय संस्यायें निर्वाचन क्षेत्र | --क्या माननोय मंत्री जी यह बलाने 
की कृपा करेंगे कि भारतीय दंड विधान में कोई स्पेशल ला इस सम्बन्ध में सरकार बनाने का 
विचार कर रही हूं ! 

श्री चेयरमैन---आप इसको फिर से दोहरा दीजिये । 

श्री वंशीधचर शुक्ल--भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत क्या कोई स्पेशल ला इस सम्बन्ध 
में सरकार बनाने का विचार कर रही है ? 

बे संत्री कप 4 न 

श्री चेयरमेन--साननीय मंत्री जो ने उत्तर दे दिया हे कि सामाजिक सुधार से ही यह 
हो सकेगा । 

श्री गिरघारी लाल--( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ) --इस दंगे के सम्बन्ध में 
जिन लोगों पर म॒कदमे चलाये गये हूँ, उत्तका क्या नतीजा निकला हू 

श्री राम स्वरूप यादव--कछ म॒कहमे तो अभी विचाराधीन हैँ और कुछ पर विचार 
हो चक्रा हु। यह तो कई जगह का वाकिया हु इसलिए सब के बार में बताना मुद्दिकल हू 


५१८ विधान परिवद्‌ | ७ अग्रहायण, शक संबत्‌ १८८० 
(२८ नवस्बर, सन्‌ १९५८ ई०)] 


श्री पीतास्वर दास ( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--में यह पूछना चाहता हैँ कि 
जो लोग गिरफ्तार हुये हें उनमें से क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके बार से ऐस। कहा जाता है 
कि थे वाकबे के वक्त थानेदार साहब के पास मौजद थे । 

बन ५ + वि कु 

श्री चेयरमन--पह बात 8प0[प4९० है । 

श्रो पीतास्वर द: स--मेने इसीलिये यह सवाल पूछा हे कि उनके बारे में ऐसा कहा 
जाता हैँ कि वे लोग थानेदार साहब के पास मौजूद थे, तो क्या यह सही है ? 

श्री चेयरमेतल--पह प्रझतन अछाउ नहीं किया जा सकता है । 

श्री बंशीयर शुकल्--सौतापुर में सिधोौली के बार में जो रिपोर्ट है क्‍या साननोय 
मंत्री जी उसको बताने की कृपा करेंगे ? 

( कोई उत्तर नहीं दिया गया ) 
टु का न्दू है बोक दे थे न च 
राइफल, बन्दुक, पिस्तोल आदि के लाइसेंस 


“*२९--अी हृदय नारयण सिह--क््या सरकार बतछाने की कृपा करंगी कि सन्‌ 
१९०६-५७ तथा १९५७-५८ में प्रदेश में--- 
(क) कितनी संख्या में राइफल, बन्दृक, पिस्तोरू तथा रिवाल्वर एकत्रित रूप में लाइसेंस 
दिये गये और 
( ख ) कितन लोगों के लाइसेंस रह किये गये ? 
श्री राम स्वरूप यादव--मांगी गयी सूचना एकत्रित करने में जितना परिश्रम व धन 
व्यय होगा वह उत्तर की उपयोगिता से कहीं अधिक होगा । 
श्री हृदय नारायण सिह--क्या माननीय मंत्री जी के लिये यह बतलाना सम्भव होगा 
कि जो लाइसेंस रह किप जा रहे है, तो पहली बार जो इशू किये जा रहे हैं, उत्की संछ्या कम है या 
ज्यावा है ? द 
श्री राम स्वरूप यादव--में जहाँ तक समझता हूँ रह किये जान वालों की संख्या दिये 
जान बालों की संख्या से कम ही होगी । 
क्री शप्रीक अह घद खाँ तातारी--क्या माननीय संत्री जी बतलूाने की कृपा करेंगे कि 
कानपुर में कितने लाइसेंस रह किये गये ? 
श्री चेयरमेन--अलग से इन्फारमेशन नहीं दी गई है । 


पुलिस अधिकारियों से जवाब तलबी 


*+३०--श्री हृदय नारायय सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करंगी कि जिन 
जिलों में चोरी, डकेती तथा अन्य अपराधों की वृद्धि होती हुँ तो क्या वह बहू के पुलिस अधिका- 
रियों से कोई जबाब तलब करती है, उनको तनज्जुल करती हे था उनका तबादला करती हूँ ? 

श्री राम स्वरूप यादव--ददि किसी जिल में चोरी, डकेती तथा अन्य अपराधों में वृद्धि 
पुलिस की असावधानी, शिथिलता या उसकी लापरवाही के कारण पाई जाती हे तो सम्बन्धित 
अधिकारियों के विरुद्ध अविलम्ब विभागीय कार्यवाही की जाती है और उनको उचित दण्ड दिया 
जाता है । यह दण्ड केवल जवाब तरूबी, तनज्जुली या तबादिल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 


्ज 


उनको सेवा से मुक्त भी किया जा सकता हे । रु 
' श्रीमती तारा अग्यवाल ( नाम निर्देशित )--माननीय मंत्री जी ने जो अविलस्ब' 
दाद का प्रयोग किया है, तो इस में कितना पीरियड होता है, में यह जानना चाहती हूँ ? 
( इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। ) .. द 


प्रष्नोत्तर ५१९ 


सह्वायता प्राप्स विद्यालयों के चपरासियों का वेलतन-क्रम 


रायतणा लिद--करा मरक # बदन की कृपा करेंगी कि चप- 
न पज स्मर्दों कथा कर देज़ों में कम करने हें. क्‍या बेत--क्रम 
मरकार हारा लिशिचन हे 
था राम स्व रझ . यादय----परहायता प्राय गाए सम्मान माध्य मर विधालयों के सप- 
यो के खिये कोई अनिवार्य बेलद-करम सरकाए द्वारा स्वीकत नहीं हे | 
“इ२->थ हृदय नारायण सिह-- के क्या उनके खित प्राज'डिंट फझःड यो जता सरकार 
हारा निर्धारित हे ? 
(ख) यादि गहरी, को कया उसे जारी करने के प्रशल् पर सरकार विचार कर गही है ? 
थ्ो गाम स्वरूप यादव-- के जी नहीं 
( ख। जो हाँ. विधय विवाराधीत है । 
श्री हृदय नारायण सह--यह कब से विवाराबोत है ओर कौत अधिकारों या कौत सी 
कमेटो इस सम्बन्ध में विचार कर रही है ? 
श्री राम स्वरूप यादव--पह किसी कमेटी के विच्ाराघीन नहीं है. सर कार के विवाशावीन 
हे 
जप १, ७ न, 
विधान मण्डल के सदस्यों को सक्ान का भत्ता 


३३--श्री हृदय नारायण सिह--क्या यह ठीक है कि ज्ित वियात सण्डल के सदस्यों 
को सरकार निवास-स्थान नहीं दे पाई है उनको मझान के किराये के तौर पर क छ भत्ता देन का 
उसने निशचय किया हें 

श्री राम स्वरूप यादव----जी हां । 

*+३४--श्री हृदय नारायण सखिह--परद्दि हां, तो कितना ? 

श्री राम स्वरूप याद्व--७५ रु० प्रति माह । 

*३५--श्री हृदय नरायण सिंहद--कब से यह निएफचय कार्य परिणत किया गया हैं 

श्रा रास स्वरूप याइब--जुराइ १९०८ से । 

#३६--अरी हृदय नारायण सिहद--क्ष्या यह ठीक है कि जिन सदस्यों ने अकेले ही दो 
व्यक्तियों के रहने लायक कमर में दखल कर लिया हे उनसे कछ देपथा अधिक जगह घेरन के 
लिये लिया जाने वाला हू : 

श्री राम स्वरूप यादव--जी हाँ, लेकिन अब उक्त निर्णय में संशोधन करने का प्रदत 
सरकार के विचाराधीन हूं । 

*३७--अआी हृदय नारायण सिंह--यदि हाँ, तो कब से ? 

श्री राम स्वरूप यादव--प्रइत नहों उठता 
३८--ओ हृदय नारायण सिंह--इसत निशयय के अनुसार विधायकों से १९५६-०७ 
तथा १९५७-५८ में कितना धन इकट्ठा हुआ : 

श्री राम स्वरूय यादव--१,२०७ ० ५० नया पेसा। 

श्रों हृदय नारायण सिंदद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 
जुलाई १९५८ के पहले यह किस रेट से लिया जाता रहा ? 

श्री राम स्वरूप यादव---रूछ सज्जन डबुल सीटेड कमर को अकेले इस्तेमाल करते रहे, 
तो उन से १ रुपया २५ नये पैसे प्रति दिन के हिसाब से लिया गया। 


हि 


स्का 
3] 





२5 विधान परिषद्‌ ७ अग्रहायण, शक संवत्‌ १८८७ 
| (२८ नवस्वर, सन्‌ १९५८ ई० )] 


श्री शिवनाथ काटजू ( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--क्या सानतोय मंत्री जी यह 
बतलायेंगे कि कई सेम्बरों के बार-बार दरख्वास्त दिये जाने पर भी कि उन को जगह दी जाय, 
कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी तक उन्हें कमर नहीं मिले हें ? 

. ओऔी राम स्वरूप यादव--पह सम्भव हो सकता है क्योंकि अभी तक कुछ विधायकों को 
कमर नहीं दिये जा सके हैँ, यहु बात सही है और इस का कारण यह है कि हमार यहाँ विधायकों 
की जो संख्या हे, मंत्री और उपमंत्री को छोड़कर, वह ५०० से ज्यादा है और हमार पास कुल 
३२५४ ही कमर हूं, आशा हे कि ९६ कमर कुछ ही अरसे सें तेयार हो जाथेंगे और जो उन को 
दिक्‍कत हैँ, बह इस तरह से हुझ हो जायेगी ? 

श्री शिचनाथ काटजू--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कब तक यह दिक्कत 
छल हो जायेगी ? 

(इस का कोई जवाब नहीं दिया गया ) 

भी मोहस्मद शाहिद्‌ फाखरी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) --क्या माननीय मंत्री जी 
यह बतलायेंगे कि इनमें कुछ एं से भी कमर हूँ जिनसे कि एम० एल० एज० तो नहीं रहते हैं बल्कि 
दूसरे लोग ठहर हुये हैं ! 

श्री राम स्वरूप यादृव--ऐते १८ कमर ज्रूर हें जिन में उपमंत्री, सभासचिव और 
केयर टेकर रहते हैं, वह कप्तर के धीर धीर खाली हो जायेंगे, जैसे-जेसे उनके आवास भवन बन 
जायेंगे। केयर टेकर तो वहाँ रहेंगे ही क्योंकि उनके लिए दूसरा स्थान बन नहीं रहा है । 

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी--मेरा सतलब डिप्टी सिनिस्टर, या पालमिन्द्री 
सेक्रेटरी से नहीं है बल्कि उन लोगों से हूँ जो न डिप्टी सिनिस्टर हें और न पाऊ॑मिन्ट्री सेक्रेटरी हैं 
और कमरों को अकपाई किए हुए हू । 

श्री राम स्वरूप यादव---भीमन ,इस वक्‍त तो स्मरण नहीं पड़ता है। सम्भव है कोई 
सज्जन जो पहडे छएुम० एल० ए० रहे हों वह खाली न कर रहे हों किसी वजह से । अगर कोई 
होंगे तो नाम बाद में मालूघ कर लिया जायेगा और आवब्यक कारंवाई की जायेगा । 

श्रीमती सावित्री श्याम (विधान सभा निर्वावन क्षेत्र) क्या माननीय मन्‍्त्री बतढायेंगे 
कि ऐसे कितने डिप्टी मिनिस्टर या पालमिन्द्री सेक्रेटरी हैँ जो वहाँ ठहर हुए हें और उनके लिए 
अलग स्थान है । 

श्री चेयरमैन--प्रदत वहीं उठता । 

' छी मवल किशोर शाुरुदेव ( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--जैसा कि एक प्रइन है, 

में यह सूचना देना चाहता हूँ. . . .  - हर 

श्री चेयरमैन--सूचना मत दीजिए क्‍ 

श्री शरीक अहमद खाँ तातारी--कितने ऐसे एम० एल० ए० साहबान हें जिन के 
पास दो कमर हैं ? क्‍ 

श्री राम स्वरूप यादव--भीमन्‌, मेरी ऐसी सूचना नहीं है कि किसी के पास दो कमर हें। 

श्रीमती शिवराजवती नेहरू ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या माननीय सन्‍्त्री 

जी को यहू जानकारी हूँ कि कुछ लोगों ने अपने नाम से कमर लेकर ऐसे लोगों को दे दिया है जो 
एम०ए ल०ए० हैं नएम० एल० सी० हूँ लेकिन बरतों से रह रहे हें । 

.', श्री रास स्वरूप यादव--वबैसे तो नियम यह है कि अलावा एस० एल० ए० और एम० 
एल० सी० के और किसी को नहीं रहना चाहिए । नियम तो यहाँ तक बना दिए गए हैँ कि एम० 
एल० ए० और ए म० ए ल० सी० के जो मेहमान आयें उनके लिए भी सीसा बाँघ दी गई हूँ । 
लेकिन जानकारी कर ली जायेगी । अगर ऐसा हे तो बहुत दुःख का विषय है।. द 


प्र/नालेर गुल हे 


जो, 


मसाननांय सन्त जा यह बतलायग कि एक कमर मे 
काटा जाता है, आर एक स् एक रहता है उत्तसे भी ३० 


है! करण 
मा पता 40८॥ /' न 4४ ७६ आामकी। आशु/ पा 
अल ण कल पु हें जज: 


बे 
कब की | पद पाए है ४ श ४ बढ है जा जी गम धि ४ है क्र कह ऋछ पा 
जी साहससर बाप हिए कीरेस[+लथा बहू बाकबा हटाया इतल साइड जा कमर हु दा 
ध कप 2 क ् नल आह पक क ५ कक. कक धो हू 
7... धर # इशज के बच |, दाल, बाज 4 इक पक मंझ्घार को टच फ, हकनाफ सम्बर को 
|, ा का के 
| शा 


था ह5 दे शायद सह-++दा सानदाद लच्जा झा ने ३६ के उत्तर दिया हु. उससे स्पा 
श५ इजत खिबा दा 7 सं अवध हो जापता मं प्रणक् लहत्य को एके करा दे दिया 
हम 

आ दान च्यत ५ घाइब--र्, हू; पहु। सरकार का सहगप है कि अच्येक सयश्य को एस- 
एक, हा: जय जरा; अर इस बदन ६३ | ईऔख्रा 2, 5 कक 7 धाम की है, हल 75 कमरा 
के से फाने को आए ७3४ सरत्यों के सिए स्थान की कमो रह फायेगा । इसमें थे बश्न से सम्मन 
कमर उछता नह; बाहते है! कई तो लखनऊ के रहते बा हुं. बह  उन्होंते कोडिद ' ले दो हू । 

ल्‍ हे रस कर 

भा माहज्मर शाहद फाखर]।- करा माहतारथभ माूरइर साकुव ब्राइायश अकेआपन 
ऐसे रण्स बनाये है कि जो उब्चल सीटड रूण्स है उत्तमें वो झाइमी रहे और सिगित सोटेड में 
एक आइमसी र इस बकन डबल सोटेड में एक आदमी मौजर है। अगर जगह की जाये तो 


औरों को भी मिल सकतो हु 
वी चेयरमंन--हुर कमरा सिगिर सो्ेड है लेकित जयह कथ होने को बजह से दो 
रहते है 


श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी--ऐसे बहुत से इसर हू जो डबल सीटंड हुँ लेकिन 
नाजायज्ञ तरीके से डबल सीटेड कमर सिगिल सीटेड बना दिए गए है। रत्स में देखा जा सकता 
हूं हुजूर । 

था राम स्वरूप यादइच--कचष्कार को सोति तो यह हैँ कि हर एक विधायक को एक 


कक 


कमरा सिलना चाहिए। लेकित कमरा की कर्मो की चजह से जो डबल सीटेड कमर कहलाते हु, 
जिन के सम्बन्ध से माननीय सदररय कह रहे हु बहु कोन के कमर सम्नवतः हूं, उनमें होटल हूँ 
और डिप्टी मिनिस्टर रहु रहे हू । उनको खालो करा लिया जायेगा। लेकिन मंशा सरकार का 
एक-एक को एक-एक कमरा देने का है । 


नोट्स व डाफ्टर्स का बतन-ऋध 


९--आी हदय नारायण सिद--क्या सरकार ११ फरवरी ८५५३ की राज्यज्ञा संख्या 
9.8902.5$9...02ढ]]7-]9490 जिसे [वरदछः हिशशॉधए 0 (0४छ७"7077020॥+ 
4वेप्रट७07) 9 2[082(7९7£ ने निकाली थी, की प्रतिलिपि मेज पर रखते की कृपा करेंगी ? 


श्र राम स्वरूप यादव--अस्तुत हू ।* 
*४०--श्री हृदय नारायण सिह--क्ष्या यह ठीक है कि उक्त राजाज्ञा में नोट्स और 
ड्रापट्स को ८०-११०-६-१३० रु० का वेतनक्रम १ जनवरी, १९५३ से निर्धारित किया गया ? 


श्री राम स्वरूप यादव--बेतन-कर् १ अप्रेल, १९४७ से दिया गया तया इस वेंतन-कम 
में मासिक वेतन १ जनवरो, १९५३ से देन की अनुमति दी गई । 





“देखिए नत्थी क॑ पृष्ठ ५७ पर । 


रे विधान परिषद्‌ [ ७ अग्रह्ययण, शक संबत १८८५ 
( २८ नवम्बर, सन्‌ १८५८ ई० ॥ 


#४१---ओ हृदय नारायण सिह--क्या उप-शिक्षा संचालकों के दफ्तरों में काम करने 
बाले नोटर्स, ड्रापटर्स को उक्त वेतन ऋण इस समय ( १-४-५८ ) प्राप्त हो रहा है ? 

श्री राम स्वरूप यादव--हाँ । | 

. ४२--श्री हृदय नारायण सिह--यदि हाँ, तो उसकी इस समय ( १-४-५८ ) क्या 

संख्या हैं ? 

श्री राम स्वरूप यादक्ष--४२। ः 

*ड३--श्री हृदय नारायण सिह--क्या यह ठीक हूँ कि १ हे ३ के पूर्व उन्हें उष्त 
बेतनक्रम देने के लिए रुपयों का प्रबन्ध बजट में किया गया था किस्तु उन्हें दिया नहीों गया ? 

श्री राम स्वरूप यादव--बज८ में कोई प्रबन्ध इस हेतु नहीं किया गया था। 


थ्री दंदय नारायण सिदह--प्रशण ४० सें उत्तर दिया गया हैँ कि सन्‌ १९४७ से तो 
बेतनकम दिया गया लेकिन अनुमति १९०३ में दीगई तो यह ६ वर्षों के विलब्ब का क्या 
कारण हे ! द । 


श्री राम स्वरूप यादव--जशिस समय पे कमेटी की रियोर्ट आई थी तो किसी गल्तीसे केवल 
एक ही पोस्ट के बार में तय किया गया था जब कि हमको करब-करोब ४२ की आवश्यकता 
थी। उस गलती की वजह से हम रूम १९०५३ हक छिसी को भी फायदा नहीं दे सके । सन्‌ १९५३ 
में सरकार की ओर से दोबारा आदेश हुआ और टाइम रकेल सन्‌ १९४७ से दिया गया। 

श्री हृदंय नारायण सिह--इससे दया यह अर्थ समझा जाय कि जो बेतन मिलता रहा 
बहू रिद्रास्पेक्टिय एकेक्ट से मिलतः रहा हूं । 

अआी राम स्वरूप यादव--मेत सिवेदन किया कि रिद्रास्वेक्टिय एफेक्‍्ट से नहों दिया 
जायगा | दाइम स्केल सत्‌ १९४७ से दिया गया है । 


जोनपुर में प्रधानाध्यापिका का निवास स्थान 


+४४--श्री हृदय नारायण सिह--क्या यह ठीक हे कि जौनपुर सें गवर्नमेंट गह्स स्कूल 
की प्रधानाध्यांपिका के लिये जो निवास-स्थान दना था बह सिविल अस्पताल को लेडी डाक्टर 
को दे दिया गया है ? 

श्री राम स्वरूप यादव--यह सही नहीं है कि उकल स्कूल में प्रधानाध्यापिका के लिये 
कोई निबास-स्थान विभाग द्वारा बसा था । 

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता । 


#डए--शरी हृदय नारायण सिंह--उपर्युक्त प्रबन्ध कब से चल रहा हैं और कब तक 
घरलने की उम्मीद हूँ ? ु 
क्री राभ स्वरूप यादव--प्रइन नहीं उठता । क्‍ 
*+४६--श्री हृदय नारायण सिंह--क्ष्या यह ठीक है कि स्थानाभाव के कारण प्रधाना४- 
धापिका को छात्रावास के कुछ कमरों को लेकर उनमें रहना पड़ रहा है ? 
श्री राम स्वरूप यादव--जी हाँ, प्रधानाध्यापिका विद्यालय भवन के भीतर ही कुछ 
कंमरों में रहती हें । क्‍ 
. *४७--श्री हृदय नारायण सिह--क्या सरकार बतलान की कृपा करेगी कि बहराइच, 
आगरा, फंजाबाद, झांसी, खीरी, ज्ञानपुर, नजीबाबाद, म्‌रादाबाद, शाहजहाँपुर, गोरखपुर, 
बलिया, मय रा, चरखारी, बांदा, सुल्तानपुर, गोंडा, पीलीभीत, बदायू, के रुड़की, 
रुन्सडाउन, रुद्रपुर, तथा गाजीपुर के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के छात्राकासों में जो 
रिक्‍त स्थान हूँ, उनका उपयोग कसे हो रहा हू ? द 


प्रप्नाताए «नई 


बरतने अ्वराप थ अत न खत इाफ्टदत्ा प्रा | 
ऋलकट बचा का आत्क 


शी | छुदय सलाह शरण च्यडि---का सापकाएई दमा आणन की कथा कर्मी कि फकिस- 
विन जिलों में लक्ाइबर्चों के प्रानक की श खमा शान नो बयां मे धितरी हे : 


ध्वा राम स्थरूप सादस->ऊशा पद दक्घों हे. ज्रामका की माजना गाण काम बच्चों मे 


कानपुर, इंदाइा, फलहगाह, फतद्रएर, बा्णाजको, काम, सानधामपएट, सोलाएाज, अ्ोपलद 

सवरा और उद्माक हर 
“४०--क्षा हृदय नारायण सलह--हन मे रत बम बर्षों मा किल्‍मोी फ्नाशाति 36 9 7 
श्रा राम स्वरूप यादय--०५ २१ जन हानि हु : 


“५ ००-शी हृदय नारायण खिहद--इन के शासक को रोकने के किये सस्जाप द्वारा 
क्या उद्योय किये गये हु और उनमें कहाँ तक सफलसा नि हैं? 

श्वा राम स्वरूप यादव--पुलिस के सगसत्र कान्प्टेबिल ग्राम सरक्ा सार्मान के सदस्य 
तथा अच्छे शिकारी इनके अंक को रोकत में सहायता करते हे भौर उसको परारिनोंपिक देकर 
प्रोत्साहित किया जाता है । इस प्रकार बहुत से ऋछकट बच्चे मार गए हे और उनका आतंक भी 
कम हो गया है । 

०१-- आओ हृदय नारायण सह--[ के । क्या इस से जनहानि को रोकने के लिये 
शिकारियों को बन्दूर्को के लाइसेंस जारी किये गये ६ 

(ख) यदि हाँ, तो कितने ? 

श्री राम स्वरूप यादव--(क) जो हू । 

(ख) केवल एक । 

श्री हृदय नारायण सिह--यह जो मानतोय मंत्री ने प्रदत्त ४९ के उत्तर सें ८२१ 
बतलाया यह मृत व्यक्तियों की संख्या हे था उनके चोट बगेरा लगी। 

श्री राम स्वरूप य।ादव--मेन तो केवल जनहानि की संख्या बतलाई ! 

श्री चेयरमेन--जन हानि का अर्थ मृत्य का है या चोट का : 

श्री राम स्वरूप यादव--श्रीमान जी, जन हानि का तो मत्य से हो तात्पय है । 

श्री महमृद असलम खाँ ( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र |--क्या इस सिलसिले में 
कछ लाइसेंस भा दिये गये 

श्री राम स्वरूप यादव--मेने निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में केवल एक लाइसेंस 
दिया गया । 

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी--यह जो ५२१ व्यक्ति हें यहु किन-किन जिलों सें 
कितनो संख्या सें हें 


श्री राम स्वरूप यादव--संख्या की लिस्ट तो मेरे पास है लेकिन वहु बहुत लम्बी 
हूँ । सबसे ज्यादा व्यक्ति २२८ व्यक्ति फतेहगढ़ के मार गये । 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--कल कितने लकड़बण्धे 
मार गये 

श्री चेय रमेंन--साननीय मंत्री जो को संख्या मालुम हो तो बता दें । 

श्री राम स्वरूप यादव--संख्या तो नहीं मालूम लेकिन काफी मारे गये । 





” देखिये नत्यी ख पृष्ठ ५८ पर । 


६२४ विधान परिषद्‌. [७ अग्रह्मययण, शक्त संबतत १८८५ 
(२८ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ६० )] 


श्री जमोलुरहमान किद्वई ( स्थानीय संस्थायें. निर्वाचन क्षेत्र )--क्यां माननीय 
मंत्री जी बतलायेगे कि इसमें रुपया कितना खर्चे हुआ। 


श्री राम स्वरूप यादृव--इस सम्बन्ध म प्रश्न नहीं पूछा गया था कि कितने कंसे खर्च 
हुये लेकिन आम तौर से कोई खास रुपया खर्च नहीं हुआ | 


श्री चेयरमैन--पारितोषिक का मालन हो तो कह दौजिये 


संकट मल्त ( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--श्य! संत्री जी कृपा करके बतायेंगे 
कि जो ५५१ की जनहानि हुई है, प्रत्येक वर्ष में कितनी कितनी हुई है? 


भरी राम स्थरूप यादव--फेहरिस्त मेरे पास है रूम्बी है अगर पहँ तो सदन का उपयोग 
ते होगा। अगर सानतीय सदस्य इच्छुक हें तो मेरे पास आक्षर देख छें । 
सरकारी अधिकारियों की शिक्ष! समितियां 


“*५२--शञ्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्‍या यह ठीक हु कि सरकार द्वारा शिक्षा के 
सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों की कुछ समितियाँ हाल ही में स्थापित की गई हैं ? । 
(ख ) यदि हां, तो कितनी ? द 


श्री राम स्वरुप यादव-- (क) जी हाँ । 
(ख) दस । 
*५३-- श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्ष्या सरकार उप्कक्‍त कमेदियोंके सदस्यों के नाम 
बतान की कृपा करंगी ? । 
श्री राम स्वरूप यादव--पह सूचना संकूत हु ।१ 


*५४--श्री प्रताप चन्द्र आजाइ--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि 
उपयुक्त कमेटियों ने क्‍या रिपोर्ट दी हू ? . 


श्री राम स्वरूप याद्व--छः कमेटियों ने अभी तक रिपोर्ट दी हे जो विचाराधौन है । 

श्री प्रताप चन्द्र आजादू--क्या माननीय संत्री जी बतायेंगे कि यह कमेटियाँ कब 
स्थापित हुई ? 

श्री राम स्वरूप यादव--यह कमेटी मई १९५८ में स्थापित हुई। 

श्री प्रताप॑ चन्द्र आजाद--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कौन सी कमेटियां ऐसी है जिन्होंने 
अपनी रिपोर्ट नहीं दी हे ? 


थभ्री राम स्वरूप याद्व--इसके लिये तो श्रीमन्‌, नोटिस की आवश्यकता है लेकिन 
काफी कमेटियों ने अपनी पारशलू रिपोर्ड दे दी हे, कुछ ऐसी हुँ जिनकी संख्या ठीक नहीं बता 
सकता जिन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है । 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो हायर सेकेन्ड्री स्कूलों के 
सम्बन्ध में कमेटी बनाई गई हे उसकी रिपोर्ट बोर्ड को जायेंगी या सरकार स्वीकार करेंगी ! 


श्री राम स्वरूप यादव--अीमन्‌, विचार के लिये गवनंसेन्ट में आयेगी लेकिन 
गवर्नसेन्टं परामदों करके स्वीकार करंगी । 
*५५-५७--( उत्तर दिया जा चुका )। 
*५८-५९---( हस्तान्तरित ) । 
+६०-६२--( स्थगित ) । 


£ देखिये नत्यी “गा पृष्ठ ६० पर। 


प्रश्नोलर 8 0 


आजमगह़ । मे कत्ल, डाकजनी व मारपीट को घटनायें 


“न्डुइ आशा छेदय सारायरत) सिक्न--क्या सरकार बतान को कृपा करना कि सऊ 


ऋाण्णाक़ 8४... 
शा कक 


् 
रु 


ल्ल्नी कु 


तल कप मे किस एल, डाकेजतोंग्रा मारपीाद के सासमले को सचना 


. आ रास स्वखप यादव--रत का ने वर्षो में सऊ | आजसगढ़ ) में कल ५ कल्ल, ४ 
इकंत्यिं, वे ५६ सारपीद को घटनाओं की श जनता परल्िस को दो गई । | 

“2 हेदय नारायर सह --इन में से कितने छोगों की जाने गई हे ? 

क्रो राम स्वरूप या दघ-- कुछ १९ ध्यक्तियों की जाने गई है । 

“६५--अआी हदय नारायण सिदद--दत तीस वर्षो में वहाँ परु कितनी बार साम्प्रदायिक 
दंगे हये और शास्ति भंग हुई : 

श्री राम स्वरूप यादव--उक्त क्यों में वहां पर ५ बार साम्प्रदायिक दंगे हये और 

शान्ति भंग हुई । 

“६इ--श्री हदय नारायण सिदद--क््या मई, १ पे कोई शान्ति भंग की घटना 
मऊ [ आजमणइ ) में हुई है ? 

आा राम स्वरूप यादव--जी हां । एक घटना कम्वा मऊ मे हुई ! 

*६७--ओ्री हृदय नारायण सिह--यदि हां, तो क्‍या सरकार उस का संक्षिप्त 
विवरण देने की कृपा करंगी ? 

श्री राम स्वरूप यादव--कस्बा सऊ में भरऊ-का-पुरा नामक मोहल्ले में ससजिद के 
सामने परती जमीन पर एक कवर है. जिससे महल्ले के हिन्दू पानी भरते घ । २५-५-५८ को 
२५-२६ मुसलमान संञ्स्त्र आये और कुंये को घेरने के लिये दोवार बनाने को नियत से जमोन 
खोदन लूगे। म्‌हल्ले के कुछ स न+रों ने मना किया इस पर सुसलमानों ने हिन्दुओं पर आक्रमण 
किया, दोनों पक्षों पर पृथरु मकदसें कायम हुये, मुकदर्मे अदालत में विज्ञाराधोन हुं । 

६८--थ्री हृदय नारायण सिह--(क) क्या मऊ में शान्ति भंग को रोकने के लिये 

सरकारने कोई उदय किये हे ? 

(ख) यदि हो, तो दया 

'ी राम स्वरूप यादव--[क)जी हां । 

[ख) इसके किये पीस कमेटी बनाई गई । पी० ए० सी० बुलाई गई । 

श्री हदय नारायण सिह--बह जो मकदसें चल रहे हें उनके कोई सरकार की तरफ से 
चलाया जा रहा हैं या जो फरोकत हुं बह चला रहे हूं । 

श्री राम स्वरूप यादवब--सरकार की भी तरफ से चलाये जा रहे हें और फरीकेन ने 
भी अपन अलग चलाये हें । 

श्री हृदय डक सिदद--क्ष्या पी० ए० सी० आज भी स्थित है या हटा ली गई हे 
और कितने दिनों तक रखी गई है ? 

श्री राम स्वरूप यादव--इस वक्‍त पी० ए ०सी० नहीं हे, आवश्यकता नहों समझी गई । 

थ्री शिव नारायण ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या सानतोौय मंत्री जी बतायेंगे 
कि सरकार कितने लोगों पर सकदमा चला रही हू * 

थ्रों राम स्वरूप यादव--जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है २० व्यक्तियों का चालान 
किया गया हूं । 


भीमती शिवराजवती नेहरू--क्या सरकार बतायेगी कि कितने लोग सारे गये हैं 
कितने हप्यार पकल़े गये हूँ 


५२६ विधान परिवद्‌ | ७ अप्रहायण, शक संवत १८८५ 
| २८ नम्बर, सन्‌ १९५८ ह५ )] 


श्री चेयरमैन--२० पर मुकदमें चल रहे हैं, यह आप को बताया गया है। 

श्रीराम स्वरूप यादव--भन जो २० बतरूये हें वह प्रइन संख्या ६७ के संबंध में है। 
श्रीमती शिवराजवती नेहरू का प्रदत दूसरा है । 

इसमें ९ कत्ल हुये थ। और बाकी जो हत्यावें हुई है। इसके छिपे क्‌छ पर मकदमे चल रहे 
हैं कुछ छूट गये और कुछ ला पत/ हे । 


बिक जे च 


श्री गिरधारी लाल--जो लोग मार गये हैं कया उनको सरकार ने कुछ हर्जाता दिलाया 
है और पुलिस प्यूनिटिव टैक्स वह के लोगों से वसूल किया गया हे। 


( कोई उत्तर नहीं दिया गया। ) 
भ्रो मोहम्मद शाहिद फ़ाखरी--क्या मोहतरिभ मिनिस्टर साहब मरने वालों के नाम 


बिक 


बतलायेंगे ! 

श्री राम स्वरूप यादव--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी । 

श्रो राम कुमार शास्त्री ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या सिनिस्टर साहब कृपा 
करके बतल/येंगे कि जिस मोहल्ले के पुनार मार गये हें और बह कयें में पानी नहीं भरने पाते थे 
तो क्या अब वह लोग आसानी से कय से पानी पा जाते हें ? 

भी राम स्वरूप यादव--इस सम्बन्ध में १४५ दका के मातहत फोजदारी का मुकदमा 
दायर कर दिया गया है लिहाजा यह बतलाना मुहिकिल है कि वह लोग पानी पाते हें या नहीं। 
१४५ के मांतहत झगड़े की जगह पर पुलिस का अधिकार हो जाता हूँ जिसपे कि बहु पर आइन्दा 
झगड़ा न खड़ा हो । 

श्री वंशीधर शुक्रक--माननीय मिनिस्टर साहब ने जो ९ क॒त्छ बतलाये हैं उसके लिये 
कितनों पर म्‌ कदमा चल रहा है और कितनों पर फ़ाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी गई हे। । 

( उत्तर नहीं दिया गया ) 

श्री शफ़ीक अहमद खाँ तातारी--प्रश्न ६५ से सम्बन्धित । यह जो ५ साम्प्रदायिक 
दंगे हुये हे उनमें से एक का विवरण दिया गया है। और बाकी जो चार हुये हें बहु कहाँ-कहां पर 
हुये और उनमें कितने मुल्ज्िम पकड़े गये ? क्‍ 

भी राम,स्वरूप यादव--पह जो कत्ल हुये हे यह सन्‌ १९५५ के दंगे में हुये हैं। इस तरह 
से सन १९५५ में एक दंगा इजा। सन्‌ १९५६ में तीन दंगे हुये और सन्‌ १९५७ में एक दंगा हुआ। 

क्‍ भरन पत्र का आउट होना 

६९--शओ हृदय नारायण खिंह--क्या तरकार को पता है कि इस वर्ष हाई स्कू 
परीक्षा में अंग्रेजी का द्वितीय प्रइन पत्र हुछ स्थानों पर ज्ञात ( आउट ) हो गयाथा? 
दा श्री कट जपरप याद्व--कानपुर में हाई स्क्ल अंग्रेजी द्वितीय प्रन पत्र के ज्ञात होने को 
चर्चा थी जो निराधांर सिद्ध हुई । द द 
. *७०--श्री हृदय नारायण सिंह-...यदि हाँ, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई ? 
आओ राम स्वरूप यादव--अइ्ल नहीं उठता । 

+७१--( हस्तान्तरित ) ह 

5 ३२०-( उत्तर दिया जा चुका ). जि 

 शरे०७४-( स्थगित) | ........ छा 


अताराकित प्रश्न 
माण्टेसरी पाठशालाओं को अनदान 
१--शओरों हृदय नारायण सिधद--किन मांटेसरी स्क्लों को १९५६-५७ तथा १९५७-५८ 
में भवन तथा साज-सज्जा के लिये अन॒दात दिया गया और कितना-कितना ? 
श्री कमलापति त्रिपाठों ( अनुपस्थिस्थित) ( गृह, शिक्षा व सूचना मंत्री ) --सचो 
संलग्न है ।* 
२--श्रीं हृदय नारायण सिह--क्या मॉंटेसरों स्कलों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की 
शिशु -विक्षा संस्थायें भी प्रदेश में हे ? 
श्री कम तापति जिपाठी--जो हां । 
३--श्री हृदय नारायण सिद्द--यवि हाँ, तो कौन-कौन प्रकार को और कितनो ? 
श्री कमलापति तजिपाठटी--५७ नर्सरी एवं ३ किन्डरगारटन । 
राजनंतिक पेन्शन पाने वालों की संख्या 
४--श्री हृदय नारायण सिंद्द--क्ष्या सरकार बताने को कृपा करंगो कि इस समय 
[ १-४-५८ ) राजनेतिक पेंशन प्राप्त करने वालों की जिलेवार कया संख्या हे ? 
५-“उन पर प्रत्येक जिले में इस समय कितना व्यय हो रहा हूँ ? 
६--इस में से कितना रुपया महिलाओं को दिया गया ? 
श्री कमल्लापति त्रिपाठी--प्रश्नों के उत्तर में विभिन्न प्रकार को सूचना के संकलन में 
जो ससय व श्रम रूगेगा वह प्रइनों को उपयोगिता को देखते हुए उचित न होगा । 
७-९--६ उत्तर दिया जा चुका )। 


उच्माव में चोरी, डकंती व आग लगने की घटनायें 


_ १० “री हृदय नारायण सिदद--क्ष्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि उन्नाव जिले 
में १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में कितनी इकंतियाँ, चोरियाँ तथा आग रूयने की घटनायें हुई ? 


. श्री कमलापति ज्निपा ठी--उन्नाव जिले में १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में कूल ४० 
डकतियाँ, २०९९ चोरियां और ११० आग लगने की घटनाएँ हुई । 


११--थी हृदय नारायण खिद्द--इन में कितने लोगों की जानें गई, कितने व्यक्ति 
माहुत हुये और कितना साल चोरो, डकंती में गया तथा अग्निदाह में तष्ट हुआ ? 

श्री कमलापति त्रिपाठी--इनमें २१ व्यक्तियों को जानें गईं, ७६ व्यक्ति आहत हुये 
और चोरी में ४,५७,४०६९३ रु० का, डकंती में ४९,९७९.२५ रु० का तथा अग्नि दाहु में 
२,१६, ३२४० र० का मार नष्ट हुआ । 

१२--शरी हृदय नारायण सिंहद--इस में कितने लोग पकड़े गये, कितनों को सजा या 

. फाँसी हुई, और कितना माल बरामद हुआ ? 

श्री कमलापति जिपाठी--इनके सम्बन्ध में ११८० व्यक्ति पकड़े गये, जिनसें से ४०७ 
को सजा हुई लेकिन फाँसी किसी को नहों हुई । ४४,०४४ रु० का माल बरामद हुआ । 

+ देखिये नत्थी थ॑ बुष्ठ ६४ पर | 

डरे 
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५२८ विधान परिषद्‌ | ७ अग्रहायण, शक संचत१८८७ 
(२८ नयम्बर, सन्‌ १९५८ ई« ॥ 


पुलिस अधिकारियों का स्थानानतरण 


१३--ओ हृदय नारायण पसेह--सन्‌ १६५६-तथा' १९५७ सें किन-कित जिलों में 
कितने पुलिस अधिकारियों का तंबादेला या तनज्जुंली बहा पर बढ़ी हुई चोरी, डकंतियों या 
अराजकंता के कारण हुआ ? ि रा 

श्री कमलापति जिपाठी--सन्‌ १९५६ में आगरा, बद्ययूँ, रामपुर, बस्ती, देवरिया, 
बंलिया-और जी० आर० पी० डी” सेक्शन, इलाहाबाद में वहां पर बढ़ी हुई चोरी, ड्कृतियों 
तथा अराजकता के कारण कुल ६ पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ और १७ पुलित्त 
अधिकारियों की तनज़्जुली हुई । सन १९५७ में आगरा, इाहजह।पुर, बदायूँ हे रामपुर, उन्नाव, 
देवरिया, बलिया और जी ० आर० पी० 'डी' सेक्शन, इलाहाबाद में उपरोक्त कारणों से कल ८ 
पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ और १६ पुलिस अधिकारियों की तनज्जुली हुई । 


कीरतपुर, जिला बिजनौर, में टाउन एरिया. के मेहतरों हारा की गई 
हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव 


श्री चेयरमैन---अब प्रइन समाप्त हुए। श्री झफ़ीक अहमद साहब ने एक काम रोको प्रस्ताव 
- मेरे पास भेजा है । में उसको सुनाये देता हूँ :-- पं, 

* टाउन: एरिया कीरतपुर, जिला बिजनौर में टाउन एरिया के सेहतर अपनी मंगों-के सम्बन्ध 
में हड़ताल पर हुं और ५६ से अधिक.व्यंक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जा चुके हे । अपनो स.गों 
के सम्बन्ध मे शान्ति यू णे आन्दोलन चलान पर गिरफ्तारो, सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा व 
असावधानी के कारण यह आन्दोलन जिले भर में फेल रहा है । फलस्वरूप जिले की जनता में 
क्षोभ एवं रोष का वातावरण व्याप्त हे और परिस्थिति विषम हो गई हे । 


अतः इस जनहित की दृष्टि से आवश्यक विषय पर विचार करने के लिये सदन आज अपना 
कार्य स्थगित करता हू । 


तातारी साहब क्या संक्षेप में बतला सकते हुँ कि यह क्‍या हे । इसमें प्रदन यह हे कि जो रूल्स 
के मुताबिक अर्जे सी होना चाहिये और पब्लिक इंपार्टेस होनी चाहिये जिससे कि सदन का काम 
रोक कर उस पर विचार किया जाय । 


श्री शाफीक अहमद खाँ तातारी--मान्यवर, मेंने अपने काम रोको प्रस्ताव में यह 
बतलाया है कि ५६ आदमी गिरफ्तार किये जा चुके हें। और गिरफ्तारी हो सकती हैं । इससे 
हालत यह हो रही है कि जिले भर में तैयारी हो रही हे कि दीगर जगहों पर भी इस तरह को 
हड़ताल कराई जावे इसलिये यह मामला गम्भीर हैं । आशा है आप इसके लिये आज्ञा देंगे। 


श्री विचित्र नारायण शर्मा ( स्वायत्त शासन मंत्री )--यह विषय तो नगरपालिका 
से सम्बन्ध रखता है (सरकार इसमें आती नहीं है लेकिन आने से पहले मुझे पता चला कि यहाँ 
पर इस किस्म का एक विषय उपस्थित है । मेर पास इतना वक्‍त नहों था कि मजिस्ट्रेट से पूछ 
लेता कि बीच में पड़ कर उसका फंसला करा दो । सरकार की इसमें जिम्मेवारों नहीं हूं । यह 
नियम के अत कूल नहीं है । ह ँ 

श्री शफरीक अहमद खाँ तातारी--कल परसों के लिये समय दें दें तो अच्छा होगा। 


श्री चेयरमैन---काम रोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरी राय हैँ कि यह विबय स्थानीय 
महत्व का है, प्रादेशिक महत्त्व का मालूम नहीं देताहै । जहाँ तक पुलिस का सम्बन्ध हूँ उसके 
सम्बन्ध में कहा गया हे कि सरक्षा की व्यवस्था कायम रखने में पुलिस ने कोई सुल्ती नहीं की 
हुँ ! वहाँ पर स्थिति शान्तिपूर्ण है और वातावरण क्षुब्ध नहीं है इसलिये यह काम रोको प्रस्ताव 
मंजर नहीं किया जाता है । माननीय मंत्री महोदय से मेरा कहना है कि वो तीन रोज में इस 
परिस्थिति के सम्बन्ध सें कोई स्टेटमेन्ट दे दें तो अधिक अच्छा होगा । 


प्रदनोततर ज्झ्छ 


प्रदनों के उत्तनों की बेधता के सम्बन्ध मे जानकारों 


श्रा माहम्मद शाहद फाखर[--में आप के द्वारा सरकार से अर्ज करना चाहता हें कि 
आन रबत् सेम्बर जब सवासलान करते ह नो आभानर बल मिनिस्टर जवाब देते # और उस जवाब 
में फारमान ह कि यह सवाल सह्ों उठना। इसको तथ करत का हक चेथर को है यथा मिनिस्टर को 
कि हे यह्न सवाल उठना हें कि बेटना हे । क्या इसका फंसा मिमनिस्दर साहब फश्मा सकते हे 


था चंयरमंन--इसमे एसाह़े कि एक प्रदनत किया गया कि जमक स्थान पर झगड़ा हो 
गया ओर उसकी वजह से वह की परिस्थिति खराब है । उसकी जवाब में कहा गया कि हाँ तो 
फिर सवाल होगा कि किसी शिग्पत री हई | घदि सिनिस्दर उसर देते है पहले प्रदण का कि 


'4 
५ 


है शाप ४ > थ्रकाफ्द बद् हा इज लड़ा पिशान से एड द्विन्क ऋ द्ाकः हा 


आप सझ कई एस! बार दें कि जिसमे पहले प्रहन के उत्तर में उन्होंने कह्रा छा ' जोड़ा. 
और दूसर प्रइत के उत्तर में कह दिया हो कि प्रदन नहीं उठ ता। प्रारम्भ में पहले मेने कहा था कि 


क्त 


दूसरा प्रदन नहीं उठता । 
प्रस्ताव कि स्थायी समित्तियों के रिक्त स्थानों की पूति कर की जाय 


श्रो ताप चन्द्र आज्ञाद--म आप को आज्ञा से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि २० 
स्थायी समितियों से से कुछ स्थायी समितियों के उन स्थानों की पूलि कर ली जाय जो कि उन 
सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने के कारण ६ मई, १९५८ से रिक्त हो गये हू । 


श्री चेयरमन--प्रन्‍न यह हूं कि २५ स्थायी समितियों में से कछ स्थायी समितियों के उन 
स्थानों की पति कर ली जाय जो कि उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त होल के कारण ६ मई 
१९०८ से रिक्त हो गये है 


प्रदन उपल्चित झिया गया और स्वीकृत हुआ 


 ऑ्लसन 


थी चेयरमेन--इ सके लिये और पहले १-१ स्थान के लिये 4 दिल दिन के १२ 
बजे तक नामिनेदन के लिये निर्धारित करता हूं और यदि आवश्यकता हुई तो लिवाचिन ५४ दिस- 
म्बर को - बज से ५ बर्ज तक होगा ! 


सदन का काय-ऋम 


थी चेयरमेन--प्रारंन मे अगर उत्तर प्रदेश सगर महापालिका विधेयक के रियें समय 
निर्धारित हो जाय तो अच्छा हो क्योंकि बिल बढ़ाह । इस पर विचार करने के छिये आप लोग 
कितने दिन चाहते है । अगर ३ दिन मंजर हो तो दे दिये जाये । 


थी शफीक अहमद खाँ तातारी--५ दिन तो दे दे । 


डाक्टर प० जज फरोदी ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--जनाव वाला, मेरी राय में 
एकाघ रोज देखा जाय कि हाउस का ट्रैन्ड कैसा हैं। यह बिल बहुत जरूरो हु । इस सेशन का यह 
पहला बिल हैं जो बहुत मह॒त्वप॒र्ण हें । पहुले दो-एक रोज देख ले कि हाउस का कंस ट्रंव्ड हैं । 

श्री चेयरमैन--मेरी राय हैँ कि प्रारम्भ में विचार करने के लिये ३ दिन रखे जाय॑ । 
बाकी अमेंडमेंट स चगरः के लिये फिर समय दिया जा सकता हू! 


श्री शफीक अद्मद खल तातारीँ--५ दिन तो अवश्य रखे जय । बाद को अगर 
आवद्यकता हो तो समय और बढ़ा दिया जाय । 


श्री शिव नारायण--में कछ कहना चाहता हूँ । 


के विधान परिषद [ ७ अग्रहायण, शक संवत्‌ १८८५ 
(२८ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ई०)] 


श्री चेयर मेंन--पहले सन तो लीजिये | इसमें ६०० खंड हैं। इसके ऊपर यदि सदस्य कहने 
लगें तो समय अधिक हो जात हूँ। मेरी राय थी कि रे दिन इसलिये दिये जांय कि जितने भी २०, 
२५ या ३० सदस्य बोलन वाल हें वे बोल लें। ५ दिन इसलिये रखे जायें कि जो सदस्य किसी 
प्वाइंड पर बोलना चाहते हैं तो जब संशोधन पेश हो तब कह लें। इस तरह से सदन के प्रत्येड 
सदस्य को मौका मिल जायगा कि जो बात वह कहना चाहता है वह कह सके । यदि आप कहेंगे 
तो समय अवदय बढ़ा देंगे परन्तु प्रारम्भ में ३ दिन ही रखे जाँय। जैसा कि डाक्टर फरीदी साहब ने 
कहा है कि यदि हाउस का ट्रेन्ड होगा तो ३ दिन से ५ दिन कर दिये जायंगे। 


श्री कुवर गुरु नार(यण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--म अज करना चाहता था कि यह 

बड़ा इस्पार्टेन्ट विधेयक है। में चाहता हूँ कि ४ दिन. कर दिये जाँय। ४ दिन काफी होंगे जनरल 
डिस्फदन के लिये । क्‍ 

श्री चेयर मैन--में ५ के लिये सहमत हें आप तो ४ कह रहे हैं । डाक्टर फरीदी साहब ने 
जो बात कही कि पहल टून्‍्ड देख लिया जाय तो उसके लिये प्रारम्भ में ३ दिन रखे जाँय फिर 
 उैचा५ कर दिये जायेंग । _ 

ओऔ पीतास्वर दास--विजिनेस ऐ डवाइज़री कमेटी का जो प्रोग्राम हे उसमें १० वकिग डेज 
इसकी लिये अभी रखे गय हें। यह बात दूसरी हू कि यह बिल हमार सामने २४ को आना चाहिए 
था और आज २८ को पेश हो रहाह । लेकिन कमेटी ने १० विंग डेज़ दिये थे और उसमें यह 
भी था कि यदि आवश्यकता हुई तो १० दिन से आगे बढ़ा देंगे। यह लोअर हाउस से पास होकर 
आया हूं उस वक्‍त जब कि प्रतिपक्षी दल वहाँ उपस्थित नहीं थे । इस हाउस में इसलिये इस विधे- 
यक पर अधिक गहराई से विचार करने की आवश्यकता हे । ज्वाइंड सिलक्ट कमेटी में जाने से 
पहले इस पर बहस नहीं हो पाई थी । 

श्री चेयरमैन--में तो सदन के हाथ में हूँ । 

श्री पीताम्बर दास--अध्यक्ष महोदय, आप केवल सेरी बात कहने से मुझे रोक रहे हैं। 

भी शिव नारायण--20776 ०6 07067, ५7, अननेससरी बात फर रहे हैं। मेरा 
प्वाइंट आफ आड्डर यह हूँ कि इस समय सिर्फ सजेसन ही आप को दिये ज़ञा सकते हें। 

श्री चेयरमैन--678 78 00 9० ०६ ०वे०ए. 

भ्री पीताम्बर दास--में सजेसन ही दे रहा हूँ और उसके लिये दलील दे रहा हूँ। १० 
दिन इ सके लिये निर्धारित किये गये हें। ५ दिन तो प्रथम वचन के लिये निर्धारित किये जांय । 
अगले शु ऋ्रार तक इ स को रखा जाय क्योंकि बीच में ए क नाव आफिशियल डे भी होगा। आज से 


लेकर अगले श्‌ ऋवार तक इस पर जनरल डिसकसन समाप्त हो जायेगा और इससे अधिक समय 
जनरल डिसकसन पर हूगेगा भी नहीं । 


श्री मतो शिवराजवती नेहरू--अध्यक्ष महोदय, मेरा स्याल है कि जनरल डिंसकसन 
में ज्यादा लोग बोलते हैं । जो आपने कहा कि केवल २०, २५ ही लोग बोलेंगे तो ए सी बात नहीं 
है। इस का नतीजा तो यही होगा कि औरतों का नाम लिस्ट से काठ दिया जायेगा। द 

द श्री इसद्दाक समस्भल्ली (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--अध्यक्ष महोदय, क्या फेसला 
हुआहे? । 
श्री चेयरमैन--कोई फैसला नहीं हुआ है । यह तो आपके हाथ में है। में कोई निदचय थोड़े 
ही कर रहा हूँ । 3 


सन्‌ १९५७ ईं० का उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक _ 
श्री विचित्र नारायण शर्मा--अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हें कि सन्‌ १९५७ 


सन १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक ५३१ 
ई० के उत्तर प्रदेश नगर महापात्विका विधेयक पर, अंसा कि वह़ उत्तर प्रवेश विधान सभा द्वारा 
पारित हुआ हें, विचार किया जाय ! 

संदन के सामने यह प्रस्ताव पेश करते हुये मुझे जहाँ बहुत खद्ी है वहां इस बाल को जाहिर 
करन के लिये भो मजबूर हू कि इस विधेषक को लान में जितनी देशो हुई है और इस वजह से जो 
गलतफइमोपहूई हूं और मेरा ख्याल हु कि उन्हें बहुत ताजायज भो नहीं कटा जा सकता हें, इसके 
लिये हम सब को दुख हूं। मेने विधान सभा सें भो यह कहा था कि हमें इसक लिये दुख है कि 
इननो देरी हुई हूँ । बहुत पहल कुछ कबांल टाउन्स में हम लोगों ने सिर इसचियं एडसिनिस्ट्रेटर 
का दासन स्थापित किया था कि हम चाहते थे कि नगर लिगस या कास्पोरेशन बिल आपकी 
आ जाय और वहां पर कारपोरेंदान स्थापित कर दिये जांय । बहुत-से कारण हुये, उन में हमारी 
लापरवाही हुई हे. ए सा तो मे नहों कहूँगा लेकिन दूसरे कामों को वजह से हम यह नहीं कर सके ! 
इससे पहल यातो इं इ साल पहले यह संले कद कमेटी से पास को गया था फिर भी मौका नहों मिल 


सका। में तो समझता हूं कि जहाँ तक सरकार की जिस्मेदारों ठह॒रायो जा सकती हे कि क्‍यों 
देरी होती है कानून पास होने में वहां पर अगर हस अपने दिल को दटोड़े तो शायद हम सभो 
छोग कुछ-त-कुछ दर्जे तक जिम्मेदार हैं। हम ज्यादा देर तक बेठन के लिये न॑ घार नहेों हे, छ्टियों 
के लिय भी हम ज्यादा इसरार करत हूं और म॑ समझता हूँ कि अगर हम ज्यादा बिजनेस लायक 
हों तो ज्यादा काम कर सकते हें और समय बचा सकते हूँ । लेकित चढ़ तो सानतोय सदस्यों 
के हाथ से हैं। वह चाहें तो नियम बदल सकते हे और क छ ज्यादा दिन बंठ सकते है । लेकिन 
सें इसलिये इसके लिये आग्रह नहीं करूँगा क्योंकि वहु इस समय सेरा विषय नहीं हूं 
लेकिन यह बात सही हे कि-इस असू वि घा के कारण बहुत- से जरूरी कामों 
में देर होती है । इस नगर निगम के विद यक को एक साल के बाद हम विधान सभा में छा 
सके ,सेलेक्ट कमेटी से पास हो जाने के बाद । बात यह है कि आखिरी समय में यह शब्द बदला 
गया हूं, इसलिये वह शब्द जबान पर चढ़ा हुआ हूँ, तो इस महापालिका विधेयक को हम काफी 
देर से ला सके । यह शिकायत भी यहां हुई कि जिस समय यह यहां पास हुआ तो अपोजोदान के 
आयः सभी सदस्य गैर हाजिर थे, इसलिये यह बहुत जल्दी पास हो गया। मेरा रूगाल है कि चार- 
पाँच दिन पहले यह पास हुआ होगा, इतना तो में सान सकता हूं लेकित जहाँ तक इस बात का 
ताल्लक हे कि इसकी वजह से इस विधेयक सें कोई खास परिवर्तन हुआ है; तो इसे में स्वीकार 
नहीं कर सकता हूँ। श॒रू से, जिस समय से इसको प्रवर समिति को पेश किया गय; अगर साननोय 
सदस्यों न॑ प्रवर समिति की रिपोर्ट पढ़ी होगी, योड़ा-सा भी घ्यान से अगर पड़ा होगा तो उन्होंस 
देखा होगा कि किसी जगह भी इसको किसो पार्टी राइन पर, पार्टो के बायस से, या किसो पक्ष 
को सबल बनाने और किसो को न्‌ कसान पहुँचाने की दृष्टि से इस पर किसी भी जगह, किसी 
हालत में विचार नहीं हुआ। हर वक्‍त हर स्टेज पर मरिट्स को देखते हुये कि क्या दीक हैं, शासन 
और प्रबन्ध के लिये क्या ठीक हुं, इस दुष्टि से विचार हुआ और कोई भी पूर्व विद्वासों के आग्रह 
को ले करक कहीं भी इसमें काम नहीं हुआ हमें अफसोस था कि बहुत-से हमार सित्र उपस्थित न 
रह सके लेकिन कोशिश यह की गयी कि जो लोग वहां थे उन्होंने जो सुझाव दिये, उनको हम 
आखिरी-से-आलिरी स्टेज पर भी साना। उनको हमने स्वीकार किया बदातें कि वह हमार सारे 
विधेयक के ढांचे को सूट करता हो और खूबसूरती के साथ में उसमें बैठता ही, उसको शकल को 
बिगाड़ दे या उसको शकल को तरतोब को बहुत खराब कर दे, ऐसे स्‌ झावों को हम स्वीकार न 
क्र सके । लेकिन जो इसमें ठीक तरह से बंठते थे, उनको स्वीकार करने में सरकार को कभी भी 
हिचक नहीं हुई। आज भी मेरी विनती वही है और सरकार का कोई पूर्व आग्रह नहों हु कि यह 
बात होनी हो चाहिये, लेकिन एक चोज इस साननीय सदन के सामने विचार के लिये रखना 
चाहता हूं और बह यह हे कि काफी देर में इस विधेयक के पास होने की वजह से चुनाव नहों हो 
रहे हें । काफी शिकायतें, जायज और नाजायज दोनों इसके बार में हें कि प्रबन्ध बहुत गलतियों 
के बीच से होकर जा रहा हे और जो प्रशासकों का शासन काल है इसको जल्द-से-जल्द खत्म किया 
जाय। हमारो कोशिश हूँ और हम यह चाहते हें कि किस तरह से यह ऐसा हो कि अगले साल के 


शरू में ही चुनाव हो जाय और अगर चुनाव हो जायेंगे तो साच, अप्रैल से यह महापालिकायें अपना 


पक | 


काम शुरू कर दें । 


५३३ 7. विधान परिषद्‌. | ७ अग्रहायंण, शक संवत्‌ १८८० 
. (२८ नवम्बर, सन्‌ १९५८६०)] 


| श्री विचिन्न नारायण शर्मा | पे ३. कु + 
इस संदन में ऐसी बातें कही जा सकती हे कि जिसकी वजह से इस विधेयक में संशोधन 
करने की जरूरत महसूस की जा सऊ और सरकार भी यह महसूस कर कि वास्तव में यह संशोधन 
हो जाय तो विधेयक सु घर जाय गा, उसमें सुधार हो जायेगा। तो मेरा निवेदन यह हे कि इस समय 
हम विचार तो अवद्य कर लेकिन यह आग्रह न कर कि इन संशोधनों को आज ही स्वीकार कर 
ले आप यह आग्रह न कर कि यह पर संशोधनों को स्वीकार किया जाय। अगर हम कोई छोटा-सा 
भी संशोधन स्वीकार करते हे, तो इस से चुनाव में बहुत देरी हो जायगी, जिससे काफी दिक्कत 
पड़ेगी । हम जो इस बिल के द्वारा पाँच बड़े शहरों को अधिकार देना चाहते हे, उसमें देरी होगी । 
में इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमार विभाग ने स्वयं इस बात पर विचार 
किया हूँ कि इसमें कछ संशोवन होने चाहिये, इसमें कुछ कमी रह गयी हूं, जिसको दूर करना 
चाहिये। अगर हम उस गलती को दूर कर गे तो उसमें कुछ सुधार हो सकता हैँ। लेकिन इन सब 
बातों पर विचार करन के बाद यह राय कायम हुई कि इस वक्‍त इस को ऐ से ही पास कर दिया 
जाय,-बाद म॑ एक संशोवक विवेयक ला कर इसमें कुछ सं शोधन किये जायें। इस वक्‍त जो इस 
माननीय सदन से हम को सू झाव भिलेंगे, उन पर हम उस वक्‍त गौर करंगे। इसलिये मेरा यह 
निर्वेदत हे कि इस वक्‍त इसमें संशोधन करन की आवश्यकता नहीं हूं, क्योंकि ऐसा करने में काफी 
समय लग जायेगा और चुनाव वक्‍त से न हो सकेंगे ।  . 
जहा तक इस विवेयक की बात हैँ, इस का आकार बहुत हो बड़ा हें । उस को देख कर 
डरना नहीं चाहिये। देखने में सचमुच यह बहुत ही भयंकर-सा मालूम होता है । अखबारों में भी 
इस के बार में काफी निकला हे कि इतना बड़ा बिल इतनी जल्दी पास हो गया। में कब 
कि इसमें इस वक्‍त कोई भी रद्ोबदल करने की जरूरत नहीं है । हमर यहां दूसरी जगह पर 
फारपोरंशन ऐक्ट बने हुये हैं। हमने उसी के मुताबिक इसको भी बनाया हे। कुछ शब्दावली में 
हेरफेर जरूर हे । इसमें बहुत थोड़े से ऐसे विषय हैं, जिन पर विवाद हो सकता है। सफाई, नालो, 
पानी तथा मकानों के बार में तफसील में कुछ हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन जनरल बातों 
पर कोई भी मतभेद नहीं हो सकता है । इस क्‌छ बातों के बार में खानापुरी की गयी है, क्योंकि 
उन का लाना बहुत ही जहूरी है । हमार देश में दो तरह के कारपोरदन बन हुये हैँ, एक तो बम्बई 
का है और दूसरा कलकत्ता का है। दोनों में थोड़ा-सा फर्क हे । हम लोगों ने अपने यहाँ पर ज्यादा 
तर बम्बई के तरीके को आधार बना कर काम किया हूँ और उसी के मु ताबिक अपने इस बिल को 
भी बनाया है । और हमें वह ज्यादा एफोसियेन्ट मालूम हुआ। वहां सरसायेदार हें या नहीं हैं, यह 
सवाल नहीं हे, लेकिन वे लगातार उस शहर के लिप ऐसे कम करते आ रहे हें जिससे कि वह 
काफी साफ हूँ । यह बदकिस्मती बम्बई या वहां के सरमायेदारों कौ ऐसी हूँ कि उस शहर की 
आमदनी ज्यादा है और बहा पर अमोर लोग रहते हैं और वहाँ पर काफी अच्छी तरह से इस का 
काम हो रहा हूँ । हमार देश के. बड़े बड़े नंता लोगों न॑ वहां पर काम किया और बम्बई शहर को 
सफाई की दृष्टि से, प्रबन्ध की दृष्टि से अच्छा बनाने की कोशिश की और उस में वें कामयाब भी 
हुये । उस की विंग हो ऐसी हे कि उसमें वे कामयाब हुये ओर इसीलिये हम ने उसी आधार पर 
यह विधेयक भी बनाया। लेकित हमते उस की कुछ चीज नहीं अपनाई हुँ । जनरल स्ट्रेक्चर रखकर 
थोड़ा इेधर-उबर हेर-फेर कर के हमन इसे बनाया हुँ, लेकिन उसी लाइन पर लाने की कोशिश 
कौ हे। रु द छा ह 
... अभी यह कहा गया कि कितन दिन के अन्दर यह विधेयक पास हो । दिल्‍ली के अन्दर यह 
हम से बाद में शू रू किया गया, लेकिन हम से पहले वहाँ पास हो गया और पालियामेंट ने, जहां 
पर कि यहां से ढुगू ने और तिगून सदस्य हैँ, इस को १० दिन के अन्दर पांस कर दिया । इसीलिय 
में कहता हें कि यह कोई एं सी चीज नहीं है, जिस को हम समझें कि हम कोई खतरनाक चीज जंल्दी 
मेपास कर जायेंगे, तो रेसी बात नहीं हैं ।फिर भी इस में मतभेद के लिये जयह हूं।.*» 
.... इसमें सब से ज्यादा, जो हमते मेयर रखा है और जिसे इस में नगर प्रमुख कहा गया हूं 
उस के विषय में क्रिटिसिज्म हुआ। आज तो यह सभी को चिदित है कि अपने इस देदा में ही नहीं 


सर १९७७ ई० का उत्तर प्री सगर सहापादिसा जिवेधक ५ कई 


बल्कि दूसर देझों में भी इसोक्रंसी जितनो अच्छी तरह से चलनी चाहिये, उतनी अच्छी तरह से 
नहों चल रही हैं । हमार पड़ोसी जो देश हे. वह किस तरीक से इं मोकंसी का लोप हो गया । अपने 
देश में भी कितनी हो बार वह नज 7 देखल सें आये हे जिनको हम किसी भी तरीक से इं मोक्रेटिक 
सिद्धान्त पर जस्दीफाई नहों कर सकते हूँ और उनको सहों नहीं बतलछा सकते हे । तो यहु खतरा 
है । हम सिद्धाल्तों को छोड़कर यदि स्वार्थ को अपनायेंगे, तो उसमें झगड़ा होना अनिवाय है और 
इमोक्रसी को जो सब से ज्यादा खतरा है, वह यही हे कि जिन लोगों पर डे मोकंसी को सफल बनाने 
की जिम्मेदारी दो जाय, ब॑ जन हित में काम न कर और कैवल अपन हो हित में काम कर । जहां 
इस तरह को खींचातानो हूँ स्वार्य है, वहां इसोक्रसी कभो सफल नहीं हो सकती है । हस डेसोक्रेसी 
में हमें जो सिद्धान्त मिलत हैं, जो सुविषाये मिलतों हे, जो मौक मिलते हे, इल सब का लाभ व्यक्ति 
के लाभ के लिये, पार्टी के काम के लिये, दल के काम के लिये यदि उठाये जाते हे. तो डेसोकेसो 
मकलूता नहीं मिल सकती हे ; और इस का सब से बड़ा खतरा यही है । जो हमारी स्यपुनिसिपेलिटोज 
हैं, वहां भो इस तरह की बात दिखलछाई देती हे । अभो एक साच पहले हमार यहाँ स्पनिसिषल 
बोड स के चताव हुये थे, लेशिन आज बहुत कम बोड स ऐसे हे जहाँ पर कि झकड़े ले हों। जहां 
लोग बहुमत से चुने गये और अपनी पार्टो को उड़ोंने बहुमत में पाया. वह भी उन्हें काम करन 
में कठिनाई हुई और बहुत सो जगहों में तो नो कासफीडेन्स सोडइन भी आ रहेहे। 
आज से पहले आते, ले किन चुं कि दार्त है, एक साल के पहले नहीं आ सकते इसलिए नहों 
आये। जंसे हो र क साल खत्म हो रहा है बसे ही ने/टिसेज़ के ऊपर नोटिसेज्ञ आ रहे हे था फिर 
कुछ लोग सुपरसेशन के लिए हमारे पास दौड़ चले आ रहे हें। दुःख होता है यह सब देख 
कर । मुझे बहुत कुछ डेमाक्रेसी से प्रेम था, और विश्वास भी उसमें है. . . . . 

श्री राफीक अहमद खाँ तातरी--अब नहीं हूँ । 

श्री विचित्र नारायण शर्मा--नहों है, यह कहना तो सम्भव नहों, इसलिए कि आज भो 
डेमाकसी के अलावा दूसरा आल्टरन टिव दिखलाई नहीं पड़ता । जो कुछ दोष हूँ, उसके बावजद 
भी सब से बेहतर हे । इसलिए म॑ कहूँ कि विश्वास नहीं हेपिह गलत हे लेकिन कांफी आज्ंकायें हूँ 
काफी दर्द होता हूं देख कर, यह अगर में न कहें तो झ्ञायद जो सच्चाई हुँ मेरे सासने उसके प्रति में 
वफ़ादार न रहूँगा। बदकिस्मती से मुझे जो विभाग सिला हूँ उसमें रहकर बहुत अन्दर से चोज़ों 
को देखने का मौका मिलता हूँ । अगर इसमें न रहता तो शायद मेर॑ विचार, मेरो भावनायें उतनी 
ही स्वच्छ, उतनी ही सरल और उतनी ही इग्नोरन्ट रहतों जितनी बहुत से बाहुर के भाइयों की 
हैँ जो दूर से चीजों को देखत हु और वस्तस्थिति का जिन को पता नहीं है । तो यहु कशमकश जो 
होती है, वह भी ज्यादातर पावर के लिए सविधाओं के लिए झगड़ा होता हुँ। उसे हम कछ सिनि- 
माइज़् कर सकते हे या नहीं कर सकते हे यही हमार सामने प्रइन हें । और हमने यह सोचा कि 
अगर लोगों के सामने यह आकर्षण न रहे तो कुछ लाभ होगा और इन्सान सही राय कायम कर 
सकता है। दिसागों में बहुत कम लोगों के कमी है । हिन्दुस्तान का औसत आदसमो दुनिया के इन्सानों 
से कुछ कम अक्ल रखता हूं एं सा मेरा विद्वास नहों । में समझता हूँ कि पढ़ा-लिखा कम होने के 
बावजूद भी हिन्दुस्तान का साधांरण आदमी दूसर देशों के साघारण आदमी से ज्यादा इन्टेलीजेंट 
ओर कामनसेंस रखने वाला हे । इसका एक सब॒त तो यह हे कि देह में बिना किसी पहले एक्स्पी- 
रियंस के एडल्ट फ्रेंचाइज़ किया गया और जितना शान्तिपूर्ण सन्‌ १९५२ का चुनाव हुआ मेरा खयाल 
है कि इतिहास में बहुत ही कम ऐसे उदाहरण मिलेंगे। और अगर हम लोगों ने, जिन के हाथ में 
जनता की बागडोर हू, उनकी राय को चलाने वाल हें, उतनी ही अकलमन्दी के साथ काम लिये 
होते तो सन १९५२ के बाद जो चुनाव हुए, उनमें जो फ़िज्ञा होती वह कहीं ज्यादा बेतरह्‌ 
होती । यह सब होते हुए बाज भी मेरी राय, चुंकि में सिनिस्टर हूँ, कुछ पक्षों से गलत हो सकती 
है। लेकिन मेर सामने के दोस्त जिनकी कोई गरज नहीं है, वह शायद हमेशा सही राय देते हे । 
सब से बड़ा कारण उनकी राय सही होने का यह है कि बाज उनके पास कोई पक्ष नहीं हे जिसको 
वह सर्व करना चाहते हों। जिस जगह पक्ष आ जायेगा वहाँ उनसे भी गलती होगी इसमें मुझ 
कोई शक नहीं । कम-से-कम वह दोस्त तो हमारी गलती इसलिए निकालते हैँ कि हमार पास कुछ 
आग्रह हें कुछ इन्ठरेस्ट हें जिन को हम सेव करना चाहते हें इसलिए हमारी राय बलत होतो है। 


५३४ विधान परिषद [७ अग्रहायण, शक संवत्‌ १८८० 
( २८ नवम्बर, सन्‌ १९५८६०) | 


| श्री विचित्र नारायण दार्मा | 
इस विधेयक में हमने यह कोशिश की हूँ कि जो मेम्बर हों उनको ज्यादातर पालितो 
मेकिंग ववयहचन जो हे, जिनके अन्दर बिना किसी पक्ष के, बिता किसी स्वार्थ के राय कायम करने 
का जो काम है, सौंपा जाये । और जहां उनका स्वार्थ हे उससे उनको कुछ दर्जे तक अलग रखा 
जा सके तो यह महायपालिकायें ज्यादा अच्छी तरह से चल सकेंगी. . . . . . ऐसा विश्वास कर के 
यह हमने पहले रखा हे। जहाँ तक नीति का सवाल है, बड़े-बड़े मसले हें, कार्यक्रम का सवाल है 
उन सारी चीजों का एलेक्टेड सेम्बर्स कर'लेकिन डिटेल्स का चलाने की जहाँ बात है, जैसे ठके 
देना, कहाँ पर क्‍या हो रहा है, कहाँ पर कितना सीमेन्ट खर्चे हो रहा है इन चोजों में अगर सदस्य 
लोग न हस्तक्षेप करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यही स्टूक्चर' हमने रखा है और जितने हमारे 
सारे सदस्य हें यहां तो २, ३, ४ पार्टीज के हें लेकिन वहां और भी हो सकते हें और फिर, यह सब 
अगर इन्टरफियर करें तो काम नहीं चल सकता हैं। एक यह ख्याल रखा गया है। 
दूसरा ख्याल यह रखा गया हैँ कि सरविसेज के एप्वाइन्टमेंट्स में भी कम-से-कम व्यक्ति- 
गत शस्शियत को आन का सौका मिले । २०० रुपये के ऊपर जितने भी इन्तखाब हों वह पब्लिक 
सरविस कमीशन से हों, २०० के नीचे के जो हों उनका नगरप्रमुख और २, ३ आदमी हमार जो 
नगर के मुख्य अधिकारी हें, एकाउन्द्स के हें और जो डिपार्ट्मेंट्स के हेड्स हें वह मिल कर करें 
और जो छोटे-छोटे ह. उनका डिपार्टमेंटस के हेडस पर छोड़ दिया जाय । इस तरह से कोशिश 
की गई हे कि ज्यादा-से-ज्यादा निष्पक्ष भाव से काम चल सके। रोजमर्रा के कामों में सदस्यों को 
हस्तक्षेप करने का प्रलोभन न रहे तो शायद हम जो बना रहे हें यह सक्‍सेजफुल होगा । 
इसरी चीज हमने यह रखी है, वह एक आध जगह से वेरियेशन रखती है, कि नगरप्रमुख 
का ससय सिर्फ एक साल का रखा है। यह हम लोगों ने जान बूझ कर किया है । इसका कारण यह 
हें कि सेयर की एक बड़ी प्रतिष्ठित पोजीशन सानी गई है। आदर सें, सम्मान में वह शहर का 
. सब से फर्स्ट सिटीजन कहलाता है। ऐसे व्यक्तित की सर्यादा का यह अच्छा नहीं सालम होता है 
कि उसके बरखिलाफ नो कापफीडेन्स का मोशन आवे और अगर नो कान्फीडेन्स का मोशन नहीं 
आता है तो फिर जो मेयर साहब हें उन्हें रोजमर्रा की गल्तियों से दूर रखना होगा । जब वह 
रोजमर्रा के काम में रहेंगे तो गलती होना सम्भव है और जब यह ख्याल हुआ तो यह हुआ कि 
उनका एक साल का टर्म रखा जाय ! नगर प्रमुख का स्थान माननीय हैँ ओर प्रतिष्ठित है। जो 
रोजमर्रा के काम हैँ उसके लिये डिप्टी मेयर रहेगा। वह इक्जीक्यू टिव बगरा का प्रधान रहेगा, 
पाँच साल तक उसका कार्यकाल होगा ओर उसके बरखिलाफ नो कास्फोडेन्स का मोहन आ 
सकता है। यह थोड़ा इस वजह से करना पड़ा कि सेयर साहब के हाथ से काम ले लिया गया 
'लेकिन जहाँ तक उनके हाथ से काम लिया गया उनके वास्ते यह भी हुआ कि उनके खिलाफ 
नो कान्फीडेंस का सोशन न आवे। एक बार वह चुने गये तो फिर बीच में उनके आदर की प्रतिष्ठा 
की खेंचातानी न हो और उनकी उपेक्षा न की जा सके इसलिये एक साल रखा गया है। __ 
बास्बे में भी यह पेट है और बरसों तक यह रहा। उसका बड़ा एडवान्टेज़ यह हे कि.कूछ 
जगहों पर लोग प्रतिष्ठा चाहते हें और कुछ जगह पर ताकत चाहते हें तो इस तरह से दोनों 
व्यक्तियों को आप संतुष्ट कर सकते हें, उनका स्वभाव और योग्यता को देखते हुये, इस तरह से 
विभाजन कर सकते हें। बाम्बे के अन्दर बरसों तक डिप्टी मेयर के पद पर श्री पादिल साहब रहे 
और बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने निभाया । सेयर की इच्छा न कर के डिप्टी मेयर ही कर के 
वह काम करते रहे। तो यह पेट वहाँ का है। में ज्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा सिर्फ एक चौज 
अन्त में में कहना चाहता हूँ कि गव्नमेन्ट का कन्ट्रोल हमने कम-से-कस रखने की कोशिश की हूं 
जँसा कि मेने अभी निवेदन किया था, इधर अनुभव कुछ कड॒वा हे और बराबर इशारा किया 
जाता है कि गवर्नमेन्ट इन्टरफियर कर। इतनी बातें कही जाती हें कि फर्लाँ म्युनिसिपेलिटी में जो 
हैसियत कर लगाया जाता है वह एक पार्टी के लोगों पर रूगाया जाता है और अपनी पार्टी बालों 
पर कम लूगाया जाता हूँ । जरा-जरा-सी बातों पर अभी एक एडजनंमेन्ट मोशन आया था उससे 
भी यह आशा की जाती थी कि गवर्नसेन्ट इन्टरफियर करे तो इस दृष्टि से मेने यह कोशिश की हैँ 
. कि हम इन्टरफियर कस-से-कम करें, अनुभव इधर दूसरे आ रहे हैं, फिर भी कोशिश ग्रह हैं कि 


सन्‌ १३०७७ ई: का उत्तर प्रदेश नगर सहापाकिका जिधेयक 853 
कमं-मे-कम पदल्दरशमियर हर . पा उयादा खााब फ्वंध है बक इस रिफ्लक्शान करा दे । विटयन 
करो और गरोेक्राश करत है ५ शा दाद शी पजोदान ना यघर नो सिर्फ एक साल के छिये सपरसेदन 
करे । इतने के बाद भी पर टबाद माप कल या विश्वटन कर्ण के बाद और सपरसेडन करने के बाद 
फिर अमभेम्बायी भीए इस शादने ्‌ प्रा शो हा कोई की ये किया जाए साशि सरकार जो कछ कर 
यथा किस नारद मा पपला दिय्याया ऋगाातओी के, दइमाओं पढह मजारा लग जाय । नो ज्यादा-मे-ज्यादा जो 
हम कर सकते पं ए्ाश शराने की तने कोटिय की ; यद हम सहीों कर सके कि विन्कल कन्टोल 
ते झखे / ऋण छत वी सपयारध में पह किया शा है कगार कोई सपाए महायाजिका इससों ऋणी है 
जे इस लिये किला भाक हो सहाली है औफ उयादो ऋण कैसा कहो बन सरकाश की आज्ञा लेतो 
पहेणी। ऋण झभी दागी ा शक मगाध्श्रपपाटिगिफा # । मसिक्रे ऋणा हने थे हो ऋती हे एसा नएों 


ि 
फ, 


समझा जायेगा ! दरशओ किये हिवत पए किया पायेगा कि आर ऋण छल खमरम क हो मकाना हे 


ह] 


और बडे शर्कार नोट काना अफपण शट! ब्रना ऋाशकाए की फाजा के भर ऋण नहीं ने मकर । 
को दुच्मा सारदा सि दा ऋषा के शा 0५ मी सहटप्रातए पता पन्भाई मिप्रश् गया हे. कि सायाोदा के बाद जहां मर 


कार सप्रझतों ६ कि परी क एम बा बाएं लेना जज नाक हो सकता जे तो यह बर्धत सागाएा गया हैं 
कि इस रंबध मे चेक इज ऋषाण | एम सलाद था जाप इंग्पश गे कि इनका! झधिर-म- क्व्रर हा आह 
ह्यादा-से-फराइा माजा माल च््न स्ाइस्यो को सपने अपने नगर का प्रवन्ध कोश्म क्र, श्प्कीः 
पूरों कोशिश को गए है । इिककल एड है पएह्रेएः कि सापहपर में अधिकार ऋन किया ह। आप देखे 
कि काफी व्याए रे ऋधिकार हे जार बकाय बटा दिये गये हे | दिक्कत यह रहेगी कि परियाप्त पैसा 
आता हू या नहीं । सरका/ ने फोइ का पपत ऊऋप्ा की <किजस ले कर नी बह किया हे कि इससे 
से कम कर ने छूगाया यह एखा हे न कि कछबघत झा जाय जिसका उपयोग या रुदुययोग वह़ 
लोग कर सकें ! हो एक इसी 7 ४ हो रूकती हे कि समा प्रनों की कसी हे और दूसरों कमी जिसका 
भय महझ को ज्यादा ह बज़ यह है एछ वास्तव में जो माननीय सदस्य वहाँ पर चने कर आयेंगे वह 
सयनी योर्यना को उपदोगिला जो है बह अपने नगर की सेवा में लगाते हु. या दलगत भावनाओं 
से प्रेरित हो ऋार छड़ाए झगड़ों में भपना समय खर्च करते हे । सब से बड़ी दिक्कत यही हे कि सद- 
भावनाओं की करनी कमी को हम कोई भी विधेयक बना कर या सरकारी आदेश निकाल 
कर परी नहीं कर सकते हे । यह हसारे और आपके सब के सहयोग से, नेताओं के सहयोग से देश 
में ऐसा वातावरण पैदा कर सकते हे कि हमारी दाक्तियों का विधायक कामों में रचना के कार्मों 
में सदपयोग हो । जो अवसर हमको मिल रहा हे इसने हम लान उठा सके । श्रीमान दारू सें से 
इतना ही निवेदन ऋषटए चाहता हैं और फिर माननीय सदस्यों के भाषणों को सतने के बाद में 
कुछ कहुगा आादा है जो प्रस्ताव सेर्ते रखा हू उस पर सातनीय सदन अपनी सहमति देगा। 


जख्म ह। 


डाक्टर पए> जे: फरीदी--जताब चेयरमेन साहब, इस वक्‍त जो उत्तर प्रदेश नगर 
महापालिका घिल १९०७ जो कि हार आनरंब॒ल मिनिस्टर साहब ने सदन के सामने रखा हैं 
उसके मत्तलिक कष्ट भर ऋरना चाहता हें । जनाबवाला यह बिल जसेम्बली में अप्र्ल सन्‌ १९५७ 
में पेश हुआ था । जुकाई सन्‌ २९०३ में यू० पी० छोकर बाडीज़ अप्याइंटमेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन 
आईनिन्स ईश किया गया यथा। उससें से ज्षरा-सा में आपके तामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ । 
67 फिर 0एए0ंग्राफसा ण॑ जैवागाशसइकदा075 ई0ए टराट &गीकाएड 
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यह सत १९०३ में सरकार ने लागू किया था और इसके साथ ही जुलाई में एक प्रेस 
नोट ईशा हुआ था, उसमे था 
पक वेब ०६ ४४९० झ९९९३547ए उटटॉं52807. 058 ६86 5प्र8८ 8 
37880 ए 70 570 . 
यह वाकया जुलाई सन्‌ १९५३ ९०/एए०एच309 ३४ (89६8 (0७973 80906 (:0१2 
छश्डा इध्था'. 
इस गबर्नमेंट मे पाँच वर्ष ४ महोने हुये यह बात कही थी और आज यह बिल हमार समने 
आया हूँ । इस अरे में जवाबबाला, यह डिपार्दमेंट कई मंत्रियों के हाथ में गया और कई मिनिस्टर 


रड् 


७५३६ विधान परिषद्‌ [ ७ अग्रहायण, शक संवत १८९७५ 
ह ( २८ नवस्वर, सन्‌ १९५८ ई० |! 

[ डाक्टर ए० जे० फरीदी | 
थदले लेकिन स्थूनिसियैलिटी के ऐडसिनिस्ट्रेटर वही रहे । पहिले गौतम साहब थे, फिर अली 
जहीर साहब आये और अब जनाब मोहतरिम शर्मा साहब हमारे सामने हैं । लेकित ऐडमिनि. 
स्ट्रेट्स का रूल वही कायम रहा । हमार केवाल टाउन्स के आगरे हहर को म्यूनि्तियेलिटी का 
एलेक्शन सन्‌ ३५ में हुआ थाऔर आज सन्‌ १९५८ है । २३ साल हो गये वहाँ पर एकनस्ल-की-नस्त 
निकल गई और वहां के लोगों ने सिविक राइट्स ( (ए0० एंश/8 ) जाने ही नहीं। वह के 
लोगों ने सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन देखा ही नहीं । 

श्री विचित्र नारायण शर्मा--तब हम लोग शासन में नहीं थे । क्‍ 

डाक्टर ए० ज्ञे० फरीद--जब आप आये उसी वक्‍त चुनाव होना चाहिये था। लखनऊ 
में सुपरसेशान सन्‌ १९४८ में हुआ था। तब तो आप लोग थे। १० साल हो गये यहाँ के एलेक्शन 
हुये । और दूसरे कंबाल टाउन्स में यह एलेंक्शन्स १९४४ में हुये थे । हर पार्टी ने इसकी बराई 
किया है । अभी काबिल मितिस्टर साहब ने जम्हूरियत की तरफ हम लोगों की तवज्जह दिलाई 
है । अगर जम्हूरियत का किसी सरकार ने गला घोदा हु तो वह यह सरकार है। इसको बहुत-स्ी 
वजूहात बतलाई गई । यह कहा गया कि दूसर कामों में मशगूल थे। एलेक्शन न होने उे सब लोग 
जिस्मेदार हें। मेम्बर देर तक बेठते नहीं हें तो यह ज्‌ में हम लोगों पर नहों होता है । ५6 बिल पहली 
म्तबा हमार सामने आया है इसलिये हम लोग इसके जिम्सेदार नहों हें । यह सरकार समझती 
थी कि कंबालटाउन में रहन॑ वाल इन्तजाम नहीं कर सकते। उत्तको इन्तजामकरने का शऊर नहों 
है इसलिये सरकार की जनता के ऊपर भरोसा नहीं था। यह गवर्नमेंट अपने-आप को ज्यादा अक्ल- 
मन्द समझती हूँ । बहरहाल गवरनमेंट अपने -आप को के बाल्स टाउन के रहने वालों से अलग समझती 
रही वरना एलेक्शन कराती । इससे पहले एलेक्शन हुआ होता तो ज्यादा बेहतर था। यह बिल 
असेम्बली में कुछ हफ्तों के अन्दर पास हो गया और अगर सरकार चाहती तो इस हाउस से भी 
पास करा लेती लेकिन हम को इसके लिये मौका दिया गया कि हम अपनी राय इसमें जाहिर कर 
सकें। उस जमाने सें हम लोग यहां पर नहीं थे लेकिन इससे हमारो जिस्सेदारी बढ़ जाती हु और 
अपना कतेव्य निभायेंगे । इस बिल में हर खासी पर, हर कमजोरी पर, हर गलती पर हम जनाब 
का ध्यान और सदन का ध्यान जरूर दिलायेंगे । इसको पास करने में हम हरगिज जल्‍दी नहीं 
करेंगे। जब गवनमेंट साढ़े पांच वर्ष में इसका ड्राफ्ट तेयार कर सकती है तो हम लोगों को भी 
वक्‍त मिलना चाहिये । माना कि हम लोग उतने अक्लमंद नहीं हें जितना गबरनमेंट है । एलेक्शन 
में अगर देर हो तो सरकार उसकी जिम्मेदार है हम अपने फर्ज से दर गजर नहीं होंगे। मंत्री जी ने 
कहा कि यह बिल पालियामेन्ट में बहुत जल्दी पास हो गया। पालियामेन्ट में दिल्‍ली के रहने वाले 
कितन होंगे ? दिल्‍ली कारपोरेशन बिल पालियामेन्ट में पास हुआ सगर उसमें इन्टरस्टेड छोग 
कितने थे। यहां तो इस सूबे की बात है इसलिये हम सब लोग इस पर बोलेंगे अगर देर लगे तो 
सरकार की बदकिस्मती कहिये, हमारी बदकिस्मती कहिये, कंबाल्स टाउन के रहने वालों को 
बदकिस्मती कहिये । जब दस वर्ष इन्तजार हो सकता हे तो चन्द हफ्ते और इन्तजार में कूछ बिग- 
डेगा तहीं। अगर सरकार इस बात के लिये कोंशिश करंगी और वाकई सिन्‍्सीयर हे तो हम उसके 
साथ हैं। हम से ज्यादा कोई इस वक्‍त कोई और ए सा नहीं है जो चाहे कि एलेक्शन जल्द हो जाय 
अगर सरकार कहती है कि एलेक्शन जल्दी होना चाहिये तो हम भी कहते हें कि जल्दी होना 
चाहिये हम भी चाहते हें कि एलेक्शन जल्दी हो जाय । हमारे बुजुर्ग ने कहा कि पार्टी लाइन पर 
यह बहस नहीं होनी चाहिये इससे में भी बिल्कूल इत्फाक करता हूँ जहां तक इस बिल का ताल्लुक 
हैं हम लोग पार्टी लाइन पर बहस नहीं करेंगे लेकिन जहां तक शहरी जिन्दगी का ताल्लुक है उस 
सिलसिले में यह कहना ५30 के है कि इसके अन्दर इस तरह से हिस्सा लेंगे गोया वे सब की भलाई 
के लिये काम करते हें। उत्तर प्रदेश नगर सहापालिका विधेयक जो हमार सामने हे उसमें यह भी 
कहा गया कि यह बम्बई के समाडल पर बनाया गया है। भारत में १५ स्युनिसिपल्त कारपोरंशन 
हैं सब से पहल मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में कारपोरशन कायम हुये और सब से आखिरी अग्रल 
सन्‌ १९५८ में दिल्ली में कारपोरेशन स्थापित हुआ धबम्बई कारपोरशन ऐक्टसन्‌ १८८० में बना। 
« इस बिल के बनाने वालों ने दूसर कार्पोरेशन से फायदा उठाया है।जब हमर सामने जीती जागती 


सन १०६०७ ई० का उनसर प्रदेश नगर मरायलिका खियेयर है । 


सिम्ताले मौजद है नो कोई वजडर माह कि उसका फाथदा ने पदाया जाय। नकाजल राच अकल इलाश 
४४५ में ब्रायल वरोरजा का जिक के कोई स्काल ब्रायल के पास ने की ने कोई बो डिग ब्राउस हो हो 
यह बसा का बेसा हो लिख दिया गया है लिकिना जज कहों हस्होंने जिन को हे वहां खराबियां हे । 
लेते । जह्ो-जहां सरकार ने इसमें हाय दाला है उससे खरा दिया पेदा को गई है। पहले तो सालेनक्ले- 
सर मात्र दिया | सेघर को जगह नगन प्रम ख दिटों सेधर की जहा उधनगर प्रमख स्यमिसि- 
पल कॉरमिइमर को जतह मे ख्य मरा शिकारी डिपटों स्थन्टिियल कमिश्नर की फराह उप मव्य- 
नगराधिकारों और म्थ विशियल इ्जीमलियर की हगहा सगाण अभियना ये शाइव रख दिये गये हे । 
स्टॉडडिंग कम्तटी का ताम भी बदल कार ऐफजीक्य टिय कमी रख सिंए/ 7य के । इुम्प्रवमेद कमेटी 
का नाम हित्िकामद ऋमदी पति | गाया हे ; व्रमार यह 72५ ऋाजइपोश दास जे | जमार घरों लाइ- 
बंरा! में कापियां समाज द ह कोई भी दाह्म शरार जानना चाठे नो बड़ जान सकता हे कि उन अन्फाज 
के मार्त क्या है! सठक में पनिफा मिदों होनी खर्तिए / कार पनिफामिी जो नो साउव इंडिया 


कहने 


का आदसोी जान सं ना हे कि उनर प्रदेश कारपोरंटान बिल में क्या # | एन्साबुक्शोपीडजिया में 


थक कूल के दर के रा + हर 
॥.. ५ + भी कक कक कह. कल है हर म ि हु $ ही की! मत मे $ (4६ ४ है पु 
क्र > | 5 आप हक 0 0, ९ कलम है मम 08 /च ५: के सर ५ पे ५ 9१ ब्यक थे पु 02 ५०% का जम: 
ब मनी का 2 + ५ सके हा न बता + सनक # ॥ पे. ,ूओप | (७45 ७ 0०5 हो 77.0३ र कप के 
पक तल 
कम 


है मत बी के आल या जी 8 जज मर 0 जनाब्रवाफा, मे 
जानना चाहता हें कि अल्फाल के बदलते की वजह कया है। आखिर नाम रखने का उमसा 
क्या हैं। अगर कहीं पराती किताबों से जिक्रह तो से मानने के किये तेथार हें। सेते इस 
अल्फाज़ को नहीं सना । इसी सिलसिले में हो रोज हए अभी सदन में हमार एजकरेशन मिनिस्टर 
साहब ले एक बात कही थी जो जखबार से रिपोर्टड है। से उसकी आपके सामने पढ़ देता हूं --- 


8 7057 ८5 ८एए८ए 8 9...6880770.7 >>. [0 
ए2ए9:6 2० इज 2:38 छश्ाजेंड देर पेड €०,, जा रा00एी! फ०ाड, 4॥6 
3पियांडाटए ३७ ८ छ67 0ए00थंग्रटू ९ इएहावटाह!, उद्दार्व ऐ8॥ ।९ 


6ए०९प माकपा फ्पा 386 ९०पये जछा प्रश्शटशाइपा 3 फोड़ओा #फिलाफए0त 6 
० वेड #णा जिराड छा (जिद 88:0५. ८ एए/ 08870. ८ ऋ-!थैंउ, 
997ए08707ए छा एलार बफ्टबतेए 0 ए४एटप8 छापा €्यएंटा 2 
द्विग्रह्रप8086. 

और यह बात हमार दोस्त पीताम्बर दास को ऐसी पसंद आई कि उन्होंने अयना अमेडमेंट 
वापस ले लिया। दो रोज हुए पंडित ते हुक ने रुड़की में बयान देते हुए कहा कि 


६५७ क्ापईई एटाॉटँओ3 2 ए 8 छाहझाओईड 8 ० ध्षाएणंट्ड लव 5 


एछ)३00 878 00707000ए एछष् ८९३०0 7 फए दा: ए८८१६ ९.० ४८:५5. 
जनाबबाला, में एक बात जरूर अर्ज कहंगा और आप से दरखव्वास्त करूँगा कि खा के 
बास्ते इसको हिन्दी, उ्द और अंग्रेजी की कन्ट्रोवर्सी में व ले जावा जाय । जो मेने अपने मल्क 
और सूबे के लिये बेहतर समझा है वही कहा हैं। इस वक्‍त यह बात यहीं पर खत्म हो जाना 
चाहिए। अगर हिन्दी के लफ़ज़ रहें तो ब्रेकेट के अन्दर अंग्रेजी या इच्टरनेशनल लफ्ल भी लिख 
दिये जाँय । 
जनाबवाला, जो कारपोरेंशन बिल अपने सामने हें । इस को परखने के लिये यह जरूरी 
हैं कि हम जाने एक आइडियल कारपोर शान क्या हे ? कारपोरंशन के क्‍या सान हैं, यह बिल उन 
सभी बातों को पूरा करता हु या नहीं । इस न क्तेनजर से मन देखा तो कारपोर शन की डेफिनीक्षन 
को बहुत इ ढ़न को कोशिश की । इसको बहुत सो डेफिनीशन्स हैं । एक इनसाक्लोपोडिया आाफ 
लोकल बाडीज है । उसमें लिखा हे:--- 
उितवारड एजाएंए 067 00णक्वाणश 2४क्वीओ5॥70व पा 0छ7ग्र8 6 [7076८ 
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ऐसे शहरियों की हुकूमत जो जमायत जिन्दगी को रूह बकसे। झहरियों में खुद एतमादी 
पेदा कर दें। वे अपने रोजमर्रा की जिन्दगी के मामलों को हल कर। मिसाल के तौर पर जैसे पोने 


जे विधाम परिषद्‌ [ ७ अग्रहायण, शक संवत्‌ १८८० 
(२८ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ई०) ] 


[ डाक्टर ए० जें० फरीदी |] 

का पानी, रोशनी, सड़कें, काम, आराम ओर तफ़री का इन्तजाम कर सकें । आम इन्तजाम करना 
कार्पोरशन नहीं करती जिस तरह हमारी सरकार करती है, वाकई काम करना और आम जनता 
की खिदमत करना । एक और अच्छा-सा कोटेशन भुझे मिला हे जो कि में यहाँ पर पेज्ञ कर देना 
चाहता हूँ :-- 

+ हि788 0 #65907807॥6ए (एक 07॥ए प्रएठछ ७ए ॥90 €एकटं६8 हाँ 
86 #68४00789$ए ॥0 870 8६7708]08678 0 080707क्‍608 #7866070. ” 

इसी तरह की एक और मशहूर कोटेशन और हे :--- 

# प6६6 0९8] पीठत€8 8प907/एॉ5७ ती#€60 00 20770] 0पए 
॥ए68, & ज़क्कौट७ गाते 354869, &6 ए0०-४ छाती 80 98ए., +76ए [7०४१७ 
(07 &। 202678 8 00ए79709 फ्रांगराषाप्रा। 0 68760, रतैप्र९800, 706 
ई07 त65॥/प्रा83, 70878, [१2808 70 8607लॉफए बाते ४९७परणए 0०प्ा 
8677ए77077707$, ” 


इस नुक्तेनजर से अगर यह बिल देखा जाय तो इस झे बहुत सी खाहिय: हैँ । यह कार- पोरेशन 
जो बनने जा रहे हे वे कौन-कौन सी हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हे और गवनसेंद ने हमें कितनी. 
आजादी दी है, कितनी पाबन्दियाँ लगायी हे, इन को भी गौर से समझना है। द 

जनाबवाला, सन १८५८ में जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर गदर के बाद कायम हुई तो 
उस समय इस का कोई सवाल ही नहीं उठता था कि स्यू निसिपल बोर्ड, डिस्ट्क्ट बोर्ड और टाउन 
एरियाज़ फंसे होते हे। सन्‌ १८७८ में लाड मेयोर ने यहां पर डिलेन्ट्राछाइजेशन आफ फाईनेस्सेज 
को बात सोची तब से यह ख्याल पैदा हुआ है । इस तरह से सन्‌ १८९ ८ झें गबने मेंट झाक इस्डिया ने 
एक रेज्योल्शन पास किया :--- 

# 6 09]6७% ० 7009 5886॥-(000४७7770676 8 $0 #/७॥ +£॥6 
9060076 79 ६४086 778748090 606 ॥0+ 677 0एक 06क करक्षाए३ कर्प 008४ 
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दधहरियों को मौका दिया जाय कि वे अपने जसायत की भलाई के लिये कुछ सोच सके 
अगर इलेक्सन ही न हों तो भरा नागरिक क्या सीख सकते हे ? इस नुब्ते नजर से इस बिल में 
कितने नुक्‍स हें और इसमें क्या-क्या खामियाँ हें। जनाबबाला, सेयर और कमिइनर और सेम्बर 
तीन कार्पोरेशन के जरूरी रुवन हैं। मेम्बरान कमेटियों के जरिये से काम करेंगे और इनका चुनाव 
हर पाँच वर्ष के बाद होगा। ५ वर्ष इतना लम्बा वक्‍त है कि साल भ नहीं क्यों इस सरकार ने इतना 
रखा । मद्रास और कलकंता कारपोरदन में तीत वर्ष है, बच्बई, दिल्‍ली, हेदराबाद, पूना और 
अहमदाबाद में चार वर्ष हे, न मालूम क्यों यहां सरकार ने पाँच वर्ष का दाइस रखा है। हम लोगों ने 
जनाववाला, इसके हर सिलसिले में अमेडमेंट भेजे हैं, भेज रहे हें और इस दो दिनों के बाद और 
भेज देंगे । उस वक्‍त ज्यादा देर न लगे, जो कुछ भी मुझे कहना है, अभी छह दूं । 

सेक्शन १२ से सेयर का जिक्र हे। जबाववाला, हर वोटर सेयर बन सकता हे, बहुत ठीक, 
हमें मंज्र हे, मगर उसको एक ही साल के लिये रखा है। कई कारपोरेशन्स में ऐसा है, इसकी में 
मानता हूँ लकिन एक मेयर साहब ने यह कहा हे कि ६ सहीने उनको वेलकम खाते गुजर जाते हैं 
और ६ महीने फेयरवेल खाते गुजर जाते हें इसके जलावा, कोई काम ही नहीं है । अच्छा हे कि 
सरकार उसको कुछ काम दे दे, वरना जनता यही जानेगी कि सेयर का काम दावतें खाना, ऐसों 
दा सें जनता सी मेयर में कोई इन्टरस्द नहीं रूगी। में जावता हूँ, हम लोगों की आदतें खराब 
हो गयी हैं जनाबवाला, इस मुल्क सें हरएक की कीमत लरूगती है, कदर कोई नहीं करता और 
अगर कोई कदर करता हे तो वह कस करता है जिसके हाथ में कुछ पायर होती हें ३ अगर 
पावर कुछ भो नहीं हें तो उसकी कोई कबरभी नहीं की जाती है... 


संत १९७७ ई० का उच्चश प्रदेश नगर सहायललिका बिय यक ७४2९ 


श्री मदन मोहन लाल! स्थानीय संस्याये निर्वाचन क्षेत्र )--जब आपको कहीं 
पिलेगा तब कदर लहाों होगो | 


डाक्टेर एप० जे० फरीदॉ--शभाष मेरी बान को सनने जाइय मे सथी काले बन करता 
हैं । बहुत-से लोग यह चाहेंगे कि वह डिप्टी मेयर हो रहें ताकि पूरा के जयो रे गन उतके हाथ मे रह 
सके । मेयर जिसको बनता हूँ वह चीफ सिटीहुन, प्रिल्सियद्र सदी हल बन जाता हे मगर उसको 
कू छ भी ताकत नहीों हू उसके हाथ में क ब्बत नहीं हू, सिदयाय कारपोर गन की री देग्स को प्रिसाइड 
करने के और कोई कास उसका तहीं रहेगा मेयर बरतने का जो महनाद हें, प्रप्न हल नहीं होगा । 
सिंगल द्वान्सफरे बल बोट की बात जो हें, इम इसकी ताईद करते हें और उसके सेकेरठ झरने हैं । 
मेयर के खिलाफ नो कन्फकिड नस मोशन नहीं आय गा ठीक हैं । सिस्बरल् आफ कि मिदो, जो मेयर 
हुआ करता हूं वह इसो एलबार से बताया जाता है कि बह पोछिदिकल झंझरों थे जालग 
दो वर्ष मेयर का टाइम हो जाय तब नी में सनझ ता हें कि बह इस झंजदों में ाने बाला कहीं हूं. 
और नो कन्फिडे नस का मोशन हरगिज ते किया मात्र । ह 


इस विधेयक के हिसाब से जनाइथाला, मेयर एकजीहुय डधिद की भीटदिएत की फ्रांस 
नहीं कर सकता लेकिन बगलोर कफारपोरदन मे देखिय तो उसमे यह हे :+ 


जाल हां 
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लेकिन हमारे यहां पर मेयर को विल्कलछ भारते मेन्ट्ड चीज बना दिया हे ! 


इसरी बात यह हे कि डिप्टी मेयर की ही सारो जिम्मेदारी हु और उसके ऊपर सारी 
जिम्मेदारी होने की वजह से लोग उसे ही सेयर कहने लगेंगे । इनका समय पांच साल का रखा 
गया हूं । नो कन्फिडेन्स का सोशन उनके खिलाफ आ सकता हूँ! बहरहाल मेयर जो कि चीफ 
सिटीजन आफ दि टाउन होता है, डिप्टी मेयर का हेड होता है, इस कछाज ने उसको ऊोग बहुत 
कमजोर समझने लगेंगे | डिप्टी सब तरह का होता हे उसी तरह डिप्टी सेयर भी होना चाहिये : 
वहू मं कामी सदर होगा। मेयर अगर कुछ अधिकार उम्तको डेलिगेइ ऋरता है उही उन्नझे पास 
होने चाहिये। मेर व्याल में दुनिया में कोई जगह नहीं है जिसमें इस तरह की मिप्राल मिलती हो 
कि डिप्टी मेयर को इतने ज्यादा अधिकार दे दिये जाय॑ और मेदर को शक से ही कमजोः बना 
दिया जाय । 


सेम्बरों का जहां तक ताल्‍लक हैं, वे आम चताव से होंगे, यह बात बिजकरू ठीक है । 

इस मे जो कलाज़ २५ है, उस में एक सेडिकल घात आ गयी हे जिस के आर में मे कर देता हार: 
समझता हूँ। में आप के जरिये से आने रे बिल मिनिस्टर धाहब का ध्यान इस तर क्ष दिखाना बाहत! 
[अल जहां पर सेम्बरों के डिस क्वालिफिकेशन के बार में लिखा हूं. वहां पर य ः हु कि जिन 

नें को कोई इन्फक्सेस डिजीज्ञ या लेप्रेसी ( [,ट[०5ए ) होगी वह कार्पोरेशन इसके 


मेम्बर नहीं हो सकते हूँ। एक जमाना था कि जब लोग इस तरह की बीसरियों से पहल डरा करते 

थे, लेकिन अब वहु जमाना नहीं है । अब हुर चीज्ञ की दवा हो छक्तती है और हर बीमार! अच्छी 

हो सकती हूं । अब ख्याल्ात बदल गये हें। आज लेप्रेसी अस्पतालों में लोग १०, १० वर्ष से काम 

कर रहे है लेकिन उन को किसी प्रकार की भी बीमारी नहीं हुई । इस बात को जाने दीजिये, य/ 

पर एक टेक्निकल बात है। जिस को स्माल पाकस या चीकेन पाक होगा वह तो खुद ही घर से नहीं 
कलेगा । 


श्री रूपा शंकर हजल्ाा ( स्नातक निर्वाचन क्षेत्र )--१ ६७४: &2070 ॥॥0 70079। 
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डाक्टर प० जे० फरीदी--यह तो दूसरा प्रश्न है । यह तो साइन्टिफिक बात हे, आप 
तो ख्यालातों में चले गये हें। हमारे मित्र श्री पुष्कर नाथ जी म्युनिसिपल बो््ड के बहुत ही पुराते 
मेम्बर हें, वे जानते हें कि वहां पर क्या-क्या बातें होती हैं। पहले ईद बकरीद या होली दिवाली ही 
समजहूब दिखायी देता था, लोग नये कपड़े पहन कर खुशी मनाते थ और चहुल-पहुल रहती थी 


(५४० द विधान परिबर [७ अग्रहायण, शक संवत १८८० 
( २८ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ई० )] 


[ डाक्टर ए० जें० फरीदी रे | 
लेकिन आज-कल इलेक्शन के जमान में काफी चहल-पहल नजर आती है । बहुत दिनों पहले 
उस की चर्चा होती हैं और काफी दिनों तक रहती है । इस के साथ- ताज एक बात लक 
चाहता हूँ कि बार्ड छोटे हों और हर वार्ड में एक ही मेम्बर खड़ा होना चाहिये। जनाबवाला 
आनरंबिल मिनिस्टर साहब ते यह फरमाया कि म्युनिसिपेलिटी में बहुत ही ज्यादा गन्दगी है । 
पहले म्युनिसिपेलटी की मिसाल दी जाती थी कि क्या वहां पर काम करते हो। तो मेरे कहने का 
मतलब यह हैँ कि वहाँ पर काफी खराबियां थी जिन को दूर करना चाहिये। सब लोग यह चाहते 
हें कि इलेक्शन का सुपरविज्ञन ठीक से हो ताकि किसी किस्म की गड़बड़ी न होने पाये। यह उनके 
सान की बात नहीं है । ये बेचारे तो ईमानदारी से कानून बनाते हें और वे किताबों में छप जाते 
हूं। आप पं टीशन करे। यह तो बाद की बात है । जब तक हम मजहबी और जाति वगेरह के प्रोपे- 
गल्डे रोकने का हल न सोचे और फोरन सज्ञा न दी जाय, तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता 
है। मेंने पहले भी कई दफा अर्ज किया। सरकार से कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन और दूसरी 
जगहों में कहा हे कि इन इलेक्डान्स का इन्तज़ाम डिस्ट्रिक्ट जजेज के ऊपर छोड़ देना चाहिये और 
ये ही लोग जाकर वहां मौक पर इन्सपेक्शन करें। इस में रिटनिंग आफिसर और पोलिंग आफिसर 
से काम नहीं चलेगा। इस में मेरा यही सुझाव है । जब तक हमार यहां इलेक्शन्स अच्छे नहीं होंगे, 
अच्छे लोग पोलिटिक्स में नहीं आ पायेंगे । इलेक्शन की खराबियों की वजह से अच्छे लोग नहीं 
भा पातं है । । 


श्री कुंचर शुरू नारायण--पोलिटिकल पार्टीज़ को इस में बैन कर दिया जाय । 


. डाक्टर ए० जे० फरीदी--हम यह भी कर सकते हें। लेकिन सभी पार्टीज के लिये 
बंन हो जाय और इससे हमार यहाँ पोलिटिक्स भी सुधर जायेगी, हम इसे भो करने के लिये 
तेयार हू ।. हा ' 
. एक सदस्य--लेकिन सभी नहीं करंगे । 
डाक्टर ए० जे० फरीदी--यह कैसे हो सकता हे । हम भी इतने सीधे आदमी हैं कि 
अपनी पार्दी उस में ले आये। ह पं 
श्री पुष्कर नाथ भट्ट ( स्नातक निर्बाचन क्षेत्र )--फूड कमेटी जो सभी पार्टोज् की है 
वह तो ठीक से काम कर रही हे । 
डाक्टर ए० जे० फरीदी--वह जिन्दा है भीया नहीं। पता ही नहीं चलता। एक 
बार उस की मीटिंग हुई थी, उसके बाद में चिट्ठी भी लिख चुका हैँ और कई शिकायतें भी 
भेज दी गई हैं, लेकिन उस की मीटिंग नहीं हुई ।॥. हि 
. कारपोर शन में यह चीज बहुत ही ठीक हे कि इस में स्टेन्डिग़ कमेटी या एक्जीक्यूटिव 
कमेटी है और डेवलेपमेंट कमेटी है । इस कमेटी के १२ मेम्बर रखे गये हें। लेकिन मेरी समझ 
में नहीं आता कि इलाहाबाद की पायुलेशन कम है और कानपुर की ज्यादा, तो कानपुर में ज्यादा 
भेम्बर होने चाहिये, लेकिन सभी जगह स्टेन्डिग कमेटी में बराबर मेम्बर हें। मेम्बरों के प्रपोजल 
के हिसाब से स्टेन्डिग कमेटी बने । दूसरी बात यह है कि हर मेम्बर को इस ब्रातं का मौका दिया 
जाय कि वह क्‌ छ-त-कुछ कार्पोरेशन की खिदसत कर सके। एक बात इस बिल में रखी गई है जिससे 
कछ सेम्बर थोड़े दिनों तक रहेंगे और फिर दूसरे मेम्बर आ जायेंगे। यह ठीक है लेकित दूसर कार- 
पोरशन ऐक्ट्स में एज केशन कमेटी है, हेल्‍थ कमेटी हैँ, पब्लिक वर्क स कमेटी है और दूसरी कमेटियां 
हें, लेकिन इस बिल में ये सब कमेटियां हटा दी गई हैं । इस तरह से जो पावर को सेन्ट्रढाइज किया 
गया हें, वह ठीक नहीं है । कमेटियां ज्यादा होनी चाहिये । क्‍ रा 
... श्री विचित्र नारायण शर्मा--और कम्रेटियां बन सकती हैं।.. 
.. डाक्टर ए० जे० फरीदी--तो इस में क्‍यों नहीं रखदिया 
... श्री विचित्र नारायण शर्मो--जबरदस्ती नहीं की । यह तो आजादी की बात है । 


अ 


सन्‌ १९५ ३ ई० का उनर प्रवेश नगर सहरापालिका विधेयक ०४ १ 

डाक्टर प० जे? फरीदी--यह तो एक बड़ा सवाल है । जहां सदारत का सवाल है, 
बहाँ नो आप ने हर जगह डिप्दों मेयर को रख दिया हे । जहां पर मेयर चाहे डिप्टी सेयर को अया 
राइज्ड कर दे, वहां पर डिप्टो मेघर सवारन करेगा । लेकिन होना यह चाहिये कि जितनों भी 
कमेटीज हे. उन को यह साइड होना चाहिये कि वे अपना चेयरमंन खब ही वन ले । 

एक चोज भीर इस बिल से गोर के ऋाबिड हे सेक्शन ०८ कमिश्नर के बार में है। पुराने 
जम.न मे जेसे राजन * भर बाइसराय हुआ करते ये. बसे हा कॉलिप्तर को बनाया गया है । इन को 
आप किसी नास से कहिये, ग॒सास्ता कहिये, वलीभहद किये. नेला ऋषिये या सखबिर कहिये। 


कोई रिपोर्ट कारपोरेइन सांग और कमिम्तर न देता चाहे, नो यह उसे सहों बेगे । लो किस अगर 


सरकार मांगे गी, तो उसे जखूर देंगे ।कार्पोर शन जो सपरिस एथ/रिद, कारपोस इन हे अगर कागज 
सांगे तो कमिसतर साहब इस जिच के अन सार इंकार कर सकते हैं हेकित अगर सरकार सांगेगी 


् का हार हल छा! बम हटा 2 हक 8 8: 8०००७ द्य ह रा का अन्य है ४" कह डा 
तो जरूर दे दग । कामम्तर साहब बलाशरद ना हो सकने ह । जस काहयर गान संपस्म/इ हुआ, 
यही नो हे मादक कमिइनर साहब के श्ावा भोर कोई इ झ्चाजे | ही हज सकता | झमिदनर 
को सक्मरी सरकार ऋरेगी। जनाब का ध्यान एक रिपेर्ट की तरफ दिलाऊगा जो लोकल सेल्फ 
गशवनमेन्द का ह + सने १२४० से. ...... .. « 
री अर, री मैन अरब हम न 25४१ ्, अप जक तकार' कल ली यु । ; ।% मु क ्क, बंद 
श्रा चेयरमेत--भअभब हम उर्ेंगे, आप अपनो तकरार जारो रखेंगे । कर्रमल दो बज तक के 
# की । 
लिए स्थगित की जाता हू । 


[ विधान परिषद्‌ की बेठक १ वर्ज अवकादा के लिए स्वगित हो गई और ८ दजे श्री 
डिप्टी चेयरमंन (६ श्री तिज्ञामहीन ) के समापतित्व में टुनः आरम्भ हुई । 


डाक्टर १० जे० फरीदी--जनाब डिप्टी चेयरमेन साहब, में इससे पहले कमिइनर 
की बाबत, म्यूनिसिपल कमिइनर की बादत, भर्ज कर रहा था जब कि लंच की वजह से हम लोगों 
को जाना पड़ा। सेक्शन ५८ का जिक्र था और उसमे बताया गया कि क्‍या क्‍या पावर्स गवम् मेंट ने 
इस बिल के सृत्तालिक कमिइनर के रखी है । सरकार ही उसका मृकरंर करेगी और यह भी अर्ज 
किया गया था कि उसको पावर और एथ .रिटी बहुत दे दी गई हु। सेक्शन ८७ के मुताबिक उसकी 
मेकजिमम सेलरी म्‌ र्य नगर अधिकारी की सेलरी स्टेट गवन मेंट ही बतायेगी। इस बिलके हिसाब 
से कारपोर टर्स, कौसिलर्स कमिइनर के काम में दखलन्दाजो नहीं कर सकते हैं, उनको रोक 
नहीं सकत हें लेकिन निकाल जरूर सकते हैँ । अगर ०॥८ मेजारिटो से पास कर दिया जाय तो बह 
निकाल दिया जायगा। बीच का इलाज नहीं । कोई भी इस बिल में एसी बात नहों रखी गई जो 
दरमियानी बात हो या तो उसको बात मानें और अगर खफा हों तो कमिश्नर साहब को निकाल 
दें। अगर आप मिसाल जानना चाहें कि कहां कहां क्‍या क्‍या मुख्य तगराधिकारों को ताकत दी 
गई हैँ तो सेक्शन ११७ वलाज सिक्‍स बी में लिखा हैँ कि इन केंस आफ इमरजेन्सी यह कमिश्नर 
साहब जो चाहें सो करें उसकी इत्तला बाद में कारपोरशन और इक्जीक्युटिव को दें, मेयर का 
जिकर नहीं है कि उसको भी इत्तिला दी जाय और मेयर को कान्फीडेन्स में लिया जाय। में मानता 
हें कि इमरजन्सो होती हें । और उस वक्‍त आफिसर्स को अपनी राय से काम करना जरूरी हो 
जाता हैँ ले किन उसको इत्तला दी जाय इक्जीक्यूटिव कमेटी को सेयर का कहां जिऋ नहों है । 
यह बात ठीक नहीं है । 

सेक्शन १२२ जंसा सेंने अभी अर्ज़ किया था। अगर किसी रजिस्टर या कागज को वह 
नहीं दिखाना चाहे एग्जीक्यूटिव कमेटी या मेम्बर को तो वह नहीं दिखा सकता हु। दी मुख्य. . . . 
पाए जचोकिएड 2७2७ सविता डी ए0्एॉए फ्रं। छाए ह्घण०३ 
7९0 परांड700 प्रशौरडड व7 गांड छफांग्रागा फ्राधाल्दादआा8 0णाए॥8708 ॥070- 
छा एठपचोपे 98 एाशुप्वीलशों ४006 फांशरहा ० ४॥6 ७॥8098058 0०7 
७ पाह एप्रजी८. . .. 
सेक्शन १२२ में लब्ज एग्जोक्यूटिव लिखा हूँ महापालिका का सदस्य कोई कागज्ञ देखना 
खाहता हुँ चहु नहीं दिया जा सकता हे, इसमें टालने का मोका हे । मेयर से पूंछ कर के देंगे। जो 


५४२ क्‍ विधान परिषद्‌ [७ अग्रहायण, शक संवत्‌ १८८५ 
(२८ नवस्बर, सन्‌ १९५८ ई० )] 


[ डाक्टर ए० जें० फरीदी | 
कारपोरशन हुँ उसको भी इ नकार किया जा सकता हे हमार कमिश्नर साहब उसको भी इनकार 
कर सकते है। १२४ डी में एक सिसाल मिलती हैं :--- 
“6 वाक्रतालः वा शछयटा 6 ९हलट्पाए8ह ए०ज़णाडह छशातों। १6 लशा- 
(डरते 0ए ॥॥8 शैंपिशएक चिह्न 4ैपेतरवा; 
यह सब स्टेट गबर्न मेन्ट ते करेगी कि कमिइनर कया क्‍या कास करेगा। किस कार्पोरेशन में कितने 
सेम्बर होंगे यहु अभी तक तय नहीं है । 

सेक्शन १५८ मे हे जो बड़ा दिलचस्प हे .. .. . 
“है ]] वाठारए8 जृछ्ांति क्रा0 8 शांग्रॉतितहु पिमते छकढछ, 88 8007 88 
7005879086 026 जगाएशडांहदे 077 ४096 शिक0क08 78 70 ४86 78776 0 ६॥6 
परी एक १७९७7 औऔततएशलाप., 7 
यानी रुपये पसे भी उन्हीं के नाम से जमा होगे मेयर से कोई ताल्लक नहों। 

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यहां सिनिस्टर के नाम से नहीं होता है । 

. डाक्टर प० जे० फरीदी--में समझता हूँ कि मेयर के दस्तलत होना चाहिये, तो ठीक 
होगा। वेसे तो मुख्य अधिकारी भी परमानेन्‍्ट नहीं है उसका भी टर्म ३ साल का है। यह कहा 
जाय कि परमाजन्‍्ट आदमी हे इसलिये उसके नाम से रुपया जमा हो तो दूसरी बात है। महापा- 
लिका के ताम से हो। मेयर सिगनेचर कर दे, यही हो जाता। कमिद्तर को पावर न दी जाय । 

अब जनाबवाला, यह सेक्शन १०६ के मुताल्लिक अभी मेंने आप से अज्ञ किया था 

जो आजकल प्यूनिस्िपेलटी का स्टाफ और आफिससे है उनकी बाबत क्या करना चाहिये। हमार 
साननीय मंत्री जी न बजा फरमाया कि रोज़मर्रा के कार यही करते हैं, अच्छे आदमी हे और 
उनको पालिटिक्स से अलग रखना चाहिये, उनको खींचा तानी से अलग रखना चाहिये । कार- 
पोरेशन को खुदमुखतार बनाने के लिये जरूरी है कि अच्छे आदमी हों साथ-साथ यह भी जरूरी 
है कि गवर्नसेन्ट की बेजा सदाखिलत न हो । लेकिन कन्‍्ट्रोल जरूर हो में इससे इत्तिफाक करता 
हैं। २ बातें मेंने कही कि सदाखिलत बेजर न हो और कन्द्रोल भी रहे । इसका सलूशन यह है । 
लोकल सेल्फ गवनसेन्द के मृताल्लिक एक कमेटी अप्वाईन्ट हुई थी । खेर साहब उसके प्रेसीडेन्ट 
थे रिपोर्ट के पार्ट २ में उ:टोॉन यह बताया है कि एक लोकल सेल्फगवर्नसेंट बोर्ड बनाया जाय और 
में उससे इत्तिफाक करता हूँ, जो आफिससे को अप्वाईन्ट करे और हर वह काम जो इस बिल में 
स्टेट गवर्नमेंट के लिए लिखे हें। वह सब काम लोकल सेल्फ गवर्न॑ मेन्ट बोर्ड अंजाम दे । रिपोर्ट में 
> कि :-++- 
5००98 0फाशांणा ३48 आ०ए ९0ए78४08॥ए. ॥#8ुक्वाएड. कफ 00770 
80४2 ०5९7/ठं5९ते 5ए ह0ए2फएाशहाफक ड०एएडए7 770 06 बतवेकांत8क07 
0० ]006]! 004॥68 ६8 8 #६8 €तें 600 प्रशश्न&77'क0९व 4760076767003 0ए 
86770 770 707 [69770] 74778, /* हि 

 जनाबवाला यह जब १९४० में कहा जा सकता था तो आज कल म्युनिसिपलदी में इसमें 
और भी ज्यादा मदाखिलत होती हैँ । दूसरी बात दि । पु हा 
“गुणा 6 छु/0ज़ाए 2 207ए०ज्याज 6 ए9/079998 बगीि०गंाह 4008 00५08 
४७8 76086 ॥6 8०80008]ए 760688 क"ए ६86 #06 0207070 80वें 28प्रांते&006 
0ए९7 67 छ0पग्रींते 98 फ 86 ॥8708 0 8 00पए ००77.086व 0 (0९006 
#एणंग्रट 7०प्रशन्वा०- ए०एछपं९७7068- ०0 जगह छापे 8006. क्या0९6 
€ह5ए09९०08.,.. शै& ॥8ए७ ई07ए ांड एऊपएए0088 -हपन्‍्ट2०88व6 6 06700 
08 ]0697 8९-20ए2०:/7७४४ 9087 ज्राफि 88 6०० पए896९0788. ' 
इस रिपोर्ट में और भी बहुत सी बातें रखी गई हूँ:-- द 
प्गु॥6 ॥.0668 8०॥-00एश/छ6७तए: उ0॥7व झाणग्पीतव रलाटंड8 8) किए 
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घालो हर चादर के बाद खिखा है शमि स्टेंट गवनमेंद कायदा बनाये। जो कायदा स्थनिमि 
परखिदी बसानी ह# हो बनाने के ब्राए बह गावनमेट के पास जाय । जहाँ महा इसमें दस तरह को मदा- 
खलने का सवाल है इसाथे घहा सबदेशा हॉल! हे कि गवन बेंद बहाना मिलने पर कार्योरशन को 
अवने कंटाल में हू हे के | एइनमेट शो जा सदाखिलत न कराने उरे । के प्यादा डिटल में जाकर सदन 
का बकता ने लगा । इस मिद्ायचे से सेत यह शी अज् किया था मि क्ष्बायदनेट जोर इस्टेब्लिशमेंट 
के लिये भी काकाज सेलफ बोर होना चाहिये शिसनसे शि बहा की ॑समवियल सोजप:र रहे । पह़ म हों 
किपशिक तों आमबार ख दा ये इसलिये एक हजार रुपये पर आप्बाइट्सेट शार दिया जौर किए किसी 
जह से साराह़ हो गये नो कह दिया कि हम लो ज्ञाठ सो सपया हो दे साझा ने 9 निकाज नो सकते 
नहीं यही कह दिया कि ज्यादा हन दे हो नहीं सकते है । कल स्थ निलिएल्दियों में यह श्ोलए के इसका 
भी हल बसे ही ही सकता है जसे कि इस सिपर में रखा गाया है कि दि होकर व शेटफ गवन सेद बोर्ड 
अखिनयार हे हे | लोक शेप गवर्नसेंट पदिदश स बेस क्ीगन नी मकरर शिया जाप जो कि 
देखें कि नोकरों के साय ढक व्यवहार ड्रोता है या नहों। उनके झाथ ससाए होना क# था नहीं। 
यह कास सरकार के हटा छे ला चाहिये । और जो काम इस विश के दिसाब से £ पहा लोशल सेल्फ 
बोर्ड के हाथ में होता त्राहिये। जब हस देसाकंसी की तरफ बड़ रहे है. नो इसे शस्षा हम को 
मौका कहाँ जिले गए । शहरी जिम्सेदारी संभाऊन जा रहे हे वहीं पर सबने सेद को फम-से-दाम सदा 
खिलत करना चाहिये । एक यह नी रखी गई हे कि कोई बोर्ट जब ऋतठ सकेगी नो बह रन मर के 
सेकशन से लेगी। ज्ञाज-कलू सत्र स्पुनित्तिरेल्टियाँ समकरूशझ हे! सेक्‍शन 72४ में उच्चटीज्ष आफ 
कारयो रे गन हैं। यह एक ज़रूरी क्लाज हें।इसमें बहुत-सी बातें लिखी हू जो कि पट्छो है । अगर 
उनके ऊपर सह: तरीके पर असल दरासद हो तो ऋारपोर गन अच्छा ही सकता है । मे दो बातों 
की तरफ तंत्र जल दिलाना चाहता हें । ११४ के सब क्झाज्ञ १० में । अपताल, डिसर्पेंसरीज का 
मेंटेनेन्स है। मेरे खयाल में शारपोरंश औनस्युन्शसिपेल्टियों का यह काम नहों होना चाहिये। 
आजजो गजन मेंट की हैं। डित्उंसतरीज़्ञ चल रही हे वहाँ पर कहीं अस्पताल में डाक्टर हे तो दवा नहीं 
है और दवा हे तो डाक्टर नहीं हैं। अस्पतालों का चलाना यह बहुत बड़ा काल हे । इसके लिये बहुत 
खर्च की ज़रूरत पड़ती हुूं। जब तक अच्छे अस्पताल न कायम किये जा झ्के बेकार डिसरेंसरीज़ 
खोलन से कोई फायदा नहीं हे । इससे तो अच्छा यही हू कि प्रेवेन्टिव सेज्ञर के ऊपर जोर शिया 
जाय और यही होना चाहिये क्योंकि कहा जाता हे कि अवेशन इज बटर देत क्योर । आजकल 
इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि बीनारी न होने दिया जाया डिस्पेस्धरों खोलने की इजा 


जत इनको न दी जाय क्योंक्ति बहु कान सरकार का है और प्रोविन्सियल सरकार अपनी डिस्पेन- 
सर; खोल । म्यनिसियलदी से यह अखि्तियार ले छेना चाहिये | यहाँ पर नज्ञदीक से ही एक डिस्पे - 
न्सरी हु लेकिन वहां पर क्या दवा मिलती हू यह सब अच्छी तरह से जानते हे । जहाँ तझ ए जुकेदाना 
का सम्बन्ध हे उसमें प्राइदरी स्कछ तक यह खोलें लेकिद बाको एज केशन न का काम प्राविन्शियल 
गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिये । गवर्नमेंट अच्छे-अच्छे टीचर्स रखे और जनता को शिक्षा 

स्‍्थ निसिपलटी के द्वारा जो टीचसे एप्वाइन्ट होते है उनको हन लोग अच्छी तरह से जानते हे 
और देख रहे हे। हेल्‍थ डिपार्टमेल्ट का जहां तक ताल्‍्लक हे तो उसमें लेबोर दरी सी होनी चाहिये 
क्योंकि लेबोर टरी नहीं होगी तो पानी की जाँच नहीं हा सकती । दूध तया मक्खन में जो एडज्ट्रंशन 
होता हें उसको भी समझ नहीं पायेंगे इसलिये इसमें एक होल टाइम पथालोजीस्ट होता जरूरी हूं 


अगर कोई ब्लड की जाँच कराना चाहें तो वहु भी हो सकता हुँ । इस तरह से जनता को टंस्ठ को 
भी फंसेलिटी मिलेगी । जहाँ तक लेबोरे टरी का सम्बन्ध हे बह भी कायम होनी चाहिये साथही- 
साथ विनीरल डिज़ीज्ञेज़ के क्लीनिक का भी इन्तजाम होना चाहिये । लंडन में जनरल हास्पिदल 
सें तो मनेरल डिजीज के क्लिनिक का इन्तजाम नहीं हु । एक गली में इसका इन्तजाम हू जहाँ पर 
च्‌ पके से लोग जाकर इलाज कराते हैं । इसका भी इन्तजाम होना चाहिये कि जिन लोगों को यह 
तकलीफ हो खासोसी से जाकर अपना इलाज करा लें ताकि उनका इनफेक्शन दूसरे को न लगने 
पाये । इसको कारपोरंशन कर सकती हे । इसलिये मेरा सुझाव हें कि विनेरियल डिज्ीजेज्ञ 
(५७९॥८०४ 923283९३ )को समाप्त करनेके लियेसी इन्तजाम होना जरूरी है । मेटरनिटी 
और चाइल्ड वेलफेयर का इसमें जिक नहीं है इसको भी इसमें होता चाहिये । यह भी कारपोरशन 
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[ डावटर ए० जे० फरीदी ] 
का काम है। मेने जहाँ लक देख पाया यह इसमें नहीं लिखा गया है । मुमकिन हे कि गलती से कहीं 
देखने से रह गया हो। 
हेल्‍थ इन्दयोरेन्स स्कीम स्थुनिस्ियलदी चला रूकती हे और रूखनऊ में भी यह स्कोम 

चलाई जाने वाली थी। यह स्कीम इलेक्शन से पहले शुरू की गईं। सन्‌ १९५६ को बात है इहे- 
क्दान हो गया लेकिन स्कीम, का असर क्या हुआ मालूम नहीं । २० हजार की दवाइयाँ आई वे 
स्यूनिस्पिलियी में रखी हें लेकिन उनका क्या हुआ यह नहीं सपलम। हम लोग सब बेडकर एसी 
स्कीम बनायें जिससे सब लोगों का फायदा हो। हेल्‍थ इंश्योरेंस स्कीब बहुत जरूरो हैं। अगर लेबर 
इंइयोरेंस और अनइस्प्लायमेंट इंदयोरेंस का ध्यान रखें तो लाइफ का ऐडवाब्समेंट होगा। इस 
ऐेक्ट में जनाबवाला, जेसा कि सेंने अर्ज किया था कि कारपोर शन का स्यृन्तिसिपेलियी का या लोकल 
बाडी का एक का यह है कि वह तफरीह का सामान सुहेया करे । ऊय आदमी बेकार हो तो बहु 
कहाँ जाय। कारपोरेशन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसी मिसलें और मुल्कों में घिल्ती 
हैं। मेरा यह ओरीजिनल ख्याऊ नहीं है । सेने देखा हे कि जहाँ कार्पोरंशन हैं वहाँ पीविल्स पेलेसेज 
ओर चिल्ड्रन्स पेलेसेज़ हैं। लंदन में पेखम हेल्‍थ सें2'र बहुत मशहुर जगह है। ऐसा हम लोग भी 
बना सकते हैं। इस तरह का प्रबन्ध कारवोरंदान में होल। चाहिए। ड्यूटीज्ञ ऐंड पावसे में पुलिस 
के बार में थोड़ा-सा जिक हे । लेकिन डिटेल नहीं बताये गये । सिविक गाडे और पुलिस फोर्स को 
कारपोर शन में रखना चाहिए। हमार सूबे में १८६८ से १९०५ तक मस्थुलिसियल पुलिस थी। 
बाद में हटा दी गईं। सिविक गार्ड स और म्यूनिसियल पुलिस के जो फंवशंस हैं उनको मेने पुरानी 
किताबों में देखा है। यह मेरा ओरीजिदल ख्याल नहीं है । 
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उसका यह काम था। मेरे झ्घाल में यह बहुत जरूरी है। कारवोर शन को इस पर विचार 
करना चाहिए। अब जनाबवबाला, आप सेक्शन १७२ चेप्टर ९ को देखें। इसमें महायालिका के 
टेक्सेशन का जिक हैं । हमारी सरकार ने जो टेक्सेशन जहाँ से पाया नकरू कर दिया जैसे चाहे वह 
स्यूनिसिपस् टेक्स हों टाउन एरिया टेक्‍्स हो या रूरल एरिया टदेक्स हो रुव बसे ही नकल कर दिया 
यहाँ तक कि टक्‍्स आन लेडिन कुलीज़ भी रखा गया है। कोई रूकड॒हारा रूकड़ी का बोश ले जा 
रहा हो तो उस पर व्वूनिस्िवल टेब्स पड़ जायगा दही वाले पर टैक्स पड़ जायगा सब्जी वाले पर 
देक्‍्स पड़ ऊायगा ६ कोई सिर पर बोझ रखकर कमाई करता हो वह भी कारपोरेदन को टेक्स 
देगा। यह टेक्स न तो मेंने बंगलोर कारपोरेशन में देखा न पूना में देखा औरों में मुझे देखने का 
मौका नहीं सिला। बेटरमेंट टेक्स भी एक नया टेक्स है। सुझे मालम है कि जगेर टेवन्त के कार- 
पोरेशन का काम नहीं चलूता। हमार मंत्री जी का कहना हे कि जो हमारे मुअज्ज्िज़ मुलालिफीन 
हैं वे टंक्स कम कराया करते हें। में आज यह शिकायत रफा करना चहहता हूँ। में कुछ सुझाव 
देना चाहता हूँ कि जिससे स्यूनिसिपल आमदनी बढ़े। मसलन मोटर रजिस्ट्रेशन फी में परसंटज 
मिलना चाहिए और पेट्रोल ड्यूटी का भी परसेंटेज म्यूनिसिपैलिटी को मिलना चाहिए। मोटर 
बेहिकिल स्यूृनिसिवैलिटी की सड़क पर दौड़े और टेक्स ले गवर्नमेंट। इसका परसेन्टेज जरूर मिलना 
चाहिए। आप सोटरों पर टोल टैक्‍स ऊूगा वदीजिये। सोटरों पर खलने वाले रईस होते हैं और 
इसमें कोई एतराज की बात नहीं हो सकती । जो रूख्स मोटर पर बेठ सकता है और कानपुर से 
लखनऊ मोटर कार में आ सकता हूँ वह टोल टैक्स भी दे सकता हूँ। 
ओऔी विचत्र नारायण दार्मा--अगर कुली पर सासान रूाते हैं तो क्या तब भी टेक्स देना 
चाहिए या नहीं ? ह 
डाकंटर ए० जे० फरीदी--अगर एक कुली सिर पर सामान छाता है तो कौन-सा 
स्यूनिसिवेलिटी का नुक्सान हो जायेगा। आज करू बंचांरे देहातों से छोटी मोदी चीजें दहरों में 
बेचने के लिए लाते ह उनसे भी टैक्स लिया जाता है। जब बे अपने यहां से आते हैं तो में यह 
देखता हूँ कि वह स्यूनिसिवैलिटी के दफ्तर में बेठे हुए हें और टेक्स दे रहे हैं। यह हालत मेंने अपनी 
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आंखों मे देखो है क्योकि मे भी एकरे में एक दित के लिये शहर से बाहर जाता हैं और जब लौट 
कर आला हे सो पढ़ सूरत पेजना # । बे बेचारे इस गरज से छोटी सोदी चीजे-लाले है ताकि के 
कुछ कमा सके । अपर उतको कुछ भरी मुनाफा नहीं हुआ तब नो टेकस नो देता ही पड़ेगा । 

जन खवाहए, मे शक टेकए आशा सजेग्द करता और बह डर रेकसेयन आन मनी हे डिंग 
जो रुपये से तपया बनाये उन से जरूर टेकस चना चाहित । अगर आप अपने यहाँ सोटालिस्टिक 
पैटर्न आफ सोसाइदी बनाना चाहते है तो यह हरणिज नहीं बोला चाहिए कि जो रपये से रुपया 
बनाते है उन से टैक्स ने लिया जाय । जो. उन का दे आबर । / ०. ५०: ; हो उस पर 
जरूर टैक्‍स लिया जाय । इस के किये आप अलग से ह्स झता सकते है; अगर प्राप खाहने # कि 
अपने यहां पर सोशदिक्ा आायम हो नो उसके लिये ऐसे काम जार एदाये जत्य और उस नर 
के झल जरार इनपोर्स किये जाय : ४ 


हम बिल के पर्दा एक शेफ्सन २४० हे; प्रश् की विफिकरम के मिजामिरी 7 | इसके 
मे तालिक मझे बह प्् शारता # कि आजकल जो भी सिविकाइजड मक्‍का हक, यहए था शव डटिडि- 
वियन-जेसे मत्क हे बज यश बिल एयर ऋच्षीदन किये हर ये हाई नकान नहीं बता परन्‍ाणा हे । भगर 
हस यह ऋर दें कि « हुडार को फायत से ज्यादा! का कोई भो सक्ाल वतन ये हो इसमे रदस ; ५ २ 


एड ) जहर होना चाहिए ओर में अपने मोहतरि्निज्रजग से अत ककोए कि बे एसा कभो छाए 
कर। द 
की! हक, दि. य ५, हि का हे न क 
था घाचत्र नारायण दा पा--सेक्ा त +द २ में जयकी क्या शिकायत हे बर से सन्त! 
नहा हू । 
डाक्टर ए० जे फरोदी--मेर/ कहना पहु था कि पब्छिक प्लेपेश में था प्राइवेट 
हाउस जो नी ० हजार को लागत से ज्याश के हों वहु पर फहत लेटित जरूर हों ताकि बहु जो 
कार्ट ((द7 ) सिखम हैं उस को हटाव और जो लोग ऐसे नोचे दर्ज के काम को ऋरते हू . उतको' 
खत्म किया जाय । 
अब म॑ सेक्यन ४४६ को लेता हैँ। जवाबबाला, माझ मे नहीं किसने इसकों बनाथा 
है । इसमे लिखा हुआ है कि जो भीख मांगता है उस पर ५० रुपये तक फाइल हो सकता हूँ। यह 
एक सोशल एकल हे, इस को हम मेडिकल और साइन्टिफिक छाइल्स पर सोचे । इसमें लिखा 
हुआ हूं :--- 
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5. 50 - . 
आप उन पर फाइन करे, उनको सज्ा दें, उन्तकों रिझ्ार्म करन की कोशिश कीजिये, 
बेगर्स होम्स खोलिये, उनको काम दीजिये और उनकी इस आदत के छ डाइये। हमार यहाँ प्रोफे- 
इनल क्लास बे गस की हूँ ज॑ से कि प्रोफेसर साहब ने फरमाया रूकिन उसको बन्द करना हमारा 
काम है । महज उनको फाइन कर देंगे, उनको सजा दे देंगे, यह इस बात को हल नहीं कर सकती । 


४५४ सेक्शन में चेप्टर २७ में वाइटल स्टेटिस्टिक्स की बाबत हे पेदाइश और मौत की 
फिगस इतनी गलत होती हूँ कि हमें उन पर भरोसा नहों होता है । हम कोई काम उस वक्त तक 
नहीं कर सकते हें जब तक कि हमें अन्दाजा नहीं होता कि क्रितनी बड़ी प्राब्लम यजहू हमःरी, हे । 
वाइटल स्टेटिस्टिक का करक्‍ट होना, एक्जेक्ट होना और फौरन आना बहुत जरूरी हे । इसको 
मेने इस वजह से इस वक्‍त लिया हें कि हेदराबाद कारपोर दशन जब में पढ़ रहा था तो उसके अन्दर 
फैक्दन में है, २७ फंक्दान्स हे उनसे से एक यह हु कि. . ... ट्रा्िशा?एए 7एफडारड एण 
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मेने सना है कि बरमसा में भी यही है । अगर कोई शख्स इत्तिला दे, अपना पेसा खर्च करे, 
अपना वक्‍त वरबाद करे, तो उसको इनास मिलता चाहिये हम लोगों सें जब तक एक सिविक 
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[ डाक्टर ए० जे० फरीदी ] द 

सेन्स नहीं पैदा होती हूँ उस वक्‍त तक के लिये हम ठीक तरह से काम निकालें, एक कान न बनाना 
चाहिये जो भी हमार पास इत्तिछा आये वह वक्‍त से आये और सही आये। है 

अब जो लुबो लुवाब है इस बिल का सेक्शन्स ५३८ और ५३९ है। सेक्शन ५३८ तो डिज्ञा- 
ल्विग आफ कारपोर इन है और ५३९ सुपरसीडिग आफ कारपोरंशन है । इसके बार में मे फिर 
एक दफा आपका ध्यान खेर कमेटी की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने कहा 
है कि लोकल बरेंडी किसी भी हालत में सूपरसीड नहीं होता चाहिये । कोई बहाना हो या न हो। 
अगर कोई म्युनिसिपल बोर्ड ठीक तरह से काम नहीं कर रह? है तो आप उसको डजात्व करके 
डिजाल्व करके दूसरा एलेक्शन करा दीजिये मगर स्‌परसीड करना ख्याल से ही निकाल देना 
चाहिये। अगर यह लोगों को यकीन हो जाय कि डिजाल्‍ब करके फिर से एलेक्शन होगा तो उससमें 
कोई दिक्कत नहीं हो सकती है । जिस आसानी से आजकल स्यूनिसिपेलिटीज़ सुपरसीड हो जाती 
है, यह डेसोक्रेटिकली ठीक नहीं है । मेरे रुयाल में सुपरसीडिग के वलाज को निकाल देना चाहिये 
और उसकी जगह पर डिजाल्विग की दरूज रहे। उसमें भी पाबर्दी रहें । वह यह कि जेसा कि 
मंत्री महोदय न फरमाया कि इसके लिये लेजिस्लेच्रर की सेंदशन जरूरी है । यह वात लेजिस्लेचर 
के सामन आये कि फलाना कारपोरशन यह कर रहा है, उसको अपारचुनिटी दीजिये एक्सप्लेन 
करने की और उसके बाद डिजाल्व करने की बात सोचिये । सुपरसीड करने की बात किसी भी 
हालत में कमेटी ने नहीं रखी । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गांव कमेटी, टाउन कमेटी और 
डिस्ट्रिक्ट बोड तक का किसी का स्‌ परसेशन नहीं होना चाहिये । उनको सृपरसीड करने का हुक 
किसी गवर्नेम ट को नहीं होना चाहिये फिर यह तो कारपोर दान का सामला हैं । इसको डिजाहव 
भी तब किया जाय जब कि उसके लिये लेजिस्लेंचर की परमिशन हो, नहीं तो डिजारच भी नहीं 
करना चाहिये । 


यह एक रिपोर्ट हे लोकल सेल्फ गवर्न॑मेंट कमेटी ९३९, पार्ट बन, पेज ३५, पेरा ११३, सेप- 
रंशन आफ पंचायत मस्ट नाट बी एलाउड अन्डर एनी सरकम्सटान्सेज । यह अन्डर एनी सर- 
कम्सटान्सेज का लूफज हर जगह पर इस्तेमाल किया गया है । मेर ख्यारू में हम इसे ऐग्री कर 
सकते हैं। हमार माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि उनको दुख हे कि जम्हरियत ठीक तरह से- 
नहीं चलने पाती । तो बहुत जरूरी हु कि उसका इलाज किया जाय । इससे वया फायदा कि न मर्ज 
रहे और न मरीज ही । आपने सुपरसीड कर दिया तो फिर आपने इलाज ही क्या किया। यह 
कहना कि कोई म्यूनिसिपेलिटी ठीक तरह से कास नहीं कर रही है, उसको सुपरसीड कर दिया 
जाय, यह मर्ज का सही इलाज नहीं है. . . 
जनाबबाला, में आपका बहुत ही मशक्र हूँ कि आप ने मुझे इतना बवत दिया। 
श्री कुंचर महावीर सिह (सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री )--आप और कह लीजिये । 


डाक्टर ष० जे० फरीदी--अब आपकी बात सुन रू, उसके बाद बहुत-से मौके आगेंये, 
उस वक्‍त और कहँगा। जनाबवाला, सें एक दफा फिर यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों 
की तरफ से जितन भी अमेन्‍्डसेन्ट्स आयेंगे, वे इस ख्याल से हिज़ नहीं भेजें जायेंगे कि चूंकि यह 
फाँग्रेस की सरकार है, बल्कि हम लोग तो इस ख्याल से भेजेंगे कि यह बिल अच्छे-से-अच्छा बन 
सके । आपने बस्बई का साडेल लिया हे । हम यह चाहते हें कि यह बिल उस से अच्छा बने । अगर 
हम थोड़ा-सा वक्‍त सर्फ करके मिल जुल कर बेठ तो इसमें ऐसे अमेन्डमेन्ट कर सकते हैं, जिससे 
बिल अच्छा बन सके। इन अल्फाजों के साथ में खतम करता हूँ । 


“जी इसहाक समस्मल्ी--जनाब डिप्टी चेयरमेन साहब, कारपोर शन बिल अगचच बहुत 
देरी में आया हे, लेकिन फिर भी हम इसके लिये माननीय मंत्री जी को म्‌ बारकबाद देते हे। में 
यह जरूर अर्ज करूगा कि लंजिस्ल शन जसे अहम काम को, इस वक्‍त इलेक्शन का नाम ले कर 
और जल्दी की बात को कह कर हाउस को सरसरी तौर पर गौर करने के लिये आमादा करना 





सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


जुडे 
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बहुत इन्साफ को बात नहा हे; जताब डिटा चयरमन साहब, इन बातों को छू कर जाप हम 
कर दिया जाय । नो इसके लिए में आपके जाहियि में सरकार थे यह कहना चाहता हैं कि हु ससे पहने 
सरकार को बहत से हा मिला था कि बह इ से पर गोर कर हे नी और जरद इस को छाती । $? 
साल से इस पर काश फया फा रहा हे, जे सा कि पनभोी दाकटर फरोदी साहब ने कहा कि सन ४३ 
# काहा बाएं था का हा स एफ कानइथार। कर हड् ॥् । उम्ाका जाओ पास खाक क0 शा छ., धन साफ 
किया भगत को सप्रार/ हा रहा थी । शिस तरह की आपस मनन | का यह शिकार बला हरदा था । 
में दस बात को फिए कहता चाइना ४ कि समकार नं इस बिल की रन में बन्नण देरा का 2 । उच्च 
सरकार थह कहतो हे कि हथ को जपहदों को इलक्रान कराना #, इ मकियिदुस को जनद पत्य कर 
दिया जाये, यहा वीफ नहर है | द्रमार मंदी जी हु नकाम जरद कारान को रथाडिश रन ? आफ 
दुर्सालिये हम ऊोगों से नी ग्रह मांग कर रहे हे कि जाप द से को जनदी पास करा दे काकि चनाय 
जद हो! जाय | उतर कान रू आप के हक्‍ह़क्‍थ म हा आर इस मे शाप सधार भा कर सकने 7, सम प्रकन 
इलेक्टास को दाहइला आर कीड के स परसीद करन की बाल को कडता, से नहीं समझ शसाका हे कि 
इससे कहाँ तक डिसाकेसी को खिदसत होती है और कहां तक प्रजातंत्र को सेत्र" नो है | 


हमार वजीर साहब ने यह भी ख्वाहिश जाहिर की, कि इस का इलेस्टान माल सन २० 
तक हो जाना चाहिये! मे नहीं समझ पाया हैं कि बह कहां रक मे नासिव हे; मंत्री जी की रवाजिश 
एक एलान होता है । वे चाहते है कि यह बिल यहां मे जल्द स-मज्द पास हो जाये! में समझता हैं 
कि इस के रू ल्‍स बनान का जो प्रोसीमर हैं, चढ़ + या ६ साह में खनम नहीं हो सकता है । है 


बहू बिल पास फरने के बाद कोई नियम ऐसा नहीं हे कि जिस के जरिये आप यह आईर 
कर दे कि अब इलेक्शन हो जाये । इस तरह से माच मे कभी भी इलेकान नहों हो सकते हें, रेकिन 
यहां पर हम होवा दिखला कर कहा जाता हे कि इस बिल को पास कर दो क्योंकि हमें जल्दी इल्े- 
क्दान कराना है और इस समय इसकी खामियों पर पर्दा डाल दिया जाय । सदर साहब, जो कार- 
पोरेशन बिल आया है, इ सम कोई शक नहीं कि यह बड़ी मेहनत के साथ तेयार किया गया और 
इस लेजिस्लेचर के सामने इ तना लम्बा चौड़ा बिल लाकर रख दिया गया जब कि आज तक कोई 
भी बिल अपनी इस सरकार न इससे पहले य्‌ ० पी० की लेजिस्लेचर के सामने नहीं रखा और 
पहले इतना बड़ा बिल कभी आया ही नहों। इतिफझाक हूँ कि हमारी इस कांग्रेस गवर्नत मंद के जमाने 
मे फ ड प्राब्लस पेदा हु आ जिस को वजह से दूसरी पार्टोज ने वाक आउट कर दिया और वहां पर 
इस बिल के बहस म॑ वे हिस्सा नहीं ले सके, इसलिय असेम्बली में यह बिल जल्दी पास हो गया, 
लेकिन हम लोगों से भी इ सी जल्दी को उन्‍्मीद की जाती हूँ । वही बात इस हाउस को भी करने; 
चाहिये, आपको हम से ए सी उम्मोद नहीं करनी चाहिये । 
थी राम कुमार शासत्री--हम ऐसी उम्मीद नहों रखते । 
श्री इसहाक सम्भ ली---आप हम से गरूत चीज की उम्मोद न रखें ॥ आप का कहना 
हैँ कि अगर यह बिल जल्दी पास होगा, तो जल्दी ही इलेक्शन होंगे और ५ बड़े शहरों में लोगों को 
अपनी गवर्नसेंट बनाने का और अपना दासन चलाने का मोका सिलेगा। मेरा कहना हे कि लोकल 
सेल्फ गवर्नंम ठ अपनी जगह पर कोई कम इस्पारटेन्द चीज नहीं है । इस के साथ हो साथ जब 
इतना बड़ा तजर्बा हमार सामने पहले पहल होन जा रहा हूँ, तो मुझे ताज्जुब हुआ जब मिनिस्टर 
साहब ने यह फरमाया कि इस में हम कुछ खराजियां जरूर महसूस करते हूँ, लेकिन इसके लिये 
अभी हम एक और अमेंडिंग बिल लायेंगे, तब उन पर गौर कर लिया जायेगा। अभी इस बिल पर 
बहस नहीं हुई, क्लाजवाइज डिसकसन नहीं हुआ और मंत्री महोदय न यह फरमाया कि हम जल्दी 
गे इसका असेंडिंग बिल ले आयेंगे । अभी पहले यह बिल की शक्ल में पास होगा, इस का तो सवाल 
हो नहीं, लेकिन इस के पहले ही हमें सुनाई दे रहा हे कि अर्पेडिग बिल लाया जावेगा और उस वक्‍त 
इस की कमियां और खामियां दूर को जायेगी । यह देखते हुये कि इस बिल में खामियां हे ओर दे 
कमियां महसूस करते हें, लेकिन फिर भी मेम्बरों से कहा जाता हे कि वे इस को जल्दी पास कर 
दें, इस तरह से हमार गले दवा दिये जायें क्योंकि बाद में वे एक अमेन्डिंग बिल कारपोरंदन के किये 
लान वाले हैं, यह कितनी ताज्जुब की बात हू। वे बाद में उस बिल को छाकर हो इसकी खामियां 


५४८ .. विशाल परिषद्‌ [ ७ अग्रहायण, शक संबत १८८५ 
(२८ नवस्बर, सन्‌ १९५८ ई०) ] 


[ औी इसहाक सम्भली | ः. 
दूर करेंगे, यह बात सिनिस्टर साहब ने कही | सदर साहब, गोर करने की चीज है कि हमारे यहां 
लेजिस्लेचर पर कितना रुपया खर्चे होता है । मेम्बरों को जिस तरह से रुपया दिया जाता है और 
लेजिस्लेचर ब्‌ राने में जो खर्च होता है, वह सब पब्लिक का रुपया खर्च होता है, इसमें काफो 
मेहनत होती है, लेकिस हम जो यहां कभी-कभी देखते हें, उस से हमें दुख होता है । कभी-कभी 
हम इस हाउस में देखते हूँ कि आधे दिन ही हम काम करके खत्म कर देपे है । इस तरह से पब्लिक 
का पू रा रुपया तो खर्च हो जाता है, लेकिन हम उस को ठीक तरह से युटिलाइज नहीं कर पाते । 
यह ज्ञायद तवारीख में पहला मोौक्ता हे जहाँ बिल लान के साथ साथ यह तो कहा जाय कि इस में 
खामियई हैं और हम इन्हें महसूस भी करते हें, लकिन इस दक्‍त आप इसे जल्दी पास्त कर लीजिये, 
बाद में हम इस के लिये अमेंडिग बिल ऊझायेंग, तभी इस की खानियां दूर को जा सकती है। 
जनाबवाला, मे आप के जरिये से बड़े अदय से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस चीज की निमरात्री 
फरमाओेंगे । यहां जो लेजिस्लेशन होता हूँ उसमें सदर साहब आप की निगरानी ओर रहनभाई 
हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है ।इस तरह की चोज़ करना हमार लिए ताज्जब की वात 
जरूर है । सदर साहब इसमें कितनी ख/भियां हें, मेर बहुत-से साथी, सेर बहुत-से दोरत जायन्दा 
भी बतलायेंगे और हमर बुजुर्ग डा० फरीदी साहब ने भी बतल्‍रूाया है। 
में यह गज्ञारिश करूँगा सिसाल के तौर पर। दफ़ा २५ है जिसमें कोंसिलर्स के लिए 
डिस्क्वालोफ़िकेशन्स बयान की गई है । इसम यह लिखा हैँ कि जिस को छ: महीने की सज्ञा हो जाये, 
कारपोरंशन का मेस्बर चुना जाने से पहले, गालिबन ६ साल तक वह मेम्बरी के लिए खड़ा नहीं 
हो सकता। उसमे यह नहों हे क्वि पोलिटिकल रोज़न्स की बजह से संज्ञाड ई हो या किसी दूसरी 
वजह से । चूंकि कांग्र स वालों ने तो यह समझ लिया है कि उनको तो अब जाना नहों है चाहे पब्लिक 
मर या खगे, चाहे गलला न होने को वजह से तड़ये, कुछ भी हो, उन बे चारों को तो अब आराम 
की क सिर्यों पर बैठ या है, गद्दियों पर सोता है या घ्‌ सते फिरता है । यह तय हूँ । हद यह है कि केरल 
में जहां कि कांग्रेस बड़ जोरशोर के साथ वहां की अव्जामी गवरनमेन्ट के खिलाफ बचिल्लांतों है 
लेकिन आज तक वहां मोका नहीं आया जब कि अगर बहां कोई वाकई गलत चीज्ञ हो रही है तो 
अपने को जे लो के लिए आकर किया हो । ले किन जाहिर बाच है, अरोज्जीशन वाले पहले भी 
करते रहे हु और फिर भी करेंगे, जो गलत चीज्ञ होगी उत्तके वास्ते आवाज उठायेंगे, भले एक 
दफा नहीं चार दफ़ा ज॑ लो में भेजिए , एक डिस्व्वालीफ़िकेशन से नहीं ५० डिस्पबालीकफ़िकेशनस 
से दबाव डाला जाये। लेकिन सदर साहब दफ़ा २०५ भे जो चीज़ रखी गई हैँ, जिस तरह से उसे 
आम कर दिया गया है, उसमे इसका कोई सवाल नहीं है कि पोलिधिकल रभ्जन्ससेया किस 
तरह से सज़ा हुई हैं । अगर सज्ञा हुई हे, किसी वजह से भी हुई हो तो वह डिस्क्बालीफाई कर 
दिया जायेगा । यह नाइन्साफी नहीं है तो क्या है । अगर यह पहल कर दिया गया होता तो मेरा 
खयाल है कि आज यहां जितने बन हुए बेठे हुँ उनमे से कोई यहां नज़र न आता। जो 
डिस्क्वालोफ़िशेदन्स की दफ़ा अंग्रेज को लाने की हिम्मत नहीं हुई, वह प्रजातान्बिक कहलाते 
वाली सरकार, जिसके अधिक तर लोग जेल गए, और में समझता हूँ कि यह सरकार आज 
इसीलिए जिन्दा है कि उसके लोग जेल गए, आयद कर रही हे । 
श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह कांनन्‍्स्टीट्यूशन में है, पीयुल्स रिप्रजेन्टेशन' ऐक्ट 
में है। 
श्री इसहाक सम्भली--वह तो सेन्द्रल गवर्नमेंट ने किया है, सगर यहां तो आप 
बनाने जा रहे हे । क्या दुग्ब।री आप के वास्ते है अगर आप दो लक़ज़ बढ़ा देते हे. कि यह-यह 
सज्ञायें अगर होंगी तो डिस्क्वा|लीफ़ाई समझा जायेगा । अगर इसको क्लैरीफ़ाई न किया जायेगा 
तो जनाब सदर जिस वक्‍त रिटर्निंग अफप्तर के सामने नामिनेशन पेपर जायेगा बड़े सज से वहाँ 
पर बहस-म्‌ बाहिसे होंगे और नहों मालूम कितने लछोगों के न/मिनेशन येपर्स इस चजह से रिजेक्ट 
हो जायेंगे कि उनको फुड एजीडेशन के सिलसिले में सज्ञा सिल चुको है, ताला वन्दी के सिलसिले 
में धर्ना दिया इस वजह से सज़ा हुई है । सदर साहब, इतने नाइन्साक़ की चीज़ हैँ, कोई वजह 
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एलन कराए को पताद एफ आए दर फू दा हा एफहार झाइण खाल : हट | लथर काए किए दे भा एक 
का 


60 तह फथ ८] रथ. 
साल को सूख वी गई के कफ सेफाश जी ०५ खाल की राह दी गई। उाब बकत आयेगा तो में अर्ज 


करूंगा कि इसकी मिद्राह के धाश में बहत कछ सोचना होगा । लितरनी शियाद मेस्‍्वर्स को हे 
उतनी ही मेयर की भ। होनी चाहिये । हम स्पृनिसिरल्टीआ अर हा जखबाइदी ए में देखते है, समझे 
खश्ी हूँ कि सिनिल्दर राहुतब मे इत बान को आज तलातीय भी किया है कि आये दिन बहां 
पार्टीबाजी का झगड़ा ध्वादा है. कि नो शानदीडेशा व हित गाज ही साया शाओे है, ज्याइलर 
कांग्रेसी चेबरनतों के कार यह होने हें! ध्यत ही अरवण मे हे शहर सम्भल में 
कांग्रेसी चेयश्मेन के रिकलाफ नो क्ालशीडन्स मोशन शापया हे । डिश गात हम देहनेह़ 


किक 


कि यही मताहाओग आया आता रहना है कि था संपरााद फश लिया जाय. पता टिजासब 
कर दि्या फाथ !। बड़ी आशयनी ले कन् दिण जाना है कि वे आइना काम चाहने में 
डिसकवासीफाई से इसलिये सपस्सीश किये हये। में हम दीप शी पर्च काश भार पढ्र मौका 
नहीं है उस ताप मे जाने का छेशित जो बांट सतच्यीद हें बहा शत क्या ज्रा्नई, छोर 
सलाजिमों के रहें कादे गये हू और बड़ी के शिये राहुत दी गई है! देडवेश को भरमार- 
कर दी हैं। सब सवाल उठाये माने हैं सो यह जवाब मिलता हे शि चोक बचत बर्ड 
इस काबिल नहों था हि शप्ता क्ञलाम चका सके इतडिये सपस्सीड ही सहेया । सपरमेशन ऐसी 
सरकार से होना जो एक्क हूं थार्दो की हु एक निहायत बाइडाफ की चोज है। जहां पर 
सरकार एक वार्ठी की हो, जटां छोग उस पादो को डिर्फट दे कर के वःडों पर कइजा किये हों उस 
जगह सपरसेशन सरझायरश अपने हाथ में ले ले यह सनामनाखिव नहों तो क्या है 

नायब सदर साहद, से एक दरखास्त करूँगा छाप के जरिये से इस हउर से कि जाउइ- 


०५ 


बाजी में आ कर के या महज्ञ झज्ञातो अर्पपल में आा करके ह ते बात का फेस झा ते बारे जिसके लिये 

फिर पछताना पड़े और मिलिम्दर साहय को फिर से क्म्ेन्डिय बिल खाता ४ट्े । जम से कम यह 

बिल ऐ सा बने क्षि एक दर्स कारपोरंगन का गजार सके हे पा ने होने पाये कि एक दने भी न सुर! 

हो सके यानी दिसम्बर में हम इस बिल को पास करें और अप्रेल में अम्ेन्डिग विद लाणा पड़े 
इसहिय से उम्मीद करता हें कि इसके दार में गौर किया जायेगा । 

उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर इसके बार में कहा गया हू कि समाज सुधार के लिये कार- 

गरेहन बिल में बड़ी कोदित की जायेगी । हमार मंत्री जी न कहा. हमझो बड़ी खुशी हुई फि 


५५० विधान परिषद्‌ [ ७ अग्रह्ययण, शक संबत १८८० 
( २८ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ई० )] 


| श्री इसहाक सम्भली | 
उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि इसके ज़रिये से कौम की खिदमत करने की हर मुमकिन कोशिश 
की जायेगी ॥ लेकिन सदर साहब, समाज को बेहतर बताने की शक्ल में यह न हो कि भोख मांगने 
वालों पर पाबन्दी रूगा दी जाय या अकेले बेइयाओं के मकानों पर पावन्दी लगा दी जाय और 
वह आकर के मोहल्‍ल्लों में बसे, जरूरत इस बात को हू कि सरकार अपनी हालत को सुधार । कोई 
ऐसा बिल लाने के साथ साथ सिर्फ कानून लाने पर काम नहीं चलता है बल्कि वह कदम उठाये 
जाय और अमलद॒रामद किये जांय कारपोरेशन के ज़रिये से कि छोगों की माली हालत सधर, 
लोगों को छोटे छोटे रोज्ञगार मोहइया हों । दूसरी कारपोर शंस भी अपने यहां इनडस्ट्रीज़ चला 
रही हैं । कोई अपने यहां दाम या सिटी बसेस का काम चलराती हैं। मेरा कहना हे कि अगर आपने 
इस ससल पर संजीदगी के साथ गौर किया कि हमारी कारयोर दंस लोगों को रोजमर्रा की जिन्दगी 
में, रोज़मर की जिन्दगी से मेरा मतलब यह हूँ कि आथिक जीवन में बे हतरी छान की कोशिश 
कर, इसके लिए जरूरी होगा कि कारपोरंशन के लिये जहां तक मुमकिन हो सके पब्लिक से कर्जा 
ले और सरकार से अगर कर्जा मिल सकता हे उससे वह लोगों को हाऊूत सुधारन के लिये अपने 
यहां काटेज़ इनडस्ट्रीज को चलाये । इस प्रकार का प्रावीज्ञन रखा जा सकता था । सिर्फ इतना 
कह देना काफी नहीं हे कि समाज सू घार के लिये भीख मांगन वालों पर पात्रन्दी रूगा दी जायेगी। 
में भी चाहता हूँ कि भीख मांगन वालों पर पाबन्दी रगा दी जाय लेकिन इस का ख्याल रखा जाय 
कि भीख मांगना बन्द करके वह कहीं रात के डकेत न हो जाय । इस बात का ख्याल रखा जाय। 


उपाध्यक्ष सहोदय, कोई भी अकेला कानून बना लेने से था पास कर लेने से एक चीज 
को पकड़ लेने से कोई ब्‌ राई दूर नहीं हो सकती हूँ । हमारे यहां अस्मतफरोसो, सुर्दा फरोसी या 
भीख मांगना खिलाफ कानून करार देने से काम नहीं चलेग।। अध्यक्ष महोदय, हमार यहां बेरोज- 
गारी है, जबरदस्त मृनाफाखोरी हे और चूंकि मुनाफाखोर, सरभायादाश को पुस्त पनाह है, सर- 
सायादार सरकार की पालिसी से फायदा उठाकर के पेसा जमा करता है, चीज़ों के दाम बढ़ाता 
है, दाम बढ़ने से, परचेजिंग पावर कम होती है, और परचेजिंग पावर के कम होने से स्टाक जमा 
हो जाता हैं और स्टाक जमा हो जाने से कारखाने की पेदावार कम हो जाती हे । उसके बाद सज़- 
दूरों की छटनी होती हू और ज्यादा से ज्यादा बेकारी फेलती है ओर बेक।री के फेलन से बदइ- 
खलाकी फेलती हैँ और भूखमरी फंलती है और चोरी डकेती भी बढ़ती हे । यह कोई एक चीज़ 
नहीं हे जिसके लिये एक कशनू व बना लिया जाय ओर स(री चीजें खत्म हो जाँय । इसके लिये सारी 
जंजीर की कड़ियों को पकड़ना होगा। कारपोरेशन को इतना कह देना कि समाज सुधार के लिये 
कोशिश की जापेगी, यह काफी नहों है । अध्पको चाहिये था कि इस कारपोरशन के जरिये से यहां 
के लोगों की आथिक हालत को सुधारन की कोशिश करते । यहां की इक्तसादी हारूत को दुरुत्त 
करने की कोशिदह करंगे। में उम्मीद करता हूँ कि अगर यह चीज़ें आती हैँ तो कारपोरशन बिल 
जो दूसर हमार कारपोरशन हें उनकी सूरत अख्तियार कर सकेगा । यहाँ पर जो इस वक्‍त है वह 
बहुत बड़े सरमाय।दारों को देखकर बनाया गया हे । बम्बई की तरह से यह बनाया जा रहा है । 
गरीब पटना की तरफ़ नहीं देखा जा रहा हैँ ताकि उसी तरह से हल्के टेक्सेज़ लगते जैसे कि गरोब 
शहरों में लगाये जाते हें। बसे टेक्सेज़ देने में गरीब लोगों को आसानी होगी । बाद में यह कह दिया 
जायगा कि हसने तो इलाहाबाद, रलूखनऊ, कानपू र,आगरा में बहुत कम्त टैक्सेज रूगाये है। बरबई 
में बहुत देक्सेज़ हैं । आज जो मिनिस्टर साहब ने फ़र्माया हैं कि हमने तो बम्बई की तरह का कार 
पोरशन बनाया है उसी का नमूना सामने रखा हे तो उससे तो यही अच्दाज़ा लगाया जा सकता 
हैं कि उसी तरह के टेक्सेज्ञ यहां भी लगाये जायेंगे । यहां भी बसे ही होगा जैसे कि नगरपालिकाओं 
में हो रहा है, डिरिट्रक्ट बोर्ड में किया गया और अन्देशा यह हो रहा है कि कहों गवर्नमेंट इनको 
भी अपने हाथ में न ले ले। या वहां की जनता की कमर हो बड़े बड़े टेक्सेज़ लगाकर तोड़ दे । 
रेक्सेज लगाने की कोशिश है और जब पब्लिक पर बहुत ज्यादा टेक्सेज़् बढ़ जायेंगे तो ऐसा भी 
हो सकता हे कि पब्लिक उनके खिलाफ़ एजीटेशन न श्रू कर दे । तब गवर्नमेंट यह कह सकतो हैं 
कि हमने तो यह बिल बम्बई की तरह से बनाया हे और बम्बई में तो बहुत ज्यादा टेक्सेज्ञ हूँ, यहाँ 


सन १२०३ ई० का उसतर प्रदेश नगर सहायादिका जिवयक जफ * 


पार मो ध्यान बहा के सम फा बिता मे वहन कम लगा पा हे | ख़दा कर कि भरा यह अदेदाण। गांठ 7 झावित 
हो हरकिन जो महा को सन्देशा | बहन मेने बनका दिया है । इमलिये महझे अफसोस के साथ ऋइन 
पइुआा हे कि क्रशारद सारकार भा जब भी मिशाजा जाती है को बह होते ही सरमायावार दाहश के 
तरफ हाल हें था सरक्ायादार मतका के लारफ जान के; उसको निगाह इरातब सच्चा का तरफ 
या ररईरब शहर: को तप नहीं जानो है जैसे कि हमार इकाहाबाइ, लाइन, आगाणा, बनारस 
और हातप5 है । ग़बसंमेद उसकी तरफ़ देखने के ठिये तैघार नहीं हे; फिशाज में दरा बालन क कोगा 
कि हटाने इनसे खःमियां है कि उसकी तरफ़ सिनिस्दर साहब शोर मेस्बर सा 7बान को जद्ज्जह 
इना चाहिये । बह नहों कि हमारे म्ितिस्ठर साहब इसको यहा पर हे शाय हि इतका मस्यर 
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ने हो हाय, कि इससे और भी बदनरी हो जाय । हमकों कम-से-कस ऐसा बचाना थे पि 
और कारपोरेदनों से अगर अच्छा न बना सकें तो कम-से-कल उलतके सका्द न 
दूसरे कारपे.रेइन्स के सामने हमको अपनी नियाहें ने झक्ानों पड़े । 

अआरी मोहम्मद शाहिद फाखरी--जनाब नायब सदर साहब, जतावबादा भाज जेसे 
ही यह बिल इस हाउस के सानने आदा और इतनी मोटो किताब हमारे सामने भा ऐक्ट 
की वहुनतदारी जब हमार सामने आई तो जनावबाला, मर कह्च में एक मिली जल्डी कॉफि 
पैदा हुई। एक अरसे से हम इलाहाबाइ के शहरी और हमारे दूसर साथी जो ५ बड़े बड़ दाहरों के 
रहने बाले हू एक असे से जम्हरियत की जिन्दगी से सस्तसता कर दिये गये थे और हम!री' यह 
कोशिदय थी, उसमें हम भी झामिल थे और हमार अपोजोदन के पार्टो के लोग भी शामिल थे कि 
जल्द-से-जल्द म्प्‌ निसिपलिटीज्ञ के एलेक्शन हों और वहां से ऐडमिनिम्ट्ट्स हटाये जाय । आज 
शहरी जिन्दगी का वही तकशा हमार सामने है । से इसके मताहिछुक सोच रहा था झि से आपरे- 
बल मिनिस्टर साहत्र को दिल खोलकर के मबारकबाद द्‌ या क्या करें। एक तरझ तो यह सोच 
रहा था कि म॒वारकवाद द लेकिन जल्दी में करने की रुवाहिस ज्यादा रही । जैसे एक जादमी लगता 
रहता हू ओर हर वक्‍त खाने की ख्याहिस करता रहता हे लेकिन जब उसको खाना नहों पमलतका 
हैं तो उसकी भूख मर जाती हुं । जहां तक उनके सिफात का ताल्लक है उसके मतालिहिक मे 
यही अरे करना हैँ कि मिनिस्टर के अलावे जो सिफात होनी चाहिये वह उनमे हे । हमार पास 
चन्द हसियते ऐसी हू जो बहुत ही काम की हें । वाकई जिनकी इउ्झजत हमारे दिलूकी गहराई में 
हैं। वह मिनिस्टर जिसने अपने म॒वारक हाथों से और चर्खा कातने वाले हाथों से घए मोटा किताब 
हमार हाथों में दी वह मुबारकबाद के काबिल हु । 

श्री पीताम्बर दास--(0॥ & 0097६ ०0 पर्शातिफक्ा:णा, उकाड लिए एछद5 
तब फ्ात प्र परगातेटा' 5ए86त 37 28766९7३ ऊशाईंटाड0709 छाती शा 0ए ५८ 
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श्री मोहस्मद शाहिद फाखरी--महीनों से जो इसको लिये हुये हें वे इसके काबिल 
हैं और म॒बारकबाद पाने के छायक हूं । 
( इस समय ३ बजकर ६ मिनट पर श्रीसती सावित्री द्याम ( अधिष्ठात्री | से सनायति 
का आसन ग्रहण किया ) 
श्री मोहस्मद शाहिद फाखरी--मेंने ऊनाबे सदर साहवा को पहली बार देखा है 
इसलिये में आप को मुबारक बाद देता हूँ। में अर्ज कर रहा था तो श्री पीतास्वर दास ने मुझकों 
बात की याद दिलाई। जिनके हाथ में हमने सल्तनत दे रखी है उन्होंने हमको एक अजब फिज्ञा 





सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 
दर 


५५२ विधान परिषद्‌ [| ७ अग्रहयण, शक संवत्‌ १८८७ 
५ २८ नवस्बर, सन्‌ १९५८ ई० )] 
[ श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी | 
उन्होंने हमको अंग्रेजी फिजा में रखा हे लेकिन उनकी भी इज्ज्ञत मेरे दिल में हे लेकिन देखने पे 
मालूम पड़ता है कि वे कल मिनिस्टर नहीं रह जायेंगे और ऐसी लोग उच्मोद करते हैं। 
श्रीमती अधिष्ठाजी--070९/ 9088९, ४8 48 $00 रपट), 
श्री मोहम्मद फाखरी--कांग्रेस को आइडिआलोजी फिरकाबाद के खिलाफ है । हम 
कांग्रेस सरकार और मिनिस्टर साहबानों की इज्जत करते हैँ और करंगे लेकिन साल-दो-साल 
का जो उनका सफात है बह हम लोगों को अंधेरे में रला और हमें अपनी जिन्दगी से तसलली नहों 
हुई । हमको जो उनकी तरफ से मदद मिली वह बेकार रही । उसने सारी चीजों को खतम कर 
दिया । या सूंतखिब दुनिया के हाथ में जायगा । ऐडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ हम लोगों ने आवाज 
बुलन्द की । जिस दकत ख्याल आया हमारी गवर्नमंट के दिमाग में कि कैबाल टाउंस की 
हैसियत में तब्दीली की जाय एक हे रत अंग्रेज तब्दीली पैदा करें तो उस वक्‍त हम सोच रहे थे कि 
बिल जब बनेगा तब तब्दीली आ जायगी लेकिन हमारी समझ सें नहीं आता कि क्यों इतनी जहदी 
की जा रही है। आखिर ५ साल से क्‍या मुसीबत थी। ५ वर्ष के बाद जब यह बिल रखा गया हु 
तो हम शहरी जिन्दगी पर गौर करने के काबिल नहीं हे । गर नुझाईंढा रोशनी के अन्दर हम बैठे 
हैं। हमार म्‌ हृतरिम बिरादरान जिनको में खतर के साथ इज्ज्ञत करता हूँ कहते हैँ कि इसमें काफी 
देर हो गयी हू इसमें हम कोशिश करे कि इसको जल्दी खत्म कर दें। गवर्न सेंट की यह चीज़ समझ 
में नहीं आई । जल्दी करन के लिये मालम नहीं क्‍यों कहा जाता है । जब इलेक्शन का समय था तो 
स्‌ हल्ल म्‌ हल्ले जाकर घू मे हें गोशे-गोश के अन्दर घूमे हें। यह कहा जाता हे कि १० दिन के अन्दर 
इसको पास करो इलेक्शन करना हे तो अब तक यह क्यों नहीं तब्दीली की गई । इसकी दफात 
पर गौर करना है इसके कानू न की दफात पर गौर करना है इस तेज हवा में कुछ भी तय नहीं कर 
पायेंगे । इसमें बड़े-बड़े नाम आये है। शहर में कारपोरेशन किस तरह बनाना चाहिए। उसकी क्या 
हैसियत हो इसके सब पहुलओं पर सोचना है । जब तक कोई चीज़ नहीं बनी थी तो उस पर कोई 
गौर करने का सवाल ही नहीं था। अब कोई चीज़ बन गई हुँ तो उस पर पूरी तौर से गौर करने 
का मौका मिलना चाहिए। तो मेरे कहने का मकसद था कि आखिर इतनी जल्दी करने की क्या 
जरूरत है। हमारा तजर्बा यह भी रहा हे म्यू निसिपेलिटीज के बार में कि जब भी डाइर कट इलेक्शद 
करायेचेयरमेन के उसमे तरह-तरह केझगड़े पंदा हुए । जब इसके मातहतझ्नगड़े हुये तो उसकी दसरी 
शक्ल सोचनी पड़ी। वहां पर रोज-बरोज नो कन्फीडेन्स के मोशन आने छगे। में यह नहीं कहता 
कि कांग्रेस वालों न॑ दूसरों को चेन से बेउने दिया । लेकिन इस से ज्यादा तो अपोजीद्ञव वालों ने 
बूसरी पार्टियों के वे यरमेनों को चेन से नहीं बेठने दिया । अगर हुम आप पर यह इल्जाम लगाये 
कि आप के यहां इस तरह से हु आ हैं तो इस से ज्यादा क्या गुनाह हो सकता हैँ । लेकित आज हमे 
हेरत के साथ देखते हे कि जब आप की मन्सा बुरी रहती है तो मुझे अफसोस हैँ यह कहने के लिये 
कि आप की तरफ से दूसरी ही बात कही जा रही है । जो चीज हमार शहरों के लिये जरूरी हें । 
उसमें हेल्‍थ का मामला हे, एज्‌केशन का मामला हैं तो इस तजुर्ब की बिना पर हमारे यहां कार” 
पोरेशन बने या न बने और अगर बने तो किस तरह से बने इस पर वे रोशनी डालते, मुझे थौड़ीं 
देर के लिये है रत हो रही है कि वे दूसरी ही बातों पर चल गये हें। वह यह समझते हें कि एक यही 
मौका हे जब कि अपनी बातों को चाहे वे गलत ही क्यों न हों यहां पर कहा जाय । उनको तो एक 
सौका मिला था कि वे इस सामले में सरकार के साथ कोआपरंट करते लेकित उन को हर एक 
बात में मुखालिफत करनी हे और वह करते हें । लेकिन हकीकत में उनका दिल भी ४ 
करना चाहता हे। यहां पर भी और दूसरी जगह पर भी यह कहा करते हैं कि जब कारपोरशन 
बिल आयेगा तो वे काफी देर कर गे और इस तरह से हमारी पार्टी पर अपोजीदन वाले चार्ज लगाते 
हैं। उनका ख्याल हे कि अगर हमने कारपोरेशन बना विये और वहां पर इन्तखाब हुआ तो हमे 
उन शहरों की जिन्दगी से हाथ धोना पड़ेया। अगर आप को इस' तरह का कोई शक व शुभा है तो 
आप को ए क सौका दिया गया है कि आप इस को जल्दी पास कर लीजिये । में तो कहता हूँ कि 
आप इंस को देख लीजिये कौन इसमें कामयाब होता है । लेकिन सें अपनी गवर्नेसेंट से एक अपनी 
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हू कि जनाब यह काग बहत कहल है तो इनको हो दल शहरों को जिम्स- 
- ख कि फिर किस तरह से बहा का इस्तजास चलाने हे । में यह कहता चाइना 
बड़ा १ कोई काम नहों होगा सिवाय इसके कि ये अपोहोशन के लोग आपस में लड़ाई लड़ते 
दे हो खात्मा हो जायेगा। 
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ते किन जरा इनका गाः छया से लनाऊझ सो हा ओर काट आशा: हे हर । हाफ पा त्श्त्र 3 न हर 
कि मे कहा कि हिन्दी को कबूल कर लेकिन आप कहें कि सहूँ बुसर/ जब्बाल बुर करो और 
अगर मेन कहा कि फारतों की बात कहो तो वह कहें कि नहीं परत की आन एक 


एक बहुत बड़ा हिस्सा अपाजाइन के काॉंडर का गंझ्यग का अमाज माला आए प्रद मनन 
रहे । मुझे यह कहने में जरा भी गिलह नहीं हे कि हम अपनी पार्टो के सुतालिक खद है! आपके 
सामने कहता चाहते हे कि हम सब बठ कर लोगों के मताल्िक जिन चोजां का अन भव कर रहे थे 
अध्ययन कर रहे थे लेकिन बडे ही रहे और जब मरने का वक्‍त कराब आया नव सहस से हो रहा 
है कि इसकी कोई जरूरत सालूम नहीं होती । महात्मा गांधी न॑ १९१८ में जो इब्तदायें जिन्दगी 
पदा की, उसको हमने नहीं थाद किया, हमार बाप दादों न नहीं मखलस स इतल्म में नहों रखा, 
हमार सरने के बाद हमार पोते शायद याद करगे। हिन्दी जबान अपनो उच्चान हें तो उसको 
तरक्की देन की यह भी एक शकल हुं लेंकित जवान को तरक्की देन की एक शोर भो शकल हूं 
कि जवान मालामाल होती हे उन लफ्ज़ों से जिन के माने साइस्ता होते है। हिन्दी को हमे 
अपनाना हूँ, हिन्दी जवान अपनी हुँ और इसको इस राज ने अपने राज्य को जवान बना लिया हैं 
तो हिन्दी की अगर हम सन्दर बना लेते हु तो हमार देहात और शहुर इसने पालेंगे फलेगे । 
हिन्दी आर उरदू यह दोनों जबानों को हम तराश कर लाना है जिससे फि टेकितिश न ख़बस रती 
लक्जो में न माया हो जाय । पीतास्बरदास जी भी उसके कायल हु । संधसपाहिका का लफ्ज हे 
नगर को या शहर को पालन वाल तो यह जबान को खसूसियत हें । हिन्दी इतनों सन्दर हे 
कि मगरकी अचला के रहन॑ वाले लोग इसको आहुतक नहीं भूल सके । में ऊनाद से अज 
करूं, अजगर जनाव संक्रेडरों साहब मझ फ रसत दें तो म हतस्नि की इजाजत मे रक्त ए चबाने के 


सामने एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ कि एक दिल असेम्दलो ने धरम खड़े होते रत तो हमें 


स्पीकर कीमजर नजर न हो सकी । यह तरजमाएंएं सा है कि हमत तुम्हारी ऊाफ़ों में देखा, मगर 
तुम्हारी आंख मेरी ओर न फिरी । उसके लिये अरबी, फारसी के छफ्ज उन्होंने हुंहे और लपज 
मिल भी गये लेकिन वहु ठीक नहीं बठे तब हिन्दी में छफ्ज़ निकाल और उसका सजमन इस तरह 
से दिया गया कि हम तेरी तरफ देख रहे ह. आनरंबल स्पीकर लेकिन तुमन हमार तरफ नहीं 
देखा, हम तुम्हार हू, तुम हमार हो, इतने तुम्हार हैं, इतनों के तुम हूं! । देहाती भाषा में यह है 
कि हम तुम्हारी तरफ जिताते हुं लेकिन तुम हमारी तरफ नहों जिताते हो। वह शेग दस 
तरह से है :-+- 
हम चितवत, तुम चितबत नाही, ओ बालम चितचोर । 
नयना दो हमारी ओर । 


यह उसका पूरा तरजमा हूं। इसके मान यह हैं कि जब हम इस हाउस में हु तो हम सब 
आपकी प्रोटेंढ्ट में है, उत्तके लिये यह प्रोटेस्ट किया गया या | अब आप देखें कि हमारी बात तो 
यह थी कि अध्यक्ष महोदय, आप हमारो ओर नहीं देख पाते हैं जिससे कि हमको अपने हैक बर- 


ण्प्ड विधान परिषद्‌. [७ अग्रहायण, शक संवत १८८० 
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| श्री मोहम्मद दाहिद फाखरी | 
दारी का मौका नहीं मिलता है तो उसका जबाब इस तरह से हूं कि हमार तो एक ही अध्यक्ष 
हम सो तो करोर नंना दिये, तो करोर शब्द जो है यह कई जबानों में मिलता हैँ । वहां पर उसे हुआ 
तो में भी देख रहा था। कब्बालों ने गाना गाया, पहले फारसी में गाया गया, उस के बाद 
लोगों ने कहा कि हिन्दी में भी कुछ गाना गाओ तो हिन्दी में भी गाया गया। में भी हिन्दी 
को पसन्द करता हूँ और उस का हामी हूँ। जहां तक ज़बान का ताल्ल क हें, सेरी शरू कौ ज़बान 
उर्दू ही रही है लेकिन इसके साथ ही साथ में हिन्दी का भी हासी हूँ। जहां तक जबान का 
ताललक है, में लीडर आफ दी अपोजीशन का पूरा हमी हूँ। हिन्दी आज सरकारी जबान हें, हम 
उसको स्वीकार करते हैं, उसको सानते हैँ ओर उस की कदर करते हैँं। में नमाज़ पढ़ कर 
आया हूँ और बिलकुल सच कह रहा हूँ कि मेरे लिये हिन्दी और उर्द दोनों ही प्यारीज्ञबान है। 

श्रीमती अधिष्ठात्री--साननीय सदस्य से में यह प्रार्थता करूँग्ी कि वे अपने आपको 
जबान तक ही कंफाइन्ड न करे । 

श्री मोहस्मद शाहिद फाखरी--मोहतरिमा, चूंकि यह मामला यहां पर छेड़ा गया 
है, इसलिये मुझ को यह अर्ज करना पड़ा है । जनाब लीडर आफ वी अपोजीशन ने जो बात इस 
जबान के मुता/लिक कही है, उस से में बिलकुल सहमत हूँ। में उनकी बात को मानता हूँ । मेंने 
उर्दू जबान को काफी पढ़ा है, उस में लोगों का मुकाबिला भी किया है । इस के साथ ही साथ हिन्दी 
का भी हामी हूँ । लेकिन जहां तक और एतराज़ात का ताल्ल॒क है, उन को भी मेने देखा है, मौका 
आने पर से उत के बार में भी कहूँगा । असेम्बली में जिस वक्‍त यह बिल आया तो आप लोग खुद 
ही वहां से चले गये । सरकार तो यह चाहती थी कि आप और हम मिल कर इस पर गौर करें, 
लेकिन उस बकत आप को इलेक्शन की फिक्र थी ओर फूड प्र।ब्लम को लेकर आप वहां से चल 
गये । से समझता हूँ कि इस से सरकार का कोई दोष नहं। हे, वह तो चाहती थी कि सब लोग मिल 
जल कर काम करे। उस बकत आप को जरा स्प॒ भी स्टेंट का ख्याल होता तो आप ऐसा न करते । 
आप को चाहिये था कि आप स्टेड के साथ होते और उस के कामों में हाथ बढदाते । आप को उस 
हाउस में भी इस पर गौर करते का मोका दिया गया लेकिन आप ने उस से फायदा नहीं उठाया। 
लेकिन आप इन दफ़ात पर गौर कर लऊूते तो अच्छा था। अगर यह बिल यहां से तरमीमी शबल में 
पास होता है, तो फिर असेम्बली जायेगा और वे अपनी तरमीम करंगे। कहां से ऐसा मौका हंढ़ा 
था कि वहां अपोजीशन वाले नहों रहे । आपने जिस दिमाग से काम किया था, हम ने भी उसी 
दिसाग से काम किया । एक चीज में और कह दूं, वह सभी मिनिस्टरों की बात हैँ । खसू सियत 
आप इजाजत दें, तो मून्त वह चीज कहनी पड़ती हे । हमार विचित्र नारायण दार्सा जी तो कम से 
कम शुकन दिसाग के हें और उन्होंने ३ से सोचा है । लेकिन वे मानते हमारे एक चीज भी नहीं हें। 
ये आज यहां पर सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के हाथ में बंध गये हैं, पहुले बाहर थे, तो हमारे 
हाथ में थं। लेकिन सू नत सब की हैं । लेकिन जज़बात तो उनके हें जो कि यहां ज़मीन पर बंठ हें, 
उन के कोई जज़बात नहीं हैं जो कि कर्सो पर हैं। उन्होंने जब इस बिल के बार में दरख्वास्त की, 
तो मन सोचा । से आप से फिर अजं करूँगा कि आप इस बिल की अहमियत को बतलायें नहीं, 
हम इतने बड़े बिल को देखकर पर शान नहीं हैं। हम इस की मोटी जिल्द को देखकर परशान नहीं 
है । हम इस बात को नहीं सोचते हूँ । हम से बार बार जो अपोल मिनिस्टर साहब ने की हूँ, हमने 
इस मामले में जो उत की इस चीज को गौर कर के देखा, तो इस में दफा २५ है, जिसके बार में 
हमार सौलाना इसहाक सम्भली न फरसाया कि इस का इस्तेमाल अभी त किया जाय। सेंने इसे 
पढ़ा है। म॑ समझता हूँ कि उनका शुबहा अपनी जगह पर सही हे । हो रूकता है कि आगे कोई 
दूसरी गवनेसेंट आये और ऐसा न हो जाय कि एक आदसी कितने ही मुकदमों में इस तरह 
से सज्ञा पाये । अगर हो सके तो रूल बनाते वक्‍त इस बात पर गौर कर लिया जाय या आप 
हू से किसी तरह से इसी ऐक्ट की तस्वीर में ले आये । कहीं ऐसा न हो, जेसा इस में लिखा है, कि 
हम लोग भी इसमे में ले लिये जायें, जो कि कांग्रेस के समय में पहले ही सज्ञा काटकर आये हैं । 
कहीं हुज्‌रु खुद इसमें न आ जायें। हाल ही की बात हे कांग्रेस के ऊपर' मुकदमा चला है। अगर 
इस को मंशा ठीक है, तब तो में कुछ नहीं कहता । लेकिन पहले जो अखलाकियत के सिलसिले मे 


सन्‌ १९०७ ई० का उनसर प्रदेश तगर सहापालछिका विधयार जप 


सजा काट बके है, उनके लिये आप एऐ से ने कर दे । इसके लिये आँखें ठीक कर के हसे इस चोए को 
द्वेजवा जे । दप दका को प्राय अलष्याको थे इयथिन में इम्तमाज से हर | हुमा दफा के सरात्िशक 
झाप कोर से सोच ली जिये, ४ सा मे हो कि अवखचछाओं लोग भी दु समें झा जाये । 

आशा चय चनत्र न्ञारायरा हज काश बच फह्पग 

थो मोहस्मद शाहिद फाखरी--शब सुझे इतमिनान हो राघा, अब कोई जिक्र 
नहीं हैँ । बहु दका मोहताज है, गोर करने के काबिल है । इस दा के नई शाम रा मे रखें 


और नई दाइल मे इसे लागपे । 
एक बात और अर करूं इस मोक पर, मौलाना इसज्राफ सम्भदोीं णाश शाफद्राण शाएणय 


जि 


बोलत के बाद वे भें घह होसरा हत़ा हि देए की जाय कोई फमिक्र लहीं। सोापिश बदयों पाए चविदा, 
छः सह्ान ओर देश जा आये कोई इज नहीं | शबन मेन्द को सपना फ्ममा बाला पर पका पाप 
बाला हज कर छत का बरला खोज जवान शहत हू लाकन कान ने बतास का हूष बडए झाए हु ता 
एइहाघोदु इफाब छगा देते हूं भोर अब इतनों जरदी करते हे कि फान ने की शाए गण शआसय दर 
ले जा रहूँ हु जिसकी बजत से हाई कोर्ट से आप के ऊपर कई स्ट्ुक्चर्स रा हए ; उ्टप पुर 


हीने का टाइस दोजिए, अयर आप दम दे दीजिएगा तो इतको बदन पद दिये नह! । 
आवाज--कई स्ट्ृक्चर्स नहीं पर्स हुए । 
श्रो मोहम्मद शाहिद फाखरी--जमीदारों एबालोगन बिल जो पाया, दफा ५६ के 
मृताल्लिक भी आया हें, और दफा १२४ ए के मताल्लिक भी इसी इलाहाबाद हाईशट से आया 
हैं अगच वह गवनसेन्ट आफ इंडिया का हू । 


श्री मदन मोहन--में व्यवस्था का प्रश्त उठाना चाहता हूं। सेस्बरान आपस में बात- 
चीत कर रहे है अगर बहू आप से म्‌ खातिब होकर बात कर तो ज्यादा अच्छा हो । 


श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी--आप भी इस तरह से बातचीत करते नहुते है । मेरा 
मतलब यह नहों कि स्टेट गवनमेन्द पर स्ट्रक्‍्चर पास हुआ। कानून पर स्टूकक्‍्चर पास हु आ। कानन 
बनाने में कभी गवरनते मेन्ट को जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इनकी रीति हो उलटो हूं, गवने- 
सेन्द की रस्म ही उलटी है । जब आप कान न लायेंगे तो गला दबाकर कहेंगे कि जज्द पास कर दो । 
हम इसको सानने के लिए तेयार नहीं । जनाब सदर साहेवा, तज व के बाद से कह सकता हैं ए ड- 
सिनिस्ट्रंटर रिजीम का जहां तक ताल्‍लूक हुँ, सो फ़ार इलाहाबाद इस कन्कतेंड, एडमिनिस्ट्रेर 
रिजीम में शहरी जिन्दगी में कोई तब्दीलो पेंदा नहीं हुई। और अब जब कि एलेक्तास जा रहें हूं, 
कबाल टाउन्स में खास तरीक से ओर दूसर म्यूनिस्पेलिटदीज़ में नी, बड़े झगड़े चल रहे हे! दक्सेस 
बढ़ाय जा रहे हैं । हमको डर हे, हमार भाइयों की शहरी जिन्दगी बड़ी गरां हो रहा हूँ, गहरा 
जिन्दगी बड़ी तकलीफ़ देह है । में मोहतरमा बड़े अदब से आप को खिदमत में और भार क जरिए 
यकीन दिरूाना चाहता हूं कि हमारी बड़ी बड़ी स्कीमें हैँ, भाखरा तंगल भी है, डाम्स नी हूँ, और 
यह भी हु, लाखों रुपया खर्च हो रहा हें ठ क्सेज् दे रहे हें ले किन में आप को यकीन दिलाऊ कि टंक्सेश 
देते-देते उस कपड़े का-सा हाल हो रहा है, खहर का एक कपड़ा हैं जो भीगा हुआ है, उसको निचोड़ 
कर हमने आप की सदद की, आपने निचोड़ा और निचोड़ कर उसमे एक कतरा भी नहीं छोड़ा 
सब ले लिया। अब अगर ज्यादा निचोडिए गा तो कपड़ा फट जायंगा। अब पानो की उस्सोद उदके 
अन्दर से न कीजिए । आप की ईमानदारी पर इक नहीं हे बल्कि आप की मशीनरी के तरके कार 
पर शक हैँ । एडमिनिस्ट्रेटर रिजीम डाइरेक्ट आप के मातहुत हे । लेकिन जहां तक इलाहाबाद 
का सम्बन्ध हे में आप से कह सकता हूँ न एक गली दुरुस्त हुई, न एक सड़क दुरुस्त हुई । स्थू निन्‍्ये- 
“लिटी के अन्दर आज काम का दे र ऊूगा हुआ है । दालू मिक्श्चर पिलाया जा रहा है । जब कि डाइ- 
रक्‍ट वह आपके मातह॒त है, आप उससे जवाब-तलूब कर सकते हैं । मुख्तलिफ ज्मातों ने आप से 
शिकायत की मगर हुआ क्या, कुछ नहीं । तो सेरा कहना यह हुँ कि आने वाले निकट भविष्य में 
हम कोई इसलाह की उम्मीद नहीं कर सकते हूँ । हम आनर बुल मिनिस्टर साहब को दकीन दिलाने 
हैं फि अभी कारपोरंदन होने को वजह से कास ठीक होगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं है । ४ जर्बाः 
यह बताता हैँ कि इस बोच कोई इसलाह नहीं हो सकी लेकिन जिस वक्‍त यहु बिल इन्कार शो 


रा विधान परिषद्‌ [ ७ अग्रहायण, शक संवत १८८५ 
(२८ नवस्व॒र, सन्‌ १९५८६०) | 


( श्री मोहम्मद दाहिंद फाखरी | 

इसमें कहा गया है एड बन्स इ न्‍्फो्स होगा तो में इसके लिये अर्ज करूँगा कि कानपुर की हालत तो 

इलाहाबाद से ज्यादा बहतर हे लेकिच इलाहाबाद की हालत बदतर है, वहां कोई तिजारत नहों 

फोई इन्डस्टी नहीं. ७२५ ! 
पक आधाज--लरूखनऊ में भी नहों है । 


श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी--कभ-से-कम्त लऊलनऊ में आप तो हैं, गवर्नमेंट तो है। 
इलाहाबाद में जिस वक्‍त से नान कोआप र शन म्‌ व॒मेन्ट शुरू हुआ तो हमने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी- 
बड़ी दहरीके चलाई। उस वक्‍त से आज तक इलाहाबाद कुचलता ही गुजरा है और अब इलाहाबाद 
की माशतोी हालत, एक्तसादी हालत अच्छी नहीं। अगर हम ऐक्ट पर्स कर देते हें तो इलाहाबाद 
की हालत और खराब होती हे। हम कपड़े पहुच कर आते हे तो आप धोला न खाइये कि हमारी 
हालत अच्छी है । कश्रपोर शन के बनने के बाद वहां टैक्‍स रूगेंगें और बहाँ की पब्लिक चीख उठगी। 
आप टेक्स वसूल कर सकते हें, डन्डे के जोर से, पुलिस-आपके पास है, ताकत आपके पास है, आपके 
पास सब कुछ सोजूद है, इलाहाबाद की यढ़ेया गढ़ेया से सोला निकल सकता हे हम भूखे मर गये 
२९ रुपया मन गेहूँ मिला, बच्चों को रोटी नहीं खिला सके तो हालत आज इलाहाबाद की यह है। 
में फिर यकीन दिलाता हूं कि सड़के नहीं बनेगी, गलियाँ नहीं ठीक होंगी, रोशनी का इन्तजाम 
अच्छा नहीं होगा। इसकी लिये अगर एक दम में तजुर्बा किया जायगा तो दूसर में शायद कुछ अच्छा 
होग। । पब्लिक नाराज हो जायगी । इसछिये मे दरख्वास्त करूँगा कि अगर प्रोष्टीज का सवाल 
न हो तो कम-से-कम ५ साल के लिये इसको मुल्तवी कर दीजिये । हमें टैक्स देने की सलाहियत हो 
जाय तब आप इसे राग करें। कानू ८ बना देन से किसी शहर की हालत सम्हुलती नहीं हूँ, अभी 
हमारी हालत नहों सम्हली है । इस कारपोरेशन के बन जाने से हरगिज-हरगिज, इलाहाबाद, 
लखनऊ, आगरा, बनारस की हालत सम्हुलेगी नहीं, माली हालत खराब हु और जब यहु कार- 
पोरेशन बन जायगा तो फिर नये टेक्‍स लगेंगे और हालत और भी खराब जायगी । इस वक्‍त तो 
आप एलेक्शन बैठ कर लड़ लेंगे लेकिन जद बाद में बेठंगे और सोचेंगे तो आप लाजिमी देक्स बढ़ा- 
येंगे । जिन सकानों की हेसियत कुछ तक २० रुपया देकस देने की थी उाज उनकी हालत १० रुपया 
भी नहीं रह गई है। इस पर ३० फीसदी और बढ़ा रहे हे एडमिनिस्ट्रेटर साहब । कारपोरेदन 
होने पर और बढ़ जायेगा तो हमार खिलाफ एक तुफान हो जायेगा और अपोजीशन चालाकी 
के साथ फायदा उठायेगा और शहरी फिज्ञा को खरब करे और फायदा उठायेंगे। इसलिये 
में दरखास्त करता हूं कि इस वक्‍त इस बिल की क्‍या जरूरत है, पुरानी सम्युनिसपैलदीज् हूँ 
उनको जिन्दर कीछझिए और एलेक्शन कराइये । में तो कहता हूँ कि म्थुनिसपेलदीज्ञ तालीम का 
इन्तज़ाम न करे, सेहुत और सफाई का इन्तज्ञास करं। भमोहतरसा, इलाहाबाद का यह बुरा हाल 
हैं कि अगर में आप को या मिनिस्टर साहब को अचावक ले जाऊं और गलियों में घ्‌माऊँ तो आप 
चल नहों सकेंगे । अब ए क बीड़ी की दस्तकारी इलाहाबाद को सिली हे उससे कुछ रोटी चल रही 
है । इधर पांच साल से सफाई का कोई इ न्‍्तज़ाम नहीं हुआ । हसने एक तजुर्बा कर लिया अब आगे 
कैसे उम्मीद रख, अस्मथी का एक ससला हुँ जिसको एक सर्तवा तब हासिल कर लिया जाता हूं 
और दूसरे तजुबे में मिजामत हासिल होगी । हिन्दी में हे कि साँप के बिल में एक होशियार आदमी 
एक दफे डस जाता हूँ तो दुबारा नहीं जाता है । मेने आप के कस्ठोल सें देखा । हमको कोई फायदा 
नहीं ढु आ, हमारी जिन्दगी सूधरी नहीं । हस कैसे उम्मीद कर कि इस बिल के जरिये से कारपो- 
रशन से हमारी जिन्दगी संभल जायेगी ।. ४ क्‍ 
. एक बात और मुझे अर्ज करवा है आप घबड़ा न जायें, यहाँ सशकिरा अबिल्यत का आ 
जायेगा । बदकिस्मती से वह मुसलमान क्यों न हो बह स्टेट के अन्दर तकरीबन १ करोड़ था ९० 
लाख से ज्यादा है। हमारा हिन्दुस्तान की आजादी के बाद एक मतालिबा था बह पू रा हुआ। जिसन 
२० वर्ष हसारी जिन्दगी में घुत् ऊंगा रखा था, बह था सेपरेट एलेक्शन जिससे हिन्दू मुसलमानों 
को एक-दूसरे के करीब नहीं आने दियां। जैसे आज पाकिस्तान हिन्दुस्तान से छूट गया है उसी 
तरह से हिन्दू, मुसलसान, इसाई एक-इसर से दर ही गये थे । आजादी के बाद हम ज्वाइल्ट एले- 





संत 7०५७ ४०८ का पाए प्रदेश नगर सद्ावाचिका विपयक म 
हटेट करा सके उससे उमार लिलदगों को संधाशा लेकिन अलो हमने अपने मे फरलाजओ शपिफ्म 
भाई डा खिय शिक्षरव दान हाफ घीदाश जो शापत 4 एफ्ंकाद की सपक्कोयाएएइला पका है, शंजर किया 
है आर उसका पालमका यह समझा कि कस बालिंयग शाय विस भी का हक ने दिया है. जापिय नि 
भी कहा फाना हैं, इत होती को ब्चाराकशा चात्म महा दा कि बढ चने जा सकने | प्रतक 

झएुद्रा कमा भा हा फाए उस डप छा पादा के हा इशाफा माफ के अनदप बा, गाम्य। पा मे इष्ाहा। 


सझाफ,ा द्रम्ाह एहा बक् सब्रका था ज्ञा >उत का कराए काम धातफा था, पशिमाल सुज् धागा के! पक: 
पर्दा था  महझे ८ द भा 7ह8 इस्लाम को सवार गा मे भरज क का शंका सशक्त आफ था पा 


हा को गठाम इबइताये हुये था. एसों तरह से ह्िपस्माव के पमद्राता थी कोश काका था जो 
अपने को आाईजजत कहना था हीरा शागिजलो को परनिदिका ते हुए शापता खापण या, पक 
पर कांग्रस ने एक इहराफ खादी प्र घड शपथ जा को काटादुओआ मे धाकः 5, मा भााज गाइम 
ज्याशा नोकों शा णोंश मामझ का पनाओ व्रिशमें खबवानती जनों ऑी उर्जा नाक किक 
विलड हे एए काज गिरा शान के, अमिआ शाह हा लिय कि बह लिल्दीएणसा मत  च्याविशय दाएको ्रिलिजाए! 
बेहतर हो । इसके किये उन्ट्रोल रजत को तिंशा किया । परम्शोने ऋशिक्नों के लि गहणणा का 
क्रिया है कि उस इनओी शारकको ह7 शकाओी जे । शक सी प वा इय्ाशद जिक्र कियाको लिए ५ 
हमेदा कहते रहे है; देफिन बह जो किसेपरद उरेक्ट्रेट के लिए क्या चाहने पहछ पाए ही 
जब्यि से जा दंग करान हत # लेकिन फब पहा पर आजादी जाई ने! दा फटकणा। मे हटापाफ क्रम 

लगे कि मुसलमानों के लिये न तो रिजर्वेशन बारिये और न सेपर इ एपपरिद्र चाहिये । घन इन 5 
सार ऐसा कह रहे थे क्योंकि उन्‍्होंत बीज देसे ही वो रकखे पे । उन्होंने का कि सेपर व गरेक्टड 
से और रिजर्वेशन से देश तबाह हो जाथगा ! हम ससरूमसातों को रिजरबेशन नह साहिय | यह प/़ 
कह रहे थे जो पहिले महत्ञ रेपरंट एलेक्ट्रेट के ऋायल ये । उनके राप्वों से एर था ; सह को डर 
नहीं है । हमने तो पहिले हो कटा या कि सेपर ८ एड्ेक्ट्रेट से सुल्क को त कसाल होगा। तो जो ऐसा 
कहा करते थे उनकी तरफ से फिर कुछ इस तरह की हरकतें जारी हो गई हैं कि पेपरद एलेबरेट 
होना चाहिये । यह हम नहीं कहते हे जो पहिले कहा करते थे वही अब भी कहने छगे हे । आह 
हालत यह है कि दहरों में एक-दो हल्कों से चाहे भले ही मसलमान सन्‍तखिबव हो कर आजायें 
कर्ता कांस्टोट घशन ऐसा हूं कि हम गरीब मुसलमान चन कर आ नहीं सकते # ! आज हम देखते 
हैं कि चाहे कोई पार्टो हो उसमें हम लोग जसे दाल में नमक होने है बसे ही पाये जाते है । मला- 
ज्िमत में भी ऐसे ही हें। पाटियों पर एक आध नायद सेक्रेटरी था सायद सदर पाये जाने 
हैं। अगर इत्त फ़ाक से कोई जेनरल सेक्रेटरी हो भी जाता है तो उसका रहना कछ इदणार-सा रे 
जाता है । 

पक आवाज--शेर एक हा बहुत होता हू । 
थी मोहम्मद शाहिद फाखरी--जी हां आप बजा फ़र्माते हें; शेर एक हो बहत होता 

हैं । मगर सेपरेंट एलेक्ट्रेट की आवाज़ तो गीवड़ों की तरफ से ही आ रही है । मेरी समस में यह 
आता हैँ कि जैसे हरिजनों के लिये रिज्ञवंशन जाफ सीदस रखा गया है मलाझिमत में भी 
 झुसलमानों के लिये कोई रिज्ञवेशन नहीं हु । अगर बहां भी हरिजनों के लिये रिजर्वेशन हो जाता 

तो ठीक था। आज हालत यह हैं मोहतरमा, कि में जो सन १९१९ से कांग्रेस में मारा-सारा घ्ता 
हें, अगर में चाहे तो में इलाहाबाद कांग्रेस का जनरल सेकेटरी नहीं बन सकता हूँ । हाल़ां कि में तब 
से बराबर कांग्रेस का मेम्बर हूं । जो फिजा यहां पर पेदा कर रहे हें अगर उसमें दऊर पेदा करें तो 
में आप से अपील करता हूँ कि इससे मुल्क का फायदा होगा। अगर हरिजत है तो उससे से काबिस्ट 
ढूं ढ़ कर लाइये । आप कब तक रिजरवेशन आफ सीटस को चलाते रहेंगे। इसको देखकर हमार 
अन्दर भी खटक हु। प्रजा पार्टी के अन्दर देखिये तो वही चोज़ और कांग्रेस के अन्दर देखिये तो 
वही चीज़ दिखलाई देती हूँ । हमनने तो जन-संधियों से कहा कि तुम हमको अपने में मिला 
लो। में तोइस म्रत में अर्ज कर रहा हूँ कि हमको यह तज मां हैं । कैबिनिंट में हम लिये गये है तो 
नाम पर और एक अदद में हमारा आदमी भेजा गया हूं । जिस सब में देखिये वहां पर यही 
पाइय गा । क्‍या हमार पास काबिल आदसी नहों थे ? यह सबको माल हूँ कि श्री रफी अहसः 
किदवई को होम मिनिस्टर रहना दुश्वार कर दिया गया । एक शच्स उनसे कहा कि आप अगर 
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[ श्री मोहम्भद इ्ाहिद फाखरी |] 
सीट छोड़ देंगे तो अच्छा होगा। जिस शख्स को उन्होंने पालियामेन्टरी सेक्रेटरी बनाया उन्होंने 
यह कहा था । आखिर में उनको अपनी जगह छोड़नो पड़ी । एक सूबे के अन्दर एक चीफ 
मिनिस्टर अकलियत के आदमी को बना देते तो अच्छा होता । 


घक आवाज--ऋष्मीर में कौच चीफ सिनिस्टर हे ? 

श्री मोहस्मद्‌ शाहिद फाखरी--कश्मीर में वह खुद बना हुआ है । वहां पर एक हिन्दू को 
चीफ मित्रिस्टर बनाना चार्डिये था। जहां पर मुसलमान अक्सरियत सें हों वहां पर हिन्दू चीफ 
मिनिस्टर हो । सलाहियत हमारी पार्टी के अन्दर है, जनाब के यहां पर नहों है । इधर आर उधर 
के लोगों से में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर वे लोग अपनी जायज्ञ बात को नहीं कह सकते 
हैं तो वे इसलिये डरते हें कि कहीं आका न नाराज़ हो जाय॑ । यह सही हे कि जिसके दांत को तोड़ 
दिया गया है आज उसी का जहर उत्तर प्रदेश के अन्दर फैल रहा है। हमने भी पापड़ बेले हैं। हम 
कांग्रेस में थे ओर जब तक जिन्दा रहे अंग्रेजों से मुकाबला करते रहे । किसी भाई से हमारो जिल्दगी 
कम नहीं है । यहां पर तुम नहीं मानोगे तो खूदा जरूर मातेगा । जब अंग्रेज यहां से चला गया तो 
इस सल्‍्क के दो टुकड़े हो गये और दो दुकड़े होकर यह मुल्क आजाद हुआ,इस तरह से दिलों के 
टुकड़े हो गये । इन्प्ानियत के द कड़े हो गये, लाखों घर इस तरह से उजड़ गये, इसके बाद आजादी 
मिली । आज आप कारपोरेशन बिल ला रहे हें तो हमें ऐसी हालत में आप से अर्ज़ करना पड़ता 
हूँ कि हर क्यों उस पुरानी फीलिग को लेकर आयें। में तो चाहता हैं कि रिज्ञवेंशन का लफ्जमौजदा 
डिक्शनरों से निकाल दिया जाथ । उसको छोड़ दोजिये । जनाबवाला को याद होगा कि एक 
सीट के लिये कितने मेम्बर छड़ते थे । एक रिजर्वेशन की फिजा थी। लिहाजा हम उस तरीके से 
चलते रहे । आज में चाहता हूँ कि रिजर्वेशन हटा दिया जाय । आप लोगों में सलाहियत पैदा 
कीजिये । आपने दस बरस के अन्दर जो काम किया है उससें लोगों में सलाहियत नहों पैदा 
हुई। जब हम बंधे हुए तब के को पिसे हुए तबके को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें उसकी 
सदद करनी चाहिए। एक हज्जाम ने दिन सें मेरी हजामत बनाई लेकिन रात में मेरे साथ 
नमाज पढ़ने गया । हम लोगों के अन्दर ऐ सी फिजा पेदा कर कि लोग म्‌ हब्बत के साथ रहें। जो 
तबका पिसा हुआ हैं अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो वह ऊपर नहों उठ सकता। 


पक आवाज--समझ नहीं पा रहे हैं । 

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी--नहीं समझे तो हम से खुदा समझे । इतना सभय तंग 
दायर के अन्दर लेते चले जा रहे हु । अगर इसमें यहां कुछ तरमीम हो जाय तो यह वहां छोटकर 
जा सकता है । अगर इसमें तरमीम हुई और यह वहां गया तो वहां तक के लोगों को क॒ छ तस्कीन 
हो जायगी । किसी ने पूछा हमारे चोफ मिनिस्टर साहब से कि फूड एजिटेशन कंसे हुआ और 
क्यों खत्म हो गया तो उन्होंने जबाब दिया कि वे नहीं बता सकते कि क्यों फूड एजिटेशन शुरू 
हुआ ओर क्यों खत्म हो गया। उनन्‍्होंन इस ऐजिटेशन के दौरान में पार्टी का बड़ा नुकसान किय।। 
उनके ख्याल से कुछ कानून में कमी रह गई होगी । तो हम चाहते हैं कि यह फिर वहाँ जाय ताकि 
इसके ऊपर प्‌ रो तरह से गोर हो सके। अग्रेल में आपने दायदा किया है आप कहिये कि हाउस को 
एसी ख्वाहिश थी । | 

श्री इसहाक सम्भली--हो नहीं सकता अप्रैल तक। 

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी--हम अप्रैल की पहली तारीख तक करें। अगर नहों 
हो सकता है तो फोई हज॑ की बात नहों है । कम-से-कम हम कोशिश करें ताकि एक मुकम्मिल 
चीज़ बन जाय । वरना इतना हे कि अगर से किसी दूसरी जगह पर होता तो कस-से-कम इस कार- 
पोरेशन के टैक्‍स से तो बच ज!/ता । अगर हम इस को मल्तवो नहीं कर सकते हे तो इसमें तरमीम 
की जाय। आनर बिल मिनिस्टर आफ लोकल सेल्फ गवनमेंट ने फरमाया था और मेने उस कोबड़ 
ही गौर से सना कि वे तरमीसी बिल भी लान वाले हें। इस में कुछ खासियां हें जित को दर करन 
के लिये वे जल्दी ही एक अर्मेंडिग बिल लाने वाले हें जिस के जरिये से वे खामियां दूर हो जायेंगी। 
इसपर हमारे आनरेबिल मेम्बर जिन की में बहुत ही इज्जत करता हूँ, उन्‍्होंन एतराज फ़रमाया। 
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कक की न हा करे का के को. की यी  कए अु ही जि डी ही या छ नल आय की इज न दूत हा हा चाह चट कक डा 5५ [हु है 
४.४ रा र ॥ +' ५ ॥ टर ३ 8 हर भर 
हे 27 तर काका > न की. 2 काफपम 7 पका (०७, 9 >आ- जि अीअलक का लक पल्क्शडटुए, क रथ 2 
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| इस सूदप ४ इज अर. हिट बयरनेन ने कश्यप वध ० हान दहण किए 
श्र में दिव्मंद टाधिद फारखद--फरा बा का, मेले बह पर भी देखा हे ने किए दा बांका 

आउड से कोई फायदा नह हा है । रह दिए को बच्ची ं॥+ एहब ही पास हो राधा : आपकी अ्ण- 
ध्ाओं को रा करने के दिए प्रीर शाद के ििण की रह्च्क की को भय किया ह इस्ादियों उमा मामा 
गए कर आज 5 आए तक हज तक यी तक 5 अल को टेक अल यश ्अ्र्ये 
तो बहलर होगा । 

जतावबा जा, सु अफसोस हें कि घट कह्पोर इत का संस दा बशत इननी रायबंक नहीं 
सनझा जा रहा हे लेकित यह बड़ी हंसी खरी क् साथ चल पडप के आर खा कर कि पढ़ बिच इसी 
हंसी-खशी के साथ पास हो जाय और बहु पर सी कास हंसी खरी के सू थक ' 

अब से यह ऋहना चाहता है हि: से कलव का जा दी नहीं है। थोड़ा रए के ख गे पढ़ा हता 
हैं। इस के क्काज ६ सें तायद मेम्बरों को तायदाद मऋरंर नहीं को रयी ह । यह तो कहों पर देखा 
हैँ कि उन की तायदाइ ६० से ज्यादा न हो। रे ऋहुका हूँ कि जब आप ने इतना ज्यादा कागज इस 
बिल पं? खर्च क्रिया हूँ तो एफ जगह पर जरा सेम्बर को तायदाद भी मकरंर कर देते तो कीन सा 
ज्यादा खर्चा होता । भाव पहु हिख देते कि ल इतने और 
में इतन मेम्बर होंगे। इस के छिये भी आप ने रंगूलेशन पर छोड़ दिय। है । एक इरत को दात यह 
हैँ कि दफा 5 (0) और (बी) में आपने एक अजोब चीज “वी हे । 

जो दफा ७ है उसके सातहत जो इकाल हूँ उससे कुछ जह्फाज इस्तेसाल किये गये हैं 


#कफ हर] (कक थे 


सेरा खयाल है कि कातनी एयवार से वह मौज नहीं है । उनकी वेग बही हनी चाहिये जो कि 


कऋानन की निगाह में जायज हों। सझे कोई एनजज इसने नहीं हे कि इसको हरे रखा जाय। आप 
घोदन पड़ेंगे, लकिन आलानो उससे हम को नहीं ही सकता 


हाक्टर साहब ने फरमाया था कि उनसे एक्सलियल को बरता जाय | हमार यहां गवनरा का 


शा 


क्र 


| (2 


9] 


र्ड 


हा 


खलीनजिये , हमकों यह याद करने पहुगे, 


4 


ड कि औ ५ 


४) 


के 


कानकफ्रेंस होती हैं, चीफ मिनिस्टरों की कानफेस होती हूं उनथे भी एकसटलयत होती है । जो 


०८ 


ओर कारवोरशन बने हें उनमें ऑर इस पिल के पास होने के बाद, इसमें एक्सानवत हो, एक 
किस्स का त्रीकेकार ही, उत्त चीज को हमें इसने लाना पहेंदा । हम मद्राल कपरपोर इन के नुमा- 
इन्दो को बलायेंगे, बम्बई बालों को घलायेंगे । ऋच्कत्ता वंगरह सनी जनहँों के नमाइन्दों को बला 
येंगे और उनके सामत इन अलफाज को रख कर गौर कर गे । इससे जो नया रूफञ्ञ हूँ विशिष्ट 
सदस्य, इसके माने सत़सस मेम्बर के है तो उनकी तादाद नी आपने एक उरोक से फिक्स कर दो ; 
लेकिन दूसर तरीके से उनकी तादाद को म॒तायर नहीं की। इसमें हें कि हर जगह कबाऊ टाउन्स 
में जहां-जहां यह बनेंगी, उसमें तादाद फिक्स कर दी कि ९० से ज्यादा नहीं बढ़ सहेगे, यहू कौन 
से काननी एतबार में है, में नहीं जानता लेकिन इसमें अगर आपने तादाद की ही रखा हैं तो अपने 
हरिजन भाइयों के लिये आपने कछ नहीं रखा है । आपको खुरू कर कोई बात कानून में रख देनी 
चाहिये थी जिससे इस एतबार से लोगों को तसकीन होता कि हम अपन कितने हरिजन भाइयों 
को वहां पर रख सकेंगे। 


में अब दो चीजें इस दफा के सिलसिले में आपके जरिये से इस ऐवान के सा|सने और जनाब 
वजीर साहब के सामने रख देता चाहता हूँ । एक तो इस दफा में बहुत से कठिन शब्द आ गये है । 
से तो इतना ही कह देना चाहता हूँ कि खुदा के लिये आप शब्दावली की लाज को रख लीजिये, 
वरना फिर जेसा अवस्थों जी ने कहा था कि उरद कोई जबान नहीं है, कल को वह फिर यहू न 


हि 


५६० विधान परिषद्‌ [ ७ अग्रह्ययण, शक संबत १८८७ 
( २८ नव॑स्थर, सन्‌ १९५८ ई५ ) 


[ श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी |] मा है 
कहने लगे कि हिन्दी कोई जबान ही नहीं है। यहां पर जो शब्द आपने मेम्बर के लिये, कारपोरेञ 
के लिये और मेयर के लिये रखे हैं, इसी तरह से और भी शब्द रखे गये हैं, उनको न रख करहे 
इनको ऐ से ही रख दिया जाता तो एक यूनिफार्भिटी तो इससे हो जाती और बात भी सब के दि 
में आसानी से आ जाती । आप ज्ञायद यह ख्याल करे के मे हमलछा तसर्बुर करना 
लेकिन सें हमला कर नहीं रहा हूँ । फिर जो विशिष्ट सदस्य हैं उनकी ताद(द फिक्स की जाय। 
आप इलाहाआद में फिक्स कर दीजिये, लखनऊ में फिक्स कर दीजिये, आगरे की बात को जाते 
दीजिये । आगरे के बएरे में आप जाने। वहां की तादाद तो आप ही मुकरंर कर सकते हैं। में तो 
बहुत दिलों से वहां पर गया नहीं हूँ । आप लखनऊ बनारस वर्गरह में तादाद को मंकरंर कौजिये। 
आप को चाहिये कि आप इस पर संजीदगी से गौर करे। इस में जो मखसूस सेम्बर के बारे में लिखा 
है, इस पर भी गौर करने की बात है। हम को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिस से हालत 
खराब हो जाये या कोई खतरनाक बात पेद हो जाये। जबान के लिहाज से हम को नज्म और 
ससर का भी र्याल रखता है । हम को यह भी देखना है कि कहीं पर कोईगलती जबान की न रह 
जाये । हिन्दी एक बहुत भारी जबान है, वह दूसरी जबानों के साथ भी पिल जाती हे और अपन 
में भी बहुत सी जबातों को मिला लेती है । आप को चाहिय्रि कि इस में आप तादाद को सकरंर कर 
दें। में तो यह अजे करना चाहता हूं कि सिनिस्टर साहब इस बिल को पास न कर और अगर वे 
इस को पास ही करना चाहते हे तो! उस के अन्दर इस चीज़ को जरूर कर देता चाहिये। 
एक दिल दिलवर बहुत, दिल किस को किस को दीजिये। 
जी में आता हे कि काफिर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिये।॥। 

में अब ज्यादा नहीं फहना चाहता हूँ क्योंकि सेरए वक्‍त आ गया है। वक्‍त से मेरा मतलव 
यह नहीं हुँ कि में इस इतिया से ही जा रहा हूँ । में अभी बहुत दिनों तक जिन्दा रहूँगा। इसमे 
ऐसी बहुत सी बातें हें जिन के बार में कहा जा सकता, जेसे सफाई, तालीम और हेल्थ बगेर:। इन 
सब बातों पर गौर किया जा सकता है । 

कूछ पुलिस का जमधघट कीजिये, आप कारपोरशन में बड़ी जिस्मेदारी दीजिये। मेने 
कोशिश की कि यह जल्दी पास हो । मगर आप ८ाउन एरिया और नोटिफ।इड एरिया के बाह 
कारपोरशन के लिये तेयार न हों | हु, अगर गवर्म मेंट कहती हुं कि वह उस की दिक्कतों को व 
परेशानियों को फेस करने के लिये तेयार है, तब तो ठीक है। आप वादा कीजिये, तो में चाहृंगा 
कि कछ हो कारपोरशन बिल बनकर तेयार हो जाय। आपने जो इसमें सहानगर, उपनगर अधि- 
कारी श्खे हे और दूसर ओहदों की बात रखी है, उन को आप तनख्वाह देंगे और दूसर आराम 
देंगे। हमार यहां स्व नित्तियेलिटोज भी किस वजह से बनी हुई हूं, क्योंकि हम रुपया खर्च करे, १६ 
लाख, २२ लाख, २४ राख और ६० लाख सिर्फ तनख्वाहों में ही खर्च कर दें । कारपोरंशन जब 
बने गा, तो क्या होगा, जो वह रुपया कम्ायंगा, उसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्से से तो आफिय्रों 
की तनरुवाहु होगो और दूसर हिस्से से शहर को सम्भाल जायेगा । सिनिस्टर साहब भी म्यूति्ति 
पैछिटी मे रह चुके हैं। आप ने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है । इलाहाबाद के अन्दर जितना 
रु पया खजच किया गया, जनाबवाला, में उस की तरफ आप का तबज्जहू दिलाना चाहता हूं। 
में आप को लखनऊ में भी वहु चीज दिखला सकता हूँ । जितना रुपया यहां खच हुआ हूँ, उतत के 
मातहत १० फीसदी भी यहां की हालत दुरुस्त नहीं हुई। एक चीज में जरूर अ्ज करूँगा कि जबसे 
म्पुनिसिपेलिटीज में एडमिनिस्ट्रेटर हुये हैं, उन्होंने कई काम किये है, बच्चे जो पहल बहुत गरते 
थे, अब उतने हीं मरत हूँ क्योंकि उन्होंने वेबसोनसन' लगाये हैं। हमार मुल्क के सबसे बड़े भा 
पंडितजबाहरलाल नेहरू जी हूँ, हम इसे सानत हे, लेकिन वे भी बाहर से सीने संगाने ढगे। का 
एतमाद होजाय, उनके हाथ में हुकूमत आ जाय, ५ साल वे काम कर ले, तब आप वहिए हि 
उन्होंने बुरुस्त किया या नहीं । आज जो टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के मेम्बर हैँ, व 
ले लोग कारपोरेशन के सेम्बर रहेंगे। अगर मय निसिपैलिटी का नास कारपोरेशन रख दिया गए 

गे इस के अन्दर रिफार्म नहीं हो सकता है, कभी भो नहीं हो सकता है। जब तक आप के बढ 


|; 
है ऐ. 





रूने २४५3 इईए का उस्तर प्रदेहशा नगर मह्रापाल्तिका विश्यक डे 
स्प्रिद्द नह. जो सके शाज वे के पहुच थी, सद्र तक किम सह को सकता है। से आनर बच सिनि- 
स्वर विखित्र नारायण शमी जी का खिद्मल मे पढ़ पका हनी | कि आय इस पर सोचिय । आह 
देशान! के भो नहों हानने 7. बने भो हु से दुचच! है और हस भो दुखो हैँ। अब 
उस में जो इंवच्रेपक ८ कलदों इनाई जा रत रू. ५० शयां बनाई जा रहा है। आय चाहे जितनों भो 

> सके झाज ७च्तिस सिशेश् हहों कर केसे, आखिरी फंसला नहों कर लेले.यह 
में आय नाकामयाक्र हू! रउगे | खुदा करे मेर। राय यहा पर गलत हो । मेरे 
खतरात गलत है। मुझ 5४ बह हैँ कि शगर कड यह तब हुआ भार ६ महोने के बाद आप को 
तरमीम उानी पढ़! ता उसमे क्‍या फासद हरा । जदाइ रो एबाफागन वबिछ कब पास हुआ था, 
आज तक तरनमीमे भा रहा है, झजाइन ह। ह/चाव द्शाे जा सह है। इसमें आर भाप इस बकत 

द 


फ कं 
0, कक श्श् ख्छ पल प्र्त्ा कक हि ४ डा का, हि कि] | ५ पल रे पद ट््स् कै 
तरमसाम नहा करता आाहुद ले इतला ला फभर इशजफाएयक इसपर गण से, हज कियाजा रूस । इसक। 


हि 
डे डे 


हैँ « 


एनालिसेजश्ञ कोजिए . ओर भाडूम कोमिए कि क्या यामी है जाय के कानून के झरखर। परानर बल 
मिनिस्टर साहब इच्यहाबाइ गए छेरित में जाता चाहुंगा कि बया कभी बह सड़फा पर गए 
खहुर भंडार से ऊपर जाकर बठ एए, इससे आय बचा जनक रो हासिल कह सकते है. ४एपने किसो 
गली के अन्दर जाने को तक्लोफ गवारा की ? फऊ कप्रेस का दोर रा था, आप के कदमों से 
सड़कों पर घरकतें जाती थों। आज आप के जो अदना नलाशिमान है, मे १४ बरसों के अत्दर का 
हाल बतला रहा हूँ, इतनी सत्त बीमारियों पंली है इलाहाबादसें के कित गलियों के अत्दर भापके 
हक्‍कामान को सफाई के खबारू से साझा मारा फिरते नहीं देखा । ओर जिसे हेल्य अफसर कहते 
हैं बह सिवा क्लकी करने के दफ्तर में, इकाहादाइ की सड़कों पर कली निकल कर नहा आता | 
आप की जात से घकोनन्‌ चलाई हे, आप कितना भी करेंगे लाई के छिए करंगे, सगर हमें इत्मी- 
नान दिलाइए, गवर्नसेंट बेन्चेज किसी दफा को गबल से, फातन की दाक्‍ल से हमें इमोन।न दिलायें। 
अगर हो सके तो इसको मुल्तदो करके कंबिनेट में मझबरा कीजिए । हम आप का द्वायल लेंगे । 
आप को बहुत बड़ी अदालत के सामने पकड़ कर ले जायेगे, जो अव्बाम की अदालत है, हम और 
ऊंची अदालत में पकड़ कर ले जायेंगे, बह ज्ञ़मीर की अदालत है और चहां भी फंसला अगर नहीं 
हुआ तो खुदा के सामने अपील करेंगे। आप आज बनलाइये क्या जमानत हे कि इस बिल केपास 
हो जाने के बाद शहरों की हालत सुधर जायगी आप पहले बिल सुधारिये, इसे पहले संभालिये, 
तब इस बिल को यहां राइये - एक दोबिये जिन्दगी हमारी जिन्दगी का आप संभालिये, में दस 
शोबे नहीं कहता, हेल्थ को सुधारिये, लालाम नी जदाबबाला म्यूनिसिपेलिटी से मृताल्लिक हे । 

मेने बड़ी मस्त के साथ इसका देखा था। एक साहब ने यहां ऐतराल किया था कि अस्प- 
ताल इतने बड़े बना डाले लिन डाक्टर और दबाये भी हैं उनके अन्दर ? बिल आपने बड़ा शान- 
दार पेश कर दिया ऊेफित अमली सरत क्या है ? में गवर्गनेंट के ऐलानात को मानने के लिये तेयार 
नहीं रहता जो वक्तनफदवतन टालूने के लिये हिंये जाड़े है । लेकित जाप एक वक्‍त मु३रर कीजिये. 
यह कंबीनट, गवर्नर, और यह हाउस जिससे पाबन्द हो, कि ६ बरस के अन्दर हम वाहरों की हालत 
को संभाल लेंगे । हम इलाहाबाद से इलाहायाद बना देंगे, फ़टीराबाद को इलाहाबाद बना देंगे । 
हम लखनऊ को सहो मान में केपीटछ बना देंगे । हम यह एसी सड़के बनायेगे जिनके अन्दर आप 
अपना मुंह देख ले । हम वह तरवीर देखना चाहते है जिससे आप ही आराम उठायेगे। आप डरिये 
नहीं इस चीज से । कारपोरशन के बाद अगर आप सड़क चौड़ी करायेंगे, दरवाजे के बाद लोगों 
को पत्थर लगा देते की आदत है, उसे आप दूर बारंगे। इसे आप आज भी कर सकते है । बनारस 
में क्या हो रहा है ? वहां की गलियों में शायद स्‌ रज ही सदियों से नहीं पहुँचता । उसके बाद भी 
दुकानदार जब बंठता हैँ तो एक तख्ता रूगा जप और तख्ते पर बेठता है तो इसरा तख्ता लूगा 
देता हे और जब सख्ती की जा रही है तो घमकियाँ दे ता हें कि अच्छा अब हम से बोट लेता । 


श्री इसहाक सम्मली--जो हाँ । 
श्रो मोहम्मद शाहिद फाखरी--उनको उभाड़ने वाले वहां हे, और उभारने वाले भी यहां 
हें। आप यह न समझिये कि वहां ही हें यहां पर भी बेठ हुये हूं। मेरी राय हू कि इसमें कोआपरंशन 
करना चाहिये । सेरा कहना तो यह हे कि आप क!रपोरंशन बनने से पहुले कम से कम यही इस- 
लाह करके दिखलावें | मियाद मुकरंर कीजिये, वक्‍त तय करके उठियरे, अगर आप तब करके 


(हे क्‍ जिधाद परिवव्‌ू.. [७ अश्हायण, झक संवत १८८० 
( २८ तथन्घर, सन्‌ १९५८ ई० )] 


[ श्री शोहस्मद शाहिद फाखरी | 
उठेंगे तो आप बहुत कुछ करके जायेंगे। में सजा हें कि बहुत मोका मुझे आज बोलने का विलेगा 
मगर में देखता हूँ कि और बहुत से मेमग्बरान बोलन को बेठे हुये है। 

एक आवाज-- आप बोलते जाइयं और कोई बोलने बालूर नहों है । 

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी--तो मुलझ्ले अर्ज करता हुँ कि मजमई तौर पर गौर कीजिये 
और रूल्स रंगूलेशन्स और हर जो कवायद बन उस्ध पर आप सोच लौजिये, दिमाग को साफ 
कार लीजिये, अपेजीशन की भी सलाह लीजिये। ऐसी जीज जो हमार शहरों के लिये मफीद हो 
वह जरूर कीजिय रगर एक लरीका और सोचें कि हम खर्च को कैसे कन कर सकते हैं। कारपोर- 
हान बिल बन रहा है इसने लोगों को एक फिक्र पंदा हो मई है। मेरा अपना अनूभव यह है और 
आपकी सेवा में से यह निवेदन करेगा कि बिल पास हो जाने के बाद छा सुपय का खर्च बढेगा। 
खर्च को ओर करदेल क्षिया जा सकता हूँ, इसको हम महवृद दायर में ले जा सकते हूं और अगर 
इसका ख्याल किये बगैश आपने इसको एस कर दिया और जापका हुक होगा तो में सब से पहले 
हाँ करूंगा, हाथ उठाऊँगा, मगर सिर न उठाऊँगा, अपन अगर यहु कती महसूस किया तो में 
समझता हूँ कि आप एक बहुत बड़ा फायदा लोगों को पहुँचायेंगे । ऐसा न हो कि आप इस बिल 
को आज पास कर दें और फिर आपको एक अमेस्डिंग विस लाना पड़े । हमारी जिन्दगी मौत के 
करीब आ गई है। आखिर में में आपको इस बिल के छाते के लिये मुबारकबाद दूंगा, इतता बड़ा 
बिल बनाया है इसके लिये मृबारकबाद हे सगश इसके साथ आप से मेरी दरष्यारत होगी जो 
बिल्कुछ सच्चाई पर झबनी हैँ बिल्कल सही है, एतराज के लिये नहीं था, अगर भ॑ न कहता तो 
सही बात आपके साभते ने आती । और अगर आपने फिर भी इसको दूसरे तरीके पर लिया तो में 
मुकाबले के लिये भी तैयार हूँ। जनाबबाला, मेरा यही कहना हुँ कि खर्च आप कम्न कर सकते हें 
और इसी बदत से इस काम को शुरू कर दे तो बहुत ज्याद्य फायदा हो सकता हैँ । में आप से अर्ज 
फरूँगा कि अगर आप यहां खामोश करा दे तो में बोल। यहां कई लेक्‍्चर एक साथ हो रहे हें ऐसा 
कारपोर शन बिल आया है । 


में अर्ज़ कर रहा था कि आप तालीब और पुलिस को व लीजिये आप सड़क और सफाई 
ही लें, और उसमें हेरत अंगेज़ तरक्की कर दे । आप बीसों सोबे खोलेंगें। आापन कानपुर में नई 
इमारतें बसा दिया लेकिन आबादी को हालत नहों सू घरी । नये तो बच गये लेकिन उसकी मर- 
स्मत भी आप नहीं करा सकते | इलाहाबाद में ही देखिये बेल प्लाल्ड स्कीय है । आप ने देगोर 
दाउन बनाया लेकिन बरच्तत में क्या हुआ लोन घर से बहहुर भी नहीं निकल छकी और इस तरह 
से भागे जँसे श्क्‍द्यजी | में कहता हूँ कि आप खर्च को कम कीजिये । टैक्स न बढ़ाइये। अगर थोड़ा- 
साहैसियत देकस आप लगा द॑ तो बरदास्‍त हो सकता हु । मेरी तो दरखारत भी मिम्स्टिर साहब 
नहीं मानते हें । आय को बताऊं इस सिलसिल में मऊ में सोटीफाईड एरिया का एलेक्शन हुआ । 
पार्ियां लड़ी । अब उन पर हेसियत टेकस रूगाया गया हैं। अत्प देखें जिल को पहुले २० एपया 
था उबर पर अब २८० कर दिया गया है। जो लोग कांग्रेस के पोलिंग ऐजेन्ट च्‌ नाव में थे जिनको 
२४ देना था उन पर १८० टेक्स लगाया गया हुं और जिशाका ५ था उसको ५५ किया गया हू । 
मेने एक फेहरिस्त दी थी सिनिस्टर साहब को और उस लोगों से कहुता हूँ कि जो लोग एतराज़ 
करते हैं और कहते हे कि कांग्रेछी फायदा उठाते हैं। बह जाकर देखे कि जिनके नाम एजेन्दी में हैं 
उन पर इतना टेक्स बढ़ाया गया हे । क्‍ 
श्री डिप्टी चेयरमैन--यह कहाँ तक रेलेवेन्ट है । क्‍ 
श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी--यह रेलेवेन्ड है। हुज्र्वाला, इजाजत दे तो में बताऊ 
जिस वक्‍त कान्सटीट्येन्ट असेम्बली में कान्सटीट्यू इन बन रहा था उस वक्‍त स्वीटज्रलेस्ड, अमे- 
रिका घगैरहु का हवाला दिया जा रहा था । अगर आप हुक्म दे तो में कारपोरेझन के पास न जाऊ 
. और बेठ जाऊँ। मगर हकीकत है इंसलियें अज् कर रहा हूँ कि यह गछ्तियाँ हो रही हे । और हुज्र 
के जे रिये से हांउस से जे करता चाहता हैँ कि आजमगढ़ लखनऊ से दूर नहीं है। यह जी नोटी- 
फाईड एरियां की बोभारी हैं वह यहां भौ भां सकती है । उससे हुमको बचने की कोशिश करना 









| 
है कड़े 


शत 2709 3 ३० का उन प्रदेश सहापा| लक? वबधयक का 


हे मी 53९ जिंक हित अमन ण्ण्णुण्ट श्र की ४ 2 मिल किक #5४ था की | कट सा शाप ॥#की * 
खाडहप । इसाय मर; इ्म्बाग्न यह हक कि पहल सक दो लान सकाम ही इसक सथद का जाय । 
पा. उदल ही सा लता हा पड़ता वध क बढ़ सा दक फरारए बन बाला ह। हत्य ले ले) राशता का इन - 


7 कइहत अर देना पढ़ हो वे और ज्यादा पावर 
के बत व चागाव पाना को दहत विवकल रहली £ उस्यत इल्जा मे 5 के होना चाहिये । अभी कछ 
रा बे ् 


एमी हमारी अ्वनमंद की सेहन्दान है कि सहकी पहने के ल्यि जगह नहों मिली । से एक यर्त,भ 
खाने में हुता हे । कमाया लूय में । कहां पर पर्नी ऊपर नहों आता हे । मे आपको यकीन बिलाऊ 
कि से तील रोज से नहाया तहीं हूं । तल इज रात से पानो बा पर आमा ह और उस बवल बढ़ा 
पर बच्चों को ऊगाया जाता हे कि. पाली झा गया हे। मठ आपका कंपिटल ते और शापका इंतज/स 
है! पह 7 लत आज * साल से है: वहाँ पर के सम; आवाज के एटोटर साहब बेटे हुये थे उस्ोन 
अपने अखबार में जाने क्या-क्या लिखा है । उरसोीते खिला था कि अंधेर सगरो हो रही है । बह 
एक कांग्रेसी! स्यालात का अखबार हे! नशोगंज्ञ की घर प्रजनन हे कि बड़ पर फ ठे से पानो हो 
नहीं चढ़ता है । आज मे ऊतब आते के लिये हुआ तो भरते कहा कि पानो लि आओ नो जरा नहा हे 

तो वहां कहा गया कि हतता ही पानी है जो कि इना पकाने के लिये है । चिप्राजा मजबरन मन 


ड़ 


तीलिया भिर्गो-लिगों ऋर अपना बदन पोंछा और यहाँ आपदा हूँ । वहाँ पर राम दिन लोग पाइप 
खोल रहने है कि कब इनायत हो जाय ऐदमितिस्टेटर साहब को न ज ने कब पानी आ जाय; तो 
मेरा झ्हनाथ ह हैँ कि खाली कारपोर द न कार पे रेदन बहने से अगर इस्स फल ल हो जाथ को कहिये मे? 3१ 
मतंता कारपोर शत कारपोर शन कह द्‌ लेकिन इससे कछ फायदा हो ने वाला नहों है । बहर ह 
अब मे म.फी चाहेंगा कि अगर मेने कोई ऐसी बसी बात कही हो ! बह़त-से लोगों ने मेरी तकरोर 
की निहायत ख शी के साथ सूचा अर बहुत-से लोग नाराजगी के साथ सर रहें थे। यहाँ पर बहुत 
से संजीदा लोग भी बेठ हुये है जो इस पर गोर करंगे कि किसी दीवाने ने कछ बाते क्षही है उन 
पर भी कुछ गौर कर लिया जाय। में ऐसी उम्मीद करता हूं कि मेरी बात रही की टोकरो में न 
डाल देंगे और अगर मेने कोई गलत बात कहो है तो उतको मेर मुह पर मार दें । से अगर आप से 
से कोई चाहे तो उनको चाहे यहां को हालत चाहे इलाहाबाद को हालत दिखला सकता हूँ कि जो 
मंत्र कहा हैं वह सही है था नहों । इत अच्फाज्ञ के साथ मं अपनी तकरोर ख से करता हु। 

डाक्टर ए०जे० फरीदी-- मेरी दररवास्त यह है कि ऋब महज्ञ १५ मिनट रह 
गय हें इस कारपोर शत बिल पर जो भी बोलना चाहेगा वह ज्यादा बोलने को कोशिश करगा। 
इसलिये में चाहता ह कि आज कायबाई खत्म कर दी जाय और परसों से शकू किया जाय । 
आज अगर कोई बाकेगातो परतों फिर जब बह बोलेगा तो उसकी चेन ट्‌ 2 जाय्गी । 


“कंचर रणजय सह--( स्थानीय संरथाये विद|चन क्षेत्र |) माननोय उपाध्यक्ष 
महोदय, मेरा गला पडा हुआ हूँ फिर भी चंक्षि यह एक बहत आवश्यक बिल है इसलिय से इस 
पर अपन विचार प्रगट करना चाहता है 


में माननीय मंत्री महोदय को बहुत बधाई देता हे क्योंकि उन्हें)त एक विशेयक्र जिसकी 
हमें प्रतीक्षा थो बह आज हमार सामने उपस्थित किया गया हु । वहत परिश्रम के साथ यह विधे- 
यक बनाया गया हैं और मुझे आजा हे कि जब यह अधितियम बन जायेगा तो इसके द्वारा हमार 
महानगरों को बहुत रूम होगा। यह सही बात है कि हमार प्रदेश के बड़े-बड़े तगरों को विशेष 
कर लखनऊ को बहुत लाभ होगा । लखनऊ नंगर इस सूबे की राजधानी हे लेनिक यहाँ पर कोई 
स्पनिश्चिरलटी और कारपोरेशन नहीं हे । इस सम्बन्ध में हमार माननीय मंत्री सहोदय चाहत 
हैं कि झीध से शीघ्र इसका प्रबन्ध किया जाय तो मे समझता हूं कि हम ले,गो को इसमें सहयोग 
देना चाहिये तन कि हम इसमें विलूम्ब कर । 

हमार पुरान मित्र शाहिद फाखरी साहब ने जो यहां पर कहा तो इसके पहुल में असेम्बली 
मे उनके भाषण को सूना करता था लेकिन इ तना लम्बा भाषण कभी सुनने का सोभाग्य सुझे नहीं 
मिला था। मझ एक आवश्यक कास था लूकिन उनके भाषण को सुनना चाहता था और उनका 


उसी, 





“सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


५६४ विधान परिबद॒_ [७ अग्रहायण, शक पंवतत १८८० 
( २८ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ई० ) ] 


[ कुंवर रणड्जय सिह | 
भाषण सुनने के रायक था। जोश में आकर वे एसी ऐसी बातें कह गये जिसके ऊपर आपत्ति भी 
की गई कि यह अग्रासंगिक है। उन्होंने भाषा के सम्बन्ध में, सम्प्रदयिक प्रदन पर और शासन पर 
अपना विचार जाहिर करते रहे और कहते रहे । यहां पर उनकी बातों पर आपत्ति कई बार की 
गई लेकिन फिर भी वे कहते चल गय। जहा तक में समझता हूँ में उनकी बातों को आयलिज्ननक 
समझता हूँ । उनकी बहुत-सी बातें आपत्तिजनक और परस्पर विरोधी रही हैं। उन्होंने कहा कि 
कारपोरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है । जो ऐडमिनिस्ट्रेलन चल रहा है बह गड़बड़ कर रहा 
हैं । इस तरह से वक्‍त! महोदय शिकायत करते रहे और अन्त में कहा कि कारपोरशन से कोई 
लाभ नहीं होगा । इस पर विशेष बाद विवाद की आवश्यकता नहीं है । वे स्वयं एक ओर बतंमान 
शासन कं; खंडन करते रहे और दूसरी ओर कहते रहे कि कारपोरंशन की कोई आवश्यकता नहीं 
हैं। यहाँ पर परस्पर विरोधी बातें कही गई और बहुत देर तक कही गई। इसमें शक नहीं कि 
यहापि मेन बहुत ध्यान लगाकर स्‌ ता। उन्होंने कहा कि हिन्दी के बहुत शब्द क्लिष्ट होते हैं। 
श्री मोहस्मद शाहिद फाखरी--?0०ं४॥४ 67 ०7067, मैंने जो नहों कहा है 
उसको ये यहाँ पर कह रहे हूं । 
श्री डिंप्टी चेयरमैन--इससमें प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठता । 
श्रों कुंचर रणअय सिंह--उन्होंन कहा कि हिन्दी के ऐसे-एऐसे कड़े शब्द कहे जाते हें 
जो समझ में नहीं आते । जिस तरह से हिन्दी के लिये वक्‍ता महोदय ने कहा उसी तरह से उतके 
भी बहुत से शब्द यहां पर रहे जो मेरो समझ से नहीं आये लकिन मतलब उनका में समझता रहा। 
श्री मोहम्मद्‌ शाहिद्‌ फाखरी--क््या किसी मेम्बर को हक हे कि बह दूसरे सेस्बर 
का नाम यहां पर ले । 
[हा गे « ५ 
श्री डिप्टी चेयरमैन--आप का नाम नहीं ले रहे हे । मस्त को कहने का अधिकार 
हैं । आपने परसनल एक्स-्लेनेशन दे दिया कि आपने ऐसा नहीं किया। 
श्री कुचर रणड्जय सिंह--उन्होंने कहा कि हिन्दी के बहुत-से ऐसे शब्द रखे जाते 
हैं जो बहुत कठिन होते हें क्लिष्ट होते हूँ । उन्होंने बहुत-से फारसी के शब्द प्रयोग किये जो मेरी 
समझ मे नहीं आये। 
(श्री शाहिद फाखरी सदन से उठकर चल दिये) 
सुझे अफसोस हे कि वे रुष्ट होकर यहां से जा रहे हैं। अभी उन्होंने जो बातें कहां में सम- 
झता हूँ कि वे आपत्तिजनक थीं। आशक्षेप-पर-आक्षेप लगाये गये । ऐसा भाव उत्पन्न करने की कोशिश 
की गई जो उचित नहीं था। सरकार ने ऐसा नहीं किया । बसा नहीं किया । ये सब सरकार पर 
आक्षेप लूगाना उचित नहीं है । किदवई साहब का भी नाम लिया गया। सभी जानते हूँ कि कुछ 
असे तक तो उन्होंने होम मिनिस्टर के पद पर भी काम किया। 
डाक्टर ए० जे० फरीदी--?00॥ 07 07१७7 जनाबबाला, कारपोर शन पर बहस 
हो रही हे या मेम्बरात के आपस की स्पीचेंज के ऊपर बहस हो रही है । आप तो अगर कोई 
इरेलेबेन्ट बात होती थी तो टोक देते थे । | 
श्री डिप्टी चेयर मैन--जो उन्होंने आर्ग मेंट दिया है उसका जवाब तो दिया ही जा 
सकता हें। यह बिल के मृताल्लिक हे और र लेबेन्ट है । 
श्री राजा राम शास्त्री ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--डा० फरीदी का प्वाइन्ट आफ 
आर्डर गलत हैँ किसी बात का जवाब तो दिया ही जा सकता हे । 
डाक्टर एप० जे० फरीदी--कोई शख्स अगर खामोशी से बेडकर सुनता रहे तो उस पर 
अगर इल्जाम लगाया जाय और अगर बहू कुछ बोलना चाहे तो भी उस पर इल्जाम लगाया जाय । 
यह जो राजा राम जी ने कहा, आप इसको-एक्सपुंज कर दें। . .. 


032 ऐैलीगेशन पोज हिट हों कल हम 
आओ डिप्टी चेयरमैन--आाप गेशन नहीं किया गया। 






धत ११७७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर महायालिका जिधयक ५६७ 


॥॒ क्री कुचर रगा वय सिह--दततो उम्बी बाते हुई । आक्षेप-पर-आक्षप होते रहे । बहु त- 
सो-ए मो बाल थीं, से समझता हें किनका कारपे रदान से सीधा कोई संबंध नहों था। जो बाते आप- 
जिजनक या उत पर प्रकार डालत का मुझ को सोका दिया इसके हिये में घन्यवाद देता हैं । बहुत 
सी बाते अव्रा यंशिक रहाँ जी सन में कहीं रायी । अगर बे बाहर जायंगो. प्रोस्ोडिग्स मे छपगें! 
तो एं से समय में कोई भी स३स्य जो कि यह समझता है कि ये बाते क्ायसिज्ञनक हैं, खप नहीं रह 
सकता। इसलिये मेरा भो कतंब्य है कि कम से कस दे। चार बालों पर प्रकाश डाल । इस प्रकार 
से से कोई साम्प्रदायिक भावना का प्रचार नहीं करता चाहता हें बर्कि में तो इस तरह की बातों 
को दूर करने के लिये ही कहता चाहता हूं । यहाँ पर कछ ए ये। बाते कहो गयो हे जिन को कोई 
जरूरत नहीं थी। यहां पर यह कहा गया कि हमार यहां भी जतरल अयब जमे आदर्मियों को आद- 
इयकता है तो इस प्रकार की बातें आपत्तिजनक हे और उन्हें सदस में नहीं %हुा ज्ञान! चाहिये या । 
उन्होंने यह बातें खुलमखुल्ला कही हे । उन्‍होंने यहां पर इस तरह को बाते उठाई हे जिनका इस 
विद्येयक से कोई सम्बन्ध नहीं था। उन्होंने हिन्दी और उर्द का प्रदन इस तरह से उठाया कि जसे 
इन दोनों में कोई झगड़ा हो । से तो कहना हूँ कि हिन्दी और उर्द कोई हिन्दू और मससलमानों का 
झगड़ा नहीं हें । हिन्दी हमार राष्ट्र को भाषा हे जो कि यहां पर रखी गयी है! अगर किसी को 
दुख होता हे कि यहां पर हिन्दी क्‍यों रखी गयी हैं तो हमे इस प्रकार की बातों को सत कर दुःख 
होता हू । 

में आपको सूचनाथ बतलाना चाहता हूं कि हमारों तहसील अमेठो से ही मलत्दिक महस्मद 
जायसी की समाधि हूँ और म॑ भी वहां पर जाता हूँ । हमने वहां पर उनकी यादगार भें स्कूल भी 
चलाई हे, यह सभी को विद्वित हे कि उन्‍्होंने हिन्दी की कितनी सेवा की है । अगर हमार इस कार- 
पोरेशन विधेयक में हिन्दी के शब्द आ जायं और उनपर हम विरोध कर तो यह उचित नहीं है । 
हन्दी तो हमार राष्ट्र की भाषा हु जो कि अंग्रेजी के स्थनन पर रखी जा रही है । अगर कोई हिन्दी 
के बब्द नहों समझता हे तो म्‌ झे क्षमा किया जाय ऐसा कहने के लिये कि वे हिन्दी को सीखने का 
प्रयत्न नहीं करना चाहते हें । वे उस अंग्रेजी भाषा को पसन्द करते है जिसमें बी घ्‌ टी, बट और 
पी यू टी, पुट होता है और आर आइ जी एच टी, राइट और डब्त्य आर आइ दी ई, राइट होता 
है । नागरी लिपि तो इतनी सुन्दर हें कि उस पर तो किसी को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं 
होने! चाहिये। उस को हम सरूव सोख रूकते हैं और अच्छी तरह से सीख सकते हैे। अगर हम उसको 
क्लिष्ट समझते हे तो इसमें भाषा का दोष नहों हे बल्कि सीखने वाले का दोष हे । इस प्रकार से 
जो कारयोरंशन बिल बनाया गया हू, वह बहुत अच्छा हुं और जितना शीघ्ा यह अधिनियम बन 
सके, तो ठीक है । यहां पर ज्ञीघर ही चुनाव होना चाहिये तशकि बड़े बड़े नगरों का शासन ठीक 
चल सके । 
में भी दो एक दब्दों पर एतराज करना चाहता हूँ । यहां पर नगर सहापालिका दाब्द है । 
सेरे विचार से यह महानगर पालिका होना चाहिए । जो बड़े नगर की पालिका हो, वह महानगर 
पालिका होनी चाहिय । जब जमीन्दारों अबालिशन बिल बना था तो किसी ने अबालिशन का 
हिन्दी अनुवाद विनाश कर दिया। सेने उसक दूसर बिल पर यह एतराज किया था कि चूंकि विनाश 
का अर्थ डिस्ट्रकशन होता है, इसलिये वहां पर उन्मूलन शब्द होना चाहिये । यहां पर भी इस 
समय सहापालिका ठीक हें क्योंकि म॑ किसी प्रकार का संशोधन देकर इसमें देर नहीं करना चाहता 
हूँ । में भी श्रीमन, इन स्थायी संस्थाओं का प्रतिनिधि हें इसलिये मेरी विशेष दिलचस्पी है। सेरे 
क्षेत्र मे लखनऊ नगर महापालिका आती है, इसलिये मझे तो विशेष रूप से विचार करना है । यह 
जो नगर महापालिका विधेयक हे, यह शीघा से शीघ्र अधिनियम बन जाये इसके लिये में अपने 
मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वे कोई विलम्ब की बात न कहें। जेस मेर पूर्व वक्ता ने भी कहा, से 
भी यही कहना चाहता हूं कि हमार मंत्री महोदय की सच्चाई और ईमानदारो में कोई सन्‍्देह 
नहों हो सकता है । हमार मंत्री महोदय ने यह अपील की है कि हमार माननीय सदस्य इस विधे- 
यक को जश्ीघ्य अधिनियम बनाने में सहायता करे ताकि बड़े बड़े नगरों में शासन ठीक तरह से 
किया जा सके। में समझता हूं कि इन नगरों के शासन के सम्बन्ध में या इनमें जो गन्दगी है, उसके 
सम्बन्ध सें वादविवाद हो सकता हुँ लेकिन एक दूसरे ही प्रकार का रूम्बा चौड़ा भाषण देना ठीक 





५६६ ब्रिधान परिषद्‌ | ७ अग्रह्ययण, शक संबत्‌ १८८७ 
( २८ नवम्बर, सन्‌ १९५८ है )] 


[ श्री कुंवर रणछजय सिह | | | 
नहीं था। मेर मित्रों को यहू मालूम हो रहा है कि में अपन पूर्व वक्ता है बातों का खंइत कर 
रह। हँ और इ तीजिये उन्हीं मुझे बीच में ठोका भी है परन्तु एसी बात नहीं है । 

थ्री डिप्टी खेयरमैन--पांच बज गये हें क्या आप अपना भाषण खत्म कर रहे है। 

श्री कुबर रणजजय सिंह--श्ीमन, अगर समय मिल जाय तो फिर बोलूंगा। 

श्री डिप्टी चेयरमीन--आज की बेठक सोभवार पहली दिसम्बर, को १ बजे दिन 
तक के लिये स्थगित की जाती है ओर श्री कुवर रगऊजय सिहु का भाषण जारी रहेगा। 

( परिवद्‌ को बैठक ५ बजे सोमवार, दिनांक १ दिसम्बर, १९५८, को दिन के ११ बे 

तक के लिये स्थगित हो गयी ) 


लखनऊ, परमात्मा शरण पचोरी, 
शुकवार, ७ अग्रहायण, शक संबत्‌ १८८० सचिव, 


( २८ नवस्व॒र, सन्‌ १९५८ ई० ) विधान परिषद्‌, उत्तर प्रदेश । 


नयी ज्दूज 


नत्यो के 
[ सेक आए... बी), 000) 
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विधान परिषद्‌ [ ७ अग्रहायण, शक संवत १८८५ 
(२८ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ई०) ] 
नत्थी 'ख' 


( देखिये तारांकित प्रइन संख्या ४७ का उत्तर पृष्ठ १३ पर ) 


१---बहराइच 
२--आगरा 


३--फंजाबाद 


४० भाँसी 
५---सीरी 


६-“ज्ञानपुर 
(वाराणसी ) 


७--नजीबाबाद 
: (बिजनौर ) 


८--म्रादाबाद 
९--शाहजहांपुर 
१०--गोरखपुर 


१ १-बलिया 
१२--मथुरा 
१३---चरखारी 


(हमीरपुर ) 
१४--«-बाँदा 


१५---सुल्तानपुर 


१६--मगोंडा 


१७--पीलीभीत 


१८--बदायं 


इस समय कोई स्थान रिक्त नहीं हे । 


कूल १८ कमर में ९ कमर गत वर्ष विद्यार्थियों के 
उपयोग मे थे। अभी विद्यार्थियों का प्रवेश हो रहा हे रिक्त स्थान के 
लिये निश्चित रूप से कछ नहीं कहा जा सकता | रिक्त कमर संगीत 
कक्षा, विद्यालय का गोदाम, वाचनालय एवं मेडिकल स्टोर के 
उपयोग सें भी आते हु । 


छात्रावासों में केवल एक या दो स्थान रिक्त रह जाते 
हैं तो उन कमरों में स्कूल के टूटे-फूटे सामान रख दिये जाते हैं । 

दो रिक्त कमरों में विद्यालय का स्टोर है। 

. रिक्त स्थान में स्टोर तथा विद्यालय की कोआपरेटिव 

दुकान हूं । 

छात्रावास के ११ कमरों में डिग्री कालेज के छात्र 
रहते हें । कोई स्थान रिक्त नहीं हैँ । 

इस समय कोई स्थान रिक्त नहों है । 


अब कोई स्थान रिक्त नहीं हे । 
रिक्त स्थान में प्रधानाचार्य रहते हें । 


कूल १८ कमरों में ६ कमर छात्रों के, १ दफ्तर, १ 
चिकित्सागह, १ कामनरूस, ४ उप शिक्षा संचालक का आवास 
तथा ४ कमरे उनके कार्यालय के लिये उपयोग होते हूँ । 


इस समय कोई स्थान रिक्त नहीं हैं । 
इस समय कोई स्थान रिक्त नहीं हू । 
इस समय कोई स्थान रिक्त नहीं हू । 


यदि स्थान रिक्त रह जाता हैँ उसका उपयोग विद्यालय 
के स्टोर में आता हूं । 


रिक्त कमरों में विद्यालय को सज्जा, कीड़ा का 
सामान तथा छात्रावास का स्टोर इत्यादि रहता है । 


५ रिक्‍त कमरों में विद्यालय के खेल का सामान, 


स्थजियम का सामान, स्काउटिंग का सामान तथा जल-पान का 


सामान रक्‍्खा जाता है । 


कल २१ कमरों में १६ कमर छात्रों के लिये 
३ विद्यालय गोदाम, २ लाइब्रेरी इत्यादि के लिये प्रयोग होते हें । 


छात्रावास के ६ कमरे तथा एक कामन रूस राजकोय 
शिक्षा विद्यालय बदायं के छात्राध्यापकों के रहने के लिये दे दियें 


: गये हें और कोई स्थान रिक्त नहीं हैं । 


डन्‍कुंडी 
“भ 
| 

हू १. 
्डू 


२०5 इक 


५ 


दा | 


२२७७-5द्रयुर 


छः 


२३--गाजीपुर 


च * हक 
२१-लमडाइन | पादा। 


निवास हेनु क्वादर नहीं प्राप्य है. उचित किराये पर दिये गये हे । 


आपका 


कै 
डक 2 
> हक 


छात्रावास का रिक्त स्थान विद्यालय का कोड़ा का 
सामान, सफ्जा, व्यायामशाल्रा तथा स्वोर इन्यादि के काम आता 


+ 


2 कई # 


छात्रावास के रिक्‍न कमरों में दो अध्यापकों को 
किराये पर रकखा गया हे : 

इस समय कई स्थान रिक्त नहेों हे । 

रिक्त स्थानों में विद्यालय के अध्यापकों को जिनके 


+*५., 


कहा 


छात्रावास में अध्यापिकाये निवास कर रहो हे ! 


५७०७ विधान परिबद्‌ 


| ७ अग्रहायण, शक संवत्‌ १८८० 
( २८ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ई० 2] 


नत्थी ग॑ 


( देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५३ का उत्तर पृष्ठ १४ पर। ) 
भिन्न भिन्न कमेटियों के सदस्पों की सूची जिसका हवाला प्रइन संख्या ५३ के उत्तर में 


दिया गया हूं। 


ऋम-सं ० 





नाम कमेटी 





१ शब्ंभेन्ट सेन्दुल पेडागर्णजिकल 
इंस्टिद्यूट तथा ब्यूरो आफ 
साइकालोजी कमेटी । 


२ नसंरी टेनिंग कालेज तथा गवर्नमेंट 


काल ज आफ होम सांइस कमेटी । 


३ शवनंभेन्ठ कालेज आफ फिजिकल 
एजकेशन कमेटी । 


४  कन्‍्सद्रक्टिव ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग 
कालेज कमेटी । 


' १ऋगाएर! दावे (०००४० वसा! अलयपाकन एच डा अरत' ०292 अकणप् परसययाल फ:2&का 5 ॥८+अकरी यम कि डट 4 40: (09302: 
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'2025७4 अ्ातहार अकात 20जवा धकलाक2, 


सदस्यों के नाम 


यार अरामयाल वामादाकर्े 22093) :४०००७७ >>ल-न्‍न्‍थ का: 0 १९) |षषमंन भगत: 8:0000 92: रतन) भा अ ५8 ७७७७७ 2०.५ अधपमाा 8: पर) ७५६४७३ का2०७७ पाक 
&न्‍न्‍नथप उपाए चक्षतबाउच्कपत: फप् 


(१) डा० इडविन हारपर, 
इ बिग क्रिइ्चियन कालेज, इलाहाबाद । 
(२) प्रोफेसर काली प्रसाद, 
लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ । 
(३) श्री कुबेर नाथ शुक्ल, 
प्रोफतर आफ एजकेशन, संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
(१) श्रीमती सरोजनी वारशनो, 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी । 
(२) डा० श्रीमती राधा पन्‍्त, 
इलाहाबाद यूनिर्वांसटी, इलाहाबाद । 
(३) श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, 
सेम्बर पढ्िलिक संविस कमीशन, 
इलाहाबाद । 
(४) कमारी के० डी० खन्ना, 
डिप्टी डाइरक्टर आफ एजुकेशन, 
(बीमेन ), इलाहाबाद । 
(१) श्री पी० एन० साथुर, 
आनररी सेक्रेटरी, स्टेट स्पोर्ट्स 
कोॉसिल, रूखनऊ १ 
(२) श्री एच० गारगोरी, 
डाइरेक्टर फिजिकल. एजकेशन, 
लखनऊ यूनिवर्सिठी, लखनऊ । 
(३) श्री काशीराम ढुबे, 
अवकाश प्राप्त अधीक्षक, फिजिकल 
एजकेशन, गवरनंमेंद ट्रेनिंग कार्लेज, 
इलाहाबाद, गणेशर्गंज, लखनऊ । 
(१) श्री आर० एन० गुप्ता, 
आफिसर आन स्पेशल ड्चूटी 
(रूल्स ), दिक्षा विभाग, लखनऊ 
(२) श्री कुबेर नाथ शुक्ल, 
प्रोफतर आफ एजूकेशन, संस्कृत 
विद्वविद्यालय, वाराणसी । 
(३) श्री एच० एन० राय, 
बनारस हिन्दू युन्विसिटी,वाराणसी ॥ 











. फे 
ईद 
सकी 


।पशादान उदार! तप! तशादाध्टप्आए९७ परशप्कर तासतर (लप्ोव)नककतिर/काम ता, शाम. सका पदक जता परमर्िए भक्त (0८ ११वाका जाकर प्रा पलयतका एस 


मादग्या के नाम 


अधकतकप्वतदरएालल पय मसल |पफ्रकन -पफ़दतत भरता वाशमतर राश्कराए एक्टदना- 7जपालप प्रत्याा- हाबस१8 उकााप्र:, (शजजहवए उडपपमरा रक्याजारानतएर २शजइकप-/एण१क5 फरार प्रकलयार-पाकाडाए परदकामफर फ्रलिटर आम उपज तपड्वात ]ा/भपु फरनाता ;घाशीर एलफाम/ ताक हरा 


प्रशिक्षण घंस्बाओं की आवश्यकता को 
जांख के लिये समिति 


सेकेन्डरी एजुकेशन कमेटी 


| ई : हाल सा: पद्म भादरिया 
हा एक्ॉर प्रा प्रनिया 87.82, 8 । 
खाक काएबाए एफ, इश्क | 


ही 


) डाट खसिलावर मरने, प्रिसियल गबरने- 
मंद सेल पेदहाश्णजिहल दत्म्तों 
टयूद. इलाहाबाद ! 
क्री सझीर एनेट हृगल, प्रिमियण, 
गउ़़नेमेस्टद. कस्सट्क्रिटव-क्स-बसिक 
टनिंग कालेज, हखनऊ । 
( ४॥ श्री बंसीघर श्रीवास्सत 
पधिमियल, गचवल फ्रन्ता जलियाण ब्रमिका 
छोालरा काम्इफ, पा क्राशएओ ) 
(०) श्रीमती पी० रस्तोगी. 
प्रिप्चिएलल, गवनभेन्द एच दी: 
ट्रेनिंग कालेज | बीमेन |, इलाहाबाद 
(६) भरी सी ० पी० टंडन, 
प्रिसिपल, जे० टी० सी० कालेज, 
फंजाबाद । 
(७) श्री के० एन० राजदा, 
प्रिसिपल, क्वोन्स कार्लंज,वाराणसो । 
(१) श्री आर ० एस० जौहरी, 
डिप्टो डाइरकक्‍्टर, शिक्षा (वित्त) 
शिक्षा संचालक कार्यालय, इलाहाबाद । 


(२) ही के० एन ० सालचीय, 
उप सचिव, शिक्षा विभाग, लखनऊ । 


(३) क्री डी० डी० त्रिवंदी, 
डिप्टी डाइरक्टर आफ एजकेदन, 
आगरा । 


(४) क्षी गरमौज प्रकाह्य, 
जिला विद्यालय निरीक्षक, 
म रादाबाद । 


(५) डा० सितावर सरन, 
प्रिसपल, सेन्द्रल पेडागाजिकल 
इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद । 


(६) श्री श्रीनिवास दार्मा 
सेक्रेटरी बोड आफ हाई सकल तथा 
इन्टरमीडियेट एजकेदन, उत्तरप्रदेश, 
इलाहाबाद । 


अफ्डट 


५७२ विधान परिषद्‌ 
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ऋम-सं ० नाम कमेटी 





७ संस्कृत एजकेशन कमेटी 


८. स्कूलों के पाठ्य पुस्तकों में स्वतन्त्रता 
आन्दोलन तथा गशधीवाद पाठों 
को सम्मिलित करने के लिये 
नियक्ति समिति । 


अर थाराअ पअभभकाम४2५अ१का मर -वकन4ाा2५442४:०६४:/ दा क/पांमान०४१७७॥४४०० ६४४. 
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| ७ अग्रह्ययण, शक संवत्‌ १८८० 
( २८ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ई० )] 





धरा /ध आधा फासमक 


सदस्यों के नाम 





(७) डा० मोहन चन्द्र पन्त, 
अनु सचिव, शिक्षा विभाग, लखनऊ। 

(८) कु० कृष्ण दासी खन्ना, उप दिक्षा- 
संचालक, महिला शिक्षा, इलाहाबाद। 

(१) श्री ए० एन० झा, आई० सी० एस०, 
उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

(२) श्री कबेर नाथ शुक्ल, रजिस्ट्रार, 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 

(३) शी राम नरद सिश्रा, 
विशेषाधिकारी, वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

(४) श्री प्रकाश चन्द्र गौड़, निरीक्षक, 
संस्कृत पाठशाला, वाराणसी । 

(५) पं० सभापति उपाध्याय, 
प्रिसिपल, बिरला कालेज, वाराणसी । 


. (६) श्री दीनदयाल शास्त्री, एम०एल०ए०, 


पोस्ट आफिस गुरुकुल कांगड़ी, जिला 
सहारनपुर । 

(७) भी गोपाल चन्द्र सिन्हा, 
से फ्रेटरी, हिन्दी कोष समिति, रूखनऊ 


(८) श्री गोपाल शास्त्री, 
दर्शनकेशरी, 


५९३३१, गार्डन कालोनी, सिंगरा, 
वाराणसी । 


(१) डा० राम प्रसाद त्रिपाठी 
( २ ) श्री त्रिलोकी सिह, एम० एल० ए० 
(३) श्री गोविन्द सहाय, एस० एल० ए० 
(४) आचार्य बीरबल सिह, एस० पी० 
काही विद्यापी5, वाराणसी । 
(५) श्री नेकराम दर्मा, एस० एल० ए०, 
अलीगढ़ ; 
(६) श्री रामेइवर सहाय सिन्हा, 
छोटी पियरो,कबीरचौरा,वाराणसी । 
(७) श्री सौ० एन० चक, 
शिक्षा संचालक, उत्तर ग्रदेक्ष 
लखनऊ । 





8228 # 
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थक पाए पे... गरमनकण/गणलाए पका पक हु &%7 83 
है #।॥ के शा अजय | आया मात 
है न 
है गण. चक के 9०४) जप 
+शफरक अध्यक्ष्पायतमा़ अमत। यड़्रफवका पे हु 8० ६ 88:80 
सा जाप काका हर दह्आारा ्््क्, 
चिर 


; 935 हु; आल सलरए पहन 
4, भ्ब 
#सिक, 


के 
75] जनक $ “ शक ९ जा प्रदाकी || 
भले झा खत, पैड भा पभाए, लग्यनऊ । 


छः सि.क 
5 
६.5 
कै 


९ प्राइमरी और सेशच एजक्दन कमेटी 


१]! ] ] 
प्री! डी० एन चलबेंदी, हो डॉन 
हि चक्र 
कं कण न 
0 छा. हक लक हुवा £% बहु: 28% का 
(४ + शा क८ एन मालचाय, 
हु है कक ५ कक 
इप सचितर, द्विक्ष/ विनाश, ललनाऊ | 


५ + चल 


पु ! 4#४७ ०. अब 
है । का बार एफ 7 क्रमल 7, 


विश्ेधाधिकारी : 

(4) डा० मोहन चन्द् पन्‍्त, 
अन्‌ सचिव, शिक्षा विभाग, लखनऊ । 

(५) श्री डी० डी० तिवारी, 
विशेषाधिकारी (प्राइमरी) । 

(६) डा० ब्रिज मोहन गप्ता, विशेषा- 
घिकारी ( मार्केटिंग) । 

(७) श्री ही ० पी० महेश्वरी, ई० ई० ओ० 

(८) कमारी के० डी> खन्ना, 
डिप्टी डाइरेक्टट आफ एजकेशन, 
दिक्षा संचालक कार्यालय, इलाहाबाद 

१० डिग्री कालंजेज कमेटी (१) श्री नजमल हसन, 
डिप्टों डाइरेक्टर आफ एजकेंदन 
(एस० ), इलाहाबाद । 

(२) डा० के० एन० श्रीवास्तव, 
प्रिसिपल, डी० एस० बी० गवर्नसेंट 
डिग्री कालेज, नेनीताल । 

(३) भ्री जें० एल० दर्मा, 
प्रिसिपल, के० एन० गवर्नमेंट डिग्री 
कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी । 


५छड॑ विधान परिषद [७ अग्रहायण, शक संक्त्‌ १८८० 
(२८ नवम्बर, सन्‌ १९५८ ई०) ] 


नत्थी “घ 
( देखिये अतारांकित प्रश्न स'० १ का उत्तर पृ० १७ पर ) 
सूची “का 
उन साल्टेसरी स्कूलों का नाम जिनको वर्ष १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में भवन तथा साज- 
सज्जा के लिये अनुदान दिया गया हे 
१९५ ६०५७ रु 


१०,००० 


किशोरीरसन मान्‍्टेसरी स्कूल, सथ्रा 





योग ... १०,००० 


सर २०)१००१४५२४५ (कक साधा जरा 


हा १९५७-५८ 
(१) म्युनिसिपल मान्टेसरी स्कूल, चन्दौसी, मुरादाबाद ३,००० 
(२) स्युनिसिपल सान्‍्टेसरी स्कूल, साउथ सलाका, इलाहाबाद ४,००० 


(३) सेंटर आफ क्रास्मिक एजूकेशन ( मान्‍्टेंसरी बाल भवन, ६, सालवीय रोड, ३,००० 
. -“ .:. इलाहाबाद )। 


(४) स्युनिसिपल सान्‍्टेसरी (नसेरी) स्कूल, हमीरपुर १,५०० 
(५) बाल निकुंज सास्टेसरी स्कूल, स्वरूपनगर, कानपुर १,००० 
(६) बॉल शिक्षा निकेतन सान्टेसरी स्कूल, जौनपुर १,५०० 
(७) बलिया मान्‍्टेसरी स्कूल, बलिया २,००० 
(८) आर० एस० एस० मान्टेसरी स्कूल, उन्नाव २,००० 


(९) थियोसिफिकल सान्‍्टेसरी स्कूल, सीतापुर ४,००० 





योग ,... २२,००० 


ककया ब्लाए:02 25०३० पंप धांडाीदाकलेक, 





पी० एस० यू० पी ०-९४ एल० सी०--१९५९ 


उत्तर प्रदेश विधान परिषद 


की 

कायबाईहियों 
को 

ग्रनक्रमणिका 

खंड ६४ 
श्र ग्रवदुर रकऊूफ: क्षी-- 
अजय कुमार बसु, क्षी-- देखिये “ प्रश्नोत्तर । 
देखिये “ प्रदनोत्तर । श्री अ्ब्दुर रऊफ द्वारा पछे गये प्रश्नों मे 


ग्रधिकार-- 
प्र०« वि०-““उंचालक चकबन्दी के 
। खें० ६१ पृ० २ें८घ२- 





र्दंड । 
अधिष्ठात्री, श्रीमती 
सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर 
महापालिका विधेयक | खे० 5१. 
पृ० शश५२, भश४८ । 
ग्रध्यापन-- 
प्र०वि०--प्रन्वेक्षण कार्य के साथ-साथ 
कार्य । खं० ६१, पृ० २३१- 
श्सेर। 
भ्रनुदान-+- 
प्र० वि०--जोनपुर की एक शिक्षा संस्या 
को रख-रखाव----न दिया जाना । 
खण० ६१, पु ० २२४। 
प्र० वि०--मांटेसरी पाठ्शालाशं को 
“जा सें० ६१, पृ० ५२७ । 
प्रनज्ञा--- 
उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ की प्रक्रिया 
और काये संचालन नियमावली में 
संशोधन कौ---। खें० ६१, १० 
रह ८४-२६ ६ । । 





से कुछ प्रदनों के उत्तर न दिये जाने 

की शिकायत । खं० ६१,पृ० ८६ । 

सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
ग्रास्थान ठेकदारी विनाश विधेयक | 
खें> ६१२. पु० १०३-१०४। 


अभि पक्तों-- 
प्र० वि२-- ----का पाकिस्तान भाग 
जाना। खं० ६१, पू० १६९१-१६३। 

ग्रवहेलना--- 


सदन के विशेवात्रिकार की---+ । 
(सूचना दी गई तथा समाप्त किया 
गया।) खें> ६१, पृ० १४५३-१६० | 


था 
झ्रादद[--- 

घ्र० वि०--अन्तरिम जिला परिषदों 
के उपाध्यक्षों के अधिकार सॉांपने 
का-----। खं० ६१, पृ० १४१-- 

शैडर । 

ब्रान्दो लत---- 
प्र० वि०---रबी स्थायी---«को लिये 
खाद। खें० ६१, पु० £६४-१६५ + 


२ .... अ्नुक्तमणिका 


अप [खत तत 


प्र० वि०--हमीरपुर नगरपालिका को 
ना । खें० ६१,पु० १४०-१४१॥। 


/६०: 
ञट्े 


इन्डस्ट्रीज---- 
प्र० वि०--सरदार-----हापुड़ जिला 
मेरठ॥ खें० ६१, पृ० २६४- 

२६५॥ 


इन्द्र सिह नयाल, श्रो-- 


सन १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक। 
खें० ६१, पु० ११४-११६॥ 
सन्‌ १९६५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल 
विधेयक ३ खें० ६१, पु० ३६२- 
३६५१ 
इंस्टीट्यूट-- 
प्र० वि०--गवर्न मेंट ठे क्तिकल----- 
झांसी का रेलवे विभाग द्वारा लिया 
जाना। खं० ६१, पु० ६-१० । 
इसारतें--- 
प्र० वि०--सुल्तानपुर जिले में स्टेशनों 
के लिखे---- । खं ० ६१, पु० १४- 
१५) 
इसहाक सम्भली, क्री--- 


सदन का कार्यक्रम । खं० ६१, पृ० ५३० । 


संकल्प कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 


अ्रन्तत इलाहाबाद और बरेली में 
मेंडिकल कालेज की स्थापना की 
जाय। खें० ६९, पू० ३२२०-३२२। 


सन्‌ १९६५७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर 
महापालिका विधेयक । खं० ६१, प्‌ ० 
#४६-४५५०५९१, ४३, ४४८, ४४५६, 
४१) 

सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
आस्थान ठेक्ेदारी विनाश विधेयक। 
खें० ६१, पृ० १०७-१०८७ १११, 
१२१, १२४, , २६३। 


४ टू 
इंढ-- 
. प्र०«. वि०--जिला सहकारी संघों के 
भद्टों की----नसार्वजनिक निर्माण 


विभाग द्वारा न खरीदा जाना। 
ख्‌० ६१, प्‌० है: है 4-8. 6 [ 


ईदवरो प्रसाद, डाक्टर-- 
गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम 
परिनियम । खें० ६१, पृ० २०१, 
२१०, २११, २१२, २१३, २१४, 
र्श्र्‌) 
सदन का कार्यक्रम । खं० ६१, पु० १६८। 


. प्रस्ताव कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के 
प्रथम परिनियमों को दोनों सदतों 
की संयुक्त प्रवर सम्मिति को भेज दिये 
जाये । खं० ६१, पृ० १६३-१६४, 
१६७ १ 

सन्‌ १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारों 
ग्रास्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक । 
खं० ६१, पु० ६४-६६, ११६, 
१२०, १२६। 
१ उ हैँ 
उपाय-- 
प्र० वि०-- परीक्षा-निरीक्षकों पर 
आक्रमण से बचाव के-+-+ | 
ख० ६१, पु० २३६-२३७। 
छः 
एजेन्सिया--- 
प्र० वि०““मेरठ जिले में सस्ते गल्‍ले 
की----। खं० ६१, पू० ४६४। 
ए० जें० फरीदी, डाक्टर--- 
सदन का कार्यक्रम। खं० ६१, पृ० 
नर 
सदन के विशेषाधिकार को अवहेलना। 
खें० ६१, पृु० १५४, १५६, १५६। 


सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर 
.._ महापालिका विधेयक । खं० ६१, 
पृ०. #४३५-५४६ #३६३, #४&६४॥ 


ग्रनक रखिका 


सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 


प्रास्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक | 
खं० ६१, पु० ६०। 

संक्रल्प कि दितीय पंचवर्दोय योजना के 
ग्रस्तगत इलाहाबाद शोर बरेली में 


मेडिकल कालेज की स्थापना की , 


जाय | खं० ६१, पु० ३०८-३ १४, 
३१७, ३३०१ 


हिन्दू विदवर्विद्यालय, 


जहा 


वाराणसी के 


छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज 
से उत्पन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में 


कार्य-स्थगन प्रस्ताव । खं० ६१, पृ० 
१६, २१०, २१, २३ २४ ॥ 


एम० जे० सकर्जी, ओऔ-- 


प्रस्ताव कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के 
प्रथम परिनियमों को दोनों सदनों की 
एक संपुकक्‍त प्रवर समिति को भेज 


दिये जायें। खं० ६१, पूृ० १६४। 


सन्‌ १६५७ ई० का 


उत्तर प्रदेश 


सरकारी झास्थान ठंरकेदारी विनाश 


विधेयक । 


खं० ६१, पृ० २५५। 


सन्‌ १६५८ ई० का व॒द्धावस्था विवाह : 


निरदेधघ विधेषक। खं० 
ध्द्द। 


्र एछ है 


ऐक्ट--- 


प्र०. वि०--सपरंशन आफ इम्मारल 
दे फिक | खें० ६१, ८० ३७४- 
श्८ण०१ 





कमी 


जौ 


गौषबालय---- 


प्र० वि०--झांसी तथा इलाहाबाद डिवी- 
जनों को प्रत्येक तहसोल में सरकारी 
--दवाखानें तथा एलोपेथिक 
डिसपेंस्सरीज । खें० ६१, १० १५२- 
श५२। 


रॉ 


ध्क्क 


इन्हेंया लाल गुप्त, शी-- 


उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ की प्रक्रिया 
और कार्य संचालत नियमावली में 
संशोवन को झनज्ना। खं० ६१, १० 
रश८घ-२६६ । 


६१, घु्‌० ह 
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वेखिय ' प्रदनोसर । 


प्रस्ताव कि परिषद्‌ सन्‌ १६५६ ई० का 
उत्तर प्रदेश राज्य बिधान मंडल को 
कार्यवाहियों के प्रकाशन (संरक्षण) 
विधेयक पर परिकद्‌ की प्रवर समिति 
के प्रतिवेदन से सहमत हे । खें० ६१, 
पू० ४3००-४१ ॥ 


प्रस्ताव कि सन्‌ १६४७ ई० का हायर 
सेकेडरों (इस्टरमीडिएट) एजकंशन 
(संशोधन) विधेयक एक प्रवर 
समिति के अधीन किया जाय। 
ख० ६१, पु० ६०४-४५०८॥ 


सन्‌ १६५७ ई० का इलाहाबाद विदव- 
विद्यालय [(संशोघन) विवेयक तथा 
सन्‌ १६५७ ई० का लखनऊ विददव- 
विद्यालय (संशोधन) . विधेयक | 
खें० ६१, पु० डंऊ८प । 


सन्‌ १६५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल 
विधेयक । खं० ६४९१, पृ० ३६५- 
20००७ | 


संकल्प कि द्वितीय पंचवर्षीय पोजना के 
झन्तर्गत इलाहाबाद और बरेलो में 
मेडिकल कालेज की स्थापना की 
जाय। खें० ६१, पु० ३१४- 
३२०, २३१, ४१२, ३२४२५॥ 


कमला पति त्रिपाठी, की-- 


गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परि- 
नियम | खं० ६१, पृ० १६६, 
२००, २०१, २०२, २०३, २०४, 
२०४, २०६ २०७, २०८, २०६, 
२१०, २११, २१२, २१४, २१४-- 
२१६। 


दशासुमेघ घाट के बारे में स्पष्टीकरण । 
ख्ंँ० 8 पुृ० ड्द्द्द व 


प्रस्ताव कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के 
प्रथम परिनियमों को दोनों सदनों 
को एक संपुकत प्रवर समिति को मेज 
दिये जायें। खं० ६१ पृ० १६२० 
१६३, (५६४, २६४) 


"छा 
पं 


सदन का कार्यक्रम । खं० 


अनुक्म णिका 


[ककलापति न्निपाठी, - श्री] 


प्रस्ताव कि सन्‌ १६५७ ई० का हाथर 


.. सेफ्रेन्डरी (इटरसोीडिएट) एजुकेशन 


(संशोधन) खिवेयक एक प्रंवर 
समिति के अधीन किया जाय। खं० 


६१, पू० ढदंदईहे ४६०, ४€१-४६७, : 


२००, ४०६ ॥ 


१६७, १६०, १६६ ॥ 


._ सन्‌ १६५७ ई० का आगरा विश्वविद्यालय 
'“ (संशोधन) विधेषक। खें० ६१, पु० 


सन्‌ १६५७ ई० क्वा इसाहाजाद विव- 
.. विद्यालय [संशोधन ) विधेयक तथा . 


सन॑ १६५७ ६० का लखनऊ दिशिव- 
_. विद्यालय (संग्योधन) विधेयक | खं० 
ह 25 ६९,प्‌० ४छ८। 


सन १६५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल 

विवेषक ! खें० ६१, पृ० १८०- 
शरे८६घ१, रेंघ२र, रेणण, रेईि७छ, रेएेफ, 
४०९, ४५१५१, ४१३, <४१५०-४२६, 
ढदए्८-+४२६, 2 30 शक कल 


दूं विश्वविद्यालय, वाराणसी के छात्रों 
पर पुलिस दृतरा लाठी चाज से उत्पन्न 


परिस्थितियों के सम्बन्ध में का्ये- 


बगन प्रस्ताव खं० ६१, पृ० २०, 
२९५, २९, २३॥ 


कृमी--- 


प्र०«वि०---नलकप के डिस्तचाज्ज में ----) 
खें० ६१, पृ० ८१। 


'कर्मेचारी-- 
.. पभ्र० वि०--चकिया (वारांणती) 


०. 


के 

वनों में लकड़ी के नाजायज कटान 
के सम्बन्ध में सुश्नतल -+-+। 
खं० ६१, पृ० ४४५३-४४५४। 


कापकरलधे--- 


सदन का---। खैं० ६९, ६० २६- 
२७, १२०, १६८-१६६, २६५, 
२६७--२६८, २७४. 
ढऔर्5 घर र० | . | 


६१, पू० २७, 


कर केक २ -/ -4 १५०जनम के. ३+ै-+का 3 २७. + क9/-+ असल -ज ५ >जलरो3९ए-१९९%५ ७५.३५ -॥-++५६०५- 3 +--+.4७२५५०५०-४०७२-५३५०> २+-एक >> ५ +५००«+ तक >+- /ा 4५ औ तक ० +>+ ऊं-जे + -ज अकनन, 9 --3+-+०५-# ##-4- 
। चर 


श्श४ड-३५५, |. 


। 
। 
द्॒ 
३ 
[ 
|! हे 
। 
| 
। 
व 
। 
। 
॒ 
। 
। 
| 
। 
। 


है]; 


“स्थगत . अच्छलाबदर--- 


कीरतपदुर, जिला घिजनोर, में हाउन 
रुथा के महतरों द्वारा को गई 
हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के 
सम्बन्ध मं-----। [ श्रस्वीकृत हुआ) 
खू० ६१, पृ० धइरशषा।.. .- 
हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के छ 
पर _लिस द्वारा लाठो चाजऊं से उत्पन्न 
परिस्थितियों के सब्बन्ध सें--..--। 
(अस्वीक्षत हुम्आ)। लं० ६१, पृ० 
श्दनरडव 





कार्पालय-- 


ग्र० बि०--दूसरे प्रदेशों में रह 
राज्य सरकार क+-+ पं रके० 
प्‌ृ० २७७। 


9 8: पे 
अंडे 


भ्क 

४-०५. ५ 

हि की 
दा 
ध् 


गरी 


कुदसिया बेगम, (बेगम एजाज रसूल) 
शक्षीमती--- 


कृपा शंकर हजेला, 


. उत्तर प्रदेश शहिला संस्था तथा बाल 


संस्था (स्ियंत्रण)। नियमावली, 
१६४८, पर विवाद | खें० ६१, पृ० 
रेढ ! 


देखिये 6 प्रशनोत्तर 


प्रस्ताव कि सन्‌ १६४७ ई० का हायर 
सेकेंडरोी (इटरसीडिएट) एजूकंशन 
(संगीवन) विधेयक एक प्रधर समिति 
के अधीन किया जाय। रू० ६१, ५० 
" शृ०३०- ४०४ ॥। ह 
सन्‌ १६५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा इल 
विवेयक । खं० ६१, घु० ४े०४- 
४०९, ४२३, ४४१०-४४२ । 


गी-- 


सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर पधदेश नगर 
सहापालिका विधेयक । खं० ६१, 


. 'पु० पश्षा 
कृषि विष्वविद्यालय--- 


ध० वि०--मेनीताल सें------ । खैं० 
६६९, पू० १९६६०-६१९६७। 


'कपा चल्र जोशी, श्री-- 


सन १६४७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक 
खं० ६१, ५० ११७--१ १८। 


कृटण ढेव प्रसाद गाए, पोा-- 


कि 


सदद का का कक व खर 5.८४ २०३: 


क्र 
का नह] कक #.... आर का । को. जवाहर उ्ष्ण्पाकरपमाथरा८ 
प्रत्चाश कि एज ३22७३ ई5 77 हाय 
श् हे 
किक हि'* अंत आह एज अपील हि 4 ण्््टटः 
गज ४! जवकापसुक्र,.. १... फहपकक ॥ 8 श्यक्वा * ७० # 
कं ५ व है; चैक लक ५४ कु 


फ 


सदाजच) दि्घयशा एक ब्रश 


संशिलि के अधोन हाथ ! शा 
६९, पूं८ ई४२०-८ट८०॥ 


'झूर हद. हकारा 


हज 
# च्हडे 
सके 
हि 
हक 
हक 
$ आई दि म 
। 
है ड्ह 


हट के “मनन मं ! 
हर आभ्याफ उकारारशता कयाए दाधशक : 


॥।|॒ 


डे हक किए अर, सं ही 
के छू हल कक मकर शी हल्का का आज मी अककेटशम पी, 
रा कक. हक के ्ः ५ 
पुल हएा हे हज का अदा 65 पा) 
+ आल 
| 
श्र 


कहना गा >> मैहॉम कक पट का] न सु 
० 0 लि / टी ब» चंद ४ ही कमा 
््फ ॥ 
हक न 
244 मकान काल हि 
कक व न 
कोश” बा 
है न, ५... 2 शकभा्कापथक 
ष्णा " 'अमनानुजनका "738 हा] शि्फ 
ह॥ हम अश्ककराग्: ही“ अब "जा 
है] >> 23० रा ४:7० अल 
| कक 5 हा: आप । ४० "जा 004 नील 
न जककश का 
तू पर १४ मकर देह . काल महाजताक,....॥! के ५ 4 मत दमााब.. अमामन ह॥... का ऋण कक क् 
है हे ईब]), खबर ५ शर्त ४ गम है । ० पट 
अब प्र प ७.६ 
2५ हब परत अ्याएएफकशक्षणा का "पाक हज आय शक ६.३) किक नम ॥#करजकाओ, 
2०४ | यू अप 9 है] 7 कह ए पूड्टा 2० 
कक की 5०2 हे] 
मूक खन्‍्मरक.. अुमुकन दपा किला ह शा बम 
नह हक 778 हा गा! 
॥४, ६ हा पा 5५ 4 2 भ्ज प्णो का 
करा. पाक कक. मा... पाल, 
।ऋ॥ + ॥ आन काब्माक पुर $. 7... 
ट ] कह. आग कक ५ पु 
द् 


पथ 
प्र०्विः--बवहूएस सईए हे: सी घर 

| 
- | ज्ं० ६: ४ उप 





्ब्ञपकास अकाह---नब्नन्धए छाप रा ४ 
अयाकर, 
श्त़ज दर श है न ६४२ ट्थ्र 


गन्दगी- -- 
श० लि०--गननी के पासोी मे>-+-+- । 


स०ए ६९, पु० 
(24 6 


ज्ञीफ इंजीनियर [सिथाई) के कार्यालय 
सु. 3 खूंए ६९२, य७ ७६००४: 


० 


शिरिफ्तारिया--- 


प्र« वि>--चंकिया (वाराणसः) के 
वनों से अवञ हंग से काटी गई लकड़ी 
के सम्बन्धी में----) खं० ६९, 

७ बप९--४६०।) 


कक हि 25602 
इक ह शक. । की मे 
मम 9 बह 


7. क्रा्आ! फ्धआत 


प्राशज का गॉशिखियर अाबदंट 7 ए में 

चयडी डाल शाजम: #। इस एन को 
॥:49८..4 है हि हु अ्रयाक: शादिटण ऋषमिवीकण ही, नी 

हे जद प्रवणध माजित ४ जज 


सर ऋब्थ42 | "0 श्र न्का 6 ही पके 
आओ पट । खा ३११, बुर ६:४६ ४०७ 
४ क्र 
न 
कब की 


| 
प्रसधाज कर दॉ्यिद सन 


के मैं, हो, हीं की कर 
६०४ 


० शी आए / 00३ 73 
अप का 2 जा की 


कु छा मक 


क् 
हरी... अशहभ्माड़ नल दा ऋ (/ ॥५ हुँ 24 लक 
फ्लो है "फ फः कफ 
$ ४, #॥ (६ कट कं ९] (७ कै ५ 0, की ० 
रा 
का 
हि | 
र् 
तह: आकर चरदु87 जब हु म्कक पका उहषत- हि पे कं छल ज्क्ा /। आह ही ह" हु 
लक ॥ कक भी. । थ 
पं हे डे हु 02) 7 आ की पका डा ० गे के | हु पक ् 
हक 
कर. जज कुक. जी भ् यह 
है ५ हक 8" जिन ५ सा (स्टका भर्ती हु" आगल्ण जकाहाण । अ्शक% झा १ आऑ"४ 
सा डुला का छाया 7 | अ्कास 
क | 
] 
+गीिआ दर का कक 20] १३३३ मकर शत 
| इक हंआओड (ही का 
"छ ]॒ तक कस 
!४ अं 


सागायापीलशा विधेद्रक । खां> ६९, 
पघू८ ४४० १ 

०] 
सम हुँ बा उत्ताण प्रदश 


६०, २४०, २५१०२५२: २४५४, 
२५६, २५६-२६० । 


घटनायें--- 
प्र० वि०--उन्माव में घोरी, डउ्ती 
वे आग खगने की । स्व० ६१, 
पूंछ #रेऊ । 
प्र० वि>--मऊ (झाजरूगढ़) में छत्ल, 
हाकजती व मारपीट की-----। 
खं० ६१, पृ० ५२५-५२६। 





. झनुक्रमणिका 


अादई->- 


श्रू० वि०--- काशी का जेत-------का | 


स्पादवाद विज्ञालय भवन के साथ 
.. गिरना। खं० ६१ पु०-४६२। 
धाटों--- हे 


प्र०. वि०--काशी के---का जीर्णो- 


द्वार । खं० ६१, पृ० ४६२- 
४४ । 
ध्च्च्‌ँ 
चन्द्र मोहन सुखिया, श्री--- 
गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रयम 
परिनियस । खं० ६१, प्‌० 
२०६१ 
खरण सिह, श्री-- 
सदन का कार्यक्र । खें० ६१, 
प्‌ू० २४५ । 
सन १६५२ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी 
बिताश और भसि-व्यवस्था नियमा- 


वली में किये गये संशोधनों की. 
(मेज पर रखी) 


विज्ञप्ति । 
स० ६९,५१० २९५८ । 

सन १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
आस्थान 5 कंदारी विनाद विधेयक । 


खण्० ६१, प्‌ ० ्प५प-पण, ८6, ६५, 
&€८, १००, १०४, १०५, ११४, 


११८-१२७ २४६९, २५०-२०१, 
२५४, २६०, २६२-२६४, २६५, 
२६६, २६७ । 


खुमाव---- 
स्‍्टेट' हेल्‍थ बोर्ड 


हुआ) खं० ६१, १० २७-२८ ॥ 
छेयरमेन, श्ी--- । 
उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल 
संस्था (नियन्त्रण)|। नियमावली, 
पर विवाद । खं० ६१, पृ० ३४, 
३५॥ 
उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ की प्रक्रिया 
झौर कार्य संचालन नियमावली 
मे संशोधन की अ्रनुशञा। खें० ६१, 
पृ० २६६ ॥ 


में रिक्त स्थानों पर 
दो सदस्यों का---- + (स्वीकृत 


कोरतपुर, जिला बिजनौर में टाउत 
एरिया के मेहतरों द्वारा को गई 
हंडताल से उत्पन्न परिस्यिति के 
सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव । 
खं० ६१, १० ५रं८घ । 

गोरखरर विश्वविद्यालय के प्रयथप्त 
परिनियम । खं० ६१, पृ० १६८, 
२००, २०१, २०२, २०३, २०४ , 
२०५, २०६, २०७, २०८, २०६, 
२१०, २११, २१२, २१३, २१४ 
२१५५, २१६ । 

बशासुमेंघ घाट के बारे में स्पष्टीकरण । 
व 56] पृ० डंध्८घ | 

प्रदनों के उत्तरों की बेधता के सम्बन्ध 
में जानकारी । खें० ६१, पृ० 
५२६ । 


प्रस्ताव कि गोरखपुर विश्वविद्यालय 
के प्रथम परिनियमों को दोनों सदनों 
की एक संयकक्‍त प्रवर समिति को 
भेज दिये जाये । खं० ६१, 
प्‌० १६०, १६४ १६५, १६६ 
१६७ । 

प्रस्ताव कि परिबद्‌ सन्‌ १६५६ ई० 
का उत्तर प्रदंश राज्य विधान मंडल 
की कार्यवाहियों के प्रकाशन (संर- 
क्षण) विधेयक पर परिषद्‌ की 
प्रवर समिति के प्रतिवंदन से 
सहमत हे !। ख० ६१, पू० ४६१६, 
४७०, ४७१ । 

प्रस्ताव कि सन्‌ १६५७ ई० का हायर 
सेकेंडरी (इन्टरमीडियेट) एजुकेशन 
(संशोधन). विधेयक एक प्रवश 
समिति के अ्रधीन किया जाय । 
खं० ६१, पु० ४७८, ४७६, ४६८, 
#०४, ४०६, ४०८ 

प्रस्ताव कि स्थायी समितियों के रिक्त 
स्थानों की पूति फर ली जाय । 
खं० ६१, पु० ५२६ । 

संत्रियों द्वारा प्रदनों के इस प्रकार. के 
उत्तर की सचना को एकत्रित करन 
पर व्यय और परिश्रम उस के उद्योग 
त॒लय न होगा पर स्पष्टीकरण । 
खं० ६१,६१० २४०-२४१॥ 


जे 


'चेयरमन. शो--] 


शी ग्रव'ादर रऊफ द्वारा पश्चे गये प्रदनों 
मे में कछ प्रशनों के उत्तर न दिये 
जाने को शिकायत । खं> ६१, 
पृ० छछ । 
श्री महाराज सिह भारती, सदस्य विधान 
परिषद्‌ उत्तर प्रदेश को रिहाई को 
सूचना । खं० ६१, प० श६८ । 
सदन का कायक्रम | खं७ 
पू०ए ०६ * । 
१६६९, २६५, २६७, शरद्ृ८, 
४२० ) 
सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना । 
० ५६३, पु्‌० १५२३, १४५४, १५४, 
१४६, १४७, रश८, १५४६--१९०।॥ 
सन्‌ १६५७ ई० का इलाहाबाद विदव- 


विद्यालय (संशोधन) विधेयक तथा 


सन १६५७ ई० का लखनऊ विद्वव- 
विद्यालय (संशोधन) विधेयक । 
स० ६१५,प० ४७93, ४3८ | 


सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर 
सहापालिका विधेयक । खं० ६१, 
पू० ४४२१ ॥ 

सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
झास्थान ठ कंदारी विनाश विधेयक । 
सं० ६९, प्‌० ८६, €०, ६१, ६५, 
६६९, १०४, १२७, र४॑१, २४२, 
२४३, २४४५, २४८, २५१, सर, 
२५३, २४६, २५६, २६०, २६१, 
२६६२, २६५, २६६, २६७। 

सन्‌ १६५७ ई० का झागरा विश्वविद्यालय 
(संशोधन) विधेयक । खं० ६१, 
पु० ४७१-२७४, ४७२३, ४७७ । 

सन्‌ १६४७ ई० का प्रदेश्नीय शिक्षा 
दल विधेयक । खं० ६१, पु० ३८२, 
३८६, ३६९५, रे६८, ४०१, ४२६, 
४२७, डेरे८, ४२६, ४२३०, ४३१, 
४३९, ४३३, ४३६, ४२३७, ४४१, 
डंड२, ४ड३ । 

सन्‌ १६५८ ई० का उत्तर प्रदेश 
निरसन तथा संशोकषन विधेयक । 
खं० ६१, पु० २८, २६ । 


७बल-+ ऑकथसल्वप्ा-प्रन्या ज्क ऑकमला -यञं-+ ०.७५ &ए-ऊफ,.. बैढय स--+न्‍+मरा्ा रपशकान अपखथ -थक - नव+न अेे- 


खडकाओं: 





सन्‌ श६४८ ई० का बद्धावस्था विवाह 
नि विधेयक । खछं० ६१, प० 
अच्द, अंदह | 

संकल्प कि दिनोय पंचवर्दोष योजना के 
ग्रस्त्गंत इलाहाबाद और बरेलो 
में मंडिकल कालेज को स्थापना की 
जाय। खक 5६१, पू७ ३७०, ३११, 
2 हे 





शक 


स्टेट क़त्य बोईड में रिक्त स्थानों पर दो 
सदस्यों का चनाव ! ख्व० ६१ 

न््य 

स्थाई समितियों पर कार्य करने के लिखे 

एक ग्निरिक्त स्थान को निर्वाचन 

का प्रस्ताव । खं> ३१, प० २७! 


हिन्द विव्वविद्यालय, वाराणसी क छात्रों 
पर पलिस द्वारा लाठो चाह से उत्पन्न 
परिस्थितियों के सम्बन्ध में कार्य; 
स्थगन प्रस्ताव । खं० ६१, पू० 
प्‌ ० १८, १६, २०, २१, २२, २३, 
सर्द | 


अऑड 


फ़ै हक 


छु 


४ 


घात्रवत्तियाँ--- 


प्र० वि०--प्रदंश के बाहर शिक्षा प्राप्त 
करने वाल छात्रों को सरकारी------] 
खं० ६१,पृ० ३-८ । 


! छात्रों-...- 


प्र० वि०--प्रदेश सें---द्वारा आत्म 
हत्याएं, लापता होना तथा हत्यायें 
ख० ६१,६प० २२१-२२२ । 


जज 


जगदीश प्रसाद द्विवेदी, क्री--- 


सन १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारों 
झास्थान ठ केदारी विनाश विधेयक ॥ 
खण० ६९,एू० १०४-१०६, र२े४६०-- 
२४७ । 


जगदीश चन्द्र दीक्षित, औ--- 


प्रस्ताव कि राज्यों के लिये विधि बनाने 
हेतु इस्टेट ड्यूटी ऐक्ट, १६४३ में 
संशोधन करने का संसद को प्रधिकार 
दिया जाबव  छें० ६१, प्‌ृ० २७०- 
२७१ । 


् अनवृकषणिका 
जवब्ाध झआाधायें, ओऔ-- देकनिकल--- आल क 
' सन्‌ १६५७ ई० का प्रदेशोय शिक्षा दल 0 ज वि०--उत्तर प्रदेश में----शिक्षा 
विद्येयफक । खें० ६१ पू० ४े३८- ; सस्‍याय ३ ख० ६१, पृ० २८४ई- 
डं३8 ' रस्ब्णश्१ 
ेु ५ 
जय बहादुर सिह, भी-- ठ 
' देखिये “अ्रइदोसर ॥* दे का-- ः क्‍ 
अवाबतलबी---- प्र» वि०->सरजूफेरी जिला गोंडा 
प द विकरियों. से का----।  खं० ६१, पृ० ४६७ । 
 श्र० बि०-ुलित प्रधिकारियों से रु 
“जा+>। खें० ६१, पु० भश्८ । ड़ 


अआानका री--- 
' अपनों के उत्तरों की वेदता के संबंध 
। अल सु० ६१, पू० शु२३९ 
्योति प्रधाद उपाध्याय, श्ी--- 


:+ गरेस्कयर विश्वविद्यालय के प्रथम 
.:. - परिनियत्र १ खें० ६१, पृ० 
२९० १ 


प्रस्थाव कि गोरखपुर विश्वविद्यालय कें 

प्रथम परिनियमों को दोनों सदनों 

;...... की एक संयुक्त प्रवर॒ समिति को 

। भेज दिये जायें ॥ खं० ६१, प्‌ ० 
. १६५५ 


प्रस्ताव कि राज्यों के लिये विधि बनाने 

हेतु इस्डेंट. ड्यूटी ऐक्ट, १३९५३ में 

: ,. संशोधन करन का संसद को अ्रधिकार 

दिया जाय ॥ खं० ६१, पृु० २७१, 
२७३॥ 


सज १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
ग्रास्थश्त ठकदारी चिदाश विधेयक । 

[महक खू० ६१, १० रे४ं८ध, २५१, २४५४- 

, ». २४६, २६२, २६३, २६४। 

प्द्वा : 

(:. ; प्र०. वि०--जाह्यण इण्टर 
मसजफ्फरनगर फो पिछले छः: सालों 
सम दिया जानें वाला. सीमेंट; फोयला 
तथा----कही चादर ।..खं० ६१, 
प्‌ु० र३इेघ-श३६ । 


कालेज, ( 





|| 
। 
। 
: डिप्टी चेयरमेत, औ-- 
! डाक्टर भाठिया का संकल्प अगले गेर 
ठ सरकारी दिन के लिये स्थगित करने 
! की प्रशथेत्ा । खं० ६१, पृ० ३३८- 
| ३३६१. ्ः 
। प्रस्ताव कि राज्यों के लिये विधि बनाने 
हेतु इस्टेंट डयूदी ऐक्ट, १९४३ में 
| संशोधन करने का संसद को अधिकार 
। दिया जाय। खं० ६१, पृ० २७३- 
| रेछ४ 
सदन का कार्यक्रम । खं० ६१, पु० 
! रछ४ड, रेश४, रेश५। 
| सन्‌ १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर 
/... सहापालिका विधेयक । 
। प्‌ृ० ५६९, ४६४, ४६६ । 
सभ्‌ १९५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल 
विधेयक्त । खँं० ६१, ६१० ४०६, 
४2१०, ४१२, ४१३, ४२३। 
संकल्प कि द्वितीय पंचवर्बोाय योजना के 
ग्न्तगंत इलाहाबाद और .बरेली मे 
मेडिकल कालेज की स्थापना की 
जाय । ६१, पृ० ३३२, 
३३५। हे की 
.. संकल्प कि वद्धावस्था में सरकार द्वारा 
.. पेंशन की व्यवस्था की जाय १ 
ख० ६१, प्‌० रे४२) रे४४, २४६, 
२३५०, ३४५४ ॥। 
- स्थाई. समितियों तथा स्टेट हेलव बो्ड 
, « . पर सदस्यों के. निर्वाचन के लिये 
द तिथि ६१,.. पृु० १०५- 
१०६ । । | 


सख० ६१, 


ग्रतकमणिका 


डिस्टिलरी--- 
प्र० वि>-पेस्टुल----. कंकर खेड़ 
जिलासेरठद। छू: २३१,य० ४६२० 
ञत प 4५ पु 
डिस्पेन्सरी-... 


ध० जशि०--मांसमों सथा इुल्शाक्षाबाद 
कमशिकनत्यिों के चार अजाओ में ऋपण 


झावादी बाने ग्रा्मों सं->जु्था 


शामति हु क्का फ्र्त्लाा ; ऑँडी ! > ह] छी 
गए दं१३६-००४०७ ! 

डिड्प शा रीक्ष-- 
4० चिट-च्चातः बा! दृषाप्राम्राद् 


डिवीजने: का प्रत्येक *रर्माल से 
सरकार? प्रौजभालय, इव शान तया 
एलोपपिक......ढै। खं> 5६: 
१२२ १४५३ । 
इयूटी-- 
ध्र० वि०--नारपालजिका सवादा जिला 
मेरठ के चंगी कर्मचारियों की-....--- 


अकु कि 
| 
पी 


के घंटे । खं० ६१, पृ० १५१- 
श्श२ी॥ 
घना 
खुक्रायी-नन 
प्र० वि०--तहसील मौवहा, जिला : 
हमीरपुर में सन १६४७-४८ 
लिय दी गई३--] खं० छह, 
पू० १२-१३ । 
तिथि-..-- 


स्थाई समितियों तथः स्टेंट हेल्‍थ बोड 
पर सदस्यों के निर्वाचन के लिये नाम 
निर्देशश को----। खें? ६१. १० 
. ६(०४-१०६॥१ 
तेज नारायण त्िवेदी, श्री... 
देखिये “प्रश्नोसर 
वेलू रास, औी-- 
सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
झास्थान ठकेदारी क्तादशा विधेयक । 
ख० ६१, पृु० ६६-१०० । 


नजश्कष व कमा. में प / 


+ जकलतत-+ -नक 


हू 


सहारा कि वद्ावध्था से सरकार वार 
पेशान जो दम्वम्यः को जाय । 
खंड ६79, 73 226-३ ४१ 
३५४ ॥| 


डे रू प्र श् 





हल विलवभकान फजड जाय शााशपक 


क्री++-++!। खाए 5११. यछ २२२ 
ख  की १ 
दइफीला-- 
छू खिट-->दयाह भजाहा फिल' पोली- 
शीला. ॑«-वरामद ग्तड 
के पु दे । 
दुष्याखान--- 
प्र> वि०--मांसी तथा इलाहाबाब 


डिवीजनों की प्रत्येक तहसील से 
सरकारी ग्रोधालय---तथा 
एजोपथिक डिसपेन्सरीज / खं० ६१. 
पृ० १४२-१४५३ । 


. दकानें-- 


जप ज्क 


न $ 
ओ 
क्कः ३ 


>+- से कपनप. - अर अंक फकप- --कक २7 पाता वयाफामां, तक 


अर य-तमेकीक-॥:५६१७९००-इ०- ७ काया. सन >> ० - 3० टेवडलवपनदार१५4सबशथाइथ 32८३० १४७.-०८ के ऊए ७. 


प्र» वि3+--इलाहाबाद में सस्ते गल्‍ले 
की) खें० ६१, पु० ४४७० 
डं४€ ॥ 

प्र« वि>--बरेली में सस्ते गल्‍ले की 
>> “दिये जाने का ग्राधार | 
सखं>ऊ ६१, पु० ४४५-४२५६ । 

प्र« वि०--सजदूर कंन्द्रों में सस्ते 
गल्‍ले की----। खें० ६१, पृ० 
३-१ ८६ 3) 

थ्र० वि०--लखनऊ में सापट कोल 
की---  छ्े० ६६१, प्‌० १८६-- 
१६९० ) 

म्क्ँ 

प्र० वि०--गन्ता सिलों पर किसानों 
के गन्ने का बकाया--- छॉं० 
६९१, हब ६०७ ।. 


१० ग्रनक्सणिका 


शु० वि०-अनना मिलों पर गन्‍हसते के 
उपकर का ब्रकाया --+--] खछं० 
६१, प० ४-६ 

ध्र० वि०--सलतानपर के विकास 


क्षेत्रों को सन १६५७-४८ में दिया 


गया----।.. खं० ६१, पृ० 
१२ ॥ 
हैं: ॥| 
नत्थियां--- 
खं० ६१, पृू० ३७-६२, १२६-१३१, 
१७१--१७६,  २३५६-३६६, ५६७ 
५७४। 
नत्थी--- 
स्व ० ६१, प्‌० २१७ । 
नलकप---- हैं 


प्र० वि०--तहसील हापुड़ में---- 


स० ६१२, प० यघर्न्पर | 


प्र० वि०--बुलन्द्शहर डिवीजन में 
ग्रव्यवस्थित----। खं० ६१, 
पुृ० 5४ । 


नथल किशोर गुरुदेव, श्री-- 
देखिये “प्रदनोत्तर । 

नहर--- | 
प्र० वि०--अ्रमेठी तहसील में 





रजबहा का निर्माण । खं० ६१, 
। निशचय--- 


पृ० ८५५ ॥ 
नालियों-- 


खं० ६१, पु० १४६-१५० । 
माली-- क्‍ 
प्र» वि०--लखनऊ की यन्दो----- 
का गोमती नदी में गिराया जाता । 
खं० ६१, पु० १५०-१५१॥ 


ग्र०«. वि० शहरों यथा कस्बों के गंदो | 
“का नदियों में गिरना । 


लेक 





निकासी--- 
प्र० वि०--जिला मेरठ में तालाब से 
पानी की----3 खं० ६१, प० 
पृ० झघरे । अ 
निजामुद्दीन, श्री--- 


संकल्प कि द्वितीय पंचवर्षोथ योजना 
के अन्तगंत इलाहाबाव और बरंलो 
में सडिकल कालंज फी स्थापना 
की जाय । खं० ६१, पृू० ३०७- 
३०८, २११ । 
नियम--- 
प्र» वि०--सरफारी सस्ते गल्‍ले की 
दुकानों का गलला दूसरी दकानों पर 
ख० ६१, 





प्‌० ४५५६५१॥ 
नियुक्ति-- 
प्र० वि०--अरबी, फारसी सदरसों के 
इन्सपेक्टरों की जिला विद्यालय 
निरीक्षक के पद पर----]! खंं० 
६१, पु० २२६ । 
निय क्तियां--- 
प्र० बि०--प्राम सेवकों की----। 
खं० ६१, पूृ० २८०-२८१ । 
प्र» बि०--माध्यमिक विद्यालयों में 
ग्रस्थायी---- खें० ६१, पृ० 
पृ० २९६-२३१ । 
निवास स्थान--- 
प्र० वि०--जोौनपुर में प्रधानाध्यापिका 
का । खें० ६१, प० ५२२- 
शर२३। 





प्र० वि०--रेन्ट कंट्रोल एवं एविक्शन 
ग्रधिकारी के श्रधिकारों के सम्बन्ध 
में हाई कोर्ट का-----।  ख॑ं० ६१, 
पृ० ४६४-४६६ १ 


प्र० बि०--गंगा खादर (जिला मेरठ) 
के किसानों की शिकायतों के संबंध 
में प्रधान संत्री का---न्‍ खं० 
द१शे, पु० ३२३। 


झन क्राणिका 





जलन मन 


$ 


भोकरो-.. 
प्र० वि०--बस्ती जिले के कछ सहायक 
घकबन्दी शझधिकारियों को--+-्ें 
हटाया जाना । झख्ा० ६१, पू० 
१६०९७ | 
तौरंग सिह, श्ी-- 


देखिये प्रइनोत्तर । 


| 
है 
रु 
ह 
। 


सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 


झास्थान ठकेदारी विनाश विधेयक । 
सं० ६१, प० ६२-६३ । 
न्‍्यायालय--- 
प्र० वि०--गोंडा जिला में जुडिशियल 
मेजिस्ट्रे: का----। खं० ६१, 
प्‌ृ० १६ । 
तू ! 
परिनियम--- 


गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रयम 
(विवाद समाप्त) ख्ं० ६१, 
१६८-२१६ । 


पाठ्शालायें--- 
प्र० वि० “-अदेश में मांट्सरी----। 
ख० ६१, पु० ४१५-४५१६ । 
पानी--- 


प्र० वि०--मेरठ डिवीजन में प्रीष्म 
ऋतु में कम----। खं० ६१, 
पु० प्रें>फऱे | 

पीताम्बर दास, ओऔ--- 

देखिये 'प्रदनोत्तर ।' 

सदन का कार्यक्रम । खूं० ६१, पृ० १६८, 
प्ररे०। 

सदन के विशेषाधिकार को झवहेलना 
स० ६९, पु० १४५४ ) 


सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर 
महापालिका विधेयक । खं० ६१, 
#घ१ी। 

सन १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
शझास्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक । 
ख० ६९, पु० ह्श््पं 





| 
पु 0 


ऋ- *+क्रक्‍-मपतखलान- पथ कदन०० न कन ज+ 9-9 





सन्‌ १६५७ ई० का प्रदेशोयष शिक्षा 
बल विधेयक । छां० ६१, प७ ३८६०- 
3ैघथा, 22०, 28३3, ४२४, ३२७० 
इज्घश, ड२६, ४3०, ४30१, ४३४०, 
४३३, ४३३3-४४ वेद । 

हिन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी के छात्रों 
पर प लिस द्वारा लो चाज से उत्पन्य 
परिस्थितियों को सम्बन्ध में काम 
स्थगन प्रस्ताव । छू० ६१, पु 


र०। 





पुरातत्व--- 
प्र० वि०--प्रदेश में-----विभाग को 
स्थापना । खे० ६१, पृ० २०६ । 


; पुल-- 


खल>-मककपलर- +- साणसशे- 7-7“ 


ज+ रत क्‍-+क2 3७ उप 


१७३०० -नलप्थ+शाछ०व नाक रप २ >> पक० पक पाधन-फउाअवादाबफनर 5०१०6. सधयपानप/ 5० चरा०घ 4 पथ एकल शपकाम ३ पमस उतर कै वकट 0५५ पध यदाएजखपकदाप ५ ५. ५... सनी जा चपरपसाल्‍रकसनयायस्‍- अतथत “घछ--तकमए डपतपतामा5 ता सल३2०- पाक परकैलथारापम२ ५ अबपर-फनदक पअर >ए म+ न पया गण 


प्र०« वि०--प्राम स्थाल, जिला मरदझ 
के नाले का---! खे० ६१ 
धघू७ ४६9 ॥ 

प्र० वि०--जिला हमीरपुर में छुतेसश 
नदी पर----का निर्माण | खं० ६१, 
अप््ट | 

पग्र० वि०---डिवीजन मेरठ में--का 
ऊंचा कराया जाना । ख्ं० ६१, 
पृ० पढ़ । 


वि०--भऊनताथभंजन  कॉ--+ 
ख्वं० ६१, प्‌ृ० र्पण ।| 


पा 


पृष्कर नाथ भट्ट, ओऔ--- 
सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर 
महापालिका विधेयक । शं० ६१, 
प्‌० प्ड७छ ) 


प॒र्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री-- 
प्रस्ताव कि राज्यों के लिये विधि बनाने 


हेतु इस्टेट ड्यूटी ऐक्ट, १६४३ में 
संझोधन करने का संसद को अधजि- 


कार दिया जाय | ख्ां० ६१, 
प्‌ृ० २७० ॥। 

सदन का कार्यक्रम । खं० ६१, 
बयू०७ २६७ । 


सन १६४७ ई० का उत्तर प्रदेश 
सरकारी झास्थान ठकेदारी विनाश 
- विधेयक । छ्ं० ६१, पृ० १०६- 
२०७, रेशड । 







पृथ्वी, नाथ, औ--- संकल्प कि द्वितीय पंचवर्षीय योजदा 
- इंखिये 'प्रबनोत्तर । * .. के. - अन्तर्गत इलाहाबाद ओर 
बंधक बरेली में सेडिकल कालेज की स्थापना 
न्वान की जाय । ख० ६१, प॑ 
| | , 09 प्त्ल 
झध्र० वि० “»शाजनैतिक----पार्ने बालों '. देणढ । कक 
की संख्या । ले० ६१, . १० | ज्योग-- 


५२७। . 
प्यार लाल ओऔीवास्तव, डावटर--+ 


, गोरखपुर विदवविद्यालय के अथस 
प्रिनियम । खें० ६१ पृ० १६६, 
२०२, २०३, २०७, २०८ । 


सदन. का कार्यक्रम । खं० ६१ 


छठ छठ ॒ 
प्रताप चन्द्र हज क्‍ री | 'ख० ६६१, पू० ४९६ | 
उत्तर . प्रदेश े जल राज नियमावली | मल्लपौ्रों-- 
पं | 
किये गये संशोधनों पर विवाद । प्र० वि०--परीक्षा से पहलें---नहां 
खं० ६१, पु० २६-३१ जात होना । खं० ६१, पु० 
| १२१३-५१४ 


उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बॉल 
.. संस्था (नियंत्रण) नियमावली, प्रदनोत्तर..... 
| अजय कुमार बसु, श्ली-- 


१९५८, पर विवाद । खे० ६१, 
। इलाहाबाद में सस्ते गले को दुकानें । 
हि देखिये. 'प्रहनोत्तर । खं० ६१, पृ० ४४७9-४४९ । 
'. प्रस्ताव कि गोरखपुर ३ मल | अश्रब्दर रझुफ, श्री--- 
के प्रथम परिनियमों को दोनों सदनों | , 
|... शाम भेसहा जिला पीलीभीत मे दफीना 
ह कक जाये हर का हि | ' बरामद । खं० ६१, पृ० ६ । 
पृ० १६०-१६२, १६७ । रा नकल पा सर 
हा ७७. 


प्रस्ताव कि स्थायी समितियों के. रिक्त 
के को बलि कर जी मा क जिला सप्लाई झाफिसर, पीलीभीत द्वारा 
(प्रस्तुत फिया ) '“ । लोहा बेचने के लिये दिये लाइसेंस । 
खं० ६१,.१० ४५१-४५२.। 


ख० ६१,५१० ४२६९ ॥ बाप । 
सदन का कार्यक्रम । खं० ६६» प० |  बरोली में सस्ते गलल्‍्ले की दूकाने दिये 
| जाने को अचार | खं० ९४ 


१६७, ९४८ ' है 

सने १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी प० ४५४५-४५४६ । 

द 7 ऐ भास्थान ठेकेदारी विनाज्ञ विधेयक । |“ इहंगुल नदी की स्वॉम धर खर्चा । 
बा 2 कद किक खं० ६१; १० ७३-७८ ह 

हे | ४ 


सम १९४५८ ई० का वद्धावस्था विवाह 
१५० +निफरेष , विधेयक ॥ (पुर:स्थापित 


प्र० वि०--पुलिस द्वारा प्रश्न गैस, 
लाठी प्रहार तथा गोली चलाने का 
था से० ६३९, ६१० २३२- 

|... रहे३े। 

+ प्रदन-पत्र-+ 

प्र० बि०-- ““+का आउट होता । 


॥ 4+8 8 


पे ह 


कुन्हेया: लाल गुप्त, भी-- 4 
पा ऐंग्लो बंगाली इन्टरमीडियेट कालज, 
४ “झरने. को. श्रनुज्ञ मांगी) । सं० |.2:757 अलाहाबाद के प्रा काया जाता, 
ल्‍ 88 322 पु० डहिए (007) ०४४ चद्धि, की तिथि का हड़ाया जाना | 
. ४. “बर:स्थापिः डद्८ / ' खं० ६१पु० २३७ रेद, 





आन ऋमलजिका 


[कझम्हुया लाख ग लत, धा--; । 
ब्राह्मण इण्ठर कालज, मजकहरनागर 

को पिछुले छः सालों में दिया जाने 

वाला सोसेंट, कोयला तथा टीन 

की चाररें। खं० ६१, पृ० २३े४- ; 

२३६॥ 

ब्राह्मण इष्टर कालेज, सजफ्फरनगर , 

सें खराब इन्तजाम की शिकायतें | - 

ख० ६१, प्‌० २२६- २४० | । 

क्दुसिया बेगम, (बेगम एजाज रस प ) ,औमसतो- 

सप्रेशन झाफ इम्मारल टद्रेफिक ऐक्ट । 

खू० ६९, पू० ३े3४-रे८० ॥ 

जय बहादुर मिह, श्री-- 

जिला झ्राजमगढ़ में बाढ़ से हुई क्षति । 

खं० ६१, प० रेथर । ः 

लेज नारायण त्रिवेदी, औ-+- | 

लखीमपर खीरी में रोडवेज बस स्टेशन | 
का भवन ॥ खं> ६१, प० १५ । 

नवल किशोर गरुदेव, श्रौ-- । 


अन्तरिम जिला परिषदों के उपाध्यक्षों 
के श्रधिकार सौंपने का शआ्रादेश । 
खं० ६१, पृ० १४१-१४२ । 
झमिलिया से हुतेनाबाद-गहुरोली (जिला 
हमोरपुर) तक पक्‍की सड़क को 
योजना । खें० ६१, पु० ४५७-डेश्८ । 
गुस्करा-सोदहा रोड और हुमोरपर- 
महोबा रोड रगौफ तक सड़क सावं- 
जनिक निर्माण विभाग द्वारा लिया 
जाता । खें० ६१, प० ४श्८ । 
जिला हमीरपुर में छुतेंतर नदों पर पल 
का निर्मोण । खं० ६१, प्‌ू० ४५८ । 


जिला हमीरपुर में दवराब को बिक्री । 
ख़््‌० ६१, घु० रे ु | 
झांती तथा इलाहाबाद कमिक्नरियों 
' को चार हजार से ऊंपर आबादी वाले 
ग्राम्मों में डिस्पेन्सरी तथा प्रसति 
गह का होता । खं० ६१, पृ० 
१३६--१४० | 
झांसी, तथा इलाहाबाद डिवोजनों को 
.. प्रत्येक तहसील में सरकारी झौषधा- 
लबघ, दवालाने तथा एलोपथिक 
डिसंपन्‍सरीज । 5१, पू० 
१३५२-१५३॥ 





| 
। 
| 
। 
। 





कर 


सील सौदा, जिला हमोरपर में 











सन १६०३-४्द्ू के लिये दो गई 
तकाबी )। खं० ६१, पृ० है२- 
है है 
मोदशा जिला हमोरपर में सिछित 
इज | ह्वा0 ६१, पृ० छ००- 
धर! 
शाठ म्यतिशिपत बोड़ में बिजली । 
ख०छ ६१,५४० १४२०-१४ ३ ॥ 
हमोरपर नगरपालिका को पझाब । 
खूं> ६९१, पृू० १४०-रै ४१ ! 
| नोरंग सिह, ओ-- 
गोंडा जिला में जुड़शियद सेजिस्ट्रेल 
का न्यायालय | खं० ६१. य० 
40-58, 
सरजफेरी, जिला गोंडा, का ठेंका। 
स्व ६१, पु डे । 
पीवास्थर दास, की-- 
गोविन्द सागर बांध । खझंं० ६१, 


घू० 9५-७६ ॥) 

गंगा खादर (जिला मेरठ) के किसानों 
की शिकायतों के सम्बन्ध में प्रधान 
मंत्री का नोट ॥। खं० ६१, पु० ३ | 

मऊनाथ भंजन का पुल । खें० ६१, 
पघ० रैपण० है 

विवाहित महिलादों को ग्राम सेविका 
प्रशिक्षण की लिये भेजने से पूथ 
उनके पतियों को सम्मति । खं० 
६१, पु० हें) 

[ थ्वी नाथ, श्री--- 

गनता सिलों पर किसानों के गल्‍ने का 
बकाया धन ॥ खं० ६६ पृ० ६- 
७। 

गन्ना मिलों पर गन्ने के उपकर का 
बकाया घन | खां० ६४३१, पु७ ४-- 





का पाकिस्तान भाग जाता । 
खं० ६१, पु० १६१-१६३ $ 

आटा की मिलों का स्टाक । 'ख० ६१, 
पृ० रै८४०-र८२ ॥) 





शेड 


अनुक्रमणिका 


उत्तर प्रदेश में टेक्निकल शिक्षा संस्थायें । 
ख० ६२१, पृ्‌० शृ्ष४-२८४ ) 

उत्तर प्रदेश में नियोजन शिविर । 
खें० ६१, पु० २८५-२८७ । 

सवर्नेमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट , झांसी 


का रेलवे विभाग द्वारा लिया 
जाना । खें० ६१, पृू० ६- 
१०। 


गांव बसन्तपुर, जिला बरेली में भूमि का 
बन्दोबस्त । खं० ६१, पू० १०। 

ग्राम सेवकों की नियुक्तियां । खं० 
६९, पु० २८०-२८१ ॥ 

दो थानेदारों के विरुद्ध शिकायतें । 
खण० ६१, प्‌० २२७ । 

नकल कराने वाले अध्यापकों को दण्ड । 
खं० ६१, पु० २२२-२२४। 

प्रदेश के बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले 
छात्रों को सरकारी छात्र वृत्तियां । 
खं० ६१, प्‌ृ० जिन्दा ॥ ह 

प्रदेश में छात्रों द्वारा श्रात्म हत्यायें, 
लापता होना तथा हत्यायें । 
६१, प० २२१-२२२ । 


_रुद्रपूर को भूसि पर अ्रवेधानिक रूप से 


ग्रधिकार करने वाले व्यक्ति । 
ख० ६१, प्‌० छ८-€ । 


वर्षा काल में बांधों का ट्ूटना । खं० | 


६१, पु० उदन-द० ॥े 


सरकारो अधिकारियों की शिक्षा 
समितियां । खं० ६१, पृ० ५२४ । 


छा 


सरकारी तथा शअ्रसरकारी उद्सोगों में 


हड़तालें । खं० ६१, पु० ३७१- 
३७४॥। 

चन्द्र दार्सो, औी-- 

गोमती के पानी सें गंदगी । ख्॑० ६१, 
प्‌० १३२७-११ ३८ 


जिला झलोगढ़ सें भवन श्रावंटन समित्ति तै 
खं० ६१, पू० १७६ । 

दुसरे प्रदेशों में स्थित राज्य सरफार के 
कार्यालय ।  खं० ६१, पु० २७७ । 


खं० ' 
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हाथरस में गल्‍ले की लूट । ख्॑० ६१, 
पृ० १८२-१८६ । 


महमूद अ्सलम खां, श्री-- 


सियाना ओर बुगरासी के बीच बस 


स्विस । खें० ६१, पृ० २६२- 
क्‍ २६९४। 
सहाराज सिह भारती, श्री-- 


ग्राम स्थयाल जिला मेरठ को नाले 
का पूल । खं० ६१, पृ०४६७ 


जिला मेरठ में तालाब से पानी को 
निकासी । खें० ६१, पु० 5३ । 


जिला मेरठ में पक्‍की सड़कें । 
पृ० १६७ ॥। 

जिला सहारनपुर का टूटा हुआ बांध । 
खं० ६१, पृ० ८२-परे ॥ 

डिवीजन सेरठ में पुल का ऊंचा कराया 
जाना। ख० ६१, पृ० 5४। 

तहसील हापुड़ में नलकप । खें० ६१, 
पु० घ१-ए८२ । 

नगरपालिका भवाना जिला मेरठ के 
चुंगी कर्मचारियों को ड्यूटी के 
घंटे । खं० ६१, पृु० १५१- 
१५२ । 

नलकप के डिसचार्ज में कमी । खं० ६१, 
पू० ८१ । 

बुलन्दशहर डिवीजन में अ्रव्यवस्थित 
नलकप । खं० ६१, पृ० डे । 


खं० ६१, 


मुजफ्फरनगर से मंगलोर तक बसें । 
खं० ६१, पृू० २६९१-२९६२ । 

मेरठ जिले में सस्ते गलले की एजेन्सियां । 
खं० ६१, पृ० डं६४। 

मेरठ डिवीजन सें १६४६ व १६५७ 
में नलकप द्वारा सिंचन क्षेत्र । 
खं० ६१, प० ८घश-८५६१ 

मेरठ डिवीजन में ग्रोष्म ऋतु में कम पानी । 
खं० ६१, १० ८रे-पढे । 

सरदार इन्डस्ट्रीज, हापुड़, 
ज्रेरट ॥ खं० ६१, पु० 
२६५॥. 


जिला 
२६४० 


अ्रन कमजिका 


सहाराज तिह भारती, श्री--- 


सन्द्रल डिस्टिलरोी, कंकर खड़ा, जिला 
सरठ | ख० ६१, प० :280०-.. 
२६११ हु 

संभाल! स्थ्रिट मिल, जिला मेरठ । 
सू० ६१,५७० २८६--२६ ७ 

शणंजय सिह, श्री (कुंवर)--- 

अमेठी तहसील में दाखिल खारिज के 
मासल । खू० ६१,प० २८३) 

अनेठी तहसोल में नहर [(रजबहा) का 
निर्माण । खझ्ं० ६१ प० ८५ । 

भदान में प्राप्त भमि तथा उस का 
वितरण । खं० ६१, पु० १३- 
१४ । 

लखनऊ तथा फंजाबाद कमिश्नरियों 
के विकास क्षेत्रों में सरकारी कर्म- 
चारियों की संख्या । खं० 
प्‌ृ० १२ । 

विकास क्षेत्र अमेठी जिला सल्तानपर 
के भवन के लिये ली गई भमि । खं ० 


६१, पु० १२। क्‍ 

सरकारी अधिकारियों से सरकारी 
कारों की वापसी । खं० ६१ 
प्‌ृ० ११-१२ । 


सुल्तानपुर के विकास क्षेत्रों को सन्‌ 
१६५७-४८ में दिया गया घन | 


ख० ६९, १० १२ ॥ 
सलतानप्र जिले में बस स्टंशनों के 
लिये इमारतें । खं० ६१, पु्‌० 
१४-१० ) 
राम किशोर रस्तोगी, श्री-- 
उत्तर प्रदेश टाउन ऐंड विलेज प्लानिंग 
विभाग । खं० ६१, १० 
१४५ । 
लखनऊ को महानगर हाउसिंग स्कोम 
की योजना । खं०६१, प० १४५- 
श्ष्ंघ। 
शाम नन्‍दन सिह, श्ी-- 
चकिया (वाराणसी ) के वनों में नाजायज 
कटान के सम्बन्ध में मुग्रत्तल 
कमंचारी ! खं० ६१, पृ० ४५२३० 
इप्र्४ड। 


६९, 


१४३- 


१३ 





चकिया (वाराणसों)] के उों में रखें 

गये गिरनार सिहों वर व्यब ! 
[० ६१,प० ४४२-४५३। 

चकिया (वाराणसी) के बनों से प्रबंध 
ढंग से काटो गई लकड़ी के सम्बन्ध 
में गिरफ्तारियां ।* खं७ ६१, 
प० ड7६-४६० । 

महाराजा बनारस की भमि । 
पू०ण रद्ाप-+रणर ले 

रामेइवर सिह, श्रो--- 

जिला सहकारी संघ देवरिया | खं०६१, 
प्० ४६६ ! 

रबी स्थाई आन्दोलन के लिये खाद 
ख़छ ६ ६१ ३२ 2६४०१ ६२ हे 


लक्ष्मी सारायण दीक्षित, श्री---- 


अन्वीक्षण कार्य के साथ साथ ग्रध्यापन 
कार्य । खं० ६१, पु० २३१- 
र्इ्ृ्२व। 


कानपुर में गांधी सार्ग को चौड़ा करने 
पर व्यय । खंं० ६१, १० १४६ । 

कानपुर में परंड की छानी की टंकी 
को लागत ॥! खं० ६४१, पृ० 
श्ड६्‌। 

माध्यमिक अध्यापकों को अन्वेक्षण 
कार्यों के लिये दंनिक भत्ता | 
खं० ६१, पृ० २३११ 

माध्यमिक विद्यालयों में गअध्याण्कों 
के बेतन । खं० ६१, पूृ० २२७- 


२२६ १॥ 
| माध्यमिक विद्यालयों मे अस्थायी 
। नियुक्तियां। खं० ६१, पृ० २२६- 
र्‌३२१ 
वंशीघर दाक्‍ल, श्री--- 


खूं० ६१, पृू० १८७-१८६ ॥। 
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती--- 
केन्द्रीय सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को 
सहायतार्थ दिये गये घन के व्यय का 
विवरण । 
११) 


। 
मजदूर केन्द्रों में सस्ते गल्‍ले को दुकानें । 
| 
| 


१०- 


खं० ६१, घ्‌० 


१५६ झनु कप्ृणिका 


झंकर राव, ओऔ-- 
घदेदशा थे निकायों में सफाई कर्ूंचारियों 
के खियें मकान ।. खें० ६१, प्‌ृ० 
१३७३ 


लखनऊ बगरपालिका के आर० आर० 
विभाग में फर्जी वेतन. लेने की 
शिकायत । खेँ० ६१, प्‌ृ० १ हेड-- 

' १३७१ 

लखनऊ नगर:लिका के क्षकाई मजदूरों 
को संहमाई भरा ।॥ खं० ६१, 
धघू० १३७ ।| 

लखनऊ में सापट कोल की दकानें । 
र्० ६९१, १० २१८६६-१९० ॥ 


विकास खंड, घाटमपर | खं० ६१, 
पू० २९६२-श€८ ॥ 
 श्यास लिहार। विरागी, श्री--- 


रेन्ट कंटोल एबं एविदशन अभ्रधिकारी 
के शअ्रधिकारों के सम्बन्ध से हाई 


कोर्ट का निश्चय ६ खं० ६१, 
प्‌० ४६४-४६६ । 

हृदय. नारायण सिंह, श्ो-- 

“ अध्यायकों का यात्रा तथा दंनिक 


भलता। खं० ६१५,प० ५१३। 


. गनाथालयों व घबिधवा आशअमों को 


सहायता । खं० ६१, पृू० ८५ ॥। 


अरबी, फारसी मदरसों के इन्सपेक्टरों 
को जिला विद्यालय निरीक्षक के 
पंद पर नियुक्ति ।  खे० ६१, पृ० 
 १२६। 
उन्‍नाव में चोरी; डरती व आग 
लगने की घटनागे ।. खं० ६१, 
पु० ५२९७१ 
काशी का जंग घाट का स्वादवाद 
विद्यालय भवन के साथ .गिरता ! 
ख० ६९१, १० ४६६१-४६२ ६. 
*  कादा के घाटों का जीर्णोद्धार । 
.' खं० ६१,पृ० ४६२-४६४। 


. ... शेर सरकारी पाठशालाओं के श्रध्यातकों 
को चिकित्सा को सुविधा । खं० 
६१, पृ० २२९५ । 





नरन्‍ «3-4०. 
शत ञ 


। 
क्‍ 


गंगा खादर (जिला भेरठ) को श्रविकांत 
भूमि का वर्षा के. कारण पानी हें 
डूबा रहुता । ६१, पृ० 
१७ । 

छात्रावक्‍सों में शिक्षा कार्यालयों को 
स्थापना । रू० ६१, १० ५१५ । 


जिला सहकारी संघों के भह्ठों की. इंट 
. झानजलनिक निर्माण विभाग द्वात्त 

ने खरोदा जाना । खं० ६१, 
. पुृ० ४प्८-४५६ 


 जौनपर की एक शिक्षा संस्था को रख- 


रखाब अनंदान ने टिया जाता । 
 ख० ६१, पृ० शेर । 
जोनयर में प्रधाना 
निवास स्थास । 
४२२-४५२४॥। 
डिग्री कालेज बलिया के अध्यापकों 
को प्रिविलेज,लीव का हक । खं० ६१, 
प्‌ृ० २३३०२३४ ॥ 
डिस्टिक्ट तथा स्यनिसित्तल बो्डों के 
सफल किराये की इमारतों में । 
खं० ६१, पृ० २२४-२२५। 
ननीताल में कृषि विश्वविद्यालय । 
खं० ६१,१० १६६-१९७ 
तोटर्स ये ड्रायटर्स का बवेतनकम । 
खं० ६१,६१० ५२१-५२२। 
परीक्षा-निरीक्षकों पर आक्रमण से 
बचाव के उदाय । खें० ६१, पृ० 
२३६--२३७। 
परीक्षा से ५हुलें प्रइनयत्रों का झात 


पिका का 
ख़्3 ६९१, पु 


होना | खं० ६१, घु०, ५१३- 
... आठ | 
पी० सी० एस० का इपरजेन्सी 


रिक्छउसेंट । खं० ६१, पू० २७६- 
 शृ८ध० ॥ 


पुलिस अधिकारियों का स्थानास्तरण । 


खं० ६१, पृ० भ२८-। 


« पुलिस: अधिकारियों से जबाब तलबी । 


 खं० ६१ पृ० #है८ । 


.... पुलिस द्वारा अश्षुगंस, लाठी प्रहार 


लेगा गोली चलाने का प्रयोग । 
खं० ६१, १० २३२-२३३ । 


अजऋ प्रणिक्ा 8 


ह्रू्य पाता ज तु फिर 7, मई" 
प्रदश में दृशब विभाग की स्यापना 
छं० ६१, पू० २७६ । 
प्रदेश में मांटेगरों पाठशालाय । ज्॑5९१. 
यू० १४,४१६ । 


प्रदेश मे ललित कला एडोडेमी को 


स्थाएइना । हझ० 
२३६ | 

प्रहन पत्र का श्राउ 
पूृ० ४२२ । 

बस्ती जिले को का राजायक खबाबस्दा 
झथिकारियों को नोफरोी से हटाया 

जादा । खण० इक. पू० रै६- 

१७) 

मऊ [झाजमगढ़) में फत्ल, डाेजतो 
से सारपीट की घदनायें ।  खे० ६१, 
पृ० ५२४५-४२६ । 

झांटिेगरी पराठशालाओं को झनुदान । 
खं० ६१, पृ० शस७ 


शी स्व 


# 


| होना । हं2 5१ 


मेरठ शिले के गंगा खादर में विस्थापित 


परिवारों की संख्या । 
प्‌७ श्ध्ध ॥ 


राइफल, बन्दक, पिस्तोल आदि के 
लाइसेंत । खं० ६१, प० भय ) 


_खं० ६१, 


राजव तिक पंरान पाने बालों की संख्या |. 


खं० ६१, पू० २२७ । 
लखशइबाधों का आअांतंक 
बृ० श्र३-४र२४ । 
लखनऊ की गन्दी नाली का गोमती 
नदी में विराया जाता । खं० ६१, 
प्‌ृ० ४००४९ । 


लखनऊ के ज॑ में मख्य ध्वार प्रवेश दल्क 
के ग्रतिरिक्त ग्रस्य दल्क । 
पूृ० १४८-१४६ । 


बाराणतो संस्छत विश्वविद्यालय से 


। से० ६१, 


क्म्बन्क्ति विद्यालयों को खोलना । 


खं० ६१, पृ० १३३ । 


विधान मंडल के सदस्यों को सकान , 
खण० ६९१, पु० भ१६- . 


का भत्ता । 
औरेर। 


खण०६९१, 


विश्चद्य सरकारों कार्मामियों श्र मॉटम 
प्रो डरप्ट्स का वेनस-क : 
खु> ६३, या १3० द् । 

शहर था क्रम्यों को शसदों साज्णयिों का 
ना सह श्ि अकभ हे श्र छू हे क्ष 
पं ४ अैईटनव४इ४ए ) 

करो बुत राशन बरीयश प्रकषाओुफ इउकादा 


डरा» खाट ६: प८ ४३४० 
कप 
पति 
सरकार! ऋण गआफाज का धआशतानाी का 
फू 
एहजर कप हे 5 आन 
के लियाम ! छं४ 52, गत 2४४६ ! 
2 | 
श्कार नेर हल प्र की पकाननओों हु: 
भरकार! सण्य गाफाण को पकाओज का 


लःहुएे उदार हा पाएमेस शिक्षायनों 
के कारण रहु हिया जाता ।  खं७ 
६१, पु०५ ४श६०४५७ | 
शजाया। ह2एव लिशालयों के शाणराग्टों 
का वेतन-कम । जछं० ६१, पु० 
#१२॥। 
सुभाष नेशनल कालेज. उल्ताब के 
भ्रध्यापकों का बाकी वेतन | स॑ं० ६२, 
पूृ० शरे४-+श३५ । 
संचालक चकबन्दी के प्रधिक 
सख्०छ ६१,प० स्दएनप्थाद ! 
होली के अवसर पर दंगे । झ्॑० ६५, 
घृ० ४९६-४५१७ । 
पुसाति ध्टू 
प्र० डि०--झांसी तथा इलाउाबाइ 
कमिश्नरियों के चार हजार से ऊण्र 
आबादी दाप प्रार्तों में डिब्पेन्सरो 
तथ-++#्षा होना । खं७ ६१, 
पू७ १३६० १४० ॥ 





प्रस्ताव 

““+>“कि गोरखपर विधवविद्यालय के 
प्रथम परिनिय्रमों को दोनों पदनों 
की एक संयकक्‍त प्रवर समिति को 
भेज दिये जायें दापस लिया गया) । 

.. ० ६९, पब० १६०-१६३७ ॥ 

“++कि परिषद सन १६४५६ ई० का 
उत्तर प्रदंश राज्य विधान मंडल को 
कायवाहियों के प्रकाशन (संरक्षण) 
विधेयक पर एरियद की प्रवर पमिति 
के प्रतिवेदन से सहमत हैँ । छं० 
६१, पू० ४६६९-४७ | 


श्द् ग्नक्सलणिका 


«“*“-““कि राज्यों के लिये विधि बनाने 
हेत इस्टेंट ड्यूटी ऐक्ट, १६५३ में 
संशोधन करने का संसद को अधिकार 
दिया जाय । (स्वीकृत हुआ) । खं० 
६१,५१० २६८-२७४ ॥। 


“कि सन्‌ १६५७ ई० का हायर 
सेकेन्डरी (इन्टरमीडियंट) एजकदन 
(संशोधन) विधेयक एक प्रवर 
समिति के अधघोन किया जाय । 
(विचार जारी) । ख्ं० ६१, प्‌० 
डंजदधन-- ४०६ 


...-की स्थायी समितियों के रिक्त |. 


स्थानों की पूर्ति कर ली जाय । 
(स्वीकृत हुआ ) खं० ६१,पृ० ५२६॥। 


स्थाई समितियों पर कार्य करने के लिये 
एक श्रतिरिक्त स्थान के निर्वाचन 
का । (स्वीकृत हुआ) । खं० 
६९, पृ० २७ । 





प्राथना---- 


डाक्टर भाटिया का संकल्प अगले गर 
सरकारी दिन. के लिये स्थगित 
करने कौ----१' (स्वीकृत हुई ) । 
खण०ण ६१, प० रे३२८-३२३६ । 


प्रिविलेज लीव--- 


भ्र० वि०--डिग्री कालेज बलिया के 
अध्यापकों को----का हक । 
खं० ६१, प० २३३-२३४। 


झेंस चन्द्र शर्मा, क्षी-- 
बेखिये “प्रदनोस्तर 


सन्‌ १६५८ ई० का वद्धावस्था विवाह 
निर्षष विधेयक । | खं०__६१, प्‌० 
४द्द। 


संकल्प कि वद्धावस्था में सरकार द्वारा 
पेन्शन को व्यवस्था की जाय । 
छ० ६१, प्‌० २४१-३४२। 


/कलप>+> मन क ७» अाथ 


| ला 
बढ़ी प्रसाद कक्‍्कड़, श्री-.... 


सन्‌ १६९५७ ई० का भ्रदेशोय शिक्षा 
दल विधेयक । खं० ६१, पृ० ३६१-. 
द श६२। 
बनवारी लाल, श्री-«- 


प्रस्ताव कि राज्यों के लिये विधि बनाने 
हुतू इस्टंट डयूटो ऐक्ट, १६९५३ में 
संशोधन करने का संसद को अधिकार 
दिया जाय ।खं० ६१,प० २७४। 

सदन के विशेषाधिकार की श्रवहेलना 
स० ६९, प० १५३, १५६, १५७- 
श्श्८। 

सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश्न 
सरकारी श्रास्थान ठेकेदारों विनाश 
विधेयक । खं० ६१, पृ० ८८-६१, 
१२२, १२३, २४५-२४६, २५६, 

६४, २६५, २६९६, २६७ । 

सकलप कि वरद्धावस्था में सरकार द्वारा 
पन्शन की व्यवस्था की जाय । 
ख० ६१,५१० २३४६-३५० 

बन्दोवस्त---- 


प्र० वि०---गांव बसनन्‍्तप्र जिला बरेली 
में भूमि का ----। खं० ६१, 
प्‌ृ० २१० ॥ 
बसे---- 
प्र० वि०--मुजफ्फरनगर से मंगलोर 
तक-----) ख॑० ६१, पृ० २९१- 
२६२ १॥ 
बांध--- 
प्रं० वि०--गोविन्द सागर---। खँं० 
६२, पु० ५०७9६ । 
प्र० 4०--जिला सहारनपुर का दूटा 


हुआ----।  ख्ं० ६१, पूृ० ८5२- 
प्३े। 
बांघों-- 
प्र० वि०--वर्षाकाल सें-----का टूटना । 


खं० ६१, प० ७८- ८०१ 
बिजली--- 


प्र०. वि०--राठ म्पनिसिपल बोर्ड मं 
“| ० ६१, पू० १४२-१४३ | 


श्रम ऋण जक! 


«| 
भत्ता--- 
धुक वि:--अध्यापकों का ग्राज्ना तथा 
देनिक----। खं > ५ ८. द० ४१६ । 
प्र>ऊ खिट्ॉयाध्यमिक अध्यायकों को 
झन्यीक्षण कार्यो के लिय देनिक 
खें० ६२, पृ० २६१ । 
गशू० वि०--विधान मंडल के सदस्यों 
को सकान कॉ-+3ं. खें० ६१ 
घछ #श१६-ल्‍भ्वूभ्ने 


के 


४७७७, 


हे 


कई ड्् 





भवन--- 
प्र० वि०--लखीसपुर-खीरी में रोडवेज 
बस स्टंडान का । खे० ६१, 
पृ० १५) 
भूमि-- 


प्र० वि०-“ञंगा खादर (जिला मेरठ) 
की अ्रधिकांश “कक्षा ब्र्षा के 
कारण पानी में डबा रहता । 
खं० ६१, पृ० १७ । 


प्र० वि०-भदान में प्राप्त “तथा : 


उसका वितरण 
१३-१४ ॥ 
प्र० वि०--महाराजा बनारस को 
। खें० ६१, पृ० रेघघ-२८६ । 
प्र० वि०--विकास क्षेत्र अमेठी जिला 
सुल्तानपुर के भवन के लिये ---- 
खं० ६१, पृ०१२ ।! 


४ ० 8 


! ख० ६९, है. छः 





मकान---- 
भ्र० वि०--प्रदेश की निकायों में सफाई 


कर्मचारियों के लिये-----। खं० 
१३२७१ 
सदन मोहन, ओ--- 
गोरखपर विश्वविद्यालय के प्रथम 


परिनियम । खें० ६१, पृ० १६८, 
१६६, २००, २०७, २०६, २६१० । 


प्रस्ताव कि मोरखपर विश्वविद्यालय के 
प्रथम परिनियर्मों को दोनों सदलों 


जी पक 


_ गरनककीफिसया-++ कमा." 


कर-क्प्क - ५ ल्‍-- 


का... विक-+ फिडथछबम--८ 5८73 


न ४->-++# ५7 :कक8३8-००कः ०७ ०>पवकज८ ५०००२.५॥२४ाफेे ९५०वनाई समय ०३५७० ८५०नयपरक-+म नाप 22.34-43. 


की एक संयुक्त प्रवर समिति को : 
भेज दिये जाये । खं० ६१, पु० १६२॥। ' 


हद 


प्रस्याव कि झल 7६५७3 ई०2 का जरायर 
सेकडरी इदुल्टस्मोडियंट , पजकाशन 
अश्ञचिनम । विघेधर एक प्रधर 
सप्रिलि के झअर्धान किया जाय! 
खें. २१. धर इ४६- ४८६ । 

झादट्नन के प्रशोषाधिकाश को इपशेलतना | 
़र इह, या 72282 / 5 ! 


सन 7६५७७ ४० कः इलर प्रादश नगर 
महराया लता विपरेषझ । खेर ६१. 
पृ० शक 

सन २६४७ ई० का प्रदेशय शिक्षा 
दल विधेद्रक + खं> ६2, प० 
रेघंड+रविभ४, २६४, २६३. च्श्द 


संकल्प कि दितोय पंचवर्धाय योजना 
के झ्त्तगंत इलाहाबाद और बरेली 
में मंडिकल कालेज की स्थापना 
की जाय । खं० ६१, पृ० ३२२- 
३२४, रेरे४ । 

प्रस्ताव कि गोरखपर विदवविद्यालय 
के प्रथम परिनियमों को दोनों 
सदनों की एक संयकक्‍त प्रवर समिति 
को भेज दिये जायें । खं० ६१, 
पृ० १६६ । 

सन्‌ १६९५७ ई० का उत्तर प्रदेश 
नगर महापालिका विधेयक | खं० 
६१, प्‌ ० ३६ ॥ 

संकल्प कि द्वितीय पंचदर्धषोय योजना 
के अन्तर्गत इलाहाबाद और बरेली 
में सेंडिकल कालेज को स्थापना 
की जाय । खं० ६१, पृ० ३३४ । 

सहफज अहमद किदवई, श्रो--- 

सन १६५७ ई० का उत्तर प्रदेशीय 
सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाह 
विधेयक । खें० ६१, पृ० ११३, 
११६) 

महम्‌द अस्लम खां, श्री-- 
देखिये “प्रदनोत्तर ।* 
सदन का कार्यक्रम | खं० ६१, प० २७ । 


सन १६५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा 
दल विधेयक । खं० ६१, प॒० 
डंसें८, डं४०, बींड्डरे ते 


। 


सन्‌ १६५८ ई० का उत्तर प्रदेश निरसन 
तथा संशोधन विधेयक । खं० ६१, 
प्‌ृ० २८ । 
महंगाई भत्ता--- 
पग्र० वि०--लखनऊ नगरपालिका के 
सफाई सजदू्रों को----। खॉं० 
६१, प्‌ ० १३७ ॥। 
महाराज सिह भारती, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर ।” 
महाबीर सिह, क्री (कुंवर )--- 
दशासुरेव घाट के बारे में स्पष्टीकरण। 
सखं० ६१, पृ० ४६८ ॥। 


य० पी० पंचायत राज तियसावली 
सें संशोधनों की विज्ञप्ति । (मेज 
पर रखी ) । खं० ६१, प० २६। 


सन १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर 
महापालिफा विधेयक । खं० ६१, 


प्‌ ० ए्रं४डद ॥ 
सामलें--- 
प्र० वि०--अमेंठी तहसील में दाखिल 
खारिज कें---+-])  खेँं० ६१, 
प्‌ ० २८७9) 
मिल---- 
प्र० वि०--पसम्भाली स्प्रिद-----,जिला 
मेरठ । खें० ६१, पृू० २८६- 
२६९०१ 


जुहस्मद शाहिद फाखरी, श्री-- 
प्रदनों के उत्तरों की बेधता के सम्बन्ध 
में जानकारी । खें० ६१, पुृ० 
५२६९॥ 


सन १९५७ ई० का उत्तर प्रदंश नगर 
महापालिका विधेयक । खं० ६१, 
पृ० ५५१-५६३२, ५६५४ । 


सन १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
ग्रास्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक । 
ख० ६१,५१० १०००-१० २ । 


सन १६५८ ई० का वृद्धावस्था विवाह 
निर्षष विधेयक । ६१, पृ० 
डंदृ८, ४६६ । 


अनक् णिका 


| संकल्प कि वद्धावस्था में सरफार द्वारा 
पंन्शन की व्यवस्था की जाय । 
ख० ६१, पृु० ३४५-३४६। 
ध्य्‌ 
योजना-- 


प्र० वि०--अश्रसिलिया से हुमेनाबाद- 
गहरोली (जिला हमीरपुर) तक 


पक्की सड़क कौ----) खं० ६१, 
प्‌० ४४५७-४ प्रदू । 
प्र» बि०--लखनऊ को महानगर 
हाउसिंग स्कीस की----। खं ० ६१, 
पृ० १४५-१४८ । 
प्र 


रणंजय सिंह, श्री (कुंबर)-- 
देखिये “प्रइनोत्तर ।” 
सन्‌ १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर 
महापालिका विधेयक । खं० ६१, 
पुृ० ५६२-५६४ । 
राजा राम शास्त्री, श्री--- 
सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर 
महापालिका विधेयक । खं० ६१, 
प्‌ृ० ५६४ । 
सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक । 
खं० ६१, पृ० ११०-११४ । 


सन १९५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा 
दल विधेयक । खं० ६१९, पृू० ४०० 
४०१, ४०२-४० ३ । 


राम किशोर रस्तोगी, श्री-- 
देखिये “प्रदनोत्तर । हु 
राम कुमार शास्त्री, श्री-- 


दहासुमेंघ घाट के बारे में स्पष्टी- 
करण । खं० ६१, पु० ४६७- 
डच्द। 


सन १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर 
महापालिका विधेयक ॥ खं० ६१, 
प० प्र४७ 


ग्रनक्रम णशिका 


सन्‌ १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 


श्रास्यान ठेकेदारों विनाश विधेयक ! 


खं० ३१, प्‌०७ २८४३-४८ 
संझल्प कि द्विवीयर यंचवर्धोध योजना के 
अस्त्गत इलाहाबाद और बरेलों में 
मेडिकल कालेज को स्थापना को 
जाय। खस्ां० ६१, प० ३२२४, २०७, 
३३३ । है 
राम नन्‍्दन सिह, श्रो-- 
देखिये “प्रदनोसलर । 
रामेइवर सिह, श्री-- 
देखिये “प्रइनोत्तर” । 
सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
ग्रास्यान ठे केदारी विनादश विधेयक । 
खं० ६१, पु० २५० । 








रिकरूटमेंट---- 
प्र० वि०--पौ० सी० एस» का 
इमरजेन्सी खं० ६१, 
पुृ० २७६-२८० । 
ले 
लकड़बरघों-- 
प्र० वि० का आतंक । खं० ६१, 


पृ० ५२३-श५र४ । 
ललित कला-- 
प्र० वि०--प्रदेश में----एकंडेमी को 
स्थापना । खें० ६१, पृ० २७८- 
२७६॥ 
लक्ष्मी नारायण दीक्षित, श्री-- 
देखिये “प्रइनोत्तरँ । 
प्रस्ताव कि सन्‌ १६९५७ ई० का हायर 
सेकन्डरी (इन्टरमीडियेट) एज्केशन 
(संशोधन) विधेयक एक प्रवर 
समिति के अघीन किया जाय । खं० 
६९, पूु० <६८-५० ९ ) 
सन्‌ १६५७ ई० का प्रद्ेशीय शिक्षा 
दल विधेयक । खं० ६१, पृ० ४२०, 
डर२४२, ४३६ ॥। 
लाइसेंस--- 
प्र० वि०--जिला सप्लाई आफिसर 
पीलीभीत द्वारा लोहा बेचने के 


लिये दिये -+-++ 
हू 5 हक पीओ | 
वि०--राइफल, बन्दक, पिस्नोल 
ग्रादि कं>--! खें> 5१, पे 
अप 


के क्र 
श्ब 3, 


वि:--सरकारी सस्ते गल्‍ले को 

दकानों के लाइबेंसदारों का 
शिकायतों के कारण हट किया 
जाना । खं | इक. 
४४3: 





३१% 


५७, पाए 


लागत--- 
प्र० वि२>--कानपर से परेड की पानी को 
टंको-----.3 खं> ६१, प० १४६ 
लूट-+- 
प्र० वि०--हाथरस में गल्‍ले कौ----।! 
ख० ६१,प० श्यय २-+ ६६ । 
बं 
' बंशीघर शुक्ल, ओऔ-- 
देखिये “प्रदनोत्तर । 
प्रस्ताव कि सन्‌ १६५७ ई० का हायर 
सेकेंडरी (इन्टरमीडियेट) एजकेशन 


। (संशोधन) विधेयक एक प्रवर 
' समिति के अधीन किया जाय ॥। 
खं० ६१, पृ० शे०५प । 
। बापसी-- 


प्र० वि०--सरकारी अधिकारियों से 
| सरकारी कारों कौ----। ख्ॉं० 
पुृ० ११७१२ 


अ्यन्क सन 5 


| विचित्रनारायण शर्मा, और-- 


'.. उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावलो 
में किये गये संशोधनों पर विवाद । 
खं० ६१, पृ० ३१-३२ । 

कीरतपर, जिला बिजनोर, में टाउन 
एरिया के मेहतरों द्वारा को गई 
हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के 
सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव ॥ 
खए ६९, प० इश्ठ ) 

सन १६५७ ई० का उत्तर प्रदंश नगर 
महापालिका विधेयक । ख्त॑० ६१, 
प्‌० ३०-४३५, 2,२१५, अुढक, 
४४२, भडड, ५४५, पड, २५५ । 


_4 सण्-कीशण+प-- - ०2६ - ८“: - 


+ -+$७-+.७००कअबक०क कं 7 थक --औे - --- 


मा 


२२ द अनुक्रमणिका 


विद्यालयों--- 


प्र०«. वि०--वाराणसी संस्कृत विदव- 
विद्यालय से संबंधित ---+- को 
खोलना । खं० ६१ पृ० २३े३ ॥ 


विधेषक-- 
सन १६४७ ई० का आगरा विदव- 


विद्यालय (संशोचन )---+-। खेँ० 
६१, प्‌० ४9१-४७७ 


सन्‌ १६५७ ई० का इन्टरमीडियेट 
एज्केशन (संशोधन ) ----! (घोषणा 
की गई) खें० ६१, पृू० २५१॥ 


सन्‌ १६५७ ई० का इलाहाबाद विदव- 
विद्यालय (संशोधन) ---- तथा 
सन्‌ १६९५७ ई० का लखनऊ विदव- 
विद्यालय (संशोधन ) -----। (वापस 
लिया गया) खं० ६१, पृ० ४७७- 
४जछद। 


सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर 
सहापालिका----- ( विचार जारो ) 
खं० ६१, पृ० ५३०-५६६ । 


सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश (निर्माण 
कार्य वितियमन )----। (घोषणा 
की गई) खं०६१, पृु० २५ । 


सन्‌ १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 





आस्थान ठेकेदारी विनाश -+++-। 


(मेज पर रखा गया) खें० ६१, 
पृ० २६। (विचा ( जारी ) पृु० ८६- 
१०५,१०६-१२७। (पारित हुए) 
पृ० २४१-२६५, २६५-२६७ । 

.. सन्‌ १६५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा 
दल----। (मेज पर रखा गया) 
खं० ६१, पृ० २६। (पारित हुआ ) 

हे ख० ६१, पू० ३८०-४४३ १ 

. सन्‌: १६४५८ ई० 


ग्राफ कन्द्रीोल (संशोधन)----। 
(घोषणा की गई) खं० ६१, पृ० 
र्र ' 


(घोषणा की गई )ख० ६१ पृ० २५। 


का उत्तर प्रदेश 
इलेक्ट्रेसिठी (वटेम्पोरेरी) पावसे 


 , सन्‌ १६५८. ई० का जत्तर प्रदेश | 
. :» गोवध निवारण (संशोधन-)----। | , 





सन्‌ १६५८ ई० का उत्तर प्रदेश (टेस्पो- 
रेरो) एकोमोडेशन रिक्वीजीदशन 
(संशोधत ) ----।! (घोषणा कौ 
गई) खं० ६१, पु० र४ । 


सन्‌ १६५८ ई० का उत्तर प्रदेश टेम्पो- 
ररी कन्द्रोल आफ रेन्‍्ट ऐन्ड एविक्शन 
(संशोधन) -----। (घोषणा की 
गई) खं० ६१, पृ०२४। 


सन्‌ १६४८ ई० का उत्तर प्रदेश नगर 
सहापालिका----। (मेज पर रखा 
गया) खं० ६१, पृ० १२८५१ 


सन्‌ १६५८६ई० का उतर प्ररइंश निरसन 
तथा संशोधन-----। (पारित हुआ ) 
खं० ६१, पृ० २८-२६ । 


सन्‌ १९५८ ई० का उत्तर प्रदेश भूमि 


व्यवस्था (संशोधन.) ““++- । 
(घोषणा की गई) खं० ६१, 
प्‌ृ०७० १६८ ॥ 


सन १६५८ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(१६५४-५५ की बड़तियों का 
विनियमन) ----) (घोषणा कौ 
गई) . खं० ६१, पृ० २५ । 


सन १६५८ ई० का उत्तर प्रदेश विनि- 
योग (१६५८-५९ का प्रथम 
प्रक )----। (घोषणा की गई) 
ख० ६१, पू० २५ । 


सन १६५८ ई० का लखनऊ यूनिवर्सिटी 
(संशोधन) ----। (घोषग़ा की 
गई) खं० ६१, पृ० २६ । 


- सन्‌ १६५८ ई० का वृ॒द्धावस्था विवाह 
निषेध-----५)। (पुरःस्थापित करने 
की श्रनज्ञा दी गई) खं० ६१, 


पृ० <द८ । 
(पूरा स्थापित किया ) 
. पू० रद्द ॥ 


विभाग--- 


प्र० वि०--उत्तर प्रदेश टाउन ऐंन्ड 
बविलेज प्लानिग---! खें० ६१, 
पृ० १४३-१४५ १ 


अनु क्णिका 


विवरण--..- 


प्र० वि०--केनद्रीय सरकार द्वारा बाढ़ 

पीड़ितों को सहायता दिये गये 

घन के व्यय का---- खं० ६१, 

पु० १०-११ । 
विवाद--- 


उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 
में किये गये संशोधनों पर । 
(सव्राप्त हुए) खं० ६१, पृ० २६- 
देर 

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल 
संस्था (नियंत्रण)|। नियमावली, 
१६५८, पर । (समाप्त हुग्रा) 
खं० ६१, प्‌० ३२-३४ । 

विज्ञप्ति-- 


उत्तर प्रदेश मोटर वें हिकिल्स नियमावली, 
सन्‌ १९४० ई० में किये गये संशोघनों 
की----। (मेज पर रखी गई) 
खं० ६१, प० २६९८ । 

य० पी० पंचायत राज नियसावली में 
संशोधतों को----। (मेज पर रखी 
गई) खं० ६१, पु० २६ । 

सन्‌ १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जर्मो- 
दारी विनाश और भमि व्यवस्था 
नियमावली में संशोधनों की । 
(मेज पर रखी गई) खं० ६१, 
प्‌० रद ॥ 

सन्‌ १६५२ ई०.क उत्तर प्रदेश ज्ञमीदारी 
विनाश और भूमि व्यवस्था नियमा- 
वली में किये गये संशोधनों की----- । 
(सेज पर रखी गई) खं० ६१, पु० 
रश्ध्प 

सन्‌ १६५७ ई० की उत्तर प्रदेश वहत्‌ 
जोतकर नियमावली में संशोधनों 
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की----॥ (मेंज़ पर रखी गई) 


... ख॑ं० ६९, ६० २६। 
वीरेन्र स्वरूप , कऔी-- 


प्रस्ताव कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के ' 


प्रथम परिनियमों को दोनों सदनों की 


एक संय्रक्त प्रवर समिति को भेज 


दिय जायें। खं० ६१, पृ० १६५- 
श्ददर १ द 


श्द्ग 


सदन का कार्य क्रम। खं> ६१, पृ० 
शेप) 


सन्‌ १६४७ ई० का प्रदेशीय शिक्ष 
विधेयक । खं० ६१, पृ० 
३६० । 





संकल्प कि द्वितोय पंचवर्षोय योजन 
अन्तर्गत इलाहाबाद और ब 
संडिकल कालेज को स्थायना 
जाय) खें० ६१, प० ३३२ 


वेतन-- 
प्र० बि०--साध्यसिक विद्यालयों में 
आध्यापको के ० ---। खं ० ६१, प्‌० 
२२७३-२२ ६ | 
थ्र०. घि०--सभाय नेशनल कालेज, 
उन्नाव के अध्यायकों का बाकी---- | 
खें० ६१, पृ० २३४-२३५। 
वबंतन-क्रम--- 


प्र० वि०--नोटसे व डाफ्ट्से का । 
खं० ६१, पू० ५२१-५२२ | 
प्र० वि०--विभिन्न सरकारी कार्यालयों 
में नोट्स और ड्राफ्ट्स कॉ---- 
खें० ६१, पृू० १७-१ै८। 
प्र» वि०--सहायता प्राप्त विद्यालयों 
के चपरासियों का----। खें० ६१, 
प्‌ू० ५ अर! 
वेतन-वुद्धि-- 
प्र० वि०--ऐग्लो बंगाली इण्टरमीडिये- 
कालेज, इलाहाबाद के अध्यापकों 
की-----की तिथि का हटाया जाना । 
खं० ६१, पृ० २३७-२३८॥ 
व्यक्ति--- 


प्र० वि०--रुद्रपर की भरमि पर अवधा- 
निक रूप स अधिकार करते वाल 
“+++] खें० ६१, पू० ८-£ । 


व्यय-- 


प्र० वि०--कानपुर में गांधी मार्म को 
चौडा करने पर----। खं० ६१, 
प्‌ृ० १४६। 


कई अनुक्रमणिका 


॥ 


श्झ 
दशकन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती-- 


संकल्प कि बृद्धावस्था में सरकार द्वारा 
पेन्शन की व्व्यवस्था की जाय। 
खें० ६१, पु० ३४६-३४०८०, ३५२॥ 


शफीक अहमद खां तातारी, श्री--- 


कीरतपुर, जिला बिजनौर , में टाउन 
एरिया के मेहतरों द्वारा की गई 
हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के 
सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव । 
खें० ६१, पू० श्र८। 


सदन का कार्यक्रम । खं० ६१, पु० ५२६। 


सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना। 
ख० ६१५, पृ ० १४५४। 


सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर 
महापालिका विधेयक । खं० ६१, 
पृ० भ३३॥। 


सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
आस्थान ठकदारी विनाश विधेयक । 
खें० ६१५, पृ ० ८६€॥ 


हिन्दू विध्वविद्यालय, वाराणसी के छात्रों 
पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज से उत्पन्न 
परिस्थितियों के सम्बन्ध में कार्ये- 
स्थगन प्रस्ताव। खें० ६१, पृ० २०१ 


शराब--- | 
प्र० वि०--जिला हमीरपुर सें----क्री 
बिक्री । खं० ६१, पु० १३। 
शिकायत--- 


श्री श्रब्दुर रऊफ द्वारा पूछे गये प्रदनों में 
से कछ प्रदनों के उत्तर न दिये जाने 
की-----। खं० ६१, पृ० ८६। 


शिकायतें--- 


ग्र० वि०--दो थानेदारों के विरुद्ध ----- 


खं० ६१, पृ० २२७। 


प्र» वि०--पश्राह्मण इण्टर कालेज, 
मुजफ्फरनगर में खराब इन्तजास की 
“---। खं० ६१, पू० २२६-२४० । 


प्र» वि०--लखनऊ नगरपालिका क 
आर० आर० विभाग में फर्जो बेतन 
लेने कौ----। खं० ६१, पृ 
१३४-१३७। ह 

शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री-- 


प्रस्ताव कि सन्‌ १६९५७ ई० का हायर 
सेकेंडरी (इन्टरमीडिएट) एजकेशन 
(संशोधन ) विधेयक एक प्रवर समिति 
के अधीन किया जाय। खं० ६१, 
पृ० ५०१-५०३ । 

सन्‌ १६४७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल 
विधेयक । खं० ६१, पृ० ३६०- 
२६९१॥ 

संकल्प कि द्वितीय पंचवर्षोय योजना के 
ग्रन्तगंत इलाहाबाद और बरली में 
मेडिकल कालेज को स्थापना की जाय। 
खं० ६१ पृ० ३२८-३२६। 

शिव नाथ काठजू, श्री-- 


उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल 
संस्था (नियंत्रण) नियमावली, 
१६५८, पर विवाद। खं० ६१, 
पु० हे४। 


सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
श्रास्थान ठकेदारी विनाश विधेयक। 
खं० ६१, पु० ६३-&६४। 
शिवनारायण, शओऔरी-- 
सदन का कार्यक्रम । खं० ६१, पृ० ५२६, 
श३०१॥ 
सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक। 
स्‌० ६१, प्‌० १०४-१०५॥। 
सन्‌ १६५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल 
विधेयक । खं० ६१, १० ३८५- 
३८६, ४१०, ४३१-४२२ । 
संकल्प कि वद्धावस्था में सरकार द्वारा 
पेन्शान की व्यवस्था की जाय। 
खं० ६१,५१० ३४३-३४५। 
शिव राजवती नेहरू, श्रीमती-- 
देखिये “ प्रइनोत्तर ”। 


सदन का कार्य-क्रम । खं० ६१, पृ० ५३०॥ 


ग्रनक्रम:णका 


सनते १६५७ ई० का प्रदकशीय शिक्षा इल 


विधेवक | खं> ६२, प० 
जुट 


जिओ, 
६ 


संकल्प कि वद्धावस्या में सरकार दारा 


पेंडहान को 
खं० ६१, प्‌ ० 


दिविर-.. 
प्र०« वि०--उत्तर प्रदेश 
हु 


३४०२-०2 ४ ३ । 


मे 
न हे खआड पट 
न्घक 
शुल्क-- 
थ्र» वि>--लखनऊ के ज ॒ में सख्य द्वार 
प्रवेश---के अतिरिक्त अन्य--- | 
ख० ६१,६६० १४८- १४६ | 
शंकर राव, श्री--- 
देखिये“ प्रइनोत्तर | 
व्यास बिहारी विरागी, श्री-- 


गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परि- 
नियम | खं० ६१, पु० २०५, २०६। 


देखिय  प्रदनोत्तर | 
ता 


पट 
की हि 


इयवस्था की जाथ। 


सत्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी ' 
श्रास्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक। : 


ख० ६१, १० २४६-२०५०। 


सचिव, विधान परिषद-- 


सन १६५७ ई० का इन्दरमीडिएट एज- : 


केंशन (संशोधन) विधेयक । (घोबणा 


पढ़ी )खें० ६१, पृ० २५॥ 


सन १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश 
(निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक। 


खं० (घोषणा पढ़ी) ६१, पु० २५१ 

सन १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
आस्थान ठेकेदारी विनात विधेषक। 
(मेज पर रखा) खं० ६१, पृू० २६। 

सन्‌ १९६५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल 
विधेयक । (सेज पर रखा)खं० ६१, 
पृ० २६। 

सन्‌ १६५८ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्टि- 
सिदठी टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंटोल 


॥ 
।' 
|; 
| 
। 


। 


| 
। 


+9 
* अं, 


कफ, 


| संदोखिन | विधेयक । | घोयण” यही | 


सं: ६१ पर २२) 


सन १६५८ हु: का उचर प्रतेश गॉय्च 
“नवारण साधन: विधेयक ॥ 
(बयठ पढ़ी) खं० ६५, प० २४५॥ 


मसले शहद हुए का पएचर प्रदेश 
ठे भऋषपाजर! । एक डिहाल रिक्‍्यो- 


जादन  सदाघन ; वबिधप्क !  घोणा 
पढ़ां। खू ६१. प<८ 

सन्‌ १६५८ ई० का उत्तर प्रदेश 2 स्पोररी 
कंट्रोल आफ रेस्द्र ऐड. एत्रिकान 
(संशीबन | विधेयक / (घघण, पड़ी) 
सखूजछ ६५ पर 5४! 

सत्‌ #१&श८ ई०ए का उत्तर प्रदेश नगर 
सहायालिका विधेयक ।! सेज यर रखा) 
खड ६१,प० श्ृज८। 
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सत्‌ १६५८ ई० का उत्तर प्रदेश भमि- 
व्यवस्था (संशोधन) . विधेयक । 
(घधोरणा पड़ी) खं० ६१, १० श्६८॥ 


सन १६५८ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(१६५४-५५ की बढ़तियों का 
विनियमन ) विधेयक । (घोजणा पढ़ो ) 
खं० ६१, पृ० २५। 


सन १६४५८ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(१६५८-५६ का प्रथम पुरक) 
विधेयक । (धोजणा पड़!) खं० ६१, 
प्‌७० २४॥ 


सन्‌ १६५८ ई० का लखनऊ यतीव्सिटी 
(संशोधन ) विधेयक । (घोषणा पढ़ी ) 
खं० ६१, पृ० २६। 

सड़क--- 

प्र० वि०--गस्करा-मोदहा रोड और 
हमीरपुर-महोवा रोड रगौफ तक 
“---प्ार्वे जनिक निर्माण विभाग द्वारा 
लिया जाना | खें० ६९१, पृ० डश्८ । 


प्र० वि०---जिला मे रठ में पक्‍की------- । 
खं० ६ १, प्‌० १६७) 
समिति-- 
प्र० वि०--जिला अलीगढ़ 
गरावंटन----- । खें० 
१७६ ।॥ 


में भवन 
8९, पृ० 


२६ 


समि तियां---- 


प्र». बि०--सरकारी अधिकारियों की 
शिक्षा---- | खं० ६१, पु० ५२४ । 


सिस-- 


प्र० वि०--सियाना और बुगरासी के 
बीच बस--+++>। खें० ६१, पृ० 
२६२-२६४ । 


सहायता-- 


प्र०. वि०--अनाथालयों व विधवा 
आश्रम्ों को----। खें० ६१, पु० 
यश! 


| सम्मति--- 


प्र० वि०--विवाहित महिलाओं को 
ग्राम सेविका प्रशिक्षण के लिये भेजने 
से पूर्व उनके पतियों की-----। 
खें ० ६१, प्‌ ० बे। 


सावित्री द्याम, श्रीमती--- 


सन १६५४७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल 
विधेयक । खें० ६१, पृ० ४१३- 
४१५, ४२३, ४२५, ४४१ । 
संकल्प कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 
अन्तर्गत इलाहाबाद और बरेली में 
मेंडिकल कालेज की स्थापना की 
जाय। खं० ६१, पु० २६६-३०२, 
३३४, २३९६३ रे८ । 
संकल्प कि वृद्धावस्था में सरकार द्वारा 
पेन्शन की व्यवस्था की जाय।॥ 
खें० ६१, पु० ३४८-र३४६। 
सिहों--- 
प्र» वि०--चकिया (वाराणसी) के 
बनों सें रखे गये गिरनार-----पर 
व्यय । खं० ६१, पु० ४५२-४५३। 
सीताराम, डाक्टर---- 


उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स नियमावली 
सन्‌ १६९४० ई० में किये गये 
संशोधनों की विज्ञप्ति। (मेज पर 
रखो) खें० ६१, पृ० २६८। 


सीमेंट... 


प्र० वि०--ब्राह्मण इण्टर कालेज, 
सुञ्ञ॒फ्फरनगर के पिछले छः: सालों में 
दिया जाने बाला---++/ कीयला, 


अनुक्रम णिका 


[. तथा टीच को चादरें खं० ६१, १० 
२३८-२३६। 
सुविधा-- 


गर सरकारी पाठशालाओं के अ्रध्यापकों 
को चिकित्सा की----। खं० ६१, 
पृ० २२५ । 
सूचता--- 


भी महाराज सिंह भारती, सदस्य विधान 
परिषद्‌ उत्तर प्रदेश की रिहाई की 
“जज । ले० ६१, पृू० १६८। 
सेयद अली जहीर, श्री-- 


सन्‌ १६५८ ई० का उत्तर प्रदेश निरसन 
तथा संशोधन विधेयक | खं० ६१, 
प्‌ृ० सर्द 
स्थायी समितियों पर कार्य करने के लिये 
एक अतिरिक्त स्थान के निर्वाचन 
का श्रस्ताव। ख० ६१, पृ० २७। 
संकल्प--- | 


“कि द्वितीय पंचवर्षोय योजना के 
ग्रन्तगंत इलाहाबाद और बरली में 
मेंडिकल कालेज की स्थापना की 
जाय । (वापस लिया गया) खं० ६१, 
पृ० २६६-३ ३८ 


--“+कि वंद्धावस्था में सरकार हारा 
पेंशन की व्यवस्था की जाय। (वापस 
लिया गया) खं० ६१, पृ० ३३९- 


शश४ड ॥ 
संख्या---- 
प्र० वि०--मेरठ जिले के गंगा 
खादर में विस्थापित परिवारों 
की----। खं० ६१, पृ० श्८। 


प्र» वि०--लखनऊ तथा. फेजाबाद 
कमसिदनरियों के विकास क्षेत्रों में 
सरकारी कर्मचारियों क्री--+- 
खं० ६१, पृ० १२। 
संघ-- 
प्र० वि०--जिला सहकारी---- 
देवरिया । खं० ६१, पृ० ४६६॥। 
स्कूल-- 
प्र० वि०--डिस्टिक्ट तथा स्थनिसिपल 
बोर्डों के----किराये को इमारतों 
सें। खं० ६१, पू० २२४-२२१। 


| 0 च् का +ड! 

प्र० वि: रेव समन शायर सेडेड्रो 
तक कक का 

नील दिखाई किट 5.०, प७४६ ३, ७ 


अज औघ 70०८ क्र हे 
अर वजिण्ल्‍ाईलिवथ ऋषओऊारपा का 
हि 
कर 
नि | हम स्‍क। ध्ट हु ग र्जू (3! ॥4 हक हम है 


पटभ 


* [ 
«८ शक 
मात्रपा द्ाशा प्रत्ता के इस प्रकार के 
घट मलिक दयत थम पुन + हि 
उत्तर का सच्छा का छुक्षात्रत कहन 
बर व्यय और पाप्शम उसऊ 


झधिलिया--- 
“>+>+ ते हुसवब-द गहरोली (जिला 
हमीरपुर) तक पक्की सड़क को 
योजना | खे० ६९,प० ४४ ३-४८ । 


2 
हा] 


डक. [ हि 


मे 
नच-्-्वेहपल मे दाजिल खारिज के 
सामले। खं० ६१, पृ० २८७। 
“ौ>“सहसील में नहर (रजबहा) कर 
समिर्माण ; खें० ६१, पृ० ८५ । 
विकास क्षेत्र----जिला सुल्तानयुर के 
भवन की लिये भमि । सं० ६१, 
प्‌ृछ रद ॥ 


अलीगढ़-+-- 
जिला--+-“में भवन आवंटन समिति । 
खें० ६१, पु० शजद । 


का जप टू ७तत+ 


जिना----में बाठू में हुई क्षति। खं० 
६१, पृ० र्र 


«०. »अत-द.अब- उपर किपरक का अन-कननछ -पन ५ ५8 ० ७७५० अण- +जपताकाअ ०० चाप-अक-३० पा: ७. कव्ठ डा" ५. पिन 


ञ््की 


ा है“ 6१० क ह कप मं स् कक, 
बी कुल मत ॥ 772५६ काका: ४2 र भा ४०१87 87 


ख्क् रे ु 
का आशुयाड़ | खूट + ०3. जं0 #+ डे न 
मै 
बे, के के 
इलाजाओइ--- 
तू था न थक फकानाकयणा के ११ 2 ॥ दि के है हु दा 
| जी ऑवॉजओ “८8 28३8 ६; 77807. ॥ 


खध्दायका क्रो शुनन-वरि 


न्डुकणक 
१७७७४७७७७७४/०७ए७ई' .#*] 


का लिप या इदाओएत जाना । ब्य2 
$ ५ औुट >डचवखऋपरओे 

झाँसी तथॉ----वडिइभारियो के जार 
हजार से ऊपण ग्राबाहो बाले ग्रामों 
में डिल्पेस्थर हाथा प्रभाम गढा का 
होना । खंड ६:. ४+६६-२४७ | 


झाँसी नवा----पविआ हसन! ही प्रत्येक 
नहमील में सरपारों ऑअपवचालय 
दवाखाने तथा 7पापधथिक डिसपेन्स- 


राज  तेठ 55. पृ: 9999 


श्र 
७ 


ही 
७ 


न»+में सस्ते गहले की दुकातें। खं० 
६९१,पू० ४४3-४४६ । 


* अंलॉवन- 


सुभाष नेशनल कालेज,----के अ्रध्या- 
पत्रों की बाकी चेतन । खें० ६१, पु० 


35002, 


“में घोरी इकनी ८ शान लगने को 
घदनायें। छं> ६१, प० ४२७। 


9] 


कालपुर--- 


९, 


! करन पर 
| 


ठ्को को 
९ 


पं 


“““मे गाँधी भार्ग को च॑ 
व्यय | सू० ६५, प्‌० 


० 


है 
हे 


क्षमा ६) 


““““ँमें परेड की पानों की 
लागत । खं० 5१, पृ० 


है 


च्कच्कूट 


छू 
िअ 


कार्नी-- 

““++की जेन घाठ का स्पादवाद 
विद्यालय भवन के साथ गिरना । 
खं० ६१, पृ० ४६१-४६२ । 

““««ती घाटों का जीगोडार। सं 
६१, पृ० ४६२-४६४। 


कंकर खेड[--- 


सेंद्ल डिह्टिलरी,---+जिला मेरठ ॥ 
खं० ६१, पु० २६०-२६१। 


रद अनुक्रमणिका 


खीरी-- 

लखीमपुर----में रोडवेज बस स्टेदान 
का भवन । खं० ६१, १० १५। 

गुस्करा-- 

_-मोदहा रोड और हमीरपुर- 
सहोबा रोड रगोफ तक सड़क 
सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 
लिया जाना । खं० ६१, पृ० ४५८। 

गोंडा--- 

....0.-जिला में जडिशियल मैजिस्ट्रेट 
का न्यायालय । खँ० ६१, पु० १६) 

सरजूफेरी जिला---“का ठेका। खं० 
६१, १० ४६७) 

गंगा खादर-- 

----(जिला मेरठ) को अधिकांश 
भूमि का वर्षा के कारण पानी में 
ड्बा रहना | खं० ६१ पृ० १७ 

----(जिला मेरठ) के किसानों की 
शिकायतों के सम्बन्ध मे प्रधान मंत्री 
का नोट । खें० ६१, पृ० हे) 

मेरठ. जिले के----में विस्थापित 
परिवारों की संख्या। खें० ६१, 
पु्‌० श्प 

घाटमपुर-- 

विकास खेंड---- । खें० ६१, १० 
२६५-२६८ ) 

चकिया-- 

_--- (वाराणसी ) के वनों में नाजायज 
कटान के सम्बन्ध में मुश्नत्तल क्े- 
चारी । खं० ६१, पृ० ४५३-४५४ ) 

_... (वाराणसी) के बनों में रखे गये 
गिरनार सिंहों पर व्यय । खं० ६१ 
पृ० ४५२-४४५३ । 

_- (वाराणसी) के वनों से अवध 
ढंग से काठी गई लकड़ी के सम्बन्ध 
में गिरफ्तारियां | खं० ६१+ १० 
४५३६-४६८० ॥ 

'जौनपुर--- 

----की एक शिक्षा संस्था को रख- 

_  रबाव प्रतुदान न दिया जाना। 
ख़ं० ६१, पू० २२४। 


ज्ल्लच्न् पा धानाध्यापिका का निवास 
स्थान । ख० ६१, १० २२९२-५२३। 
झांसी--- 
गवरनेमेंट टे क्तिकल इंस्टीट्यूट----का 
रेलवे विभाग द्वारा लिया जाना। 
ख० ६१, पु्‌० ६-१०॥ 


“तथा इलाहाबाद कमिदनरियों 
के चार हजार से ऊपर आबादी वाले 
ग्रामों में डिस्पेन्सरी तथा प्रसृति गृह 
का होना। खं० ६१, पृ० १३९- 
१४० ॥। 


“तथा इलाहाबाद डिवीजनों की 
प्रत्येक. तहसील में सरकारी 
औषधालय, दवाख ने तथा एलोपेथिक 
डिसपेन्सरीज । खें० ६१, पृ० 
१५२-१४५३ । 

टिहरी-- 

श्री देव सुमन हायर सेकेडरी स्कूल 
---- | खं० ६१, पु० २३५-२३६। 

देवरिय[--- 

जिला सहकारी संघ---- | खं० ६१, 
प्‌ ० ४<६९। 

नेनीताल--- 

_--में कृषि विश्वविद्यालय । खें० 
६१, पु० १६९६-१६७। 

पीलीभीत--- 

ग्राम भेसाहा जिला----में दफोना 
बरामद । खें० ६१, पु० ६। 

जिला सप्लाई आफिप्तर----हवरा लोहा 
बेंचने के लिये दिये लाइसेंस । खं० 
६१, पृ० ४५१०४५२। 

फंजाबाद-- 

लब॒नऊ तथा----क्मिवनरियों._. के 


विकास क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों 
की संख्या । खं० ६९१, १० १२॥ 


बतारस-- 
 सहाराज[---- क्री भूसि । खं ० ६१, १० 
श्८८घ+२८६ । 


झ्रनुक़रमणिका २६ 


बरेली--- 
गांव बसन्तपुर जिला----में भूमि का 
बन्दोवसत । खें० ६१, पु० १०। 
“--में सस्ते गल्‍्ले की दुकान दिये जाने 


का आधार । खं० ६१, पु० ४५४- | 


ह2 कै: 
बलिया---- 


डिग्री कालेज----के अध्यापकों को | 
प्रिविलेंज लीव का हक। खं० ६१, | 


घूं ७ ए3३०००२४ [| 
बसन्‍्तपुर--- 
गांव-----जिला बरेली में भूमि का 
बन्दोवसत । खें० ६१, पृ० १०। 
बस्ती--- 


“--जिले के कुछ सहायक चकबन्‍्दी | 
हटाया | 


ग्रधिकारियों को नौकरी 
जाना। खं० ६१, पृ० १६-१७। 


बगरासी--- 
सियाना और---- बीच बस सर्विस । 
खं० ६१, पु० २६२-२६४। 
बुलन्दशहर--- 


“-+-डिवीजन में अव्यवस्थित नलकप । 
ख० ६१, पु्‌० दे) 


भेवाता--- 


नगरपालिका-----जिला मेरठ के चंगी | 


कमंचारियों की ड्यूटी के घंटे। 
खं० ६१, पु० १५१-१५२। 





भेसाहा-- 
ग्राम------जिला पीलीभीत में दफीना 
बरामद । खें० ६१, पृ० ६। 
सऊ-- 


“--( आजमगढ़ ) में कत्ल, डाकेजनी 
व मारपीट की घटनायें। खं० ६१, 
प्‌ृ० ५२५-५२६। 

सऊनाथभेजन---का पुल। खं० 
8६९, पृ० श्८०। 


सहोबा-- 





गुस्करा-मोदहा रोड और हमीरपुर--- : 


रोड रमोफ तक सडक सार्वजनिक 





निर्माण विभाग हारा लिग्रा जाना। 
खं० ६१. पृ० डशप। 


पुज्ञप्फरतगर--- 


ब्राह्मण दुष्टर कालेज--“-को पिछले 
छः: सानों में दिया जाने वाला सीमेंट 
कोयला तथा टीन की चादर। ख्ों० 
8१ पृु० शशैेष-शइ६ 

ब्राह्मण इस्टर कालेज ----में खराब 
इन्तजाम की झिकायतें। खें० ६१, 
पू० २३६-२४०। 

से मंगलोर तक बसें। खं० ६१, 

पृ० २६१-२६२। 





| मेरठ--- 





गंगा खादर (जिला ) अधिकांश 
भमि का वर्षा के कारण पानी मे इब्चा 
रहना। खए ६९, प० १७॥। 

गंगा खादर (जिला ) के किसानों 
की शिकायतों के सम्बन्ध में प्रधान 
मंत्री का नोठ । खं० ९१, प्‌० ३3१॥ 

ग्राम स्थाल जिला-----क नाले का पुल । 
ख० ६१५, प्‌० ६७१ 

जिला में तालाब से पानी की 
निकासी । खं० ६१, पृ० झ३। 








जिला---में पक्की सड़कें। खं० ६१, 
पृ० १६७। 

“--जिले के गंगा खादर में विस्थापित 
परिवारों की संख्या। खं० ६१, 
प्‌ृ० (८१ 

“--+जिले में सस्ते गल्‍ले की एजेन्सियां । 
खं० ६१, पृ० ४६४। द 

“ैँधबडिवीजन में १६४६ व १६९५७ में 
नलकप द्वारा सिचन क्षेत्रफल । 
खें० ६१, पृ० 2 (हक 

“-डिवीजन में ग्रीष्म ऋतु में कम 
पानी । खं० ६१, पु० ८रे-८४े। 

डिवीजन------में पुल का ऊंचा कराया 
जाना। खं० ६१, पु० ८ढे । 

नगरपालिका भवाना जिला- हर के 
चुंगी कर्मचारियों की ड्चूठी के घंटे । 
ख० ६१, पृ० १५९१-१५२॥ 








३७ 


सम्भाली स्थ्रि0०. सिल, जिला----। 
खं० ६१, पृ० २८६-२१६०। 


सरदार इन्डस्ट्रीज, हापुड़ जिला----- । 
खं० ६१, पृू० २६९४-२६५ । 

सेंट्ल डिस्टिलरी, कंकर खेड़ा, जिला 
““>+« । खें० ६१,१५० २९०-२६१। 

मोदहा-- 

गुस्करा-----रोग और हमीरपुर-महोबा 
रोग रगौफ तक सड़क सार्वेजनिक 
निर्माण विभाग द्वारा लिया जाना। 
खं० ६१, पुृ० डरप)। 

“जिला हमीरपुर में सिचित क्षेत्र : 
खं० ६१, पु० ८०-८१। 

तहसील----+ जिला हमीरपुर में सन्‌ 
१६४७-५८ क लिये दी गई तकावी। 
खं० ६१, पृ० १२-१३। 


संगलौर--- 
मुजफ्फरतगर से----तक बसें। खं० 
६१, १० २६१-०२९२ । 
रगोफ--- द 
गुस्करा-मोदहा रोड और हसौरपुर-- 
महोबा रोड----तक सड़क सावें- 
जनिक निर्माण विभाग द्वारा लिया 
जाता। खं० ६१, पृ० ैश्८। 


राठ-+- 
-“म्युनिसिपल बोर्ड सें बिजली। 
खं० ६१, पु० १४२-१४३। 


रुद्रपुर-+- 
----क्की भूमि पर अवेधानिक रूप से 
झ्रधिकार करने वाले व्यक्ति। खं० 
६१ पृ० पे । 


लखनऊ-- 

-+ कौ गन्दी नाली का गोमती नदी 
में गिराया जाता। खं० ६१, पृ० 
१५०-१५१॥। 

“>«“«कों सहानपर हाउसिंग स्कीस की 

योजवा। खं० ६१३ प्‌ृ० १४५- 
१४८ । द 


अनुकणिका 


“कक जू में मुख्य द्वार प्रवेश शतक 
के अतिरिक्त भ्रत्य शुल्क | खं० ६३ 
प्‌ृ० १४८-१४९। ह 


तथा _फंजाबाद कमिदनरियों के 
धिकास क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों 
को' सख्या। खं० ६३१, पृ० ११। 


“+-+नेगरपालिका के झार० आर० 
विभाग में फर्जी वेतन लेने छो 


शिकायत। खं० ६१, पृ० १३४- 
१३२७) 


«« ““सेंगरपालिक के सफाई मजदूरी 
को महंगाई भत्ता। खं० ६१, प० 
१३७। ह 


“० मे साफ्ट कोल की दुकान। 
खें० ६१, पु०८ १८६९०१९०। 


लखीसपुर--- 


-“““खीरी में रोडवेज बस स्टेशन का 
भवन । ख० .६१, १० १५। 


वाराणसी--«- 
चकिया---«+ के वनों में ताजायज कटान 


के सम्बन्ध में मुश्नत्तल कर्मचारी। 
खं० ६१, पू० ४५३-४५४। 


चकिय!----“'के बना से रखे गये गिरतार 
सिंहों पर व्यय । खं० ६१, १० ४५२- 
डरे! 


चकिया----क वनों से अवध ढंग से 
काटी गर्र लकड़ी के रुस्बन्ध में गिर- 
फ्तारियां। खं० ६१, पृ० ४५६- 
४६०॥ क्‍ 

--» -से (कृत दिववविद्यालय से सम्बन्धित 
विद्यालयों को खोलना। खें० ६१, 
पु० २३३। द 


सरजफेरी-+- 
....>>जिला गोंडा का ठेका | खं० ६१, 
प्‌० ४५६७॥ 


सहारतपुर-- | 
जिला---“का टूठा “हुआ बांध। लं० 
६१, १० ८दर+फ८ ह्रै। 


इेवक्रमणिका है, 


सियाना--- 


्ण/-्च्धोर बगरासो के श्ोच बस सविस । 
छ० ६१,५१० २६२०-२६४ ॥ 


सुल्तानपुर--- 


“के विकास क्षेत्रों को सन्‌ १६५७- | 
#८ सें दिया गया घन । खं० ६१,पृ० | 


१२॥ 


“जिले में बस स्टेशनों के लिये 
इमारतें। खं० ६१, पु० १४-१५॥ | 
विकास क्षेत्र अमेठी जिला ०++- | 
के भवन के लिये ली गई भूमि। | 


खं० ६१, पु० १२॥ 
स्थघाल--- 


ग्राम----जिला सेरठ के नाले का पुल। 


खें० ६१, पु० डढ६७ 


हमीरपुर-- 


अ्मिलिया से हुसेनाबाद गहरौली (जिला | 
“++ ) तक पक्‍की सड़क की योजना । 


खं० ६१, पु० ४५७-४४५८। 


गस्करा-मोदहा रोड और----महोबा / 


रोड रगोफ तक सड़क सावंजनिक | 


निर्माण विभाग द्वारा लिया जाता 
खं० ६१, प्‌ृ० दश८। 
जिला----में छतेसर नदी पर पुल का 
निर्माण। खं० ६१, पु० ड४८। 
जिला---में शराब की बिक्री। खं० 
६१, १७० १३॥ 


तहसील मौदहा, जिला----में सन्‌ | 


१६४७-४८ के लिये दी गई तकावी । 
खें० ६१, प० १२-१३। 

“नगरपालिका की आय । खं० 
६१,१५० १४०-१४९१॥ 


मौदहा जिला----में सिचित क्षेत्र । 


खं० ६१, पु० ८०-८१॥ 
“में गल्‍ले की लूट। खं० ६१, प्‌० 
१८२-१८६॥ 
हापुडु-- 


तहसील----में नलकूग॥ खँ० ६१, | 


पृू०८ १-२) 





सरदार इन्डस्टोज,---जिला मेरठ ॥ 
खं० ६१, पृू० २६४-२६४॥ 


| हुसेनाबाद गहरौली-- 





झमिलिया से---- जिला हमोरघुर) 
तक पक्की सहक के योजना। 
ख़ू० ६१, पूृ० 44३८) 
7 
ह्‌ 
हड़ताल 
प्र« वि०--सरकारी तथा शमसरकारी 
उच्चोगों मं. सं० ६१, प॒० 


३७९-२७४॥। 
| हरि कृष्ण अवस्थी, श्री-- 
| गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परि- 
नियम । खं० ६१, पु० २०६- 
२१०॥ 
प्रस्ताव कि मोरखपुर विश्वविद्यालय के 


प्रथम परिनियमों को दोनों सदनों 
की एक संय क्‍त प्रवर समिति को भेज 
दिये जायें। खं० ६१, प० १६७॥ 
सदन के विदेषाधिकार की अवहेलना। 
खं० ६१, प० १५४-१५५। 
सन १६५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल 


विधेयक । खं० ६१, पृ० ४३३, 
४४४०-४१, धंड२-बीड३ | 


| हुकुस सिंह विसेत, औ-- 


उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल 
संस्था (नियंत्रण) नियमावलो, 
१६५८, पर विवाद। खं० ६१५, 
प्‌० ३४॥ 


प्रस्ताव कि राज्यों के लिये विधि बनाने 
हेतु इस्टेंट ड्यूटी ऐक्ट, १६४३ में 
संशोधन करने का संसद को अधिकार 
दिया जाय। खं० ६१, १० २६८- 
२७०, २७१-२७४ ) 

सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना। 
खं० ६१, प० १४८-१५६।॥ 


सन १६५२ ई० को उत्तर प्रदेश जमोंदारी 





(मेज पर रख )खं० ६१, पृ० २६। 


३९ 


[हुकूम सिह विसेन, श्री। 
सन्‌ १६५७ ई० की उत्तर प्रदेश बृहत 
जोतकर व्यिमावली में संशोधतों 


की विज्ञप्ति। (बज पर रखो) खं० 


६१,६१० २६९) 


संकल्य कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 
अन्तर्गत इलाहाबाद और बरेली में 
सेडिकल कालेज की स्था०ना की जाय । 
खं० ६१, प्‌ृ० ३०३, ४०४, ३२०४५, 
३०६, २०७, ३०८, ३१०, २३१३, 
३१४, २१६, २३१, ३२८० २३२६- 
३३६॥ 


स्टेट हेल्‍थ बोर्ड में रिक्त स्थानों पर दो 


सदस्यों का चुनाव। खें० ६१, पु० 
२७॥ 


हृदय नारायण सिह, शी-- 


गरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परि- 
नियम । ख्‌ं० ६१, पृ्‌० श्ध्द, १६६, 
२०१, २०३, २०४, २०२१, २०६, 
२०७, २०5, २१०, २११॥ 


देखिये “प्रशनोत्तर । 


प्रस्ताव कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के 
प्रथम परिनियम को दोनों सदनों की 
एक संयुक्त प्रवर समिति को भेज 
दिये जायं। खं० ६१, पृ० १६६। 

प्रस्ताव कि सन्‌ १६५७ ई० का हायर 
सेकेडरी (इन्टरसीडिएठ एजूकेदान) 
(संशोधन ) विधेयक एक प्रवर समिति 
के अभ्रधीन किया जाय। खं० ६१, 
प्‌० व७८-४ं८६, ४६०, ४६१, 
प्रण्द 


सदन का कार्यक्रम। खं० ६१, पु० 
१६९, २६८। 

सन्‌ १६५७ ई० का श्रागरा विश्वविद्यालय 
(संशोधन) विधेयक । खं० ६१, 
पू० ४७२, ४७३-४७५, ४७७। 





अनुक्रमणिका 


सन्‌ १६५७ ई० का इलाहाबाद विदव- 
विद्यालय (संशोधन) विधि 
' सन्‌ १६५७ ई० का लखनऊ विद्वव- 
विद्यालय (संशोधन) विधेयक। 
खण० ६१, पूं० ४७७, ४७८ । 
सन्‌ १६५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी 
श्रास्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक। 
ज० ६१, पू० २४८-२४६। 
सन्‌ १६५७ ई० का प्रदेशोय झिक्षा दल 
विधेयक । खं० ६१, पृ० ४०९, 
४१२, ४१३, ४१०८, ४३१, ४३६३-- 
४४०३१ 


संकल्प कि द्वितीय पंचवर्षोष योजना के 
श्रन्तगंत इलाहाबाद और बरेली में 
सेडिकल कालेज की स्थापना की जाय। 
खं० ६१, पृ० ३०२, ३०४-३०६। 

संकल्प कि वृद्धावस्था में सरकार हांरा 
पेन्शन की व्यवस्था की जाय। 
खं० ६१, पृ० ३४५। 


हेमवती ननन्‍्दन बहुगुणा--, धी-- 
सकलप कि वद्धावस्था भें सरकार द्वारा 
पेन्शन की व्यवस्था की जाय। खं० 
६१, प्‌ृ० ३५०-३५३॥ 
ध्ष' 
क्षति->« 
प्र० वि०-“जिला प्राजमगढ़ में बाढ़ से 
हुई---+ । खं० ६१, पु० २८१। 
क्षेत्र--न- 
प्र० वि०--मौदहा, जिला हमीरपुर में 
सिचित-«« । खं० ६१, प्‌ृ० ८5०*- 
दघ१ी॥ अर 


प्र० ब्रि०--मे रठ डिवोजन में ६४६ व 
१९६५७ में नल॒कप द्वारा लिचित 


पी० एध० यू० पी००-ए० पी०--३३ एल० सीौ०००१६९६१--८५०। 


। 


